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{ओम्‌ 


स न (= = 
-=& वेदवाणी =~- 


सं श्रुतेन गमेमहि मा शरुतेन वि राधिषि। 
अथवं० १, १, ४॥ 
हम खद्‌ वेदवाणी से संयुक्त रहं, उससे कभी विगुख न हो । 








वपं १२ | काकी, का्तिक-मार्गशीषै, सं २०१६ वरि०, नवम्बर-दिसम्बर १६५६ ६० { अङ्क १२ 








आर्याभिविनय से- टिप्पणीकत्तौ--प्रो° विन्ध्यवासिनीप्रसाद्‌ जी अनुगामी 





= | 
हस्य कन्थ उ1र (ककनत्ता 
सयो बन्धुंज॑निता स विधाता धामानि वेद युदनानि विधा। 
यत्र॑देवा अमृत॑मानन्चानास्तृतीये धाम॑न्नध्यैर॑यन्त ॥ 
* ` : , यजु ३२।१०॥ 

“स नः बह परमेश्वर हमारा “बन्धुः दुःखनारशक ओर सहायक ह तथा “जनिता? सब जगत्‌ 
तथा हम छोगोँ का भी पाढन करने बाला पिता तथा “विधाता” हम छोगों के कामों की सिद्धिका विधाता ` 
(कामों की पूणे सिद्धि करने बाा ) वही है । सव जगत्‌ का भी विधाता (रचने ओौर धारण करने वाखा ) 
एक परमात्मा ही है अन्य कोई नहीं । “धामानि वेद भुवनानि विश्वा” सव धाम अथीत्‌ अनेक छोक- 
छोकान्तरों को रच के अनन्त सर्वज्ञता से यथाथ जानता हे । वह कौन परमेश्वर है ९ “यत्र देवा अमृतः. 
मानशानाः” कि जिससे, देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ ठोग. ( विद्राश्सो हि देवाः-रातपथ त्रा ३।७।३।१० ) 
अमृत, मरणादि दुःख रदित मोक्षपद्‌3 मे सब दुःखों से छ्रुट के स्वव्यापी पूर्णानन्दश्वरूप परमात्मा को 
प्राप्न होके परमानन्द म सदेव रहते है । “ठतीये धामन्‌” एक स्थूल जगत्‌ ( एथिव्यादि ) दूसरा सुक्ष्म 
(आदि कारण ) तीसरा जो सवैदोषरहित अनन्तानन्द्स्वरूप परब्रह्म उस धाम* मे “अध्यैरयन्त 
-धमौरमा विद्वान्‌ छोग स्वच्छन्द ( स्वेच्छा से ) वर्तेते ह । सब बाधाओं से दछरुट के विज्ञानवान्‌" शद्ध दोके 
देश-काल-बस्तु का परिच्छेदाभेद्रहितः स्वेगतथ-धामन्‌-आधारस्वरूप परमात्मा मे सदा रहते है, 
उससे जन्म-मरणादि दु:खसागर मे कभी नहीं गिरते ॥ 





अथंबोधक-रिप्पणी 
(१) जिससे = जिसकी सहायता से 1( २) विद्‌ = ४० ०४४1 : ४० 100 फ़ : #0 &8061{870 £ 
० ९8116 ; ४0 76880 : ४० परन्‌]. (३ ) मोक्षपद = मोक्षावक्था । (४) धाम = वस्तु । 
( ५ ) विज्ञानवान्‌ होके = आगम, स्वाध्याय, प्रवचन ओर व्यवहार की सीदियों पर चदकर । ८६ ) परि- 
च्छेदाभेद्रहित = देशकाल्वस्तु के प्रभाव से अप्रभावित ओर न इनके समान ही । (७) स्वैगत = 
सब जगह व्याप्त ओर प्राप्तम्य ॥ . 


र वेदवाणी का वेदाङ्ग 


का्िक-मारी्ष २०१६ बि° 


[~ -- -- ~ -- -- --- --- -- ----------- ब ----------------- (== ~=) [= 
प्ल 


। दण्डान्वय-टीका 
0 = ईश्वर । नियमन करने बले कारणों ) को । 
नः = हमें ५. 4 वेद्‌ = जानता ह । ( ओर्‌ ) 
बन्धुः“ =प्रेम से बाँधने बाडा है । देवाः = सवगुणकम सम्पनन जर उनके दाता 
(ओर ) खी-पुरुष । | 
जनिता (अस्ति) = हमारी उत्पत्ति काकारण हे 1 ला 
सः = वही । 


विधाता° हमारे भाग्य का निमीता ओौर 
भाग्यवान्‌ बनने की प्रेरणा देने बाला हे । 
( बही ) 

विश्वा १ ° = सकर । 

धामानि = लोक 

भुबनानि११ = ( सब ) वस्तुओं ( ओौर उनके 





तृतीये = तीसरे निमित्त कारण । 
धामन्‌ = आधार वस्तु से । 
अगतम्‌) ` = परम सुख । 
आनश्चानाः = मोगते हए । 


अधि दरयन्त १३ = सब बन्धनो से प्रथक्‌ हो 


उसी को ओर सेधा आष्ट रहते ह ॥ 





(८ ) प्रेम्णा बध्नातीति बन्धुः | सज्जनो वा-उ० १।१० । ( ९ ) ५९९४१०६ : 37811181 : छाए : 
818 : शणो पठण 1 वृप्मा-- आष्ट । (१०) भवतीति युवनम्‌ । लोको वा--उ० २।८१। (११) दधाति | 


ययत्र वेति धाम । स्थानम्‌ तेजो वा उ० ४।१५१. श : 716 : एण्य : कष्न]+--अष्े। | 
धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नास्रानि जन्मानीति- निर्‌० ९।२८. ( १२) असृतम्‌ = शणः ४००8 | 
[पप्णः : आसख्की हरीतकी, गुडूची, मागधी, तुखसी, इन्द्रवारुणी, ज्योतिष्मती, गोरक्षदुग्धा, | 


अतिविषा, रक्तत्रिवृत्‌, दूबौ, स्थूलमांसहरीतकी । ग 0 ९ इण ; प] ए९क्४्पत९ : 


1008 ; 7 पणा ०718] 18110 : यज्ञदोष ; 8118 &०४ फ21110प्ा 80110108100 ; ०197106 | 


एपरणण्लः ; 01166 7166 ; 80४0010 866४ ; 16 ऽप्र66 8४ ; ए०एल फ़ : ६०1 : 


पण श7]रल. -आष्टे । 


( १३ ) व्यु हैर = गतौ कंपने च--अदा०,. ईैर =क्षेपे- चुरा, ४० 0०९ 08708 : #0 ला- | 


110 ग : ४0 7886 06881. 


-~--->~><--- 


योगः दशाः फर्कात्ण-व्राक्ति 
[ ठ०--श्री पूज्य स्वामी ओमानन्द तीर्थं जी महाराज, पातज्ल येागाश्रम, पुष्कर | 


भराणिमा्र की दुःख-निद्त्ति की ओर प्रटृत्ति है । | 


महर्षिं दयानन्द सरस्वती जी ने परमात्म-प्राप्नि 
का मुख्य साधन योग॒ बतलाया देः ओर योग का 
मुख्य प्रामाणिक शाख पातंजङ योगदशेन माना है । 
इस केख में यह ददौया जायेगा कि पातंजर योग- 
दशन द्वारा किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति बतछाई 


ग है । 


प्रतिक्षण तीनों प्रकार के (आध्यात्मिक, आधिभौतिक | 
ओर आधिदैविक) दुःखों मे से किसी न किसी दुःख | 
की निलृत्तिका दी यन्न करते है, फिर भी द्वो से | 
छटकारा नदीं भिख्ता । सरगकष्णा के सदृश जिन | 


छोटे से छोटे कीट से लेकर बड़ से बड़े सश्राट्‌ तक | 


। 


बषे १२यङ्क१२ 


योग द्वारा परमात्म-प्राप्ि द 


"= "= = ==" प = = =-=" = = = ० प्य स प्य न पर य यर = ~ = (प~ 


विषयों के पीछे मलुष्य सुख समञ्चकर दौडता दहै, 

भराप्र होने परवे दुःख ही सिद्ध होते है। इसिए 

तत्वदर्शी के लिए निम्न चार प्रन उपस्थित होते 
, है, जिनको ठेकर दशेनकार चकते है । 

ददनों के चार प्रतिपाद्य विषय-- 

(१) देय-द्ःख का वास्तविक स्वरूप क्या 
ह? जो हेय अथात्‌ व्याञ्य है । 

८ २ ) हेयटेतु-ढुःख किस से उसयन्न होता दै । 
इसका वास्तविक कारण क्या है १ जो हेयः अथौत्‌ 
त्याज्य दुःख का वास्तविक हेतुः हे । 

८३ ) दान-डःख का नितान्त अभाव (पर 
मास्म-प्रापति ) क्या हे १ अथौत्‌ दानः किस अवस्था 
कानाम हे! 

८  ) श्टानोपायः- नितान्त दुःख-निदृत्ति ( पर 
मात्मप्राप्ति) का साधन क्याहे! 

योगद्देन ने इन्‌ चारों प्रतिपाद्य विषयों को 
वहत दी निपुणता ओर उत्तमता के साथ दया 
हि । यथा-- 

( १ ) हय~ ल्याज्य दुःख 
हेयं दुःखमनागतम्‌ || योग० सा०पा०सु०१६॥ 
आने बाहा दुःख हेय ( स्यागने योग्य ) हे । 
दुःख तीन प्रकारका होता हे । आध्यात्मिक दुःख 
वह्‌ ह जो अपने अन्दर से उत्पन्न होता है । वह्‌ दो 
[= 
म्रकार का ह-शारीरिक, दारीर से उतपन्न होने वाटा 
दुःख, जेसे-व्याधि ओौर चोट आदि का टगजाना। 
मानसिक दुःख मन से उपन्न होने वाखा, जैसे-राग- 
देष, ईष्यौ, चिन्ता, शोकादि । आधिभौतिक--जो 
किसी दूसरे प्राणी से भिठे। आधिदेविक-जो 
किसी प्राकृतिक दिव्य शक्ति, अग्रि, जठ, वषौ आदि 
से उत्पन्न हो । भूतकाल का दुःख भोग देकर व्यतीत 
हो गया, इस कारण त्यागने योग्य नहीं हे । वतमान 
दुम्ब इस क्षण मे भोगाजा रहा दहै, दूसरे क्षणम 
स्वयं समाप्न हो जावेगा, इस कारण त्याज्य नहीं । 
इसर्ए आने वाखा दुःख ही व्यागने योग्य हे । 
विवेकी जन इसी को हटाने का यत्न करते है । 


( २ ) देयटेतु- त्याज्य दुःख का कारण 
द्ष्टदश्ययोः संयोगो देयटेतुः ॥ 
योग० सा० पा० सू १७॥ 
दरष्टा ओर दद्य का संयोग श्देयदेतु' ( दुःख का 
कारण) है । द्रष्टा चेतन पुरुष है, जो चित्त का 
स्वामी होकर उसको देखने वाखा है । दद्य चित्त दै 
जो स्व ( मिस्कियत ) बनकर पुरुष को गुणो के 
परिणामस्वरूप संसार को दिखाता है । चित्त द्वारा 
देखे जाने के कारण यह्‌ सारा गुणां का परिणाम 
विषय, इारीर ओौर इन्द्रियादि भी सब दद्य दी ह । 
संयोग--ईइस पुरुष ओौर चित्त का जो आसक्ति- 
सहित अविवेकपूणे भोग्य-भोक्ता भाव का सम्बन्ध 
हे, इसके छिए यहाँ संयोग शब्द आया दे । यदी 
इस दुःख का ( जो पिछले सुर म हेय अर्थात्‌ स्याञ्य 
बतलाया था ) हेतुः अथौत्‌ कारण हे । 
पुरुषः प्रकृतिस्थो दि मुद्वते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मघ ॥ 
गी०१३।२१ 
प्रकृति मेँ स्थित हुआ दी पुरुष भ्रकृति से उतपन्न 
हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थो को भोगता दै ओर 
इन गुणों का संग ही इस जीवात्म के अच्छी-वुरी 
योनियों मे जन्म लेने में कारण हे। 
ददेय का स्वरूप, उसका कायं तथा प्रयोजन-- 
प्रकाश-करिया-स्थितिरीलं भूतेन्दियात्कं मोगा- 
पवर्गाथं द्द्यम्‌ ॥ यग०सा०पा०सु०१८ ॥ 
प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति जिसका स्वभाव हे, 
मूत ओर इन्द्रियां जिसका स्वरूप दै, भोग ओर 
अपवग जिसका प्रयोजन हे- बह दद्य हे ।. . 
गुणो का स्वभाव सत्वगुण का स्वभाव प्रकाश 
हत्कापन, सुख, ज्ञान, धमे, वैराग्य ओर एेरवयं हे । 
रजोगुण का स्वभाव प्रवृत्ति ( क्रिया = चख्ना ); दुःख 
ओौर चंच्वा है । तमोगुण का स्वभाव स्थिति 
( रोकना ) भारीपन, अन्धकार, मोह, आसक्ति, 
अज्ञान, अवैराग्य, अधमे ओौर अनैरबये है । यह 
तीनोँ-प्रकाश, क्रिया ओर स्थितिदीक गुणीपरिणाम 
ओर परस्पर संयोग-विभाग वाके ईदै-तथा विवेक 


्ु वेदवाणी का वेदाङ्क 


का्तिक-मार्गशीरषं २० ९६ 


न न~ त 


ख्यातिरदित पुरुष के संग संयुक्त रहते है । अथात्‌ 
स्वस्वामीभाव्‌ ( भोग्य-भोक्तृत्वभाव ) _ सम्बन्ध 
रखते है, ओर विवेकख्याति बाले पुरुष से विभक्त 
हो जते है । 

गुणो का कार्य-यह दद्य भूतेन्द्रियात्मक है 
अथोत्‌ १० भूत, (५ स्थूल भूत-प्र्वी, जक, अभि, वायु 
ओर आकाश ओर ५ सुक्ष्म भूत-गंध, रस, रूप, स्पशे 
ओर शाब्द) तन्मात्रा ओर १३ इन्द्रियं (५ ज्ञानेद्ियो, 
५ कर्मन्द, ३ सूक्षमेन्द्रियाँ मन, अहंकार, बुद्धि) 
तथा चित्त (महत्तत्त्व) आदि सव प्राह्य्रहण रूप से 
इन ही तीनों गणो के कायं है, अथौत्‌ इन्दींके 
विभिन्नरूपदहं। 

गुणों का प्रयोजन- यदह त्रिरुणास्मक चदय 
अथौत्‌ भूतेन्दरियादि रूप से प्रकृति का परिणाम 
निष्प्रयोजन नदीं हे, किन्तु पुरुष के मोगापवमैरूप 
प्रयोजन वाटा है । भोग-उसमे द्रष्टा दद्य के स्वरूप- 
विभाग से रहित ईष्टानिष्टगुणस्वरूप का अव्‌- 
धारण ( अनुभव ) भोग कदराता है । द्रष्टा ओर 
द्य के स्वरूप से विभक्त भोक्ता के स्वरूप का 
अवधारण ( साक्षात्कार ) अपवगे ह । उपयुक्त 
दोनों प्रकारके भोगमी पुरुष के कल्याणाय हे, 
अथौत्‌ अपवमे दिखाने मे सहायक है । इसको स्पष्ट 
करते द । 

१. ( क ) भोग-अनिष्टगुणस्वरूप का अनुभव, 
कमोरय का आवरण, छेश ओर संस्कारों का मल जो 
अविद्या, अविवेक, आसक्ति ओर सकाम कर्मोके 
परिणामस्वरूप चित्त पर चदा दिया गया ह ; इसके 
निवारणाथे मन इन्द्रियों ओर शरीरादि का भोगे, 
जो साधारण रूप से सव प्राणी भोगरहेदै। भाव 
यह्‌ दै कि शुणों के बिपम-परिणाम का प्रयोजन तो 
पुरुष को उनका (गुणों का ) यथाथे ज्ञान कराकर 
स्वरूप मे अवस्थित कराना हे । पर पुरुष अविद्या, 
अविवेक, आसक्ति ओर सकाम कमों से चित्त पर 
कमो शय आदि का मल चदालेतादहै। इसमल्के 
निवारणाय जो पुरुष का भोग हे, यद्यपि वह्‌ अनिष्ट 
हे, तथापि यद भी पुरुष के कल्याणा है, क्योंकि 
गुणो का यथाथे ज्ञान कराकर स्वरूप मे अवस्थित 


कराने के ठि चित्तसे उन मलों का धोना आव 
= जोष्यरिहि मोमो = ‡ 
इयक है, जो अनिष्ट मोगों द्वारा होता हे । 

(ख ) मोग-इष्टगुणस्वरूप का अनुभव-इस 
सम्पूण दद्य का, गुणों के परिणाम का, सम्प्ज्ञात 
समाधि द्वारा विवेकपुणे तन्वज्ञान जो इस दृश्य के 
भोगका वास्तविक प्रयोजन दे, जिसको विवेकी 
जन मोगते ह, जिसके पश्चात्‌ स्वरूपावस्थित प्ाप् 
होती हे। | 

२. अपवग - मोक्ता के स्वरूप का अवधारण 
स्वरूपावस्थित है जो विवेक-ख्याति के पश्चात्‌ प्राप्न 
होती हे, जो पुरुष का परम प्रयोजन है । 

इन दोनों दशनो, अर्थात्‌ पुरुषको गुणों का 
यथाथ ज्ञान कराने ( गुणो के परिणाम का ददन ) 
ओर स्वरूपावस्थिति कराने के अतिरिक्त प्रधान 
( प्रकृति ) का अन्य कोई तीस प्रयोजन नदीं हे । 
गुरणा की चार अवस्थाये-- 

विरोषाविरोषरिङ्गमात्रारिङ्गानि युणपर्वाणि ॥ 

योग सा० पा० सू० १९॥ 

गुणों की चार अवस्थाय (परिणाम) ह । विशेष, 

अविदोष, खिङ्गमात्र ओर अलिङ्ग। (१) विदोष 

१६ ह । ५ सहाभूत-आकाश्च, वायु, असनि, जक ओर 
भूमि-जो शब्द, स्प, रूप, रस ओौर गंध तन्माव्राओं 
के क्रमशः कायं है । ५ ज्ञानेन्द्रिय -श्रोत्र, त्वचा, | 
चक्षु, रसना ओर नासिका । ५ कर्मन्दि्या-बाणी, । 
हस्त, पाद, पायु ओर उपस्थ, ग्यारह मन जो अह- । 
कारका कायं हे। ये १६ तीनों गुणों के विशेष परि. ¦ 

णाम ह । इनको विरोष इस कारण से कहते है कि 
तीनों गुणों के खख, दुःख, मोह आदि जो विरेष | 
धभ दै, वे सव शान्त, घोर ओर मूढ रूप से इनमें । 
रहते ह (२) अविष £ हँ । ५ तन्माराये-- शब्द, । 
स्पश, रूप, रस, गंध, जो पां चो महामूतों के क्रमः | 
कारण हैँ । ये £ महत्तत्व के काय गुणौ के अविदोष | 
परिणाम द । इनमें शान्त, घोर, मूढ रूप विष धर्मं | 
नदीं रहते-इसटिए अविदोष कराते दं । (३) | 
छिङ्गमात्र- सत्तामात्र महत्त्व ( समष्टि तथा व्यष्टि । 
चित्त ) यह विष अविशेष से रहित केव चिह । 
सात्र तीनों गुणों का प्रथम परिणाम दै । यह लिङ्ग इल | 


वषं १२ अङ्क १,२ 


योग द्वारा परमातस-पराप्ति ५ 
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टिए कटाता दै- क्योकि चिह्न मात्र व्यक्त दे। 
( ४ ) अिङ्ग-अव्यक्त-मूट प्रकृति-अथौत्‌ गुणों 
की साम्यावस्था । यह्‌ अिगावस्था पुरुष के निष्प्र 
योजन है । अदिगावस्था के आदि मे पुरुषाथेता 
कारण नदीं हे, ओर उस अवस्था की भी पुर 
षाथेता कारण नहीं होती । यह पुरृषा्थकृत भी नहीं 
हे, इस कारण नित्य कही जाती ह । अलग इस चयि 
कटटाती दै क्योकि इसका कोई चिह नर्ही- 
अथात्‌ व्यक्त नहीं हे, अव्यक्त हे । ये चारों तीनों 
गुणां सें परिणाम की अवस्था विदोषदहुं। इनमे से 
पहिटी तीन अवस्थाय गुणों के विषस परिणाम से 
होती है, यही पुरुष के प्रयोजनको साधतीदहे। 
चौधी--दिगावस्था मं गुणों से साम्य परिणाम होता 
हे, इसकी पुरुष के भोग तथा अपव किसी प्रयोजन 
मे प्रवृत्ति नहीं होती; किन्तु इसी अवस्था की ओर 
शणो की जाने की प्रवृत्ति दोतौ हे, क्योकि यह्‌ मूक 
अवस्थाद्; इसी को, प्रकृति; प्रधान; माया तथा 
अभ्यक्त भी कहते ह । 


दरा का स्वर ९ 

द्रष्टा दृचिमत्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानपद्यः । 
योग० सा० पा० सू० २० ॥ 
द्रष्टा जो देखने की शक्तिमाच्र है, निर्विकार 
होता हुआ भी चित्तकी इाक्तियों के अनुसार देखने 
व्राछा हे । दृशिमाच्र इस दाव्द का यह अभिप्रायदहे 
कि देखने वाटी शाक्तिं विदोषणरदहित केवल ज्ञान- 
माच्र है, अथौत्‌ यह देखना या वह देखना उसका 
धसे नहीं हे, वल्कि बह देखने की रक्तिमाच्र धमी 

हे । उसमें कोई परिणाम नदीं होता । यथा-- 
यथा दीपः प्रकादात्म। स्वल्पो वा यदि वा महान्‌ । 
जञानात्ानं तथा विद्यात्‌ आतानं सर्वजन्तुषु ॥ 
जेसे दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा प्रकाशरूप 
ही होता हे, वैसे दी सव प्राणियों के अग्द्र आत्मा 


न 


कोभीज्ञान रूपजानो। 
ज्ञानं नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथं च न । 
ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः सर्वगतः रिवः ॥ 


ज्ञाननतो आत्माकाध्महै ओरन किसी 
भोति गुण ही हे । आत्मा तो निय, विभु ओर क्षिव 
ज्ञानस्वरूप दी दे । प्रत्ययानुपङ्य- चित्त की वृत्तिर्यो 
के अनुसार देखने वाटी चित्त-दाक्ति गुणमय होने 
से परिणामिनी है । विषय मे उपराग होने से बह 
विषय उसको ज्ञात होता है । पर पुरुष तो चित्त का 
सदेव साक्षी वना रहता हे । बह चित्त परुष के ज्ञान- 
रूपी प्रका से ८ प्रतिविभ्वित होकर ) चेतन जै 
भासता है । इस कारण वह चित्त जिन जिन 
बृत्तियों के तदाकार होता दहै वे पुरुष से छिपी 
नदीं रहती ह । पुरुष मे चित्त जैसा कोई परि- 
णाम नदीं होता । चित्त को सिनेमा का पदौ 
समञ्चना चाहिये ओर आत्मा की वियत्‌ ओौर चित्त 
की वृत्तियां को सिनेमा के चिन्न | विद्युत्‌ जइ होने के 
कारण सिनेमा के चित्रां को स्वयं नदीं देखता, उसको 
दूसरे चेतन पुरुष देखते है । आत्मा को अपने ज्ञान 
के प्रकाड मे चित्तम जो वृत्ति आती हे, वह ज्ञात 
होती रहती है 1 चित्त सहित आत्मा की अथवा 
अत्मा से प्रकाशित चित्तकी ही संज्ञा जीवात्मा हे। 
तदथं एव दृ्यस्यात्ा ॥योग स।० पाठ सू° २१॥ 
उस पर्ष के य्यि दही (यह्‌ सारा) दद्यवा 
स्वरूप है । उपर कहे हुए लक्षणानुसार दद्य का जो 
स्वरूप हे वह परुष के प्रयोजन के हेतु दे; क्योकि 
ग्रकृति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा नरख 
केवल पुरुष के भोग ओर अपवग के दिए प्रबृत्त हो 
रही दहे । 

करतां प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ 

यो० सा० पाऽ सु २२ ॥ 


जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके टिए 
यह दद्य नष हुआ भी अपने सखवरूप से नष्ट नहीं 
होता हे, क्योकि वह दुसरे पुरुषां के साथ साच 
की वस्तुहे। इस सारे दद्य की रचना समस्त 
पुरुषों के मोग अपव के दिए ह न कि किसी विशेष 
के ल्यि। इघट्िए जिसका यह प्रयोजन सिद्ध हो 
गया है उसके ए यद्यपि इस दृङ्य का कायं समाप्त 
ओर नाद के तुल्य हो जाता है, तथापि इसका 
स्वैथा नाश्च नहीं हो जाता, क्योकि एक पुरुष के मुक्त 
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हो जाने से सव जुक्त नहीं हो जाते। यह दूसरों के 
इसी प्रयोजन को साधनेमे र्गा रहता है । पुरुष 
शब्द के अथे यहाँ चित्त प्रतिविभ्वित चिति शक्ति 
( चेतन तत्व ) अथौत्‌ जीवात्मा के है । चित्तके 
बनाने वाले गुणों का जीवात्मा के प्रयोजन भोग 
ओर अपवग को सम्पादन करने के पश्चात्‌ अपने 
कारणमे लोन हो जानादी जीवात्मा की सक्ति 
( कैवल्य ) की जाती है । चित्त पुरुप का दद्य रूप 
हे । बही वृ्तिरूप से अन्य सब टद्यों को पुरुष को 
बोध कराने का साधन दै । एक चित्तकेनष्टहोनेसे 
उससे ददयमान सारा जगत्‌ भी उसके प्रति नष्ट होने 
के तुल्य है, किन्तु अनन्त जीवों के चित्त जिन्दोने 
८ जीषों के ) उनके प्रति मोग अपवगे का प्रयोजन 
सिद्ध नहीं किया है अपने विषय, सारे टददयमान 
जगत्‌ सहित वतमान रहते द । 
इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ 

योग. सा० सू० १,१५९ ॥ 
जिस प्रकारआज दर्य अनष्ट है, उसी प्रकार सदा 

ही अनष्ट था ओौर अनष्ट रहेगा । 
शाङ्का-- सब चित्ता के बनाने बाले गुणों के पुरुष 
के प्रति भोग ओर अपवग का प्रयोजन सिद्ध करने के 


पश्चात्‌ अपने कारण में लीन हो जाने पर तो यद दय 
सर्वथा नष्ट हो जावेगा । 


समाधान-एेसी सम्भावना न करनी चाहिये; 
क्योकि पुरुष ( जीवात्मा ) संख्या अनन्त है । असंख्य 
का कभी दोष नदीं होता। असंस्य--असंख्य = 
असंख्य श्रुति भी एेसा ही बतलाती है । यथा- 
“भूर्णात्‌ पूणणमादाय पूरणमेवावरिप्यते ।' अथात्‌- 
(८८ € € €. 
पूणे-पूणं = पूणे ।” इसलिए यह दृरय अपने स्वरूप से 
सदा से था ओर सदा रहेगा । केवठ कृताथ पुरुष के 
प्रतिनष्ट होता है । असंख्य पदार्थो (101 ) का 
गणित तत्त्व यह्‌ है--असंख्य + असंख्य = असंख्य; 
असंस्य--असख्य = असंख्य; असंख्य ><असंख्य = 
असंख्य; असंख्य--असंसख्य = असंख्य; क्योंकि असंख्य 
( 1णपिपा़् ) का अधिक या न्यून नहीं हे । 
स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपरन्धिदेतुः संयोगः ॥ 
योग° सा० पा० सू० २३॥ 


स्वशक्ति ओर स्वामिशक्ति के स्वरूप की उप 
लब्धि का हतु संयोग है । अथौत्‌ संयोग हटाने कै 
टि स्वशक्ति ओर स्वामिशक्ति के स्वरूप कौ उप 
खब्धि की जाती हे । स्वशक्ति अथौत्‌ दद्य के स्वरूप 
की उपरुच्धि जो भोग रूप हे संमम्रज्ञात समाधि दवारा 
ओर स्वामि शक्ति अथात्‌ पुरुष के स्वरूपकी उपरन्धि 
जो अपव रूप है, असम्भज्ञात समाधि द्वारा की 
जाती हे । ददय, द्रष्टा अथौत्‌ चित्त ओर पुरुप का जो 
आसक्तिपूरवैक ख-खासी अथीत्‌ भोग्यल ओर्‌ 
भोक्तुसख भाव सम्बन्ध है, बह संयोग हे । सूत्र ७ 
म संयोग को हेयेतु वतटाया है । यह संयोग ही 
वास्तव म अस्मिता छेदा दे जिसने चित्तरूप ख 
ओर पुरुषरूप सवामी को जड्-चेतन के सम्मिश्रण से 
एक नये जीव-माब को उत्पन्न किया हे । इस संयोग 
केरहते हृए दही इसी संयोगको हटाने कै दिए 
स्वराक्ति ओर स्वासिराक्तिके स्वरूप की उपलब्धि 
कीजातीहे। 
तस्य देतुरवि्या ॥ योग० सा० पा० घू° २४॥ 
इस संयोग का कारण अविद्या है । सूर र३में 
बतखा आये दै कि संयोग दही अस्मिता ङ्द है। इस 
संयोग का कारण अथवा अस्मिता हेश काश्चेत्र 
अविद्या ह । यह्‌ अविद्यया जीवों के सत्व चित्तो में 
जो ठेशमाच्र तम है उसमे वतमान है । विवेक- 
ख्याति की अवस्था से सत्व की विद्युद्धता के कारण 
यह्‌ अविद्यारूपं दग्ध बीज भाव को प्राप्न होकर इस 
अत्यन्त सात्विक अट्ट वृत्ति को केवर रोकने माच्र 
का काये करता हे । ॥ 
( ३ ) हानः-- अत्यन्त दुःख निघृत्ति की 
अवस्था=स्वरूप अवस्थितिपरमात्मा प्रापि । | 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्‌ ॥ । 
योग० सा० पा०सू० २५॥ | 
उसके (अविद्या के) अभावसे संयोग का 
अभाव हान दै। वह चिति शक्ति का कैवस्य। 
हे। अविद्या के विरोधी यथाथ ज्ञान से अविद्या 
का उच्छेद हो जाता है । अविद्या के अभाव | 
होने पर अविद्या के कायै (संयोगः के अभाव 
को हानः कहते द । निराकार वस्तु संयोगः का 
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मूत्त द्रन्य के तुस्य छोडना नदीं होता है, किन्तु 
अज्ञान से जन्य संयोग अपने आप ही निव्रृत्तहो 
जाता हैः । अथोत्‌ पुरुष का अपने स्वरूप को भूटा 
जेसा होकर चिन्तको अपने से भिन्न न समञ्चते 
हुए केव उसकी बाह्य वृत्तियों को ही देखते रहना 
जो संयोग है उसका कारण जो अविद्या बतलाया 
था उस अविद्याके नाद्यसे संयोगका स्वयं नाह 
होजातादहै। इस संयोगका नाद होना दी ष्टानः 
है। अथौत्‌ दुःख का अपने कारण सहित नाशहो 
जाना । यह्‌ हान ही चिति शक्ति ( पुरुष ) का केवेल्य 


अथीत्‌ कैव हो जाना, निखर जाना, स्वरूपावस्िति, 
मोक्ष अथोौत्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूप मे अवसिति 


(४) हानोपाय --बिवेकख्यातिरविस्पवा हानो 
पायः ॥ सा० पा० सू २६ ॥ अडोक निमे विवेक- 
ख्याति हान का उपाय है] विवेक दद्य द्रष्टाके 
भेद ओर्‌ ख्याति नाम ज्ञानकादहै। इसलिए चित्त 
ओर पुरुप इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान, अथवा 
यह्‌ ज्ञान कि शरीर, इन्द्रियां, सन, बुद्धि ओर चित्त 
मुद्च खे भिन्न है विवेक ख्याति है । यदह विवेक ज्ञान 
आगम अथीत्‌ आचाय के उपदेदा ओर शाखं के 
पदने तथा अनुमान से भी उदय होता है, पर वह 
परोक्ष ज्ञान हे, ओर अनादि अविद्या के निवृत्त करते 
मे असमथ होता है । मिथ्या ज्ञानजन्य व्युल्थान 
के संस्कार चित्त से बने रहते है, ओर तामस, राजस 
वृत्तियां उद्य होती रहती ह । यह विवेक-ख्याति 
विष्रवसहित दहै । विष्व के अथे विच्छेद है, 
अथीत्‌ जिसमे बीच मे राजसी-तामसी वृत्तियों का 
उदय होना वना रहे । इसङिए एेसा विवेकनज्ञान 
हान का उपाय नहीं है । यह ज्ञान जव दीधेकाट 
निरन्तर सत्कारपूवेक प्रतिपक्ष भावनाके बल से 
परिपक्व हो जाने पर समाधिहठारा साक्षात्‌ कर 
च्या जाता दहै तो बह अपरोक्ष ज्ञान होता हे। 
इससे अविद्या के नाश्च हो जाने पर कठैल-भोक्तृ्व 
अभिमान से रहित ओर राजस-तामस मलोंसे 
शून्य चित्त हो जाता है, तब सत्व गुण के प्रकाश्च मे 
चित्तमे चेतन का जो प्रतिबिम्ब अथौत्‌ प्रकारा 
पड़ रहा हे, ओौर जिसके कारण चित्त मे चेतनता 
प्रतीत हो रही है, चित्त से भिन्न उसका साक्षात्कार 


होता हे । यद्यपि यह्‌ साक्षात्कार भी चित्त के द्वारा 
होता हे, इसलिए चित्त की दी एक साच्तिक वृत्ति है; 
तथापि इसके निरन्तर अभ्यास से विवेकज्ञान का 
प्रवाह निमे ओौर शुद्ध दो जाता है। छो का 
स्वेधा नाश होता है ओर मिथ्या ज्ञान दग्ध वीज 
के तुस्य बन्धन की उत्पत्ति करने मे असमथ हो 
जाता है । यही अविष्रव अथौत्‌ अडोक, अविच्छेद, 
निरमेख हान का उपायदहे। 
्ेरकषेत्र्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानच्चुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
गी १३।३४ ॥ 
इस प्रकार श्षेत्र ( प्रकृति ) कषेत्रज्ञ ( पुरुष ) 
मेद्‌ को तथा विकारसहित प्रकृति से दछरटने के 
उपाय को जो पुरुष ज्ञानननां हारा ( विवेक-ख्याति 
द्वारा ) तच्च से जान ठेते है, वे महात्मा जन परन्रह्म 
परमात्मा को प्राप्र होते है। 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ 
योग० सा० पा सू २७॥ 
उस निमक अडोर विवेकख्याति वाले योगी 
की सात प्रकार की सवसे ऊँची अवस्था बाढी 
रज्ञा होती हे। निम षिवेकख्याति द्वारा योगी के 
चित्त के अशुद्धिरूप आवरण मछ नष्ट हो जाने से 
दूसरे सांसारिक ज्ञानां के उत्पन्न न होने पर सात 
प्रकार की उत्कषौवस्था वाटी प्रज्ञा उत्पन्न होती हे । 
उनमें से प्रथम चार प्रकार कौ प्रज्ञा काये से वियुक्त 
करने वाटी ह। विमुक्ति चित्तके अधिकार की 
समाप्ति को कहते रहँ । यह चार प्रकार की प्रज्ञा- 
सम्बन्धी विुक्ति काये अथौत्‌ प्रयन्नसाभ्य है, इस 
कारण यह्‌ काय विसुक्ति प्रज्ञा कहटाती है ओौर 
न्त की तीन चित्त से वियुक्त करने बारी ह, इस 
कारण वे चित्तविमुक्ति कहटखाती हैँ । उपयुक्त चारों 
्रज्ञाओं के ाभ सेये तीन प्रज्ञा स्वतः ही कन्ध हो 
जाती ह । 
कायं विमुक्ति प्रज्ञा-- | 
(१) हेयशयूत्यावस्था--जो छ देय था, जान 
ख्या । अब छुछ जानना रोष नहीं रहा, अथोत्‌ 
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जितना गुणमय द्रव्य हे वह सब परिणाम ताप ओर 
संस्कार दुःखों तथा गुणच्रत्ति विरोध से दुःखरूप दी 
हे । इसकिए हेय है यह मेने जान छया ( सा० पा० 
१५।१८।१२ ) । 

(२) हेयहेतुक्चीणावस्था--जो दूर करना था 
अथौत्‌ द्रष्टा ओर दृरय का संयोग जो हेयेतु हे 
वह्‌ दूर कर दिया, अब कु दूर करने योग्य रोष 
नहीं रहा । ( सा० पा० सू १६१७ ) । 

(३) प्राप्यप्ाप्तावस्था--जो साक्षात्‌ करना था 
साक्षात्‌ कर ख्या अथोत्‌ निरोध समाधि द्वारा हान 
को साक्षात कर लिया अव छुछ साक्षात्‌ करने योग्य 
शेष नदीं रहा ( सा० पा० सू २५) । 

(४) चिकीषाशुत्यावस्था-जो सम्पादन करना 
था वह्‌ कर ख्या अथात्‌ हान का उपाय निर्म॑ङ 
विवेक ख्याति सम्पादन कर छिया, अब कुछ सम्पादन 
करने योग्य रेष नहीं रहा । ( सा० पा० सू० २६ ) । 
यह प्रज्ञा परवेराग्य कौ पराकाष्ठा है, अथौत्‌ वुद्धि 
व्यापार की प्रान्त रेखा हे । 
चित्त विमुक्ति प्रज्ञा-- 

(५) चित्त-सछ्ृता्थता - चित्त ने अपना अधि- 
कारः भोग अपवगे देने का पूरा कर दिया है, अव 
उसका कोई अधिकार दोष नहीं रहा 

(&) गुणरीनता--जिस प्रकार पवेत की चोटी के 
किनारे से गिरे हुए पत्थर विना रुके हृए प्रभ्वी पर 
आकर चूर-चूर हो जाते है, इसी प्रकार चित्त के 


बनाने बाठे गुण अपने कारण में छ्य होने के अभि- ` 


मुख जा रदे है, क्योंकि अव उनका कोई प्रयोजन 


दोष नदीं रहा । र 
(७) आसस्थिति-गण के सम्बन्ध से परे होकर 


पुरुष की परमास्मस्वरूप मे स्थिति हो रदी हे । अब 
ङुछ रेष नदीं रहा । 


+^ > 


इस प्रकार की प्रान्तभूमि प्रज्ञको अनुभ 
करता हअ योगी कशल ( जीवन्मुक्त ) कहा जा 
दे, ओर चित्त के अपने कारण भे लीन होने पर भ 
उश ( विदेहमुक्त ). कहलाता दे । यह्‌ दोन ई 
गुणातीत अथोत्‌ गुणों के सम्बन्ध से रहित केव्‌ 
यद्ध आ्मस्वरूप में स्थित होते ह । इसष्टि य्‌ 
योगी बिदेहक्त अवस्था को जीवन्मुक्त ददा मे ६ 
प्रत्यक्ष कर लेता हे । | 
विवेक ख्याति के प्राप्त करने के उपाय-- 
योगङ्गानु्टानादशयुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकस्यातेः | 

योग० सा० पा० सृ०॥२५ 

योग के अङ्गां के अनुष्ठान से अशुद्धि के नाई 
होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेकस्याति परथन्त है 
जाता है! योग के अठ अंगों के अनुष्ठानसे ङ्क 
रूपी अशुद्धि दूर होती है, ओर सस्यम्ज्ञान का प्रकाई 
वदता है। इन अंगोंका अनुष्ठान जितना जितनं 
वदता जाता है उतनी दीं छेरा की निवृत्ति ओर ज्ञा 
के प्रकाश की अधिकता होती जातीं हे, यों तक वरि 
ज्ञान के प्रकार की ब्रद्धि.विवेकख्याति पर्यन्त पहर 
जाती ह जिसका सूत्र २७ म वणेन किया है । योर 
के अंगों का अनुष्ठान अुद्धिके वियोग काओ। 
विवेकख्याति की प्राप्निकाकरण दहै । 

यमनियमासनपराणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयेोः 
ऽष्टावज्ञानि ॥ योग० सा० पा० सू० २९ ॥ 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रयाहार्‌ं 
धाराणा, ध्यान, समाधिये आठयोगके अंगदहें। 
इनका अपना अपना क्या स्वरूप है ओौर उनवे 
अनुष्ठान से किस प्रकार ज्ञान का प्रकाश्‌ विवेकं 
ख्याति तक बद्‌ जाता है, यह किसी अगे लेख ३ 
बताने का यन्न किया जायेगा ॥ 


वषं १२, अङ्क १, २ 


गहरस्थों के छ्य वेद-आदेदा ९ 
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ग्रहस्य आश्रम सारे आश्रमो सें श्रेष्ठ आश्रम 
बतलाया गया हे, परन्तु आज सब से अधिक दुःखी 
गृहस्य ही दिखलाई देते हँ, इसक्रा क्या कारण हे । 
सवसे पहला कारण यह दहै किवेदने कहीं भी हर 
किसीको गृहस्थाश्रमे प्रवेश्च करते का अधिकार 
नहीं दिया 1 पहले कुछ योभ्यतायँ अपने अन्दर 
टानी होती थीं, तभी दूसरे आश्रम से जाने कौ आज्ञा 
सिटती धी । 
गृहस्थाश्रम सँ प्रवेक करने बाले को यहं 
करनी होती है करि:- 
गृहा मा॒विभीत मा वेपध्वमूज विभ्रत एमसि । 
विभ्रद्‌ वः सुमनाः सुमेधा गरदनिमि मनसा मोदमानः । 
यजु ° ३।४९॥ 
अथोत्‌-दहे ! गृहस्थो मत डरो, सत कांपो, मै जव 
पराक्रमको धारण करने बाखों के निकट आया ह 
तो स्वयं पराक्रम को धारण करके उदार हृदय ओर 
गम्मीर सेधा से युक्त होकर, हषेभरे मन के साथ 
तुस गृहस्थो के निकट आया ह । 
अभिप्राय यह्‌ हैः कि गृहस्थाश्रम से प्रवेश करने 
का वही अधिकारी है जिसमे यह्‌ गुण हों :- (१) 
रारीर पराक्रम से भरपूरहो (२) हृदय उदार ही 
(३) मेधा गम्भीर हो (४) मन हषे से मराहो। 
कन्या तथा वर्‌ का सम्बन्ध करने से पले इन 
चारोंगुणोंका देख ठेना अस्यन्तं आवद्यक है 
कहा जा सकता हे कि गहस्थाश्रम का कायें तो धन 
के विना एक क्षणमी चक नदीं सकदा ओौर इ 
वेदसंत्र ने धन का नाम ही नहीं लिया, परन्तु जव 
शरीर के पराक्रम ओर गम्भीर बुद्धि का वणेन 
कर दिया, तब इन गुणों के होते हुए लक्ष्मी तो 
स्वयमेव आ जायगी । 


वधू केसी हो १ इसका बड़ा सुन्दर चित्र ऋग्वेद 
खींचादहे 


द 


घोषणा 
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अधोरचश्चरपतिध्न्येधि दिवा पञ्ुभ्यः खमनाः सुवचः । 
वोरसूर्दवकामा स्योना दान्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
त्र १०।८५।४४॥। 
अथोत्‌-हे वधु ! तेरी दृष्टिकभी क्रूर न हो, 
पति के जीवन को सदा बहाने बाढी दो, पञ्युओं के 
लिये कल्याणकारिणी हो, विशार हृदय वाटी, तेज 
ओर कान्ति से पणे हो । वीरजननी हो, परमेश्वर की 
भक्त हो, छखदायिनी हो, कस्याण करने वाटी हो 
मारे मनुष्यों के ल्यि, ओर कल्याण करने वाकी हो 
पडुओं के छियि । 
रसे वरवधूका जव मिलाप होता दै तव उस 
पति-पल्ली का प्रेम आदरो प्रेम हो जाता है, इस पर- 
स्पर प्यार का वणेन वेद ने एसे किया हेः- 


अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नौ सहासति । 


अथव, ७।३६।१॥ 
अथौत्‌-हे बधु ! अु्चको अपने हृदय के अन्द्र 
वेढा ठे, हम दोनों कामन तक भी इकट्ा एक 
हो जाये । 
वधू वर को कहती है-- 
ममेदसस्वं केवलो नान्यासां कीतंयाश्चन । 
अथव ७।३८।४॥ 
अथौत्‌-तू केवल मेरा ही होकर रह, अन्य 
खियों की चचा तक न कर । 
वेद ने तो पति-पत्नी प्रेम को चकवा-चकवी के 
प्यार की उपसा दी द, सन्त्र चह हैः - 
इदेमाविन्ध॒संनुद चक्रवाकेव दम्पती । 
प्रजयेनी स्वस्तकौ विधमायुव्य॑सनुताम्‌ ॥ 
अथवं° १४।२।६४॥ 
अथौत्‌-हे प्रयु ! इस दम्पती को चकवे-चकवी 
की नाई ( प्रेम के) पूरे र्मे प्रर। 
एक ओर वड़ा सुन्दर मंत्र देखिये जिसमे पत्री 
के प्रति कितनी कवितापूणे बात कदी गई है:- 


१० वेदवाणी का वेदाङ्क 
प्न प्न पन्न प्प 0 प ~= 


अहं वि ष्यामि मयि रूपमस्या 
वेददित्‌ पदयन्मनसः कुखयम्‌ । 
न स्तेयमद्नि मनसोदमुच्ये स्वयं 
श्रथ्नानो वरणस्य पायान्‌ ॥ 
अथवे० १४।१।५५ ॥ 
अथोत्‌- मेँ इसके रूप को अपने अन्दर खोरता 
ह, जिसको भेँने अपने मन का ्घोसला देखते हुए 
प्राप्त क्रिया हे। मेँ इससे चोरी कुछ नहीं मोगरा, 
मं अपने मन के साथ उन्मुक्त हुआ दर, खयं वरुण 
के पाशोको खोला दे। 
कितनी मार्भिक वात कही गई है कि मै अपनी 
पीके रूपको अपने हृदयम धारण करता ह 
जो मेरे मन-रूपी पक्षी का धोंसटा है । मेरा मन 
थक-थकाकर अपनी पल्ली के प्रेम हीमे विश्राम पाया 
करेगा । परमात्मा की ओर से जो धर्म बन्धन ब्रह्य- 
चारी रूपमे पुरुष पर था, अव पल्नी-परेम मे उस 
बन्धन को खोखा जा रहा हे। 
सारी योग्यतार्पे प्राप्रे करके अव दोनों विवाह- 
बन्धनम बोधे जा चुके है, दोनों हदय भिल चुके 
ह । दोनों अभिन्न-हदय हो गये ह । सत्य यह है 
कि पहले यह दोनों अपृणे थे, अव दोनो के मिलाप 
से य्ह पूणे हो गये है। पल्ली को अर्धागिनी 
कहा गया है । महाभारत आदि पवै अण्णं 
च्खिाभीहेः- 
अधं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा ॥ 
अथोत्‌-पल्नी पुरुष के आधे शरीर के समान 
है ओर वदी सबसे श्रेष्ठ मित्र हे । 
विवाह के पश्चात्‌ दोनों को एक कर दिया गया 
ह, तरेम का बन्धन होताभी ेसादहीदै। कविने 
कहा हे :-- 
इक जान होके चरते है मेँ तू को छोड़ कर । 
उल्फ़्रत की तंग राह भ दो का गुजर नदीं ॥ 
परन्तु पति-पत्नी सवेदा एक दी तो नहीं रहते । 
यह्‌ माता-पिता भी बनते है । सन्तान उतपन्न होने 
रगती दै, तव यह सारा भार-वोश्चा उठाना होता हे। 
विवाह शब्द का अथं भी यदी है । वि = विशेष रूप 
से, वाह्‌ = बाहन, बोञ्चा ढोना, ठे जाना। अव 
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पति-पत्नी को “वाहनः वनना होता है । वोच 
इतना उठाओ जितना सहन हो सके; ओर यदि बो्च 
उठाच्यादै तो फिर इस जिम्मेदारी को प्रसन्नता 
से पूरा करो । 

गृहस्थाश्रस के दुःखी हो जाने का पहला कारण 
तो बतला दिया दहै कि योग्यता तथा अधिकार प्रप् 
किये विना गृहस्थाश्रम मे चिना सोचे-समच्े प्रवेश | 
हो रहा है । | 

दूसरा कारण दुःख का यद्‌ है कि विना विचारे 
ओर विना तप के सन्तान पैदा की जा रदी &। अब 
सन्तान उसन्न की नदीं जाती - उत्पन्न हो जाती हे | 
भगवान्‌ छृष्ण को जव कोह कहता था कि अमुक कायें 
नहीं हो सकेगा तो वह्‌ कहा करते थे कि प्र्यम्नसे 
कहो वह्‌ कर देगा । बड़ा भरोसा था भगवान्‌ कृष्ण 
को अपने पुत्र प्रयु्न पर्‌ । जव उनसे पृष्टा गया कि 
आपको प्रद्युम्न पर इतना विश्वास क्यों दै, तो 
भगवान्‌ कृष्ण ने बताया कि विवाह के पश्चात्‌ गुरुजी 
के आश्रमम पल्ली के साथ रहकर मैने बारह वषे 
असिधारात्रत पान किया था, तव प्रयुभ्न का जन्म | 
हुआ था । असि त्वार को कहते है, तख्वार की | 
धार पर चरना महा तप है । भगवान्‌ क्ष्ण पत्नी के | 
साथणएकदही आश्रम मे संयम से रहे, यह तेज 
तख्वार की धार पर चल्नेखे भी कठिन व्रत दै। 
परन्तु इत व्रत को निभाने से फर भी तो अस्यन्त | 
मीठा भिला । आज यह्‌ बात रही नही, माता-पिता, 
सन्तान की शिकायत करते ह ओर सन्तान माता- | 
पितासे दुःखी रहते हे । 

वेदने गृहस्थाश्रम को सुखी बनाने का यह्‌ गुर ¦ 
बतलाया है :- | 

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा मवतु संमनाः । 

जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शाम्तिवाम्‌ ॥ | 

अथर्व, ३।३०।२॥ । 

अथौत्‌-पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, माता से 
एक मन्‌ वाढा हो, पल्ली अपने पति के लियि एसी | 
वाणी बोरे, जो शहद से मरी इई ओर हितः | 
पूणे हो । । 
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ज्यायस्वन्तधित्तिनो मा वि यष्ट 
संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मे वट्गु वदन्त एत 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्छरणोमि ॥ 
अथवै० ३।३०।५॥ 
अ्थत्‌-अपने अपने से बड़ों के आज्ञाकारी 
ओर उदारहदय वनो, अल्ग-अख्ग न हो जाओ। 
कार्यो को पणं करते हुए ( गृहस्थाश्रम की गाड़ी को ) 
हकट भिख्कर खींचते हुए, एक दूसरे के छिये सुन्दर 
प्रिय वचन वोरते हुए मेरी (परमात्मा की ) ओर वदे 
आओ 1 मेँ तुम्हे एक दूसरे का साथ देने बाले ओर 
समान मन वाले वनने की आज्ञादेतार्ह। 
समानी प्रपा सह वो अन्नभागः 
समाने योक्त्रे सह वो युनम्मि। 
सम्यञ्चोऽथिं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥ 
अथवे° ३।३०।६ ॥ 
अथौत्‌-तुम्ारे पानी का खान इक्डा दहो, 
तुम्हारे अन्नका भागङ्क्डा हो, (प्रेम के साथ 
इकटटे खा पियो ) एक जृए में तुमको इक जुडने 
कीआज्ञादेतार्हँ। तुम सब भिल्कर इकटे अभि- 
होत्र करो, एेसे सिल्कर रहो जैसे अरे (रथ की) 
नाभि के चारौ ओर होते दै। 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्छणोभ्ये- 


कशुषयीन्संवननेन स्वान्‌ । 
देवा इवामृतं रक्षमाणाः 
सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ 
अथवे० ३।३०।७॥ 


अथौत्‌- मे तुम सबको इकटे मिलकर चरने 
वाके ( मिकर उदयोग करने वाके ), समान मन 
बाले ओर हार्दिक प्रेम के साथ समान भागों वाले 
बनने की आज्ञा देता हँ । देवताओं की भाँति अमृत 
की रक्षा करते रहो, सांश्च-सवेरे वम्हारा सौमनस्य 
( श्रीतिभाव ) ओर जभ ( चिन्तन ) बना रहे । 

“देवताओं की भांति अगत की रक्षा करते रहो” 
का अभिप्राय यह्‌ हेः कि जिस प्रकार देवी सम्पदा 


` कि यह 


वाके अमर आत्मा के उत्थान को ही अपने समक्ष 
रखते है, हसी प्रकार गृहस्थ आत्म-उन्नति ही मेँ 
गे रहः जो भो काये करने ठग, पू दी देख छे 
काये आत्मा की उन्नति मे बाधक तो नहीं 
होगा ? 
वेद्‌ यह भी आज्ञादेता है किजिस स्थानके 
जल, वायु, भूमि, वृक्ष इत्यादि अनुकूल हों, वहीं गृह 
वनाना चाहिये; परन्तु आजक्छ इस आदेश कौ भूल- 
कर केवक एक ही बात सामने रह गई है कि जहो 
सेधनकी, रोजी की प्रापि हो, वहीं डेरा ग जाता 
ह । गृहप्रवेश संस्कार मे यह विधान ह कि नये घर 
में प्रवेश करते समय गृहस्थ यह्‌ कहे :- 
(रतं प्रपद्ये शिवं प्रप 
अथौत्‌-मे ऋत की रारण लेता द कल्याण की 
शरण लेताह। 
ऋत उसं सच्चाई तथा नियम को कहते है, जिस 
पर चने से मनुष्य बुराश्यां से बचता हुआ सदा 
उन्नति के मागे पर अग्रसर होता है। तभी घरमे 
कल्याण होता हे । फिर ग्वेद मण्डर सात सृक्त 
प्४के जो मंत्र पदे जाते है, उनमे परमात्माको 
“वास्तोष्पते कहकर पुकारा गया है । वास्तोष्पते 
का अर्थ है-“घर का माछिकि- वास्तव मे घर का 
मालिक परमात्मा है । मलुष्य तो केवल रेनवसेरा 
करने वाा पक्षी है । परमात्मा को घर का, सारे 
परिवार का, कारोवार का, सवका स्वामी समञ्चकर 
नित्य उसकी इस प्रकार आराधना करो, जैसे पुत्र 
पिता से याचना करता हे । 
परमात्मा ही को अपना माता-पिता-बन्धु समञ्च 
कर उसी की आज्ञा से सुन्दर स्थान चुनकर मकान 
बनाये जाते थे, ओर परमात्मा ही को अपने अंग- 
संग समञ्चकर जीवनयात्रा के खयि धन कमाया 
जाता था। 
अथवेवेद ३।१५ म इस सम्बन्ध मेँ बड़ सुन्द्र 
मंत्र आते है- पञ्चम मंत्र यह हैः- 
येन॒ धनेन प्रपणं चरामि 
धनेन देवा धनमिच्छमानः । 
तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽने 
सातप्नो देवान्‌ हविषा निषेध ॥ 





१२ । वेदवाणी का वेदाङ्क 


अथौत्‌- हे सब कुछ देने वले प्रभु ! धन के 
दवारा धन (की वृद्धि) चाहता हआ मँ जिससे 
व्यापार चलाता ह्र, वह्‌ मेरा बढता चला जाये, मत 
कभी घटे । हे सन्मागे दिखलाने वले प्रमु ! काभ की 
नाशक शक्तियों को हवि से परे हटा । 
धन कोड बुरा पदाथ नहीं हे । हँ! इसका अच्छा 
या बुरा प्रयोग ही इसे अच्छा बुरा वना देता हे । 
वेद ने इसीखिये धन परमात्मा के अंग-संग रहकर 
कमाने की आज्ञा दी हे । 
ऋग्वेद का यह मन्त्र देखियेः-- 
विद्वो देवस्य नेतुर्मर्तो वुरीत सस्यम्‌ । 
विधो राय इषुध्यति दग्नं दृणीत पूप्यसे ॥ 
ऋ. ५।५०।१॥ 
अथीत्‌-सीधा मागे दिखलाने वाले परमात्मा 
की मित्रताको सभी मनुष्य स्वीकार करै, हर एक 
द्वये के चयि धलुष धारण करे ( पूरा प्रयलरीख 
हो ) ओर पुष्टि के ल्यि धन को स्वीकारं करे । 
पहले परमात्मा की भित्रता प्राप्तकरो, पीछे 
धन कमाने म ठगो । यदि प्रमु को सखा वनाये विना 
धन रशचय एकत्र करने लगे तो घन अभिमान अह- 
कार चेदा कर देगा, जिसे सवै नाश का द्वार ब्राह्मण. 
न्धो मे बतलाया गया है । धन ओर अभिमान जहाँ 
इकटे हए, तब एक नरा-सा चद जाता है जो दवेखं 
पर अत्याचार, अनाचार तथा दुव्यैवहार कराता हे ! 
धन कौन-सा सुख देने वाढा है, इसका वड़ा 
सन्दर विवरण ऋग्वेद के अन्द्र आता हे :-- 
अभिना रयिमश्चवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे । 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ 
ऋ० १।१।३ 
अथौत्‌- मनुष्य ( अच्नि) परमाव्माके साथ 
धन का उपभोग करे, जो दिन्‌ पर दिन पुष्टिकारक 
हीहो, यश्च से युक्त हो, ओर सबसे बकर वीर 
( पुरुषों ) बाला हो । पांच वतिं एक ही मंत्र मे पर 


माद्माने गृहस्थो के छ्यि वतला दी रईहै-(१) 


पहली बात यह कि धन का उपभोग करो, केवट 
कमा-कमा कर जोडते दी न रहो । कदा भी हे :- 


कार्तिकमागंशीषै २०१६ वि० 


ने = 


दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यदि | 
भवामः किंन तेनव धनेन धनिनो वयम्‌ | 

अथौत्‌-दान ओर उपभोग से दीन धनसे ष 
यदि धन के स्वामी के जा सकते है, तो फिर उसी 
धनसेहम भी धनके स्वामी क्यों नदीं! 

अतएव धन कमाकर उसका उपभोग करो । 
सांप वनकर्‌ उसके उपर बैठ न जाओ । दान दो। 
राष्ट के टियि, वेद-प्रचार के ल्य, दुःखियों की 
सहायता के लिये | 

(२) दूसरी बात मन््रसरे यह्‌ वतलाई दहे कि, 
“अग्नि के साथ धनः कमाओ ओर उपभोग करो | 
परमात्मा का सखा वनकर धन कमाओ, प्रभुको 
भू न जाओ जैसे आजकल अपने आपको साम्य. 
वादी कहने वाले प्रयु से विञुख होकर दर रकार के । 
अत्याचार कर रहे है । | 

(३) फिर यह्‌ धन पुष्टिकारक हो । यह्‌ नदीं 
किधन पाकर आलसी, दुर्वैढ दो जायं ओर यह्‌ 
धन धनी को विषयी, आछ्सी, स्थुल बनाकर उसी 
को निवैर बनाने का कारण बवन जाये । | 

( ४ ) चौथी वात यह्‌ कि यह्‌ धन यश से युक्त 
हो । आजकर कुछ लोगों के ख्ये धन अपयद् का 
भी कारण बन रहा है । कितने दी एेसे ुकदमे चल | 
रहे है, जिनसे एेसे छोगों का भारी अपय हो रहा 


- ह । नेक कमाई का धनदी यद दिखातादहै। बुरी 


कमाई, चोर-बाजारी, रिदवत, खाद्य पदार्थो मे 
मिलावट, दूसरों की पगडियो उछठाटकर, गुटबन्दी | 
बनाकर, डाके डाख्कर, चोरौ इव्यादि से जो 
धन प्राप्न किया जाता है, या धन के लोभे. 
अपनी पलियां को सताना, उनको स्याग देना, ! 
उन्हं मृत्यु का प्रास वना देना, या धन पाकर : 
नाना व्यसनं मे पड़कर धन का ठ्यय करना, यह्‌ , 
सव दुष्करय अपयश्च के हेतु बन जाते हैँ । | 

(५) पांचवीं बात यह है किं धन वीरो वाढा | 
हो । अथोत्‌ इस धन से तुम्हारे शत्रु न बदें। वीर, 
मित्र वदे, तुम भी वीर बनो, कायर नहीं । | 

ठेसा धन दही एक व्यक्ति को, परिवार को, देश | 
तथा राष्ट को सुखी बना सकता है ओर एेसा धन | 
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ग्रहस्थों के ल्यि वेद्‌-आदेरा १३ 
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जु खेखकर, रिदवत लेकर या धोखा देकर प्राप्र 
नदीं दोगा । खेती करके, शद्ध व्यापार करके, पूरा 
पुरुषाथे करके, पसीना बहाकर्‌, प्रभु को अपने साथ 
रखकर ही कमाया जा सकेगा । 

फिर यह नहीं किं इस धन को अपने ख्यिदही 
रख ठे | इस धन का केसे प्रयोग करे, वेद आदेश 
देता दे कि- 

य आंव्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवान्‌- 
त्सन्‌ रफितायोपनग्पुषे । 


स्थिरं मनः क्रणुते सेवते पुरोतो चित्‌ 
स॒ मर्डितारं न विन्दते। 
ऋ० १०।६१५।२ 
अथौत्‌- वह्‌, जो अन्नवान्‌ ( धनवान्‌ ) होकर 
सटी की कामना से शरण मे आये दीन, अनाथ ओर 
[न + ५ ण 
इखिया विपद्रस्त के लि अपना मन कंड़ाकर ठेता 
हे ओौर उसके सामने स्वयं ( भोगों का ) सेवन 
करता हे, बह्‌ कमी अपने ल्यि सहायक को नहीं 
पाता हे। 
परणीयादिद्‌ नाधमानाय तव्यान्‌ 
द्राधीयांसमनुपदयेत पन्थाम्‌ । 
ओ टि वत॑न्ते रथ्येव चक्राऽ- 
न्यमन्यसुपतिष्ठन्त रायः ॥ 
ॐ १८।११७।५॥ 
अथात्‌-घनाढ्य को चाहिये कि अर्थ, याचक 
को यथाशक्ति अवद्य देवे ओर अपनी दृष्टि ठम्बे 
मागे पर रखें, क्योकि धन रथ के पिये की तरह 
भे+ + ०९ = 
मूमते दँ, आज एक के पास है तो कठ दूसरे के पास 
जाते हँ । 


“अपनी दृष्टि छम्बे मागे पर रखे" का अभिप्राय 
यह हे कि सावधान रहो, कहीं तुदं भौ याचक न 
वनना पड़े ओर तुम्ह भी किसी की सहायता की 
आवद्यकता पड़ जाये । वह्‌ रावण की स्वणै-खंकरा 
कों हे ? बह कार के ४० कोष किधर हँ ¢ सुनहरे 
दिन सदा नहीं रहते । 
कहा गुंचे से सुरञ्चा कर यह्‌ गुर ने । 
हमेशा कव रहा है जोवन किसी का ॥ 
छठे मंत्र में तो यहाँ तक कह दिया किं अकेटा 
खाने वाखा पापी बनता हैः- 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः 
सत्यं व्रवीमि वध इत्‌ स तस्य । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं 
केवछधो भवति केवखदी ॥ 
ऋ० १०।६१७।६॥ 
अथोत्‌- वह मूखं अन्न का व्यथे ठाम करता हे, 
मँ सत्य कहता ह, बह तो उसका नाशदीहै। जोन 
दैदवर के मागे पर ख्गाता है, न दी भित्र को सहायता 
देता हे, अकेडा खाने बाहा निरा पापी बनता हे । 
अतएव अपनी कमाई केवल अपने शारीरिक 
संख तथा इद्धियों की वृप्नि के ल्यि खच न करो, 
कुछ बचाओ ओर दूसरों के सहायक बनो । 
कितने सुन्दर आदेश वेद ने गृहस्थियों का 
कल्याण करने के छियि दिये हैँ । परन्तु मानव इन्दं 
भूख्कर मनमानी करने ख्गा है ताकि खुखी हो 
सके, परन्तु बह उट्टा दुःखी हो गया हे । 
सुख चाहते हो, गृहस्थ जीवन को सफल, सुन्दरः 
सरल बनाना चाहते हो तो वेदसे पष्ठो, वेद ही 
सन्मागे दिखङायेगा ॥ 


6 >~ 
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कार्तिक-मार्गशी २०१ ६१, 


प्यष्~ === ~ प्ल प्प प्न प्ल प्प (== ०८ == पर =-= प्न्य अ ==, ८ 


कथुः कहाँ है ! देवको, कह यहाँ है | 


[ ले०--र्री० प° रामनाथ जी वेदालङ्कार, प्रो० गुरुकुल कांग विद्वविधाल्य | 


क' स्य वृषमो युवा तुविग्रीवो अनानतः । 
ब्रह्मा कस्तं सपर्यति ॥ 
साम. पू, प्र० २, द्‌. ५,म.८॥ 

तुम कहते हो, संसार मे कोई है जो शृषभः हे, 
वषो करने वाखा है । उसी के नियमों के अनुसार 
सयुद्र से पानी वाष्प बनकर आकारामे वादलके 
रूप मे एकत्र होता है ओर वरसता ह । वह्‌ बरसां 
हओ पानी सब प्राणियों का कल्याण कृर नदियों के 
दवारा फिर सञुद्र मे परहुच जाता ह, ओर समुद्रसे 
पुनः बादर बनकर वरस जाता है । यह्‌ क्रम निर- 
न्तर चरता रहता हे ! ओर यह पानी की वष ही 
क्या, वह तो अनन्त पदार्थो की वषौ करने वाखा है । 
वह हमे गमीं पहुंचाने के लिए भूमि पर सूये-किरणों 
की वषा करता हे, हमे प्राण देनेके द्एिवायुकी 
वष करता है, हमारे किए धन-घान्य की वषा 
करता हे, हीरा-मोती, सोना-चांदी की बषौ करता हे, 
ओर इन सबसे बदकर हमारे ऊपर सद्रणों की वषा 
करता हे, सब प्राणियों पर अपने न्यायं, दया, सुख 
आदि र वषौ करता हे । पर हम पृषते दै- वह 

कहा । 

तुम कहते हो संसारम कोईदै जो ध्युवाः है, 
सदासे युवारहादहै ओरआगेभी सदा युवाही 
रहेगा । हम सांसारिक प्राणी एक दिन जन्म कते 
है, फिर क्रमशः बचपन, यौवन ओौर बुदापे की 
अवस्थाओं को पार करते हुए एक दिन इस संसार 
को छोडकर चले जाते ह । पर बह एेसा नहीं हे । 
वह सदा तरण है । कोड ेसा समय नदीं था जव 
वह बच्चा रहा हो, वच्चे की तरह अस्परक्ति रहा हो 
ओर कभी एेसा समय नदीं आयेगा जव वह्‌ वृटा हो 
जाये, वृदे की तरह अशक्त हो जाये । वह अजर हेः 


1 

ट 
अमर हे । पर हम पूते है- बह है कहँ १ 3 
„ लम कहते हो संसारम कोह जो तुविग्री 
दै, अनन्त ग्रीवाओं बाला दै, ग्रीवाके जो निग 
ओर उपदेश देना रूपी व्यापार है उन्हे अन 
रूप से करने घाटाद्ै। जैसे हस प्राणी अपु 
गरीवा से प्रास को निगल्ते दहै वेसे ही वह समं 
आने पर प्रत्येक पदां को निगल्ता है अ 
म्रख्यका मे सारे जगत्‌ को ही कवलित कर्‌ ले 
हे। जेसे हम अपनी रीवा से वोखकर दूसरे! 
उपदेश देते है वेसे दी वह इम सबके मनोम 
का उपदेश करता है ओर आदि सष्टिमें भी उसी 
हमारे लिए वेद्‌ का उपदेरा किया था । पर हम पू 
दैव दे कदां! । 

तुम कहते हो संसार में कोई है जो “अनानः 
है, अपराजेय ह, विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति ¦ 
हार नहीं मानने वाला है। वहु किसीके आं 
नहीं इुकता, उसके आगे सव घ्युकते हँ । ये सतु 
पवेतशिखर उसके आगे छयुकते ह, ये नदी-नद-स 
उसके आरे ख्युकते है, ये सू्य-चाँद-तारे उसके आः 
कते है, ये सम्पू यावाघ्रथिवी उसके आने शुष 
ह । पर हम पूते है- वह है कँ १ 

त॒म कहते हो संसार मे कोई है जो श्रह्या' { 
जो विशाल है, जो बरहत्‌ शक्तिवालाहै, जो ब 
सखद्ध हे । पर हम पूछते दै- बह दै कय १ , 

त॒म कहते हो उस “षभः की, उस युवा ई 
उस तुविप्रीवः की, उस अनानतः की, उस शर 
की पूजा करो, आराधना करो । पर हम पूते; 
कौन उसकी आराधना कर सकता है, केसे क 
उसकी आराधना कर सकता है । आराधना 
उसकी की जाये जिसे देखकर अलि ठ्हो स 





१ अथै --( क्व स्यः) करा है वह ( दरृषभः ) व्षक, ( युवा ) तरुण, ८ तुविभ्रीवः ) बहत भीवाजओं वाल 
( अनानतः ) अप्राजेय ( बरह्मा ) परमेदवर ! वह कहीं दीखता तो है नहीं, अतः ( कः तमू ) कौन उसे ( सपर्यति 


पूज सकता है 1 


वषे १२ उङ्क १,२ 


ग्रभु करो है १ देखो, वह यहो है १५ 


कर ~~~ ~ ~ ----- "सर ~~ ~ -- -- -- ------- प्ठप्न- प्न ‡प्=प्टषप् 


जसकी अमृत-वाणी से कान ठप्निपा सके, जिसके 
चरणों की धूल से मस्तक धन्य हो सके । हम पृषते 
ह उसका कोई ठिकाना बताओ, उसका कोई रूप 
बताओ, उसकी कोद निरानी बताओ, जहाँ 
माकर, जिस रूप को देखकर जिस निशानी को 
हचानकर हम उसके ददन पायें, उसकी आराधना 
रे । 

क्या कहते हो १ किसी गुरु की शरण मे जाओ । 
दये तो कोई गुरु नदीं दीखता । मेँ कहँ जाऊ, मैं 
किसके ह्वार पर जाकर टकर मार १ अरे, 
पदसा यह्‌ किसका गम्भीर स्वर आकाश मेँ गज 
हा है-- 


(1 [9१ 


उपहरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 
धिया विप्रो अजायत ॥ 
सास. पू. प्र. २,द्‌. ५ मं. ९। 

क्या तुम प्रभुके दरौन करना चाहते हो १ यदि 
पला है तो आओ । थोडी देर के दिए तुमह संसार 
दूषित विषेले वातावरण से दूर्‌ हटना दोगा । उसे 
देने के किए प्रारंभे तुम्दं एेसे वातावरण में 
वरना पड़ेगा जहाँ ध्यान भग्र करने के ठिए सांसा- 
रेक क्ट, कटुता ओौर अशान्ति का नर्वन न होता 
रो, किन्तु शान्ति का साम्राज्य हो। वों दैन कर 
ने के पञ्चात्‌ फिर बह सर्वत्र दिखाई पड़ने छगेगा। 
फिर तेम सांसारिक कोटादट ओर चीःकार के 
मीच भी उसकी हसती हुदै य॒खमद्रा का ददन कर 
तकोगे । 
 _ अच्छा, तो आओ, पवैतों के एकान्त मे चरो, 
नदियों के संगम पर चलो । पवेत के नीचे खड़े होकर 
नरा उसकी गगनचुम्बी चो दियो की ओर तो निहारे। 
प्या ये चोटियाँ धिर ऊपर किये हुए तुमह उसी 
मु की महिमा गान करती हई प्रतीत नदीं होतीं १ 
वैत के इन स्वच्छ श्लरनों की ओर तो देखो । क्या 
परक्षर करते हृएये चरने तुम्हे उस प्रमुके दी 


गीत गाते प्रतीत नहीं होते । परवैत के इन सुरभित 
क्षो ओर रता-कञ्ञो की ओर तो दृष्टि डालो । क्या 
ये तुम्हं उसी प्रु का संकेत करते प्रतीत नदीं होते । 
कताङ्ञ्ञां पर फुदक कर चहकती हई इन चिडिर्यो 
कोतो देखो। क्याये तु्ह उसी मरु की च्चा 
करती मतीत नदीं होती । पवैतीय उपवन के पुष्पित 
तरुओं पर उती हई रंगविरंगी तिल्य को तो 
देखो, क्या ये उसी प्रमु के रूप-स्ग की स्यकी देती 
हई प्रतीत नहीं होतीं । 

आओ, इन नदियों के संगम की ओर भी देखो । 
विपुल वेग के साथ दौडकर एक दूसरों के साथ 
मिरती इई धारायें क्य उसी प्रयु के मिलन का 
संदेश नदीं दे रहीं १ क्याये धारायं अपने तरंग 
रूपी हाथों को उगा-उटाकर प्रसु-द्ीन के छि व्ह 
नदीं बुखा रहीं ! 

, अव थोड़ी देर के लिए इस शान्त वातावरण सन 
आंख वन्द्‌ करके भी देखो । क्या अन्दर किसी ज्योति 
के ददन नदीं होते ¶ क्या देसा प्रतीत नहीं होता कि 
किसी आनन्द के खरोत से आनन्द्‌ का प्रवाह तुम्हें 
अलुपम, अवणेनीय आनन्द-रस से अभिषिक्त कर 
रहा हे । यदि एेसा अजुभव होता है तो तुम्हें प्रस 
के दीन दो गये। अव तुम सर्वर प्रुको देख 
सकोगे । अव ठम स्वयं कहोगे- प्रयु यहाँ भी है, 
वहां मीहे; इधर भी है, उधर भी हे; पू्वैमेभीषहे, 
पश्चिमम भी हे; उत्तर मे भोदे, दक्षिणम भी दैः 
नीचेभीहे, उपरमी दै; प्रथ्वी मेभी हे, सूये में 
भीहे। बह पेडपौधों मे हे; एूरपत्तियों में दै; 
नदी-नीरमें हे, सागरमेंहे; बादरमें है, बिजली 
मेदः सुयमे; चांदमे दै; जडमेहै, चेतनभें 
हे; कण-कण सें हे, सवत्र हे । 

भ्रमु क्योकि च्मचक्षुओं से दीखता नदी, शस 
ल्ह दही नदी, तम्हारे मन मे उठी हई यह्‌ शंका 
कोई नवीन नदीं हे, यह्‌ तो सनातन हे । वेद स्वयं 
कह रदा दै- 





२. ( गिरीणाम्‌ ) पवंतों के ( उपह्वरे ) एकान्त मे, ( नदीनां च ) ओर नदियों के संगम पर ( धिया ) ध्यान के 
परा ( विभ्रः) षिध प्रञ्ु (अनायत ) हृदय सँ प्रकट होता ह । 


= 
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यं स्मा प्रच्छन्ति कुह सेति घोरम्‌ 
उतेमाहुनैषो अस्तीलयेनम्‌ । 
सो अर्यैः पषटीरविज इवामिनाति 
श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः ॥ 
ऋग्वेद २।१२।५॥ 
बहुत से मनुष्य सन्देह की भावना के नाथ 
आकर पूते ह कि यदि प्रु है तो काँ है । दूसरे 
कुछ लोग इससे भी आगे बद्‌ जाते ह ओर वे ताक 
ठोककर कहते हें कि प्रमु नाम की वस्तु संसारमें 
कोई नहीं है । पर इन दोनों कोटि के मनुष्यों के 
जीवनों मे अनेक एेसे अवसर आते है कि उनका 
अपना अन्तःकरण ही कहता है कि प्रभु दहे) 
अवद्य हे । 
एक वार नौका मे वेठ कर ेसे ही नास्तिको की 
एक टोटी नदी पार कर रही थी । अकस्मात्‌ ्मवर में 
पड़कर नौका उगमगाने लगी । महाह ने सुना, सबके 
सुख पर एक ही शब्द थे - हे भगवन्‌, रक्षा करो, हे 
म्रभो, रक्षा करो। 
कई वषे की वात है, केटा मे भूकम्प आया | भूमि 
हि उदी; दीवार गिरने ठगी, मकान धराशायी हो 
गये । एक गिरी हई दीवार के नीचे दवे हुए दो शिष्य 
दो दिन बाद मस्वा हटाने पर हसते हुए बाहर निकल 
आये । वे एक गिरी हु दीन के नीचे सुरक्षित ये । एक 
नासिक के अख से निकङ पडा- ईश्वर ! तेरी रीरा 
अपारदहे। जाको राखे साइयोँ मार सके ना कोय! 
एक विदेशी विद्वान्‌ कट्टर नास्तिकं थे । उन्दने 
अपने भवन की दीवार पर स्थूटाक्षरों मे लिखा 
हुजा था-दश्वर कीं नदीं ह “6०५ 18 7०. 
166. 1" जीवन भर वे इसी मन्त्र का प्रचार करते 
रहे । मरणासन्न अवस्था मे वे अपने भवन मे राय्या 
पर पड़ हुए थे। दीवार पर छिखा हुआ वह्‌ वाक्य उनके 
नेना के सम्मुख था । अकस्मात्‌ उनके होटों ने बुद्‌- 


ग 


का्िकःमार्गशीष २०१६ पि | 


= 
बुदाया-- (00 78 20४ 1९76" दैदवर इस सुर 
मेरे निकट है ।” सुनने बाख ने हैरान होकर 
महर्षिं दयानन्द मृप्युशाय्या पर पड़ हुए थे । पर 
नास्तिक गुरुदत्त उनके समीप थे । असह्य कष्ट} 
समय भी महर्पिके सुख पर स॒स्कराहट व्याप 
थी । उनके सुख से शब्द्‌ निकले --““ईैदवर तेरी इच 
पूण हो, तूने अच्छी छोटा की” ओर शरीर स्या 
दिया । अहो, अपार म्रल्यु-कष्ट के समय भी इत 
धेये ! क्षण भर मे गुरुदत्त नास्तिक से आस्तिक 
गये । 
व्या ये घटनाय सिद्ध नदीं करतीं कि तुम्हारेभ 
मे प्र्ुके प्रति जो सन्देह प्रस्फुरित हृञदहै। ष 
एक न एक दिन अवद्य विरीन हो जायेगा । जीव 
मे देखी, सुनी या अलुमव की हई कोई छोटी 
भी घटना तुम्हे नास्तिक से आस्तिक बना देगी। | 
ओर देखो, नास्तिकता का दस भरकर संस्‌ 
मे उत्पातं मचानेवाठे बडे-वड़ धमंद्रोही छोगों षं 
जो पनपते ओर पूकते-फर्ते प्रतीत दोते थे, प्रस 
रेचे कपा डाराजैसे भडिया भेड्‌ को कपा डाल 
ह । हिरण्यकशिपु ओर कंस की अहम्मन्यता चिं 
स्थायी नदीं रह सकी। इसलिए मै तुम्हे कः 
हु-प्रमु मे श्रद्धाकरो, प्रयु मे विश्वास काभ 
“श्रद्स्मे धत्त । ्‌ 
आओ, वेद के शब्दों मे मै उस प्रु की काः 
तुम्रं सुना । सुनो-- | 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ 
देवो देवान्‌ क्रत॒ना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य॒शप्माद्‌ रोदसी अभ्यसेतां 
नृम्णस्य महा स जनास इन्रः ॥ 
ऋग्वेद २।१२।१॥ | 
“जो सदा ही विद्यान्‌ रहता हे, जो स्र 





३. ( यं स्म च्छन्ति ) जिसके विषय में ोग पठते हँ कि ( ङुह स इति ) बह कहाँ है, ( उत ईम्‌ एनम्‌ आहः | 
तथा ङछ . खोग इसके विषय मँ कहते है ( न एषः अस्ति दति ) कि वह तोहे ही नही, किन्तु (सः) वह 1 
( अयः ) नास्तिक शतु की ( ुष्टीः ) पियो को-सणृद्धियों को ( विजः इव ) क्षकक्चोर डालने वाले दिसक जनु 
कै समान ( आभिनाति ) नष्ट कर देता है, ( जनासः ) हे मनुष्यो, (स इन्दर ) वह प्रस हे । ( अस्म शरद, 


उसमें श्रद्धा करो । 
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है, जो मनस्वी है, जिस देवने सव दिव्य पदार्थो 


को अपने-अपने कमे से अटंनरत किया हुआ ह, 
जिसके वठ की महिमा से द्ावप्रथिवी कोपते है, 
हे मनुष्यो, वह श्रसु" हे 

यः प्रथिवी न्यथमानामटद्‌ 

यः पर्वतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । 

यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो 

यो चामस्तश्ात्‌ स जनास इन्द्रः | 
ऋग्वेद २।१२।२॥ 
नू प्रारम्भ स जिसने गारे के समान 
हिख्ती इल्ती प्रध्वीको हृद्‌ करिया, जिसने आग 
उगलने वाले प्रकुपित अ्वाराञुखी पवेतों को रमणीक 
बनाया, जिसने विश्चाछ अन्तरिक्ष को रचा, जिसने 

४९ (~ (~ 4 भ 

दुटोक को सिर क्रिया, हे मनुष्यो, वह श्रुः हे 1” 

यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो 

यस्य ग्रामा यस्य विद्ये रथासः । 

यः सूयं य॒ उषसं जजान 

यो अपां नेता स जनास इन्द्रः ॥ 
ऋग्वेद २।१२।७॥ 


(सृष्टिफे 


“घोड़े जिसके शासन मेँ है, गौ जिसके शासन 


हैः प्राम जिसके शासन में ह, रथ जिसके शासन 
स जिसने सूये को रचा, जिसने उषा को रचा, 
(२ को प्रवाहित किया, हे मलुष्यो, वह 
मरु की गुणगाथा मेँ तुम्हें कँ तक सुना । 
वेद्‌ ओर शाख इससे भरे पड़ है । बहुत छ सुना 
सकता द्रुः पर देखता द्र उसका कुक अधिक फट 
होने वाटा नहीं है। व्दारा मन थका हआ-सा, 
क्छ अजीव दुविधा मे पड़ा हआ-सा पा रहा ह । 
ठम कछ एेसी सिति मे पड गये हो किप्रु की 
सत्ता के विषय मे दो" भी नहीं कर सकते हो ओर 
“नाः मी नहीं । मेँ तुम्हारे अन्तद्न्ध को समञ्च रहा 
ह| ठीक है, तकं से, युक्तिसे प्रमु को हृदयङ्गम 
करा सकना कण्निहै। तो भीभं समन्न रहाट 
वम्द मेरा यह सव कहना व्यथै नहँ गया है । मुञ्च 
स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे हृदय-दवार के 
कपाटं के वीच मे एक पतरी-सी रेखा उत्पन्न हो 
गयी है ओर उसमे से प्रसुभकाश की एक सुष्ष्म 
किरण तुम्हारे हृदयम प्रविष्टहो रदी है। बस, 
इतना ही पयौप्र है । कोई मनुष्य दूसरे मदुष्य के 
ए इतना दी कर सकता ह । अगढा कायं प्रभु 
स्वयं करेगे । 
“यमेवेष वृणुते तेन रभ्य: । 


1 
स्ने 


“~ ~ 


जी 


एक उत्कर केदिक क्रथना 


[ ठे०--श्री° डा० मङ्गलदेवता एम ० ए०, =° परिल ० (क्सन) | 


वैदिक धमं की एक मुख्य विरेषता यह है कि 
उसके अनुसार मकष्य के आदश ओर व्यवहार में 
सामज्ञस्य की आवर्यकता मानी गई हे । वेदिक 
भाषा की दी मे यह कहा जा सकता कि 


आदरं व्यवहारं च यक्तद्ेदोभयं सह । 
ग्यवहारेण मुं वी्वाऽऽदरघेनामृतमदनुते 
अथात्‌-जो मनुष्य आदद ओर व्यवहार कै 


साहचये को ठीक ठीक समञ्चता है, वह आदशौ- 
र 


लङ्क व्यवहार से स्यु अथीत्‌ जीवन की अपूर्ण 
ताओं को दूरकर आदरे द्वारा अमृत अथौत्‌ जीवन 
के शाश्वत लक्ष्यको प्राप्तकर लेता है। 

परन्तु उक्त छक्ष्य की पूति के ङि, दूसरे शब्दों 
सें अपने व्यावहारिक जीवन्‌ मे आदश को उतारने 
के ठि, व या शक्ति की मौलिक आवरयकता है । 

इस अपूणे जगत्‌ का यह अग्रिय तथ्य दै कि 
अपने उल्छृष्ट आदो की रक्षा के किए, अथवा प्रायेण 
आत्म-रक्षाके ही लिए, मनुष्य को संघषे का, अपने 


.१८ वेदवाणी का वेदाङ्क 


कार्तिक मारोशीषं २०१६ द्वि 


न ~ ~ ~ ~ ~ === 
प्र ॥ 


आन्तरिक ओर बाह्य दोन प्रकार के रानरुओं (अथवा 
बाधाओं) के दमन का, यहाँ तक क्रि घोर युद्धः के 
माग का भी अवटम्बन करना पडता हे । 

वैदिक मन्तो मे इसीरिए स्पष्ट शब्दो मे कटा 
गया है-- - 
मा ला परिपन्थिनो विदन्‌ । यजु ०४।३४ ॥ 

अथीत्‌-इस बात का ध्यान र्खो कि तुम्हारी 
वास्तविक उन्नति के बाधक शानु ( आन्तरिक अथवा 
बाह्य ) तुम पर विजय प्राप्न कर सके] 

इसी प्रकार के संघषेकी दृष्टि से उपर हमने 
मनुष्य के ङ्िए बल या शक्ति की मौलिक आवदयक्ता 
बतलाई हे । 

इसीकिए वेदों में परमात्मा के किए “य॒ आलदा 
बरदा ०? ( यज्जु° २५।१३ ) इत्यादि मन्त्रो में बर देने 
वालाः कहा गया है । सैकड़ों मन्बों मे इन्द्ररूप 
परमात्मा को "वाजिन्‌, "वाजपतिः !ङावसस्पतिः 
अथवा "वाजः या बर या शक्ति का स्रोत या स्वामी 
कहा गया है । ओौर जगह जगह परमात्मा से बल 
या वाजः के लिए प्राथेना की गई है । जेसे-- 


बलं देहि तनूषु नो बर्मिन्द्रानडत्ु नः । 
बलं तोकाय तनयाय जीवसे तवं हि वल्दा अपि ॥ 
त०३।५२।१८ ॥ 
इस प्रकार वेदिक धमकी दृष्टि से वाज या बढ 
| की प्राथेनाओं का बड़ा महत्व हे। 
न्दी भ्राथेनाओं के आधार पर, एक ही स्थान 
। म सैकड़ों मन्त्रौ की उल्कृष्ट भावनाओं कै एकत्रीकरण 
॥ के उद्य से, वेदिक छन्द, शब्दावली, शैटी ओर 
॥ विचारधारा के अनुसार, हमने निम्नछ्िखित 'बाज- 
सूक्तिः की रचना की है । हिन्दी-अलुवाद्‌ आओौर भावाथ 
के साथ उसे हम पाठकों के सम्मुख उपखित 
करते ईदै-- 
वाजघूक्ति 
वाजस्य नु प्रसवे तं महान्त 
मिन्द्रं देवं वृत्रहन्तारमीडे | 





विश्वकर्माणं मघधानसु्र 
सायं प्रातम॑न्मना व्ह तम्‌ || १। 
अथोत्‌-अपने मे .वाजया शक्ति की प्रेरणा; 
उदेदय से में, सायं ओर प्रातः, स्तोत्र द्वारा १ 
अथवा वाधक शक्तियों के निवारक उस महाम्‌ श 
इन्द्ररूप परमात्मा की स्तुति क्रत। दर, जो विश्वां 
मघवा ( एे्येशाटी ), उम ओर वजहस्त है । ¦ 
यस्ते वाजो निहितौ वाजपते | 
अग्नौ सूय वायावथ घ्या । 
तेन नो वाजिन्‌ वाजवतो विप्रेह ।।२॥ 
क. ( गाव्मक रचना 
अथात्‌-हे शक्ति के निधान परमात्मन्‌ ३ 
आपकी अनन्त शक्ति अस्रिः सूये मे, वायुम ओ 
नदियों म काथ क्र रदी है, अगदन्‌ | उससे आ 
हम सबको शक्तिशाटी बनाइए । 
आज विज्ञान ने यह्‌ सिद्ध कर दियादहै किं 
भौतिक पदार्थो मे अनन्तानन्त शक्ति निहित है ओ 
उस दाक्तिका उपयोग भी विद्व के व्यावहारि 
हित के रए किया जा सकता है । 
इसी सिद्धान्त का विवरण नीचे की रचना 
किया गया है- 


वाजेन सूर्यस्तम॒ आभिनत्ति 
वाजेन वायुस्तरसा प्रवाति । 


वाजेन विद्युद्‌ योतते सशब्दं 

वाजेन नयः प्रवहन्ति वेगात्‌ ॥३॥ । 
अथौत्‌-वाज से दी सू्यै अन्धकार को 1 
करता दै! वाजसे ही वायु बलपूर्रैक चलता ६ 
वाज से दी विद्युत्‌ कड्कड़ाहट के साथ चमक 
है ओर वाजसे ही नदियां वेगके साथ बहती 
वाजेन वीरा विजयं कमन्ते | 

वजेनेन्द्रो जायते वृत्रहन्ता । 
वाजेन विदं रुचमादधाति | 


वाजं विना परितो वर्धते तमः ॥१॥ 
अथौत्‌ -बल द्वारा ही बीर जन विजय को 
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करते है । बक या शक्ति द्वारा ही समुन्नतिरीर व्यक्ति 
(इन्द्र) अपने ख्य की समस्त बाधाओं (वृत्र ) को 
दूर करता है । बर ओर शक्ति होने पर समस्त संसार 
€ त्‌ 
दीप्ति से युक्त अथोत्‌ रोचक प्रतीत होता है । ओर 
बल के अभाव मे निवेर व्यक्तियों को अपने चारों 
ओर अन्धकार ही अन्धकार फटता हुआ दीखता है। 
वाजः प्रथिव्यां दिवि चान्तरिक्ष 
वाजो विद्यं मुवनमाविवेश । 
व्याधींश्च निवारयन्तो 
वाजन शात्रून सहसा जयेम ॥५॥। 
अधौत्‌-वाज प्रभ्वी, चुखोक ओर अन्तरिश्चटोक 
मरै विद्यमान दहै। बाज समस्त सृष्टि प्रारम्भसे 
ही व्याप्त था। हेम अपने मानसिक कष्टौ ओर 
रीरिक व्याधियो-दुवेरताओं का निवारण करते हुए 
वाज से समस्त आन्तरिक ओर वाह्य शुं पर 
सदसा विजय प्राप्र करें । 
~ 1 स 60 
वाजो हिमा सवंवीरं करोतु 
सवौ याञ्चा वाजपतिर्जयेयम्‌ । 
पुरस्तादुत प्षठतो मे 
सर्वा आशा वाजपतिर्भवेयम्‌ ।।६।॥ 

„ अथौत्‌- मेरे सब पुत्रपौत्रादि वर से युक्त हं 
ओरमै बलशाली होता हु समस्त दिशाओं मेँ 
विजय प्राप्त करं । मेरे सामने बलदो ओर मेरे पीछे 
भी वरहो ओर इस प्रकार बल से युक्त होकर मँ 
समस्त . दिशां म सफलता ओर समृद्धि को 
प्राप करं । 

। अगढी रचना भे, जो गदयातमक है, यह बतलाया 
है कि वल्को प्राप्तकर म किन-किन महान्‌ लक्ष्यो 
की प्राप्नि के किए उसका उपयोग करना चाहता ह 
। धीतिश्च मे क्रतुश्मे, वाक्‌ च मे मनश्चमे, 
ओजश्च मे सहश्च मे, र्म च मे वर्म॑ च मे, आता च 
मे तनूश्च मे, महिमा च मे वरिमाचमे, सत्यं चमे 


आधींश्च 


वाजः; 


श्रद्धा चमे, क्रीडा च मे मोदश्च मे, सृक्त' च मे सृतं 
च मे, व्रतं च मे तपश्च मे वाजेन कल्पन्ताम्‌ ॥७॥ 

अथौत्‌- भगवन्‌ ! वर अथवा शक्ति से संपन्न 
होकर मै यदी चाहता हँ कि मै अपने जीवनम 
उदात्त लक्ष्यो ओर गणो की प्रापि कर सूँ! जेसे- 

मुञ्चमे विचार ( धीति ) ओर उसको कायेरूप 
मं परिणत करने का संकल्प या शक्ति (करतु) दोनों हों ; 

म॒ञ्चमे वाक्‌-शक्ति के साथ-साथ विचार-दाक्तिभीहो; 
सुञ्चमे ब (ओजः ) ओर उसके द्वारा दूस 

को प्रभावित करने की शक्ति ( सहः ) दोनों हों ; 

स॒ञ्चमें शान्ति-प्रसन्नता ( शम ) ओर आत्मरक्षा 
की शक्ति ( कमे ) दोनों हो; 

मेरी आत्मिक उन्नति के साथ-साथ शरीर की 
स्वस्थता भ हो; 

मेरे महत्व के साथ-साथ मेरे प्रभावक्षेत्र की 
भी ब्द्धिहो; 

सत्य के अनुसन्धान के साथ-साथ मुञ्चमें श्रद्धा 

की भावना भी दहो; 

मेँ निर्दोष क्रियाओं मे भाग ठेता हआ मोद्‌- 
प्रमोद को प्राप्त कस; 

स॒च्चे सूक्तोखुभापितों का ज्ञान हो ओर साथ 
ही मेरा आचरण भी तदनुसार हो; 

म बतो के पाटन द्वारा तप अथौत्‌ कष्ट-सदिष्णुता 
का अभ्यासीं बनू । 

इस प्रकार वैदिक ध्म के अनुसार वल की प्रापि 
का क्ष्य अपने मे उ्ृष्ट गुणों का संपादन करना 
हे, न कि दूसरां को सताना या पीड़ा देना । 

परमात्मासे प्राना हे कि इस प्रकार वैदिक 
आद्रो का अनुसरण करते हुए हम सब 


जीवा ज्योतिरशीमहि । 


7६०७।३२।३६ 
जीव सत्य के प्रकाड को इसी जीवन मे सतत 
अलुभव करं ॥ 


॥ उॐ शान्तिः ॥ 
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किदेकक्ता 
अर्थात्‌ 
ब्रह्मा, विष्णु तथां शिव 


[ ठे°-- श्री डा० सलकामजी भारद्वाज, नहं देहर्ल ] 


देवतावाद वैदिक है। वेद्‌ के प्रयेकं मन्त्र का एक 
देवता होता है । वेद्‌ अपना सारा ज्ञान इन देवतां के 
द्वारा ही प्रसारित करतादहै। वेदसे विकसित भारतीय 
संकृति, भारत से इतर देशों की संरछृतियों से बहुत भिन्न 
विचित्र तथा विञ्चुद्ध है । भारत की इस वैदिक संकृति तथा 
सभ्यता के जर्हां कमे-मीमांसा, संस्कार, वर्णव्यवस्था 
आश्रम-धम) यक्ञवा दानादि विरोष संगं, इसी प्रकार 
देवतावाद्‌ की भावना मी विशुद्ध रूप से भारतीय हे । 
चारा वदां मं द्‌वताओं का वणेन दै ओर इन्द इन्द्र, मित्र, 
वरुणः अग्नि, आदित्य वसु, रद्र, वायु, चंद्रमा, प्रजापति 
बरह्मा; विष्णु तथा शिवादि नामों से वणित कियादहै। वेद 
को हम ज्ञान का भण्डार तथा अपौर्त्रेय मानते हं; क्योकि 
दथा प्रु ने जब इस महान्‌ विश्व की रचना, जीवों के 
उद्धार कं छियि की; तव उस प्ररु ने अपनी अपारकरृपासे 
इस विश्वरूपी कठा की रचना-विधि, इसके अंगों की 
क्रियां के ठंग, वेद्‌ द्वारा बताये, जिसे जानकर मनुष्य 


, अपना होन वदटाकर अपना उद्धार कर सके। प्रभुने वेद 


का उदेदय अपनी वेदवाणी द्वारा ही इन स्पष्ट तथा सुन्दर 
शब्दों मेँ इद्धित किया दे । 
यथेमां वाच कल्याणीमावद्‌नि जनेभ्यः । 
( यज्ञ॒ ° २६।२ ) 
अर्थात्‌- प्रथु आदेशा करते है कि जिस प्रकारभें 
इस कल्याणमयी वाणी द्वारा कमं ज्ञान प्रदान करता हूः 
इसी प्रकार तम भी छोटे-बडे, ऊँच-नीच सवको इस 
कंल्याणमयी वेदवाणी को सुनाओ ओर ज्ञान प्रदान करो 
जिससे सवका भटा हो । पाठक तनिक विचार करे एक 
अर भगवान्‌ अपने ज्ञान को इस प्रकार देते र देने 
का दूसरों को आदेश करते हैँ, परन्तु ईसादईओं के भगवान्‌ 
अपने ज्ञान को स्वगैके एक ब्क्षके फलम वन्द कर 
आदिम (आदमः योर “ह्वा? को उसे न खाने की आज्ञा 


देते ह जिससे मनुष्य ओर उसकी सन्तान सदा के छि 
रोनहोन रहकर ईसाई परमात्मा की दास बनी रै 

पाठक भारत से इतर देशों के दारांनिक तकं, विचार जौ 

सरकृति क ठल्ना उदषिखित उदाहरण से अपनी भारती; 
था वेदिक शिक्षासे कर सकते हैं| 


वद्‌ के दृदवरङृत होने से उसकी सव वाते निर््रानि 
निरन्तर सव्य हैँ, एवं वेद्विहित देवता विधान भ॑ 
जान प्राप्त करने की बहुत ऊँचे टङ्घ की रटीदहै। अ 
देखना यह मवद्यक होगा कि यह देवतादि है क्वा ? | 

आजकल के युग मे जव वेदविद्या तथा वेदों के तत्त 
दशी ऋषि महपि टह तो वेदों के मन्त्रं मे गुह्यदेव 
ताओं का वास्तविक स्वरूप भी टप्तप्राय दै । यही कार 
हे कि आज वेदों के विषयमे कलिका के आरम्भः 
ही, जिसके विचार मेँ जो आया सो उसने कहा वा छलि 
लोग वेद विसुख हुए ओर इसी आर्थजाति मेँ बौद्ध, जैः 
तथा अन्य मत-मतान्तर उत्पन्न दए । वेदों की रील 
उसके पारिभाषिक तथा वेानिक शन्द्‌ ओर उसकी आहं 
कारिक भाप्रा न समञ्च उन मन्त्रँ मेँ विहित देवतां व 
व्यक्तियों के रूप मे समञने गे । चकि बौद्ध तथा जै 
विचार वेदों से अधिक दूर चे गये, अतः वह अनीश्व! 
वादी हो गये ओर अपने अपने प्रव्त॑कोंका हीमा 
तथा पूजा करने ठ्गे ओर उन साकार देहधारी प्रवत्तं 
की साकार मूतिर्यो बनाकर पूजने गे । जो वैदिक विच 
रखते भी थे, चकि वह वैदिक वाय को न समञ्च सै 
तो बह भी वेद्विहित देवताओं को साकार बना व्यक्ति 
के रूप मे समन्न उन्दँ पूजने लगे । जव जेनियों तथा बौद 
ने राजकीय बर पाया ओर राजे भी इन धर्मो से प्रमावि॥ 
हए तव उन्होने तीथ्करों तथा गोतमञुद्ध की इन्द 
विशालकाय मूतति्यो बनवाकर उन्दै बड़े-बड़े बहुमूल्य मन्दि 
म स्थापित किया । उनकी देखा देखी तथा प्रतिक्रिया र 


| 
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वैदिक धर्मावलम्बियोंने भी बेदोंके देवताओंकी ही 
अतिरम्य मृतिर्यो, सन्दर सन्दर-रमणीक स्थानों पर मनोहर 
मन्दिरों में मी स्थापित कीं ओर जनता को वेदों से विमुख 
नहोनेदेनेके लि ओर उन्हे वेदविहित देवताओं के 
प्रति; जिस किसीमी प्रकार हो सका, श्रद्धेय मूर्तियों के 
रूपमें्वोँधेरखा। यहीकारणदै करि जिस प्रकार सारा 
कासारा चीनः सारा जापान, समूचा सुमात्रा, जावाद्रीप 
तथा ठंकादि अन्य अनेक दे, सम्पूणं रूप से बौद्ध हो 
गये, वेसा हमारा भारतव्, जो स्वयं बौद्धधर्म का जन्म- 
दातादेशथा, पूरा का प्रा बौद्ध न हो पाया। 
यह तो रही वेदिक विया की बाहिरी रूपरेखा, 
पर जेसाऊ्पर च्खिाजा काहे क्रि वैदिक रिक्षा 
ग्रणाटी की परम्परा दरू चुकी धी अर वैदिक परिभाषा 
नितान्त अनभिज्ञो डकी थी इसख्यि वेदों मेँ निहित 
देवताओं का वास्तविक स्वरूप तथा ज्ञान गुप्त ही रहा 
अर कलियुग के भाष्यकारो को मन्त्ोंके पठ्नेसे जो 
कुछ उपरसे भाववा अर्थं समञ्च आये, सो उन्होंने 
अपने भाष्यं मं स्वि । किन्दीं को वेदोंमे केवल यज्ञ ही 
यज्ञ प्रतीत दए; उन्हौँने आधिवाक्ञिक अ्थंही कियि। 
किन्हीं को वेदौ के मन्त्रो में देवताओं की प्रधानता 
लकी, उन्होने अधिदैविक अर्थो पर बल दिया । इस 
प्रकार वेदों से अनेकों देवताओं का प्रचार हभ । वेद 
म केवल एकी देवांके देव परमात्मा की पूजाकी 
रिक्षा हे, दस मोकिक भाव को वह न देख सके जैसा कि 
वेद ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है-- 
तदेवाम्रिस्तदादित्यसतद्रायुसदु चन्द्रमाः 
यज्ु° ३२।६॥ 
इन्द्रं मित्रं वरुणमभ्िमाहुर्थो दिव्यस्स 
पर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्धिप्रा 
बहुधा वदन्त्यम्रि यमं मातरिदवानमाहुः ॥ 
० १।१६४।४६॥ 
स त्र्या स विष्णुः स रुद्रस्स 
शिवस्सोऽक्षरस्स परमः स्वराट्‌ । 


स इन्द्रस्स काला्चिस्स चन्द्रमाः॥ 
कैवल्य उपनिषत्‌ 


अथात्‌- यह सब विभिन्न नाम उस एक अक्षर 
परमात्मा के ही हं, वह ही इस विश्च का कर्ता, धर्त्ता 
तथा संहर्ता है । 
9 


वेद्‌ की यह मोलिकि वात--एक देवतावाद्‌-माष्य- 
कारोँकीदृष्टिसे ओल्चर हो गई ओर उन्होने एकं के 
स्थान में अनेकों देवतां का जनता में प्रचार किया । 
भोटी जनता ने अपनी अपनी श्रद्धा तथा भावनार्थं से 
प्रेरित होकर अपने-अपने इष्टं देवतां को हृदथंगत . 


. करिया । कालान्तर मेँ अपनी श्रद्धा ओर भावनाओं को 


व्यक्त करने के ल्य अपने-अपने देवताओं को अपनी 
बुद्धि अर कल्पना के अनुसार मृत्तिमान्‌ कर, अपते 
दृदयमन्दिरोँ से बाहिर देव मन्दिय मे मी स्थापित क्रिया 
जिससे दूसरों को भी उनके प्रति श्रद्धा तथा भक्ति 
उसन्न हो ओर उन देवताओं के द्वारा उनके प्रतिपादन 
करने वाटे शाखो मे श्रद्धा वटे। इसी रूप मेँ हम आज 
सारे भारत देश मं मूर्तिमान्‌ देवताओं की प्रतिमा मन्िरों 
मं देख रदे है । 

जब विदेशी छोग मुसलमान वा ईसाई हमारे देश 
मं आये ओर उन्होने हमारे वेदभाष्य पटे जिनमें एक 
के स्थान पर अनेक देवतावाद्‌ पाया, तो उन्होने हमारे 
भाष्य तथा भावनाओं का केवर उपहास ही नहीं किया 
वरञ्च अपने तकं तथा विज्ञान की दष्टिसे वेदों को 
कृपोककत्पित गड़रियों के गीत सिद्ध किया। उनमें 
कथा-गाथा, परस्पर करे युद्ध ओर इतिहास बता, वेदों 
की सारी परम्परा की प्रतिष्ठा का नाश किया। रोक तो 
अधिक इस वबातका है किहमारेहीदेशके लोगोंने 
उन विदेरियों के शिष्य बनकर, वेदों को मनुष्यङ्कत तथा 
इतिहास ग्रन्थ बडे गर्वं से सिद्ध करने का प्रवल किया। 
पाठक स्वयं विचार करं कि अपने ही लोगों से अप 
मानित वेद आज किंस अवस्था में पड़ा हे । प्रत्येक आयै- 
विद्वान्‌ का धर्म॑ कि वेदक प्रति उचित ध्यान दे; 
उसके वास्तविक स्वरूप को समञ्ञे, उसमं प्रतिपादित 
उचकोटि के सिद्धान्त, विज्ञान तथा शिक्षाको संसार के 
आगे व्यक्त करे । 

वेद्‌ मूलरूप में सब सत्य विद्याओं का आदि खोत है 
ओर वेद्‌ की अपनी टी तथा विरोधता यह है किं वह सब 
विद्याओं को देवताओंके ख्पमें प्रस्तुत करता दै। 
विचार अथ यह करना है किये देवता क्याहै१ क्या 
यह व्यर्तिविरोप दैवा ग्रसु की विरोध विभूतिर्यो वा 
विधान दह जिनके द्वारा वह विश्वको चला रहा है। 
वास्तव मं यह सब देवता वुँ वा व्यवस्था है जो 
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विश्वके चाने मे काम कर रही, जेसे अचि, वायुः 
सूरय, चन्द्रमा आदि । वेद्‌ मं इन सवको देवता ही कहा 
है जेसे:- 

अग्निर्देवता वातो देवता, चन्द्रमा देवता वसवो 
देवता रुद्रो देवताऽऽदित्या देवता मरुतो देवता 
विरवेदेवा देवता वबरृहस्पतिरदेवतेन्द्रो देवता बरुणो 
देवता ॥ 

यजु १४।२० ॥ 

इस मंत्र मँ संसार के चलाने वारी इन वस्तुं को देवता 
कहा है । 

वेद के देवताओं के विषय मेँ महामुनि यास्काचार्य 
अपने निरुक्तं के दैवतकाण्ड के प्रथमाध्याय के द्वितीय 
पाद्‌मेंल्खिते है कि वेद मं देवता दो प्रकारसे 
वित ह--एक “पुरुषविधः, दूसरे “अपुरुषविधःः । 
अर्थात्‌ कई देवताओं को वेद मं पुरुषके रूपमे वर्णित 
क्याहै। उनके आकार व्यहार पुरुप के समान रहै । 
वह॒ ल्खिते हँः- अथ आकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । 
पुरुषविधाः स्युरिव्येके, चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति, 
तथाभिधानानि । अथापि पौरुषविधिकैरद्गैः संसतू- 
यन्ते ॥ अथापि पौरुषविधिकैदरेव्यसंयोभैः ॥ अथापि 
पौरुषविधिकेः कमभि: ॥ 


म 


चारों वेदों मं वणित पुरुषसूक्त में पुरुष के शिर, 
अखि, पैर आदि के इसी प्रकार बताये ह जैसे को$ 
पुरुषाकार ही हो । सामवेद उत्तराचिक के १८ अ०५ वें 
साममे विष्णु का पुरुष के समान वणेन कियादहे 


न्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपाः अदाभ्यः । 

विष्णोः कमणि परयत यतो व्रतानि पस्पदो । 

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 

इसमें विष्णु को पुरुप कहकर उसका तीन पद्‌ चलना, 
उसका रक्षा करना, उसकी इन्द्रके साथ गाद्‌ मित्रता 
इत्यादि सन पुरुषके रूप मं वर्णित दहै) इसी प्रकार 
वेदों के अनेकों अन्य स्थलं मं इन देवताओं को पुरूष 
के समान रूपाकार वाटे, परुष के समान व्यवहार करते 
प्रस्ठ॒त किया गया दै । अव यह देवता कोई व्यक्ति तो 
हए नहीं, नहीं तो वेद्‌ एक इतिहास ग्रन्थ ही वन जाता 
है । यह तो वणेन करने की एक वेदिक दौटी दै जिससे 
कठिन से कठिन. समध्यायं वा . वैानिक तत्व सहजतया 


समञ्चाये जा सकते हं । जसे आकाशीय विद्यत्‌ 
को, आजकल पाटशाटायों मँ पाया वा समञ्चाया जाग 
। वृह सव समञ्नने तथा स्मरण करने मे अति कि 
होते हं । परन्त॒ उसी विदत्‌ को पुरुषविध (9९०7४ प 
एक देवी ६८ वेदी” के स्पमं, दस र्पम सम्या 
जाये जस एक चरी अपने गुण वा सखभाव तथा व्यवहा 
सार काम करती हं तो वह समञ्चना तथा स्स 
रखना अतिसहज हो ज।०। है । इसी दौटी के द्वा 
अनेकों वैज्ञानिक जटिल विपय वेदोँमें पुरुष रूपों) 
वाणत क्िहं। वारतवमं वह कोई विरोषर पुरुप र 

स्री नहीं | 

वेदां की इस दौटी को ग्राह्ण-गन्धों ने भी अपना 
ओर ब्राह्मणों से पुराणों ने खीकार किया | व्राहणो यौ 
विशेषकर पुराणों ने तो इस पुरुपविध रैटी को इतन। 
वदाया कि सहधमीं व एक ही गुणों के पदार्थो के पसि 
बनाये । उन पदाथों वा रक्तिओं के खोतों को उनके माता। 
पिताकेरूपमे कल्पना की] इस प्रकार उनकी सन्तान्‌। 
भाई, बन्धु ओर उनके विरोधी तच्वों वा पदार्थो को उने 
रात्नु वना, उनमें परस्पर युद्ध, पुरूपं के समान वर्णित क 
इस रखी को पराकाष्ठा तक पर्चा दिया । हमारे क्षिः 
मुनियों की विशार बुद्धि का . ज्वलन्त प्रमाण हमारे सामने 
यह सारा साहिलय उपस्थित दहै] खेद्‌ इस वात का दैः 
जव पटाने वाटे हीन रदे ओर वैदिक शिक्षा-पद्धति द 
टूट गई तो हम आने वाले ठोगों के सम्मुख वह सार। 
साहि वचो की सी कथा-गाथायें ही रह गई ओर उनक्‌। 
जञानिक वा ताचिक गुह्य अर्थं नितान्त आओश्चठ हो गया 
वह ब्राह्मण तथा पोराणिक साहित्य के अलंकार, केवह 
कपोलकद्पित गाथा ( 17861 164९148 
ही दीख रहे दँ ओर उनके सषि की उत्पत्ति, स्थिति। 
हृति-सम्बन्धी ज्ञान, जिस पर आज पाश्चात्य विज्ञान-कोवि६ 
इतना पारश्रम कररहे हं; इन ्रंथोंमं भरा हा मूर 
पड़ा हे । वेदो ब्राह्मणों मौर विरोपकर पुराणों मे इन अतेकं 
देवताओं का संचालन करने वाले सुख्य तीन देवता ब्रह्म 
विष्णु तथा रिव वणन किये ह । इन तीन देवताओं पर ही 
इस समय विचार रखा जा रहा है । | 


म्रह्मा 
इस देवता को देवताओं का पितामह ओर प्रथ 
कहा है । मल्यपुराण अ° ३, शोक २४ मे पाठ है :-- । 





। पटक तनिक ध्यान दें 
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तपश्चचार प्रथमम मराणां पितामहः। 

आविभूतास्ततो वेदाः साङ्खोपाङ्गपदक्रमाः ॥ 

अनन्तरश्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तत्र विनिःसृताः ॥ 

अर्थात्‌-देवताओं मं जो प्रथम ओर उनका पिता- 
मह था उसने तप किया ओर साङ्धोपाङ्ग वेद उसके मुखों 
से निकटे इत्यादि । 

इस देवता को सृष्टिका कर्तावा स्चविता वताया 
जाता ह| इसके चार रंखों की कल्पना की है ओर उससे 
वेदों का प्रसार हुमा । ब्रह्मा की विदोपता संसारवा विश्व 
की उत्पत्ति द । उसकी वृद्धि द्वाया सांङ्धोपाङ्गसष्टिका 
वनाने वाला कहा हे । व्रह्मा वार॑तव मं परमात्मा की एक 
व्यवस्था वा विधिदै जिसके द्वारा विश्चकी स्वना हुई 
ओर अव मी क्षण-छषण में विभिन्नक्षवोंमे होरहीदै। 
ग्रघुकी इस विभूतिवा विधान की पुरुपरविध कल्पना 
व्रह्माके र्पमेंकी गह) ब्रह्माके साथ उसके चार 
मुखो तथा वेदों का प्रसारण जडा हृ दै । इसमें व्रह्मा, 
मुख, वेद ये पारिभाप्रिक तथा वैज्ञानिक शब्द्‌ है जिनं पर 
। पहिटे ब्रह्मा शब्द्‌ को ही 


। छीजिये | व्रह्मा, वृह वृहि बृद्धो (भ्वादिगण ) से बनता है । 
जो वाये वा बदा हया हो बह ब्रह्म वा व्रह्मा दै । उणादि- 
| कोप (४।१४६ ) के अनुसार “घंहति वर्धेते तद्‌ ब्रह्म» । 


“ह्या परिवरदः'” ( निरुक्त नै १।३ ) अर्थात्‌ पूर्णतया 


| बदा हमा । कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्चा बदन 


वावदृनेका एक विधान वा व्यवस्था प्रञुने स्थापित 
की ओर उसमे खष्टि रची । दूसरा शब्द है (मुखः । पुरुप- 


। सूक्त मे एक मंत्र आता है “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌. .. 


( यज्ु° अ० ३१० ११)] इस मंत्र को प्रायः भाष्यकार 
सामाजिक अथं में लगाते ह । अर्थं किया जाता है समाज 
मे ब्राह्मण मुख के समान है वा समाज का सुख व्राह्मण है 
वा व्राह्मण पुरुष परमात्मा के सुख से उत्पन्न हुआ । इस 
त्रम मी ब्राह्मण का सुख से ही सम्बन्ध जोड़ा है । पुरुष- 
सूक्तं सृष्टि की उत्पत्तिका ही वर्णन करता हे । वहं सामा- 
जिकर विषय नहीं हे; पर भाष्यकार जिधर सहज अर्थं 
लगता देखते है, ख्गा देत हें । 

वर्का एक ओर बदृने वा ब्ृद्धिसे सम्बन्ध दै 
दूसरी ओर सुख से, सह से नहीं । उणादिकोष्र (५।२०) के 
“डित्‌ खनेञरैट चोदात्तः” सूत्र के अनसार खन्‌ धाठु को 
मट्‌ का आगम हो उसको उदात्त कर सुखः बनता हे । 


ओर इस मुख की व्याख्या म कहा “खनति अन्नादिक- 
मनेनेति मुखम्‌? । सुख का वास्तविक काम खनन दै । 
(खनु अवदारणः धातु के अनुसार खन्‌ का अर्थं दारण वा 
तोड़-फोड करना अर्थात्‌ छोय छोटा करना, विमाजन 
करना है । महमी अन्नका दारणवां तोड़ तोड़ कर 
छोटे छोटे अंगों मं विभाजन करता दै | तो “सुखः वह 
विधान वा व्यवस्था हुई जिसके द्वारा खण्डन वा विभाजन 
किया जाय | इस प्रकार स्पष्ट हेमा कि ब्रह्ला मेँ दो विधान 
काम करते ईदै--एक बृद्धि; दूसरा विभाजन ओर इसमे ही 
बृद्धि होती दै । इृद्धिएकसेदो, दो से चार, चार से आठ 
वा सोलह इत्यादि होना दै ओर यह बदृना होता दै 
विभाजन से। जितने जीव, पञ्च, पक्षी, मनुष्य, वक्ष; वनस्पति 
आदि हँ, सव एक अण्ड ( एला {1])5€५ 0एप्0 ) के 
विभाजनःप्रविभाजन से उत्पन्न होत तथा बहते ह । उस 
एक अण्डवा जीवन-कोष्ठ के खण्डन हो होकर अनेक 
रूप धारण कर शरीर उसन्न ओर पखद्ध होता है । इसी 
व्यवस्था को देख उपनिषत्‌ ने कहा “एको रूपो बहुरूपो 
बभूवः? । ऋ° ८ अ०७अ,२३व० में वच्छ से महान्‌ 
होने का वणन हे। 

सोप्रुने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि स्वी अर्थात्‌ बृद्धिओर 
खण्डन वा विभाजन द्वारा खष्टि सची गई । हमारा सूर्य 
भी अकेला था । उसका भी यह नवग्रह परिवार उसके 
विमाजनसेदहीवना। तोस्पष्टदै किंब्रह्मा में खण्डन 
वा विभाजन ओर शद्धिः का समन्वय है | वार्थं कर किं 
बरह्मा का ब्रह्मापन उसकी विभाजन-शक्ति ओर उससे 
बृद्धिही हे। इसी सिद्धान्त पर सृष्टि के चराचर, प्राणी- 
अप्राणी उसन्न दए ओर बद, हो रहे है ओर होते रर्हगे । 
बृद्धि चरखी ही होनी चाहिये, एकांगी ब्रद्धि परणं बृद्धि 
नहीं, इसय्यि सर्वाङ्ग विभाजन तथा सर्वाङ् बृद्धि को 
अलंकार से व्ही वैन किया ओर चहँ ओर विश्व 
की वृद्धि कर चहं ओर सत्ता को स्थापित करिया गथा । 

विद्‌ धातु जिससे वेद्‌ बनता ह जहोँ ज्ञान के अर्थो में 
आता ह वहां विद्‌, सत्तायाम्‌ अथं में मी है| अर्थात्‌ चहँ 
दिशाओं में सत्ता का प्रसार किया । इसी आधार पर ब्रह्मा 
के चार सुखो की कल्पना की गर । 

विष्णु 
दूसरा पुरुष्रविध देवता विष्णु है । विष्णु का सख्य 


काम ब्रह्मा की बनाईदुई्सष्टि को बनाये रखना है। 
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जहाँ ब्रह्मा को कर्ता कहा जाता हे, विष्णु को धर्ता अर्थात्‌ 
धारण कयि रखने वाला कहा दहै। वेद मे मत्र है 
‹ ध्रवा दिग्विष्णु ( अथववेद ३।:७ ) | इसका अर्थं 
मावः भगोल्कि दिशायों मे से नीचे की एक दि्ा भ्रुवा 
दिक्‌ बताते दह । पर सीधा अरथंहै कि श्रुवता वा स्थिरता 
का बने रहना; स्थित रहना ध्रुवा दिक्‌ है । इस स्थिरता 
वा ध्रैवता की व्यवरथा को वनाये रखने वाला इस मंत्र के 
अनसार विष्णु है । विशव कौ रचना वा उपति मँ ब्रह्मा 
स्वामी हे, विद्व की स्थिति क्षे (दिक्‌) म वष्णुका 
आधिपत्य हे । वेद्‌ के इसी माव को रातपथादि ब्रा्मण- 
ग्रन्थों विरोषकर पुराणों म अधिक विस्तार से, यलोक, 
अंतरिक्ष लोक तथा प्रथिवी लोक मे, विष्णु किंसकिस रूप 
म विद्व की स्थिति, रक्षा का पालन कर रहा है, वर्णन 
क्रियाहं। इस विष्णुको मी पुरुप-रूपमें कल्पना कर 
ब्राह्मण तथा पुराणों ने स्चारू रूप में निरूपण किया दै । 
भिन्न मिन्न क्षतं मँ भिन्न सूपो म इस विष्णु के अवतरण 
की कल्पना की | 

विष्णु के इन विमिन्न अवतरणों का यदि वैज्ञानिक 
विदटेषरण किया जाय तो मूर में यही व्यक्तं होता दै कि 
विद्व में परस्पर विरोधी राक्ति्यँ तीनों लोकों मे काम करती 
हं ओर उन शक्तियों की समता मँ विद्व उचित रूप से चल 
रहा है ओर उसी से उसकी स्थिति, धृति बनी रहती है । 
जन कभी मी इन विरोधी शक्तियों मे परस्पर विषमता 
वा गड-बड़ पड़ जाती है तो चाहे वह विषमता दैविक त्र 
महो बा भौतिकः, आध्यात्मिक होवा सामाजिक, उस 
विषमता उद्पन्न करने बाली वा घातक बही हई शक्ति को 
टीक करने वा नाश करमें मे, उस पर आधिपत्य रखते 
वारी विष्णु-शक्ति अपना नियन्त्रण कर पुनः समता की 
व्यवस्था को स्थापित कर देती दै मर विश्व मँ पुनः कल्याण 
होता है । यदि यह गड़बड़ य॒ वा अंतरित्च टोक मेँ हृ तो 
कूम, मदस्य तथा वराहादि के रूप मे विष्णु की संयम राति 
की कल्पना कौ, यदि वह राष्रवा सामाजिक क्षेमे 
उत्पन्न हई तो राम ङष्णादि महापुरूपों के रूप में कल्पना 
की। मौच्किरूपमं हानि कारक्र विषमता क दूर करने 
बाली शक्ति को पुरुषविध विष्णु की कल्पना की ओर उसके 
संनियमन ( 00701 ) करने से हर क्षेत्र मे शाति की 
स्थापना तथा संसार का पाख्नपोष्ण तथा मरण होता रहा, 
हो रहा दहै ओर होता रदेगा। 


जेसे ब्रह्मा की विदोषता, संविमाजन ओर 
विश्व की स्वना है इसी प्रकार विष्णु की विशेषता घो 
कता है। “व्याप्नोति आप्नोत्ति इति विष्णु 
अर्थात्‌ अच्छे प्रकार व्यापक हो वह विष्णु है | उपा 
(३।३९ ) के अनुसार “वेवेष्टि व्याप्नोति चराः 
जगदिति विष्णुः" । एवं निरुक्त के दैवत काण्ड अ 
पा०२ख० में विष्णु की निरक्ति दनशब्दों भेकी हैः. 
“अथ यद्धिपितो भवति तद्विष्णु्भवति । विष 
विंङतेवां व्यद्नोतेवा”। ममिप्राय वही हैकि जो प्रत 
वप्तु मे प्रवेरा करने वा व्यापक होने की क्षमता रखता 
वही विष्णु हे । इन प्रमाणो से यही स्पष्ट होता | 
पुरातन महामुनि लोग विष्णुको किसी व्यक्ति के स 
चिन्तन नहीं करत थे वर्च व्यापकता के विधानम । 
विद्व कौ स्थिति वा भ्रुवता को देखते घे । अव्र विचा 
हे कि व्यापकता मे स्थिति कैसे दोती दै। शरीरा 
एक-एक धट वा जीवनकोष्ठ ( ०९] ) प्रयक्षु 
होता हुआ भी प्राण रूपी विष्णु की व्यापकताके का 
एक दूसरे में व्यापक है। यदिपैरकी छोरी अगु 
म कटा गढ़जाता है तो उसकी पीडा उस ञ्‌ 
तक ही सीमित नहीं रहती वरर सारे शरीरमें व्व 
होती दे ओर सारे शरीर मे क्षोभ उतपन्न करती दै 
इस प्रकार शरीर का एक एक अङ्क वा भाग यह अनुप 
करता हेकि^तूमेँद्रंओौरमैंत्‌ दै" । यह माव उद 
हो जाताहै तो व्यास्षि उत्पन्न हो जाती दहै। इ 
प्रकार यदि किसी परिवार में परस्पर का यही व्या्निम। 
विराजमान होता दै तो बह परिवार ट्रूटता नदी 
ओर उस परिवार मे स्थिति वनी रहती है । इ 
मकार किसी देश केराष्र वा जाति की स्थिति 6 
ही हो सकती है जव उस राष्रवा जाति के लोगों | 
परस्पर व्यातिमाव विराजमान हो | ओर जव किसी द 
मे अपने अपने तक का भाव ही हो जिते दूसरे शब्दौ | 
स्वाभाव ही कहते हं तो उस देश के टोगो मे पट प 
जाती हे ओर उस देश की भ्रुवता वा सत्ता नष्ट हो जा 
दै । व्यापकता का दूसरा नाम विष्णु है । इसलिि जि 
लोगो मं आपस म एक दूसरे के लि परेम, सद्भाव | 
& अल््कारिक भाषा मेँ उन्द विष्णु के उपासक वा | 
कहा जाता है । 
( शेष पृष्ठ १२९ ते देखें ) 


बरद्धि र 


न्ष १२ अङ्क्‌ १, २ 


सय के पश्चात्‌ का जीवन ओर उपनिषद्‌ 
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त्युः छे पका काः जीकनः उर उफकिकद्‌ 


[ ठे०-- श्री पं० रामगोपाल जा शाली, जार्यततमाज रोड, करौलवाग || 


ग्रद्यु के पश्चात्‌ आत्माकी क्या गतिहोती दहे, 
इसके सस्बन्ध मे उपनिषदों मे जो वणेन आता हे, 


उसका विचार इस ठेख मे क्रिया जायेगा । 

सत्यु के पश्चात्‌ की गति जानने से पै जीव के 
सम्बन्ध म जो स्वरूप वर्णित किया गया है उसमें 
जीव को अस्पज्ञ, परिच्छिन्न, चेतन, अनीश, नित्य 
अक्षर, सच्च रज-तम इन तीन गुणों से युक्त, कमै- 
कती तथा सुखदुःख लूप मे उसके फट का भोक्ता 
कहा शया हे; सके छिए नीचे छ्खि प्रमाण 
श 
जाजौ ह्वावजावीशानीशौ । शवेताशवेतर १।९॥ 
इस संतर मे जीव को अज्ञ (अर्प) अज (अजन्मा), 
अनीड ( पराधीन ) वताया गया हे । 

क्षरं प्रधानममृताक्षरम्‌ । खे० १।१०॥ 

हस संतर सें प्रधान ( प्रकृति ), क्षर अर्थात्‌ परि- 


णाम धञ्चं बारी ओर जीव को अक्षर ( अविनाक्ञी) 
बताया द । 


जायते प्रियते वा विपश्चित्‌ । क ० १।२।१८॥ 
इस मंत्रमे जीत्र को अजन्मा, न मरने वाखा 
तथा 1वपश्चित्‌ ( चेतन ) बताया दह्‌ । 
आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः । खेत ० ५।८॥ 
इस मंत्र मै आत्मा को आराग्रमाच्र ( सरके 
नोक के त॒स्य) की उपमादी गड हे। 
वासग्ररातमागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
मागो जीवः स विज्ञेयः । इवेत०° ५।९॥ 
इस संत्रमे वाक के अग्रभागका सौवां भाग ओर 
उसका फिर आगे सवे भाग की उपमा देकर जीव 
को परम सुक्ष्म बताया गया हे 
गुणान्वयो यः फल्कर्मकर्ता कृतस्य तस्येव स 
चोपभोक्ता । चखे° ५।७॥ 
इस मंत्र मे जीव को त्रिगुणा अथौत्‌ सत्व-रज- 
तम तीन गुणों से युक्तं वताया गया है । इसी म्॑रमे 
ह 


| 
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जीव को कठ्कमेकती अथत्‌ फल की भावना से 
कमे करने वाटा तथा उपभोक्ता उस क के फट का 
पाने वाखाभीरिखिाहे। 
पिप्पलं स्वाद्वत्ति ° मुण्डक ० उ० ३।१।१ 
जीवं आत्मा अपने कर्मो का फट आपदही भोगता 
हे । कठोपनिषद्‌ १।३।४ मे “आस्मेन्दरियमनोयुक्तं 
मोक्तेत्याहुः? अथात्‌ शरीर इन्द्रिय ओर सन के संयोग 
ही जीवात्मा सुख-दुखः का उपभोक्ता है । 


जीवातमा का शरीर म निवासस्थान 


प्रदनोपनिषद्‌ ३।६मे टिखा हे कि हदि ह्येष आत्मा 
अथात्‌ हृदय जीव का निवास-स्थान है । इस एक 
स्थान मे वेठा हुआ यह्‌ जीव मन, बुद्धि ओर इन्द्रियो 
के साथ संयुक्त हो कर ज्ञान-तन्तु, जो मस्तिष्क से 
लेकर पांव के नखाप्र तक फैले हूए है, उनके द्वारा 
एक देशा में वेठा हुआ सवे इरीरांतगत सुखदुःख 
की अनुभूति करता है । पक्षाघात आदि रोगो मे जव 
स्नायु ओर ज्ञान-तन्तु विकृत हो जाते है; तो वहां 
त्वचा में सदं के चुभाने पर भी आत्मा को दुःख नहीं 
होता; क्योकि उस स्थान से जीव का सम्बन्ध चट 
जाता है । सवेशरोर में चेतनता को देखकर ही कई 
विद्वान्‌ आत्मा को सवं शरीर व्यापी मानते है । एेसा 
मानने सेर्च्यूटी ओर हाथी के शरीरम आत्माका 
संकोच ओर विस्तार मानना पड़ेगा । संकोच ओर 
विस्तार मानने से जीवादमा मे विकार ओर अनि- 
व्यता का दोष उत्पन्न हो जाता ह । 

मृत्यु 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६।११।३ मे लिखा है कि- 
“जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न जीवो प्रियते इति"? 

निश्चय दी आत्मा से रहित शरोर दी मरता है, 

आमा नही मरता अथौत्‌ शरीर से आत्मा की प्रध- 


कता दी मृत्यु हे ओर कुछ नहीं । मृत पुरुष की बाणी 
अग्निम, प्राण वायु मे, नेत्रज्योति आदित्य मे, मन 
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चन्द्रमा मँ, श्रोत्र दिशा में, हरीर प्रथ्वी मे, आत्मा 
आकाश मे, लोम ओषधियोँ मे, केश वनस्पतियो मे, 
वीये ओर रुधिर जलो मे चले जाते ई । 


या्ञवल्वयेति होवाच-- यत्रास्य पुरुषस्य म्ृतस्यामिं 
वागप्येति, वातं प्राणाः, च्ुरादित्यं, मनर्चन््र, दिरः 
भरोत, थ्वी शरीरम्‌, आकारामात्ा, ओषधीर्छोमानि, 

वनस्पतीन्‌ केशाः, अप्सु लोहितं च रेतरच निधीयते । 
बरहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।२।१३॥ 


मरते समय यह आत्मा अपने ज्ञान कर्मं ओर 
पूवे जन्मो के संस्कारों को ठेकर इस शरीर से निक- 
कता हे । 

तं वि्याकमणी समन्वारभेते पूर्वभज्ञा च । 

बृहदारण्यक ४।४।२॥ 

अथौत्‌ यदं से प्रयाण करते हए जीवात्मा को 
भीतर से ज्ञान होता है, वाद्य संसार का उसको ज्ञान 
नहीं होता । उस समय विद्या ( ज्ञान ) कम ( ञयुभा- 
यभकमेसंस्कार ) पूय परज्ञा ( पूवे जन्मों फी बुद्धि 
अथौत्‌ जन्मजन्मान्तर के उपार्जित संस्कार ) इस 
आत्मा के साथ परलोक मे जाते है । 


=, 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शारीरताय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ 
कटोपनिषद्‌ २।२।७॥ 

जीव मरने के अनन्तर स्थावर ओौर जंगम 
योनियं मे यथाकम ( कमानुसार ) ओर यथाश्रुत 
( ज्ञान के अनुसार ) जाता हे । जैसे संकल्प विचार 
वाला जीव इस रोक मे होता है । मरने के अनन्तर 
उन्हीं संकल्पो को साथ ले जाकर उन्हीं के अनुसार 
भिन्न-भिन्न योनियं मे जन्म पाता है । ेसा छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ २।१४।१ मे छिखा है- 

अथ खल, क्रतुमयः पुरषो यथाक्रतुरर्मिटोके 
पुरुषो भवति तथेतः प्रेय भवतिं । 


यत्‌ क्म कुरुते तदभिसम्पद्यते । बृहदारण्यक ४।४।५॥ 
जेसे कभ करने वाला जीव होता है, मरने के 
अनन्तर वैसा दी हो जाता है । 
मरते समय जीव को भीतरसे ज्ञानहोता दै 
ओर उसके अन्दर प्रकादा होता है । 


मोतेनैष आत्मा निष्कामति,.......सविन्ानो भवत | 


बऽ उ० ¢ | ।२| 
आस्म, नेत्र, सूधौ, सख, नासिका आदि पि 
भीचिद्रसे इस देह से वाहर निकर जाता» 
शरीर से निकट कर ईदवर की व्यवस्था के अतुसा 
अपने आप दी दान वायु के द्वारा अपनी वासः 
के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थावर ओौर जंगम योनि 
म स्वयमेव दी चला जाता है | ॥ 
अथेकयोध्यं उदानः पुष्येन पुण्यं सेकं नयति, पो 
पापमुमाभ्यामेव मनुप्यलेकम्‌ । 
मदनोपनिषद्‌ प्ररन ३।५। 
अथोत्‌ एक सुपुभ्ना नाड़ी द्वारा उढा हुभा उदा 
वायु पुण्य संस्कार हों तो पुण्य छोक को, पाप संखा 
हों तो पाप रोक को ओौर तुस्य पाप-पुण्य होने १ 
जीवात्मा को मनुष्य रोक स ले जाता है । 
यचचित्तस्तेनेष॒श्राणमायाति, प्राणस्तेजसा छु 
सदासना यथास्षकल्पितं खोकं नयति । प्र०उ०३।१५ 
जैसा चित्त अथात्‌ जीव के भाव हौं उसके सा। 
युक्त हआ उदान वायु उस जीव को उसके संकर 
के अनुसार यिन्न-भिन्न रोको भ ठे जाता हे। | 
जीवात्मा अपने संकल्पानुसार उदान प्राण 
दारा स्वयमेव उचच-नीच योनियों मे चला जाता 
इसमें परमात्मा को बार-बार किसी जीवको & 
उधर भेजने के किसी प्रवन्ध की आवर्यकता न 
भगवान्‌ का यह सारा ब्रह्मचक्रं 4710100व8॥ 
अथौत्‌ स्वयं सिद्ध रूपसे ही चलता चटा जा र 
हे । यह ब्रह्माण्ड प्रज्ञानेतर हे अथौत्‌ ज्ञान की व्यव 
से व्यवसित है ओौर वह ज्ञान व्रहयदी हैजो{ 
ब्रह्माण्ड को चदा रहा है | 
प्रज्ञानेत्रो लोकः 0५००0००००००००८0०६ परज्ञानं ब्रह्म | 


एेतरेयोपनिषद्‌ ३।१।१ 

वर उ० ४।३।३६ म छ्खिा है कि पुरुष इन | 

के अंगों से निकर कर न्यायानुसार दूसरे जन्य 
ट्ण अनेक प्रकार की योनियं मे जाने क टिए ष 
जाता हे । | 
पर्ष एभ्योऽङ्गेभ्यः संपरुच्य पुनः प्रतिः 
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प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
४।४।४ से स्वणेकार (सुनार) का दृष्टांत देकर सिद्ध 
कियाद किजेसे सुनार सोनेकी मा्ाको ठेकर 
नये आभूषण वनाता हे इसी प्रकार जीव जन्मान्तर में 
अपने शुभाञ्युभ ज्ञान ओर कमो के अनुसार पितर- 
संबन्धी, गंधवेसंवन्धौ, देव ंवन्धी, प्रजापतिसंबन्धी 
शारीरो को धारण करता है ओर निकृष्ट कर्मो के 
कारण मनुष्यः पञ्यु आदि प्राणियों के जन्मों को 
धारण करता है । इसी के अगे ४।४।५समे छ्लिा दहै 
कि यथाकारौ यथाचारी तथा भवतिः जैसे कमं करने 
वाला ओर आचरण करने बाला होता है उसी के 
अनुप्तार जन्म पाता हे। 

उपनिषदों मै मरने के अनन्तर जीवों के तीन 
मागे बतला ह अत्‌ एक देवमाभै, दूसरा पितर- 
साग ओौर तीसरा ददशक माग । दद्य का ही 
दूसरा नाम जायस्छ-श्रियस्व हे । छंदोग्य उपनिषद्‌ 
५।१०।२-८ यै छ्लिादहैकिजो इस प्रकार भगवान्‌ 
को जानते है ओर वन से श्रद्धा ओौर्‌ तप से उस पर- 
सात्मा कीं आराधना करते दह, वे पुरुष ज्योतिको 
पराप्त होतेह ओर देसे निष्काम कमे करने वाले पुरुषों 
| 


को परमात्मा अपने द्दीन देता ह । यह्‌ देवमा 
कहटाता है । यह छोग मुक्त हो जाते ह| जो सकाम 
कमी इष्टापत्ते आदि यज्ञो को करते है वे मरने के 
अनन्तर पितृलोक को जाते ह। वह्यं पर पुण्य 
फ को प्राप्र करके फिर इस मानव ठोकमे आ 
जाते ह । जो रोग देवयान मौर पिकेयान इन दोनों 
के मार्गोका आचरण नहीं करते वे छुद्र जीव जन्मो 
ओर मरो देसे ददशक माग मे पड हुए जन्म मरण 
के चक्र को काटते रहते है । 
यतयो थ्न । 

अतया; पथानं कतरेणचन, तानीमानि श्ुद्राण्य- 
रष्दावर्तीनि भूतानि भवन्ति । जागव म्रिग्वेल्यतत्‌- 
तीयं स्थानम्‌ । 

यही भाव सुण्डकोपनिषद्‌ २। १० । ११ मे दिया 
गया हे । 

उपनिषदं जीवात्मा को नित्य ओर बार-बार 
जन्म ओर मरण को मानती है । देवयान माग चे 
गया हज जीव मुक्त हो जाता हे ओर फिर जन्म- 
मरण के वंधन मे नहीं पड़ता । पिदरयान ओर दं॑द्‌- 
राक मागे द्वारा गये हुए जीव बार-बार जन्म-मरण 
के चक्रकौ काटते रहते है। 


------=उ----~-- 


त्युः काः क्च्छारीं 


[ ठे श्री पूज्य खा० गक्तागिरि जी मह्यराज, चार्थ युरुकृट महाविवालय, रावकोट ( लुधियाना ) | 


पाटक्‌ ब्रन्द्‌ | वालक्र मूलशंकर को अपनी वहिन 
की मृत्यु का अवलोकन करके मनसे विचार पैदा 
हआ कि ध्मौत बड़ी भयानक वस्तु दै । इसे 
वचने का उपाय खोजना चाहिए ! मौत के उपाय को 
जानने की इच्छा पैदा हुई । इसके छिए घरबार 
छोड़ा, माता पिता का प्यार छोड़ा ओर जंग का 
मागे अपनाया । किसी योग्य आचार्य की खोज में 
नदियों के खोतों ब हिमाल्य की गुफाओं को खोज 
मारा । गदियां को संभाखने वाठ वड़-बड़े महन्त तो 


मिले, परन्तु खध्यु से उद्धार कराने वाखा को$ सन्त 

न भि सका । पाच हजार वषं पूवे योगिराज श्रीकृष्ण 

चन्द्रने अजुन को उपदेश देते हुए गीता मै कहा 

ह किः- 

मनुष्याणां सहेषु कथिद्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 

अ० ७।३॥ 

भाव यह है कि-हे अजजैन | यदि हजारों 
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मनुष्यों को एकत्रित किया जाय तो उनमे से कोई दी 
देखा निकलेगा जिसके हृदय मे यह्‌ जिज्ञासा पैदा 
होकि-मेउस वेदको जानूं। जिसके छिए यह्‌ 
मानव तन भला हे। सौभाग्यसे जिस किसी 
पवित्रात्मा के मन मे यह तत्त्वजिज्ञासा उन्न हो 
जाती हैः वही संन्यासाश्रम मे प्रवेश करता है । जव 
मानव स्थ से उपर उठ जाता है तो परमात्मा 
उसकी परीक्षा के ठिए उसके आगे सक्षम संसार 
उपरिथित कर देता है। जिसे सिद्धियों का सुक्ष्म 
संसारः कदा जाता है । आजकल वहुत से महात्मा 
मुष्यों को यत्र-तत्र अपनी सिद्धियों के चमत्कार 
दिखाते फिरते है । उनमे कोई एक आध भलेदही 
भूला-भटका सिद्ध हो अन्यथा सभी स्थूल या सृक्ष्म 
प्रकृति के वशीभूत होते हे । 


श्रवणायापि बहुभिर्यो न रभ्यः शरष्वन्तोऽपि बहुमिर्थन् विद्युः । 


आश्चयँवक्ता कुरालेऽस्य रुब्धा आश्ययज्ञाता कुशखनुरिष्टः॥ 
कंट० १।२।७ ॥ 

अथात्‌ बहतो को तो यह्‌ वेदतत्तव सुनने को भी 
नहीं मिख्ता हे । अनेक इसे सनते हए भी नदीं 
समञ्च पाते । इस वेदतन्व का उपदेष्टा भी दुरेभ 
इसका ज्ञाता वस्तुतः कुडा ओर चतुर हे । किसी 
शङ आचाय से शिक्षित इसका ज्ञाता तो दुरम 
हे। नचिकेताने ख्यु का ब्रह्मचारी बनकर यमा- 
चाये को प्राप्न किया था । ऋषि दयानन्द ने मद्य का 
बरह्मचारी बनकर खोजते-खोजते आचाय विरेजानन्द्‌ 
कोप्राप्रकिया। 

वेद इसी भाव को बड़े सुन्दर रूप मे हमारे 
सामने उपस्थित करता है- 


मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि नियाचन्‌ भूतात्‌ पुरुषं यमाय । 
तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेनं मेखलया सिनामि ॥ 
अ० ६।१३३।२ ॥ 


( अम्‌ ) म ८ मयोः) मरल्युका ब्रह्मचारी 
८ यत्‌ ) क्योकि मै ( भूतात्‌ ) भूतमात्र से (यमाय) 
संयम के ए ८ पुरुषं ) पौरुष अथोत्‌ पुरुषाथं को 
( नियौ चन्‌ ) (अस्मि) माँग रहा (तमहं) 
उसे मैं ( ब्रह्मणा तपसा श्रमेण ) ज्ञान, तप, ओर 


भ्रम से ( आनय ) लाकर ( एनम्‌ सेखल्या ) मेख 
से ( सिनामि) बांधता हूं | 

व्रह्मचारी की सिमा का वणेन अथक्ै 
११ कांड । सू ५ मे विस्तार से किया गया 
अथवे० ६।१३३ म ब्रह्म चय के वाहिरंग साधन मेखो 
अथौत्‌ कौपीन धारण का साहारम्य दशया गया ४ 
हस म॑त्रमे जिस व्रह्मचारी की चचह बहस 
ब्रह्चारियों से विलक्षण हे । यह्‌ हे “युका 
चारी" अथात्‌ मात को जीत ठेने वाटा ब्रह्मचा¶ 
मृत्यु को वही जीत सकता हे जो सौत को गुरु वना 
हे । यह्‌ कायं अति कठिन दै! मौत का ब्रह्मच 
तो को विरला नचकिताजैसादी हो सकतादैः 

शल्य तथा ज्ञानी है । जिसने समस्त संस 

के सारको देखकर उसे असार भान च्या 
जिसे यह ज्ञानदो गयादे किगम्टयु अव्यंमा 
हे । नूतन भोगसासग्री देनेवाटादहे ओर 
का साधन दहै । वही मल्यु के पास जाता है । अथं 
१।१५।१४ मे कहा दै :- | 

आचर्यो मरुर्वरुणः, सोम जीषधयः पयः । 

जीमूता आसन्‌ स्वनस्तेरिदं स्वराभृतस्‌ ॥ 
इस मंत्र मे आचाय को मव्युवेरुणः अथात्‌ श्रेष्ठ यु 
धारण करने बाडा वताया है। वह्‌ सोम = रा 
जठ, ओषध, दूध ओर बादल की शक्ति तथा गु! 
से संपन्न होता है । क्योकि इन शक्तियो ने दी (ख 
सरव प्रकार के युखों को धारण किया हा है । वा 
मान जीवन की चिन्ता से परिमुक्त कर नवजीवन्‌ 
नूतन भोग-सामग्री दिलाना म्य द्वार ही होता ह 
किसी सन्तनेक्यादी ठीक का है कि- | 

जिस मरने से जग इरे, मेरे मन आनन्द । 


मरनं ॒ह। सं पाइयं पूरण परमानन्द ॥ | 

मौत का ब्रह्मचारी भूतों से अथौत्‌ समस्त भौ 
पदार्थों से संयम के किए पुरुषा की याचना क 
। “तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेण अ्थौत्‌ व्रहमच 
संयम, ब्रह्यचये, ज्ञानाजेन, तपोऽनुष्ठान तथा पर्य 
से जीवनरूपी भिक्षा को उपलब्ध क्रिया करता ६ 
इसी जीवन की याचना वह अपने आचाय मौत 
करता ह । अथत्‌ मत्यु पर॒ विजय प्राप्त कसे! 
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छिए पूण संयम, ब्रह्मचये, ज्ञानाजेन, तपोऽुष्ठान तथा 
घोर परिश्रम की आवङयकता हे । क्योंकि सत्यु सभी 
द्विपाद व चतुष्पाद्‌ प्राणियों का ईश है । अतएव वेद 
ते उसे प्रजापति नाम दिया है | उपनयन संस्कार कीं 
ससाप्नि पर आचाये शिष्य को कहता हेः- 
जापतयं ला पारददामिः अथात्‌ हं वाख्क्‌ | 
मै आचा तुञ्चे प्रजापति अर्थात्‌ भृ्यु को सौपता 
ह । अथात्‌ श्ल्यु का रहस्य जानने के छ्ए त्‌ ब्रह्मचारी 
बनाया गया हे । तुद्य ब्रह्मचये व्रत धारण कराया 
गया हे । ब्रह्मचारी सा ब्रह्मचारी वनक.र आवद्यक 
स्घ्युको जीत सकतादहे। उसेजीत लेनेपर दी 
उसको नव जीवन उपरव्ध होता ह । “तं जातं द्रष्टुं 
अभिसयन्ति देवाः” अ० १ । १५। ३ ॥ अथौत्‌ उस 
नवजात फो देखने कै ख्एिसमी ओरसे विद्वान्‌ 
आत दहं। 
सहि दयानन्द का जीव॑न वेदप्रतिपादित सवं 
गुणों से भस्पूर था। तभी भगवल्छृपा से श्री स्वा० 
विरजानन्द जसे आचायैग्रवर का सहयोग उन्हे 
प्राप्नहो सका दहिसाल्य की घाटियोंको छानवीन 
कर भी जिस आचाय को द्यानन्द्‌न प्राप्तकर 
सके, मथुरा की छोरटी-सी कुटी में वे आचाय मिक 
गये । ऋषि दयानन्द ने द्वार खटखटाया-भीतर से 
आवाज आई “कौन हे १ उत्तर मिला “दयानन्द । 
केसे आए दयानन्द । “भगवन्‌ | कुछ शिक्षा आप्र 
करने के लिए? । अब तक कौन २ से पुस्तक पदे हे १ 
उत्तर म सारे मरन्थों की छिष्ट सुना दी गई । आचायं 
की परीक्षा मे पास होना सुगम नहीं होता है। गुर 
जी.ने आज्ञा दी कि “दयानन्द | इन सव पुस्तकों 
को गहा बांध कर यञ्रुना मे वहा दो-फिर मेरे 
समीप वेठकर रिक्षा प्राप्न करो । यह परीक्षा एेसी 
हीथी जैसे कि किसी माता को कहा जाय कि 
“हे माता! गोदी मे उठाये अपने छाकको नदी में 
डा दो ओर दूसरे बाट की आहा करो । दयानन्द 
दिनि भर यञ्जुनातट पर वैठ विचार करते रहे । अन्तमं 
इस निष्कषें पर प्च कि :- दयानन्द ! जिन पुस्तकों 
के सखाध्यायसे तेरे मनकी शंकरे ज्योंकी त्यां दह, उन 
पुस्तकों के रखने से ठाभ भी क्या हे ? यह्‌ सोचकर 
“सर्व वे पूर्णं खाहाः बोलकर सब पुस्तकों को यमुना 


कीं मेंट कर दिया गया । दूसरे दिन गुरुजी के चरण 
स्पदो कर वोठे कि भगवन्‌ ! महाराज की आज्ञा का 
पाटन कर दिया गयादहे। वेद शाखां के ममेज्ञ 
आचायंने तीन दही वषे मे दयानन्द को ऋषि बना 


दिया । गुरुदक्षिणा मे ऋषि ने कुछ टंग आचाय 
की भेंट कयि ओर विदा्की आज्ञा ठेने खगे। 
आचायं ने इन्कार करते हए कहा कि “दयानन्द । 
मेरी दक्षिणा लोग नदीं है! मैं तो दक्षिणा मे आपसे 
कछ ओर चाहता दर| ऋषि ने कदा कि भगवन्‌ | 
आज्ञा कीजिएजो कुछ आप चाहते हैँ । आचाय 
ने कहा कि दयानन्द्‌ ! “वेद्‌ प्रचारः, “आष ्रन्थों 
का उद्धार, “ुरीतियों का खण्डन" र “सत्य का 
मण्डनः करो । यह्‌ है मेरी दक्षिणा । दयानन्द ने 
कटा कि भगवन्‌ | “तथास्तु 1” हो सकता है, भगवन्‌ । 
मेरा ओर आपका पुनमिखन न हो सके, अतः सुश्च 
कोई अन्तिम उपदेश दीजिए । जिसे मे सदा ध्यानमें 
रख सद । आचायग्रवर ने अंतिम उपदेश करते हूए 
कहा कि :- दयानन्द्‌ ! मनुष्यकृत भ्रन्थो को मत 
पदना--ऋषिकत म्रन्थां को पटना । दयानन्द ने 
पूषा कि भगवन्‌ ! इसकी कसौटी क्या है १ आचार्यं 
ने बताया कि दयानन्द | ऋषि वेद्‌ के साथ चते हँ 
ओर मनुष्य खच्छन्द्‌ । अतः जो प्न्थ वेदानुचूक हो, 
वह ऋषि प्रणीत हँ ओर जो वेद के प्रतिकरूढ ह, बह 
मनुष्य कृत हँ । 

ठीक यही वात हमें वेद वताता है -- 

अपक्रामन्‌ पैर्मेयाद्‌ वृणानो दैव्यं वचः । 

प्रणीतीरभ्यावततस्व विदेमिः सखिभिः सह । 

अ० ७।१०५।१॥ 

अर्थात्‌ पौरुषेयात्‌ = मलुष्य सुम्बन्धी वचनसे 
अपाक्रामन्‌ = दूर भागता हुञा ओर दैव्यं वचः = 
देवग्रणीत वचन का बरणानः= वरण करता हआ 
विदवेभिः सखीभिः सह = सपूणं सखाओं के साथ 
प्रणीतीः = उत्तमचाटों को अभ्यावन्तेस्व = सब ओर 
से वत्तीव मे डा। 

क्योकि मुष्य चाहे कितना भी बड़ा पण्डित हो 
वह अवद्य भूल करता ह । उदाहरण के क्ष 
निश्च्दास पण्डित को टीजिए । वे बहुत बड़े विद्वान्‌ 
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थे । उन्होने नवीन वेदान्त के दो पुस्तक ट्चि। 
एक “विचारसागर” दूसरा धत्तिप्रभाकरः । वृत्ति 
प्रभाकर की भूमिकामे वे ख्खिते दै किजिसेमेरी 
पंडिताई को देखना हो बह मेरे वृत्तिप्रमाकर प्र॑थ को 
देखे । इसमे मैने २७ लक्ष कोकां तथा वेदम॑त्रं का 
आदाय प्रकट किया है । इत्यादि :- 

मैने दोनों पुस्तकों को भली प्रकार से पदा है । 
निश्वट्दासजी “विचारसागर'? मे वैराग्य का रक्षण 
करते हृए कितनी बड़ी भूल कर गये हँ । वे छिखते 
ह किः-“व्रह्मोकके भोग ठो चहे सवन का 
व्याग । वेद अथं ज्ञाता अनि कहत तोहे वैराग ।” 
अथात्‌ इस खोक के भोग क्या ह ? ब्रह्मोक के भी 
भोगों का व्याग रहे । वेदों के ज्ञाता मुनि इसे वैराग्य 
कहते हें । 

दुःख से ट्खिना पडता है कि दयानन्दजी से 
पहिले बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी वेद का पठन-पाठन छोड़ 
चूकेथे। वेदने वैराग्य का लक्षण कैसा सुन्दर 
किया दहे:- 


भद्रं कणेमिः श्रणुयाम देवा भद्रं पदयेमाक्षमिर्यजत्राः | 
स्थरङ्गसतष्टुवा ९४ सस्तनुमि्व्यरोमहि देवहितं यदायुः ॥ 
अथौत्‌ कानों द्वारा भद्र सुनो, आंखों द्वारा भद्र 
देखो । फिर आपके अंग-मस्यंग स्थिर रंगे । आप 
पूणं आयु को सुखपू्ैक भोगे । ऋषि पतंजलि वेद 
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के साथ आते है --"दृष्टालुश्रविकविषयविक् 
वरीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । ओं से देखी हई 9 
से सुनी हई वातो से मन की दत्तको वश र 
हीं वेराग्यहै। ऋषिने वेदका साथ दिवा 
निश्चल्दास कहीं अन्यत्र चलम गया । दूसरा इद 
ओर ले। 

रामायण दो मिढते हँ । वारसीकीय रामायण, 
वर्सीकृत रामायण । पटा क्रुषिप्रणीत है । दूष 
सलुष्यप्रणीत । दोनों म जमीन आसमान का अते 
हे । भरत जव अयोध्या से लौटकर आये तो कैक 
कोकटनेल्गेकिटे साता! तेरे विवासे को श्ः 
मेढा किसने वना दिया माताने कहा कि. 
“बेटा ! मन्थरा दासी ने।” यह सुनकर कृकर 
मन्थरा पर हाथ च्टाने छ्गताद्ै। भरतनेश 
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रोकते हए कहा है कि :- हे भाई ! 

हमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः 

ल्वा मां च धर्मासा नामिभाप्रप्यते ध्रुवम्‌ ॥ 

अथौत्‌ इस अपराधिनी सन्धराको भी तुप 
अपमानित जानकर निश्चय से धम्म राम ह 
दोनों ही से नदीं बोटेगे । ऋषि ने इस उदाहरण द्र 
सखरीजाति के प्रति कितना मान प्रदरदित किया 
ओर इधर ुकाविे मे गोसाई जी छ्खिते दै कि: 
““दयोर गंवार पडु जरु नारी, ये सब ताडन के सधिकां 


~~~ 


अध्यात्ककाद्‌ हीः किह कह कल्याण कर सुकृततः है 


| ठे°-- श्रा पं० द्विजेनद्रनाथ जा साती, विचामार्तण्ड, मेरठ ] | 


मानव जीवन का चरम उदेदय समी शाखकारों ने 
मोक्च परासि को वताया है, जिसको अलयन्त पुरुषाथं भी 
कहा गया हे 1 तथापि उसके साधनभूत धर्म, अर्थ, काम 
भी मानव जीवन के लिए अयन्त महच्च रखते है, क्योकि 
साध्य तक पर्टुचाने वाके साधन ही तो होते दै । इसलिए 
यदि धर्म, अर्थ, काम जव तक यथार्थतया सिद्ध नहीं होते 
तव तक मो्षप्रा्ति न केवर कटिन या दुःसाध्य ही होती 


। 
दे, अपित॒ असम्भव होती है । अतः मनुष्यमात्र को, । 
अपने जीवन को सफर बनाना चाहते है, उनको भौ? 
जड़वाद्‌ से अलग रहकर अध्यास्मवाद्‌ की तरफ ही प्र 
होना चाहिए । | 

 अध्यासवाद्‌ का प्रथम सोपान ध्म ही दै। ध 
धमताद्‌ म अभ्युदय एवं निःश्रेयस अर्थात्‌ एेहिक (सांसा 
उन्नति तथा पारलोकिक दोनों ही मिश्रित है । इन ॥ 


वणं १२ अङ्कु १,२ 


अध्यात्मवाद ही विश्च का कस्याण कर सकता है 
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को प्रथक्‌ नही क्ियाजा सकता ह, क्योकि एक साध्यदहै 
जर दसरा उसका साधन है; जेसा कि याख्रकारोंने भी 
र्क्तकंट से प्रतिपादित करिया द-- 

यतो अभ्युदयनिःश्रेयस्सिद्धिः स धर्मः। 

अर्थात्‌ जिससे कि एेहरोकिक एवं पारटोकिक दोनों 
की ही पूर्णतया निष्पत्ति हो उसी का नाम धर्म है । तथापि 
यह तो स्वीकार करना ही पडता दै किं एेहिक उन्नति 
साध्य के साधनभूत होने से गोण दै | मुख्य तो पारलोकिक 
उन्नति या मेक्षप्राप्निकोदही कह्यजा सकतादै। इसी 
तत्व की ओर वेद भी स्पष्ट चन्दो मे संकेत करते दै- 

रण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सखम्‌ । 
तत्त्वं प्रूपन्नपावरृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ (वेद) 


इससे ध्वनित होता है कि हिरणष्यमय जो भोतिकवाद्‌ 


ह 
होकर जो सल्यधर्म अर्थात्‌ मध्यात्वाद्‌ है, वही सख्य हे । 
साधारणतया हम देखते ह कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी 
।तिकवाद्‌ की चकाचांध से चकरा जाता है । अधिकतर 
| मन॒ष्य वहिश्खी प्रद्रत्ति वाटे ही होते हं, अन्त्सुखी मवरत्ति 
तो वहत कम महापर्णो मं ही दृष्टिगोचर होती है । यह 
है कि जव तक संसार इस अन्तर्खखी म्रचरत्ति से 
ख र्देगा ओर जड्वाद्‌ के जंजाल्मे फसा रहेगा, 
तव तक संख ओर शान्ति मृगत्रप्णा जलके समानदही 
| नितान्त असम्भव रहेगी । उपनिषद्‌ वचनो मं मी उक्त 
| तच्च. का विवेचन बडे रोचक ठंगसे किया गयादै। 
। यथा-- 


स 
वि 


अविद्यायामन्तरे वतैमानाः 

स्वयं धीरा पण्डितम्मन्यमान।ः । 
जद्घन्यमाना परियन्ति मूढ 

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य प्रायः अविद्या ढोक मेँ हयी अपने आपको 
सख॑खी समन्ञत हृएटः धीर एवं विद्वान्‌ समञ्नते हए एक दसरे 


क्श स्वाथवया हनन करते दए मृटु अंधो के पीछे चलते 


दए अधां के समान नष्ट हो जाते ह । इसी प्रकार जडवाद 
मरत दहा जनससदाय वनाद का ग्रास वनता लं | 
यह एक श्रव सलय है। संखछ्ृतसाहिव्य मे तो इस तत्व 
क पद्‌-पद्‌ विवरण [मट्ता ल । यद्यापे उपानष्रत्कारा 


उसकी भी उन्नति होना आवद्यक दै । उससे प्रथक्‌ 


नेविद्यादो प्रकार की वतलायी है परा ओर अपरा। 
अपरा से तात्पयं ऋष्वेदादि सत्‌ शाखं का ग्रहण एवं परा 
से मोक्षगाखर का अर्थात्‌ उपनिषदो म वर्णित अध्यात्मवाद 
उसका सम्बन्ध वताया गया है । कुछ अंश तक यहं 
मी टीक । परन्त॒ वास्तविक दष्ट से पर्याखोचन करने 
सम्पूणं संसछृतवाञरय का उदेदय ही अध्यासमवाद्‌ दै, 
दोपकर वेदा तक का भी मुख्य प्रतिपाद्य विष्य अध्यालम- 
वाद्‌ ही है। यास्काचायं छ्खिते दहं कि तीन प्रकार की 
क्वायं होती दं अर्थात्‌ अध्वा्मिक आधिदैविक, आधि- 
भोतिक । परन्त॒ अध्यात्मपरक तो सभी कऋचाये ह । जितने 
वैदिक देवता ह वह सव माल्िकिरूपसे परमात्मामें ही 
घटित होते ह| वेदके किसी भी मंत्र कोठे टीजिये ओर 
उसका किसी भी प्रकार का अर्थं कीजिये उसमें अध्यात्म- 
त सम्पूणेतया निहित ही दीख पड़ेगा । 
राम, दम आदि अनुष्ठान करने पर एवं यम, नियम 
आदि की सम्यक्‌ सिद्धि के द्वारा मतुष्य अपने अन्तरात्मा 
मे जव अन्त्ज्योति को प्रदीप्त करता है, तभी उसके अन्दर 
अन्तर्निहित प्रचेतना का अनावरण होता है । तब निस- 
ग॑तः अन्तनिहित उस दिव्य ज्योति का भान होने ख्गता 
है तमी वह अध्यात्मग्योति कहाती है । इसी का नाम 
अध्यात्मवाद है । इस स्थिति को जो प्राप्तकर केता है 
उसको एक अदधत आनन्द का अनुभव होता है, जिसका 
कि वाणी वणैन नहीं कर सकती । 
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न राक्यते वणेचितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 
अर्थात्‌ वह आनन्द वाणी का विषय नहीं है, अपितु 
अनुभूतिका विषय हे । 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 
अर्थात्‌ उसी दशा मे आत्मा की स्वरूप मँ अवस्थिति 


होती दै ओर उसी स्थितिमे आत्मा केदारा परमात्मा 
अवभासित होता दै। 


सा काष्ठा सा परागतिः। 
वही काष्टा है अर्थात्‌ चरम स्थिति दै । वही परागति 


हे । इस स्थिति को प्रास् करके ही सु॒क्षुमनुष्य मोक्ष को 


प्राप्तकर क्तादहै। जो इस मनुष्य जीवन का चरम 
प्रयोजन हे । 


९ 
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मरुद्भिः अग्ते आगहि” इस नव ऋचा वाठ सूक्त 
का सायण आदि भाष्यकारो ने व॑कामेष्टि मं विनियोग 
किया है परन्त॒ इसका संख्य ताप्पयं अध्यास ही है । 
अन्य भी अर्थं इसके हो सकते दै विन्त प्रधान विषय 
अध्यास ही दै । ये केवछ हम उदाहरण के किए प्रत 
करते हं । इस रक्त की अन्तिम ऋचा ही पर्याप्त है । वह 
रचा नि्नप्रकार दै :-- 

अभि ता पूेपीतये सजामि सोम्यं मधु| 

सरद्धिरस्र आ गहि ॥ 

० १।१९।९॥ 

हे अग्रे परमान्‌ ! तेरे प्रति मे अपने कल्याण करने 
वाङ मधुको रस्षाके ल्िसम्पादित करताहर। याप 
अपनी सवं साम्यं से आदये ओर सन्ने कृतच्रत्य कीजिये । 
अर्थात्‌ पने सब साधनों से सम्पन्न होकर आपके शरण 
ता ह| आप सन्ने आनन्द मधु का पान कराये | इस 
प्रकार सारे रक्तं का अथं अध्यात्मपरक टगता दे । 

इसी प्रकार वस्तुतः किसी मी देवता को लेकर तत्तद्‌- 
विष्रयक अथं हो सकते है, परन्तु मुख्य तातस्य अध्यास- 
परक ही हे। इसटिए यह रपष्ट ध्वनित होता है कि 
जितने कान, विज्ञान, रिस्प-कला आदि शाख्है वे सब 
अध्यास्मवाद्‌ के स्वाथं ही ह । राजनीति यदि अध्यात्मवाद 
से विहीन है तो वह भयंकर मानवविनाराकारी सक्ति वन 
जाती है ओर जहाँ वह अध्यात्मवाद के रक्षार्थं कामें 
लायी जाती है, वहौँ वह अपने यथाथं प्रयोजन को सपक 
करती हे । व्यक्तरूप से अथवा समष्टिरूप से वारतविक 
उन्नति का देतु अध्यासमविद्ादही है। इसिः प्रयेकं 
मनुष्य का कत्तव्य है कि वह अपनी अध्यात्मवाद रूपी 
दिव्य अचि को प्रज्वलित रखे । 

भारत के प्राचीन इतिहास के पर्याटोचन से रपष्ट हो 
जाता हे कि शासनचक्र पर मी अध्यासमवाद्‌ का प्रभाव 
रहता था । यदि किसी वात में गड़्वड्‌ होती थी, एवं कोई 
जटिल समस्या उत्पन्न होती थी तो तव ऋषि-सुनियों की 
ही सम्मति से कायं कियाजाता था ओर उनकी स्व॑ 
कल्याणकारी निष्पक्च एवं निःखाथं सम्मति दी रष्रौँको 


बड़ी-बड़ी समस्याओं से वचा ठेती थी | इसी 
व्यक्तिगत भी आत्मा अध्यातसप्रकारा से अपने 
कृण्टकाकण माग को प्रकारित कर सरल वना केता 
आर दुनिया म अनजातदतरु होकर पक्ष-विपक्ष दोनों के † 
उस अ्योति को प्रज्वलति करताथा कि जिसे 
समान अन्य समी को प्रकाश मिर्ता था ओर्‌ 
कस्याण-पथ के पथिक वन जाते थै । उसके हृदय भँ 
अखण्ड श्म कामना प्राणीमात्र के ठिए आविष्कृत 
जाती हं। ओर एक दिव्य्वनि से सम्पूण गगनम 
प्रतिध्वनित हो उठता हे | | 


सवंस्तरतु दुगाणि सर्वो सद्राणि पहयतु। 
सेः सवमवाप्नोतु सर्वः सवत्र नन्दतु ॥ 
अर्थात्‌ सव मनुष्य इुस्तर दुःखों को तर जाये 

सव कोई कव्याण को देखें एवं अनुभव करं । जर 1 
कोड सम्पूण इष्ट कामनाओं को प्रात करं | तथा स्व्‌ 
सव प्रकार आनन्दो का उपमोग करे । कितनेकु 
माव दह । अध्यात्मवाद कै दवाय ही एक न 
अद्भत आर प्रकारामय लोक का निर्माण हो र्‌ 
दै । इसील्एि शाका ने कहा है कि 
मनुष्य | यदि तू जीवन की दुर्गम धार्यं को! 
करना चाहता है ओर अपनी मनोवाञ्छित कामत 
को पण कर अपने को पूर्णता की कोटि पर पर्हुचाना चा 
हे ओर उस चरमपद्‌ मोक्ष आनन्दं का रसास्वादन क 
चाहता हे तो अध्यात्मवाद की शरण ठे । उसको पू 
समञ्च ओर सम्यव्‌तया क्रियान्वित कर, उसकी तन्म 
को प्रास्त कर ओर परमानन्द कारसले। जैसा कि 
कहता हे :-- । 
“यम्बकं यजासहे सुगन्धि पुष्टिवि्ैनम्‌। 
उवारुकमिव वन्धनाम्म्रयोगक्षीय मामृतात्‌॥ 
यज्॒° २।६० - 

हम उस अनन्तराक्ति वाले पुष्टिवधंक परमेश्वर 
उपासना करते है जो हमें मप्यु के बन्धन से मुक्तकं 
हं आर अमृतत्व को प्रति कराता है, जिस ग्र 
खरवूजा पकने पर अपनी बे के बन्धन से चयूट जाता 


~< ~ ~ 


+ 
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उपक्रम-- 

किसी अर्थका प्रतिपादन करने के स्यि शाखरकारीं 
ने अनेक विधियो का उद्धावन किया दै। उनके अनसार 
ऊहापोहपूर्वकं विवेचन कसते हए किसी भी वस्तु के निश्चय 


तक पदुचनं का यल क्रया जाता हं । अथ7वद॑चन के 
तभ प्रकार अपन म कुछ न कुछ [वराणा र्खत ह | इन 


तव के वीच मं साध्य-साधन माव के आधार पर अन्वय ओर 
्यतिरेक की आत्मा वयव्रर सकती रहती दै । जव हम किसी 
वस्तु का निश्चय करना चाहते है, तो वह हमारा सोचना, 
विवेचन करना किन्दीं साधनों के आधार पर होता है, जहाँ 
साधनों का उपयुक्त जमाव दीखेगा,वहीं हमारी भावना हमें 
टिकराने का यत्व करेगी, ओर इस प्रतिपत्ति से हम अभिभूत 
हो जायेगे कि उस वस्तु के निश्चयात्मकं स्तरपर हम 
र्हुच गये दँ, यह प्रक्रिया (अन्वयः काल्प दै। इसी 
प्रकार विवेचन की दशा मं जव हम किसी वस्तु के ग्रति- 
क साधनों का कहीं जमाव देखते ह, तव समञ्च ठेते हँ 
प्रह वस्तु एेसी नहीं दै । विचार का यहं प्रकार वस्तु के 
स्वरूप को यथार्थं रीति पर निखार देने मं हमें पृं सह- 
गोग देता है । विवेचना क इस प्रकार को व्यतिरेकः कहा 
ञाता दे । 

भन कान्तवाई 





| गंभीरतापूवंक देखा जाय तो अनेकान्तवाद इसी 
यतिरेक-पक्रिया का विस्तार हे, । जिन आचार्यो ने तत्व- 
वेवेचना के ल्य इसको अपनाया हे, उने मुख्य रूप से 
महंत विद्रानों का उल्टेख किया जाता दै । आर्हताखं 
म इसके सात स्तर माने गये है, य्ह उनके विस्तार 
प उपेक्षा करते हुए ॒यह स्पष्ट कर देना आवद्यक दै, 
क़ उन सातोंमं तीन दही आधारभूत रतर दै--वस्ठु का 
होना, अथवा न होना, अथवा न॒ कह सकना । इनको 
शेन की रीति पर--अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य--इन 
दोंकेद्वारा प्रदहित किया जातादह। सातमेंसे रोष 
चार इन्हीं के प्रस्तार दै। 

यह स्पष्ट है, जव कहा जाता दै--एक वस्तु है, दूसरी 

.& 


श्री प० उदयवीर जा श्ास्ती, गाज्ञियावाद्‌ |] 


वस्तु नहीं हः इसमे किसी को कोई आदंका नहीं होती, 
क्योकि €” आर "नही का आधार अल्ग-अल्ग है | 
तरह की भावना या उक्तिमें को$ आपति नहीं होती 
एक वस्तु का होना ओर दूसरी कान होना सम्भव है। 
परन्तु जव एक हौ वस्तु मं “हः ओर नही? का प्रयोग होता 
हे; तव साधारण रूप से यह आपत्ति होती है किये दौनों 
[ होना, न होना | विरुद धर्म एक वस्तु म एकं साथ 
रहने सम्भव नहीं । यह दीक है, आपाततः रेखा ही प्रतीत 
होता हं | कि यह कथन ठीक नहीं, परन्तु दार्शनिक रीति 
पर विचार करने से हम इस कथन मे भी सचा परखते है । 

देखिये--हमारे सामने एक धड़ा रक्वा है, हम 
देखते हं ओर कहते हं "यह घडा दै, पर उसी समय हम 
इसे नहीं है" भी. कह सकते है । सो कैसे १ वह एेसे, 
देखिये--यह घडा है, पर यह “कपड़ाः नदीं है । घडे के 
रहते हए भी "कपड़ा? रूप सें घडे का अमाव दै । धड़ा हेः, 
पर कपड़ा रूप में घडा नहीं हेः; यहयँ एक ही आश्रय 
ओरएकदही कालम ेः ओर नदीं दैः इन दोनोंका 
अरितत्व रहता हे, इसी आधार पर घडे को हम (कपड़ा 
रूप में कथन नहीं कर सकते, इसी कारण वह (अवक्तव्य 
हे, इस प्रकार “अस्ति, नासि ओर अवक्तव्य एक ही 
वस्तु मं प्रतिभासितदहो जाते दै। जेनयाखरों मे जँ 
इसके ल्यि (नयः का सातां स्तर प्रथक्‌ माना गया है, 
वहो अन्य शाखो से इसका अभमिटापन (अन्योन्याभावः 
के आधार पर हो जाता दहे। 

अनेकान्तवाद की यह विरता है कि वह वस्त॒ के 
एक ही रूप मे रिथर नहीं | वह समञ्चता है कि वस्तु की 
वास्तविकता उसकी अनेकरूपता की परख में ही निहित 
हे । इसी आधार पर इस वादं करे ओर मी एक-दो बहन- 
भाई दृष्टिगोचर होते हं, इनको रहस्यवाद, संशयवाद्‌ ओर 
छायावाद के नाम से कहा जाता है। यह सर्वा संभव 
हे । कि इनमें थोडा बहुत अन्तर रहता हो, पर इनका 
मुख्य उपादान तच्च एक ही दै, ओर ये उसी के चारों 
ओर घूमा करते हं। जव हम किसी एक ही वस्व॒ में 
साथ-साथ हः ओर नहीं हैः का प्रयोग करते है, तव 
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इस परिणाम पर प्च सकते ह । कि इसके पीछे कोई 
“रहस्यः होगा, अन्यथा एक ही वस्तु मँ दे-नही यह 
दोनों कैते १ दूसरे हम इस परिणाम पर प्च सकते ह । 
कि इस प्रकार का कथन हम “सन्देहः की ओर खींच ठे 
जाये, क्योकि हम इससे यह निश्चय नहीं कर पाते कि 
वस्तुतः यह हेः अथवा नहीं हैः । इसके अतिरिक्त हम 
यह. भी समञ्च सकते हँ, कि हे-नहींः की छाया में कोई 
सी चीज कही जा रही है, जहोँ यह प्रतीत होने वाली 
विरोधी भावना अपने घोदू टेक देती है, ओर इसका 
आपाततः प्रतीत होने वाटा स्वरूप विलीन हो जाता दै। 
पःल्तः ये सब वाद्‌" एक ही खट से वेषे हे, यह समञ्लना 
भ्रम न होगा । 
नासदीय सूक्त की तीन ऋचा-- 
अव देखना चाहिये कि नासदीय सूक्त का विषय- 
प्रतिपादन इस वाद्‌ की छाया में कहौँ तक सामज्ञस्य रखता 
हे । ऋग्वेद्‌ के दसवें मण्डलक का १२९ वँ सूक्त नासदीय 
सक्ता दै । सूक्त के सव॑प्रथम पदों के आधार पर इसका 
यह नामकरण हे । सूक्त मे सात क्र्वा ह । इनमें प्रख्य 
ओर सगं का वणन है, ओर उसके साथ लष्टा की आश्रय 
जनक महिमा का संकेत । प्रथम दो क्वायं मे प्रय की 
अवस्था तथा उस कामें खटा ओर उपादान तच्च के 
अस्तित्व का वणेन हे | विषय को समञ्ने की सविधा के 
खयि ऋचाओं का अर्थसहित निदेश किया जाता है-- 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्य शमन्नम्भ 
किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ १॥ 
सगकाङ से पूवं प्र्य-अवस्था म नहीं असत्‌ था न 
सत्‌ था, नथा कोकलोकान्तर समूह ओर जो भोक्ता 
, आपा, उसके आवरण फिर करो १ किसके सखभोग के 
च्यि१ समुद्रक्या था गहरा गंमीर ? अर्थात्‌ यह सव 
न था। 
 वस्व॒तः प्रख्यकाक की स्थिति को सर्गस्थित वस्तुओं 
के निषेध द्रारा ही स्पष्ट किया जा सक्ता है । यह न समन्ा 
जाये कि उक्त दशा मं सव्र कुक अयन्त अभाव-तुच्छ- 
द्यूल्य रूप हो जाता हे, इसल्यि क्च मे स से पहरे पद 
है--न असद्‌ आसीत्‌? असत्‌ नहीं था । पर सर्गकाल के 
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समान दृद्यमान जगत्‌ का खूपभी तवनथां 
कहा-- नो सद्‌ आसीत्‌ तदानीम्‌" न सत्‌ था उस्‌ 
कचा के अगठे पदों मे इती की व्याख्या है किक 
सत्‌ न था। दृदयमान जगत्‌ के टोक-कोकान्तर्‌ ¦ 
आमाः आत्मा का आविष्टन करने वाठे तच, उस्र 
आदि की सामग्री तथा गहन समुद्र दि कुछ न धू] 


अगला व्वा म यहो प्रस्ग चाटु. रहता है 
अन्त मं बताया कि तव फिर था क्या? क्र्वा है | 
न सृ्युरासीदगरतं न तहिं न राच्या अह आसीत्‌ पै 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परःकिच्को 

न मृ्यु थीः क्योकि अमृत = आत्मा देही भोक्ता; 
उस समय, न रात्रि ओर दिन का था चिह कोई। अर्वा 
था निर्दोप्र स्वधा के साथ वह अकरा, उससे निं 
अन्य नहीं उक्कृष्ट को$ हे | 

स्पष्टहे, आत्मा के निय होने से प्रस्यकाह 
उनका अस्तित्व रहने पर भी देह के साथ संयोग शपः 
उस समयन होने से देह-वियोग रूप मृत्यु के होते 
तव प्रन ही नहीं उट्ता १ क्योंकि जन्म-मरण आ 
व्यवहार देही भोक्ता जीव-चेतन के साथ रहता दै 
ओर दिन का चिह्न सूं, चन्द्र; नक्षत्र आदि ह) 
स्पष्टे, प्रस्यकाल मंयेसवनये। उस अवस्था 
आमास, सग॑काल की वस्तुओं का उस समय अमात्र 
दवारा ही दिया जा सकता दे, जो उपयुक्तं ऋचाओं तै! 
किया गया हे । तब उस दशाम था क्या? इसका 
द्वितीय ऋचा के उत्तराधं मे वणित है-स्वधा के साथ। 
निर्दोप चेतन तच्च अवस्थित था जो सव से उच्ृषट है 
से महान्‌ दे । 

इस प्रसंग मं स्वधा पद्‌ का अथं जगत्‌ का उप 
कारण प्रकृति हे । सर्वोक्कृषट महान्‌ चेतन सत्ता तै 
सवथा रधक तच्च हं । स्वधा" पद्‌ के साथ तृतीया वि 
का प्रयोग स्प्टकरता हे, कि ये दोनों तच्च ख 
परप्पर सवथा प्रथक्‌ आर एक | प्रकृति = जड त 
अप्रधान = अपङ्ष्ट तथा दूसरा[चेतन ]उककृष्ट तच्च है ॥ 
क अनक व्याख्याकारोंने इस पद्‌ कां माया, अरि 
चेतन की शक्ति आदि अर्थं किया है, ओर उसको ‡ 
त्व से अभिन्न बताया हे, परन्त॒ यह व्याख्यान प्राम 
मतीत नहीं होता, कवोंकरि परपर अर्थात्‌ उककृ्ट-अ 
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की भावना अभेद मानने पर समञ्जस नदीं कही जा सकती] 
यह स्थिति तो मेद्‌ स्वीकार किये जाने पर ही संमव हे। 
इन क््चाओं मे “सत्‌? पद व्यक्त जगत्‌ के चये प्रयुक्तं 
है, ओर (असत्‌ पद्‌ जगत्‌ की अव्यक्त अवस्था को 
कट करते हए उसके तुच्छः अथवा श्यूल्यः रूप अर्थ 
1 उस अवस्था मे प्रतिपरेध बताता है। इसी सूत्र की 
चौथी क्रह्चा मे मी सत्‌? पद्‌ का प्रयोग ध्यक्तः जगत्‌ के 
ल्यं किया गया हे, इसल्यि प्रख्यकाट मे “सत्‌ नहीं 
थाः का अभिप्राय स्पष्ट होता हे करि तव व्यक्त जगत्‌ का 
अस्तित्व न धा | फट्तः जो व्याख्याकार प्रक्रत प्रसंगमें 
(तत्‌, ओर "असत्‌? के निषेध से सदसद्विलक्नणः तच की 
खोज करना चाहते है, वह व्यथं एवं निराधार हे । क्योकि 
ेसी व्याख्या स्वतः ऋचाओं के पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध 
हे । वस्ततः (तत्‌? अओर असत्‌? के निषेध से यँ किसी 
विलक्षण तच्च का संकेत क्या गयाहो, ेसा नहीं हे; 
प्रस्युत सष सूपसे यहसगंसे पूवं का प्रव्यकाठ की 
अवस्था का वर्णन दै। इसील्यि दृसरी ऋचा मं जगत्‌ के 
मूल उपादान प्रक्रृति [ सवधा | तत्व के साथ चेतन एकः 
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मात्र परमातसा के अस्तित्व को तव वताया दहै, इसमें 
सदसद्विटक्षण तत्व के माने जाने का कोई आधार 
नह्य ह । 


प्रख्य का वणन मनुस्मृति के एक प्रारम्भिक छोक 
[१।५] मे कियागयाहै, जो सक्त के अनुसार दै। 
शाक ह 
| आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
| अग्रतक्येमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवेतः ॥ 
। सूक्त की तीसरी ऋचा द्वारा उक्त अर्थं का प्रतिपादन 
इस रूप म क्रिया गया हं-- 
। तम आसीत्तमसा गृूढमग्रेऽप्रकेतं सिकं सवमा 
इद्म्‌ । 
। ठेच्छयेनाभ्बपिदहितं 
। जायतेकम्‌ ॥ 
। जगत्‌ का मूर उपादान [तम | था अन्धकार से 
छिपा हुमा सगके पहले, चिहरहित कारण मे अवि- 


| 
। भागापन्न [ सिलं | सव था यह । कारण से [ ठुच्छ्येन |] 


--- 


यदासीत्तपसस्तन्मदहिना 


कायं [ आसु | टका हुमा जो था, तेजोमय की वह महिमा 
से प्रकट हो गया अविभागापन्न [ एकम्‌ ]। 

ऋचा का प्रथम (तमसः पद्‌ जगत्‌ के मूख उपादान 
का बोधक है, संभवतः इसी आधार पर सांख्य-ग्न्थों मँ 
गुणत्रय की साम्यावस्था का (तमस्‌? पद्‌ से अनेकत्र" उच्टेख 
किया गया है ।(तमस्‌ नामक वह मू उपादान प्रस्यकाल 
मे अन्धकार से आरत इसीय्यि था कि तव भौतिक 
प्रकाश का कोई साधन न था, प्रकाशक ोक सूर्यं आदि 
तथा अग्नि, विद्युत्‌ आदि सव प्रकाश-साधन अपने मूल 
आः कारणों मे तव छीन रहते द । सर्वम्‌ आः इदम्‌? 
मे “आः? क्रियापद है (आसीत्‌? अर्थं में | (सिलं, पद्‌ का 
अर्थं है-कारण मे संगत होना, कारण मे प्राप्त 
होना अर्थात्‌ कारण मं अविभागापन्न होना, कार्थं का 
कारणमें छीन होना। यह पद्‌ ग्यर्थक सट धात 
से ओणादिक इलच्‌? [ ६।५४ ] प्रयय होकर सिद्ध होता 
हे । आचाय सायणने इस पद का एेसा ही अ्थ॑किया 
हे, ओर सायण से प्राचीन आचार्यं दुग ने निरुक्तं की इत्ति 
[५७।३ ] मं इसी क्वा की व्याख्या करते दए सलिलः 
पद्‌ का अथ॑ सद्धावे छीन किया दै, जिसका अर्थं है-- 
सद्रूप कारण मे लीन । 
चाओ का अन्यथा व्याख्यान-- 

इसके विपरीत गीतारहस्य के अध्यास प्रकरण 
[ प्रष्ठ २५३, हिन्दी प्रथम संस्करण ] मं इस पद्‌ का अर्थं 
जलः किया गया है । “अप्रकेतं पदको इसके साथ मिल- 
कर भेदाभेदरहित जल थाः एेसा उच्टेख किया है । 

वस्तुतः यह कथन प्रकरण से संगति नहीं रखता, 
उक्त क्चाओं मं सगं से पहले प्रखय-अवस्था का वणैन है, 
उस काल में प्रथम ऋचा द्वारा सगंकाटीन अन्य वस्तुओं 
के समान जल के अस्तित्व का भी प्रतिवेध किया हे, पिर 
यहो उस अवसा मे जलः का होना वतावे, यह कैसे 
संगत कहा जा सकता है । इस प्रकार की विप्रतिपत्ति 
से अभिमूत होकर संभवतः गीतारहस्य कै ठेखक ने 
प्रस्तुत ऋचा की व्याख्या पर टिप्पणी करते दए ल्खिा 
हे-“मूढारम्म मे पानी वगैरह पदाथं थे, एेसा कहने 
वालों को उत्तर देने के स्यि इस सूक्तम यह ऋचा 
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आई है । ओर इसमे ऋषि का उदरा यह वतटाने का 
हे कि ठम्हारे कथनानुसार मूल में तम पानी इल्यादि 
पदाथ न थे; किन्तु एक व्रह्यकादही आगे यह ॒विरतार 
हुभा है ।” [ पृष्ठ २५३, हिन्दी प्रथम संस्करण | 

गीतारहस्य के टेखक का यह समाधान सन्तोपरप्रद 
नदीं है । कारण यह है । कि इस क्वा मे-मूटारम्भ में 
पानी वगैरह न होने का उष्टेव ही नहीं है । रहय- 
ठेलक के अलंसार यदि “सलिलः पद्‌ का यहाँ जटः अथं 
समञ्चा जाय, तो उस अवसा मं इसका निषेध करने अथवा 
अमाव बताने के व्यि कोई पद क््वामें नहींहै। 
वहोँ सष्ट॒टेख ॒दै--अप्रेऽप्रकेतं सिकं सव॑मा इदम्‌? 
प्रख्यकार मे यह सव चिहु-रहित विदोप्रतारहित सलिलः 
था । यहाँ निप्रेधा्थक पद कोई नहीं हे, तव भूटलारम्ममें 
पानी वगैरह पदार्थं थे" एेसा कहने वालों को उत्तर क्या 
दिया गया १ उत्तरतो तव होता, जव यह कहा जाता 
करि उस समय पानी नहीं थाः | इसके विपरीत रहस्य- 
टेखक ने तो यही माना है, कि भेदाभेद्रहित जल था 

रहस्य-ठेखक ने अपने अभिप्राय को यौर अधिक 
स्पष्ट करने के लि कऋ्चाओं का संपिण्डित भावं वतटाते 
समय लिखा है-- “परन्तु परदन यह है कि जव खष्टि के मूढा- 
रम्भ में निरण ब्रह्म के सिवा ओरङ्ुकछमीन था, तो फिर 
वेद मँ जो एसे वर्णन पाये जाते हँ कि (आरम्भ में पानी, 
अन्धकार या याश्च॒ ओर तच्छ की जोडी थीः उनकी क्या 
व्यवस्था होगी १ अतएव तीसरी ऋचा मे कविने कहा 
है कि इस प्रकारके जितने व्णैनहें जेसेकि, सृष्टिक 
आरम्भ में अन्धकार था, या अन्धकार से माच्छादित पानी 
था, आस्रु (ब्रह्म) ओर उसको आच्छादित करने वाटी 
माया ( वच्छ ) ये दोनों पदेसेथे इत्यादि, वे सव उस 
समय के हं कि जब अकेठे एक मूर परत्र के तप-माहातम्य 
से उसका विविध रूपसे पैलावहो गया था-ये वर्णन 
मूारम्भ की स्थिति के नहीं हं ।४ 

प्रतीत होता है, रहस्य-टेखक एक विरोषं प्रकार की 
दारौनिक विचारधारा से सर्वथा अभिभूत है, ओर किसी 
भी तरह उन भावानाओं को प्रस्तुत ऋचायं के आधार 
प्र करने के प्रयल्मेंदहै। कमसे कम इन ऋचायोँ से 
यह प्रकट नहीं होता कि मूखारम्भ मेँ निगंण ब्रह्म के 
सिवा ओर कुछ न था] दूसरी क्वामे यह र्ट कि 
सग से प्रहे स्वधा? के साथ निर्दोष सर्वो्कृष्ट चेतन 


व : 
गीतक-मागसीषं २० १६॥ 


¢ 


अवस्थित धा । यदि स्वधा वर्ठुतः उस चेतन क 
दक्ति सूप हे, तव उसकौ स्थिति अपद प्रकट बरौ 
तृतीयान्त पद्‌ से उसका निद॑या सवथा अनुपल 
रहस्यठेलक ने जो वेदों मं वणेन पाये जाने का कज 
कियाद, सो वैसा वणन वेद्‌ म कहीं अन्यत्र पाः 
जाता, एेसा वणेन इस प्रस्ठत ऋचा में दे केवल | क 
चा के पदां को अन्यथा जोड़कर किया गवा दहै, 
के आरम्भ मे अन्धकार था--यह क्वा के (तम आ 
इन पदां को मट्ग तोड़कर जथ किया हेःजव किनतमओ 
तमसा गूटम॒ः इतनां द्ृकट्रा अथ अपेक्षित है| 
तमसा गृहं" को सलि? क साथ जोडकर-- अन्धक 
आच्छादित पानी था-वह अथं क्या हे जो वस्तुतः 
हे । कचा में यह एक वाक्य इस प्रकार वनता है-!इं¶ 
अप्रकेतं सलिलम्‌ आःः यह सव कायनगत्‌ अविरिष्ट कृ 
मं अविमागापरन्न था । “अग्रे पद्‌ का अर्थं है-स्॑े। 
ओर उसका संवन्ध ऋचा के प्रव्येक वाक्यसे है।। 
रहस्य-टेखक ने इन सव कौ सषि के आरम्भमेः कां 
आगे सन्द्भं के उपसंहारमं चख्खि दिया है-येषर 
मूलारम्भ की स्थिति के नहीं हं, यह टेल अपने पए 
के विरुद्ध हो गया हे | भिर क्र्वा मे अग्रः पद ण 
जो बताता दे कि यह वर्णन सर्ग के पहठे काहै। 
आस [ ब्रह्म | ओर तच्छ [| माया | पदों के 
पर उक्त टेखक ने व्रहममाया की जोड़ी वता है।† 
विचार से ठेखक अभिभूत हे, वर्हौ यह जोड़ी ब्रह्म से र 
फैलाव होने के अनन्तर ही होती हो, एेसा नदीं है ॥। 
तो सदा वनी रहती दहै, फिर यह कहने की क्या आं 
कता है कि यह वैन मृलारम्भ के वाद का दै, खेलकर 





. बरखात्‌ अपने विचारों को यहाँसेनिकाठ ठेने का 


किया दे 1 भायः तथा तुच्छ्यः पदों का अर्थमी ¢ 
ओर भायाः नहीं है, आयुः पद्‌ आड पूर्वक भू? धा 
निष्पन्न होता है, इसका अर्थं उत्पन्न होना, फैलाव ह 
अथवा परिणत होना हे । इस सक्त की ही छटी तथा सा 
क्वा मं यही अथं प्रकट करने के ख्ि इसका प्रयोग ६ 
इसच्यि आयुः पद्‌ का अर्थं है-निधित कार्य, न 
काय" होने मे सन्देह न किया जा सवे । (तुच्छः पद्‌" 
प्रयोग मूल उपादानतच्व के ल्य हा है । इस पद 
ठच्‌. धाढठ श्षुद्‌ के अथमें है, एेसा ऋष्वेद्‌ के ग्रा 

व्याख्याकार वेङ्कटमाधव ने इस ऋचा की व्याख्या ई 
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र ~ 


हए छ्लिादै। श्षुद्‌ः धाठुका अर्थं श्सपेषणः है, जिसका 
तात्प होता हे निरन्तर विरति की ओर गति होना, परि- 
णतिशीक होना । यह अथं मूल उपादान के निरन्तर गति- 
शील होते अथवा परिणासिरवमाव कौ प्रकट करता है। 
दहस प्रकार ष्दुःछयः पद्‌ दस प्रसंग मं जगत्‌ के मृ उपादान 
तच्च का बोधक दहै । त्सवा के पदांका अथं सष्ठ हैे-- 
 त्ुच्छयेनः मृढ उपादान ने-सगं से पूर्वं प्रख्यकालमें 
"यत्‌? जिस आयुः कायंमात्र को अपिहितं" टका हया 
“आसीत्‌! था, समयत कार्थःकारण मं अविमाग कौ प्रात हुमा 
। था} (तपसस्तन्महिना जायतेकमः--एकं तत्‌ तपसः महिना 
| अजायत--ए कौ मूत वह काय॑ तेजोमय परव्रह्य की संकल्प- 
शक्ति द्वारा प्रकट हो गया। प्रस्य अवस्थामं जो कार्य 
मृ उपादान के साथ एकीमूत हूभा था, सग॑काल 
आने प्रर वह परत्रह्य की संकद्पमव परेणा द्वारा उस मृ 
कारणसे पुनः प्रकाश में आ यया। 

दरस प्रकार नासदीय सूक्तं की प्रथम र्तीन ऋचाओों के 
दवाय प्रख्य अवस्था का स्पष्टं वर्गन करने के अनन्तर 
अन्तिम पदों मं पुनः संक्रा आमासद्‌ दिया गया हे। 
हस प्रसंग से सदसद्विटश्षण, अनिवंचनीय अथवा रहस्यमय 
त्व की कद्मना करना नियधार हें । जो कुछ यहाँ प्रति- 
दन किया गया दे, वह संशयसे परे दहै, आर सवथा 
स्पष्ट हे। 
अन्तिम दो ऋचा-- 

चोथी-्पौचवीं व्ह्वा मं सर्मकी प्रक्रियाका संकेत 
कियागयादहै, टेख के विस्तर-मय से उसका विवेचन न 
करते हए अन्तिम, दो ऋचाओं को प्रस्तुत किया जाता 
हं | जी इस प्रसंग म अपेक्षित ह; छटा चा ह-- 


| को अद्धा वेद्‌ क इहं प्रवोचत्‌ 

| कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 

| अ्वीग्देवा अस्य विसजनेनाथा 

| को वेद्‌ यत आबभूव ॥ 

। कौन निश्वयपूर्वक जाने, कौन इस विषय मेँ वोटे 
किंस उदापान से यह उपपन्न = प्रादुभैत्‌ हु, किंस निमित्त 
से यह विसगं = फैलाव हुमा । अनन्तर होते हं विद्वान्‌ इस 
सगं से, तव फिर कोन जाने जहाँ से यह दुधा । 

। इसका तात्पयं कतिपय व्याख्याकारों ने एेसा समज्ञा 
है कि यह जगत्‌-सर्जन इतना चमत्कारपृण एवं आश्चयै- 






जनकः ह, इसके विष्य मं न कोई जान पाता हैन कह पाता, 
जा करान्तद्ा विद्वान्‌ कटे जातं हं, जिनसे यह आया की 
जाती दहेः कि वे इस विषय मे जानते ओर कह सकते ही 
उनका प्रादुमाव तो सगं के अनन्तर ही हो पाता है, तव वे 
भी सजन करौ वास्तविक्ताको कैसे जानें? इस प्रकार 
वस्तुतः यह एक पेटी हौ नाती दहे, जो इस विषयमे 
सन्देह एवं रहस्यमय स्थिति की ओर धकैखा करती है । 
इन व्याख्याकारों का कहना है, कि अन्तिम ऋचामें तो 
यहं तक वता दिया गया किजो इस जगत्‌ का अध्यक्च 
हे, वह भी इसके स्वरूप व वास्तविकता को जानता त 
या कदाचित्‌ नहीं मी जानता । 


इन कऋचाओं की इस प्रकार की व्याख्या करके वद्तु- 
विवेचन मं अनेकान्त एवं संशायवाद्‌ की उद्धावना का 
ग्रयल करिया जाता हे । मूलतच की परख के ल्यि प्रत्त 
जिज्ञासु को यह प्रक्रिया किसी सन्तोषप्रद स्तर पर नहीं 
ठेजा पाती, इसलयि यह विवेच्य है । इसमे सन्देह नदीं 
करि जगत्‌-सजंन अयन्त चमत्कारपू् एवं आश्वथैजनक 
हे, पर यह सव अद्पज्ञ आत्मा के ल्ि दै । अनेकान्त या 
संरायवाद की प्रक्रिया अध्यक्ष परत्रह्म को मी उसी स्तर पर 
ला वैटाती है, जो सर्वथा चिन्त्य है । वस्तुतः परत्रह्म के 
सर्वोक्कष्ट अस्तित्व को स्वीकार करने वाठे ऋष्रियों अथवा 
विद्रानों ने उस विप्रय मेँ इस प्रकार की सन्देहपूणं 
भावना को कभी असिव्यक्त नहीं किया । वेद्‌ में इस प्रकार 
की भावना को अवकाश देना तो वास्तविकता के साथ 
उपहास करना दै । वेद्‌ मे कहीं खी भावना उपलन्ध 
नहीं होती, जहो ईश्वरीय शान मे सन्देह होना प्रकट 
क्रिया गया हौ । मानने वालों ने पसह को सवत्र पूण॑ञान 
माना है । तव तदुक्त वेद्‌ मेँ उसको सन्दिहान होना कैप 
वबाताया जा सकता हे ? 

आचार्यं शंकर ने वेदान्त के तीसरे सूत्र की व्याख्या 
म अयन्त आख्धापू्वक लिखा है-- अनेक ज्ञानो के भण्डार, 
उ्योति के समान सव अर्थो को प्रकाशित करने वाले, 
सवज्ञसदृदा महान्‌ ऋण्ठंदादि शास्र का उपाद्‌; सवं 
परत्रह्म को छोडकर अन्य किसी से संमव नहीं हे। 
बृहदारण्यक [ २।४।१० | उपनिषद्‌ के वणेन के अनुसार 
ऋगादि वैद परत्रह्य के निःश्वास के समान है । इसी प्रसंग 
म आगे आचाय शंकर ने वताया-^तस्य महतो भूतस्य 





३८ वेदवाणी का वेदाङ्क 
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निरतिशयं सर्वज्ञत्वं. . .इतिः । उस महान्‌ परव्रह्म की सर्वज्ञता 
निरतिदाय है । तब उसका ज्ञान संन्देहमय कैते ? 
उपसंहार- 

हमारा निवेदन दहै किं इन क्चाओं के पारस्परिक 
सम्बन्ध ओर वास्तविक अभिप्राय तक पहुचे मे कीं 
रिथिलता हई हे, अधर में ही पड़ाव डाट दिया गया है । 
छटी ऋचा का अथं ऊपर दिया जा चकाहे। सष्टिके 
वास्तविक तत्व को कोन जानता है यह बताने यास्पष् 
करने कं ल्य वह पूवपीटिका हे। इस ऋचा द्वारा यह 
जानने की इच्छाप्रकट की गई दे कि सर्गका कौन 
उपादान ओर कौन निमित्त है? जानने या बताने वाे 
विद्वान्‌ तो स्गंके बादके है, तव उनके द्रारा इस प्रन 
का उत्तर कैसे संमव होगा १ अगली अन्तिम ऋचा मे इस 
प्रन का उत्तर हे 


इयं विसष्टियंत आवभूव यदि वा दघे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्घ वेद्‌ यदि वा नवेद ॥ 


जगत्‌ केदोहीरूपदह--कार्थं ओर कारण । कार्यरूप 
जगत्‌ सग-अवस्था है, ओर प्रल्य-अवस्था कारणरूप हे । 
परब्रह्म अपनी सर्वातिशायी प्रेरणा-दाक्ति से सर्ग-अवस्था मेँ 
कायजगत्‌ को धारण करता है, उसी की शक्ति से वह 
इस रूप मे अवस्थित रहता है । प्रल्य-गवस्था मे वह 
का्थजगत्‌ को धारण नहीं करता । जेसे पूर्वं की ऋचां 
मं कायं जगत्‌ की वस्तुस्थिति का अभाव बताकर प्रल्य के 
स्वरूप का वणन कियाद, वेसे ही यहो भी प्रल्य की 
स्थिति को '्वार्यजगत्‌ को धारण न करनेः के द्वारा स्पष्ट 
किया गया हे । प्तः जहाँ से यह स प्रकट होता है, 
ओर प्रकट होने के अनन्तर उस रूपमे धारण किया जाता 
हे अर्थात्‌ उसी रूप मेँ चिरकाल तक अवस्थित ख्खा जाता 
हे, यह सर्गस्थिति काठ है, इसके अनन्तर अन्य अवसर 
आता है, जव यह सर्गरूप म धारण नहीं किया जाता । 
यह प्रख्य-अवस्था है । सं एवं उसकी स्थिति ओर प्रख्य 
इन दोनों ही वारतविकताओं को सर्वव्यापी जो इसका 
अध्यक्च दै-वह जानता दै। अन्तिम पदों मे इन दोनों 
स्थितियों की ओर संकेत है कि वह सर्ग ओर प्रख्य 
रथात्‌ कायं ओर कारण दोनों स्थितियों कौ साक्रात्‌ 


का्तिक-मार्गशीष भः | 
॥ 
-ऊभ्= = 
जानता है । उसके जानने मे सन्देह या अज्ञेन क़ 
नहीं हे । 4 


यह प्रतिपादन हम इस परिणाम पर छे जाता 
याद्‌ जगत्‌ के आश्चयं क] हस जानना चाहते हं तो 
जानन वाट का जाननका हम यल्त करना चाहुये। 
पहला का स॒लक्नानं क अन्य ससरत साधन सन्दूह्‌ 
आशय कस्त छ्पट हं । इसके साता परह्य कं 


(= 


रन 
हा पर्टचकरर्‌ हम दस वारतावकर रूपम जानं पे 


हं । इसके पहटे पड़ाव डाल देना हमारे ल्यि वाप 
केज्ञानमें कमी उपयोगी नदीं हो सकता | उस ओ 
म हमार सामन सन्द्ह आरं अनक्मन्त का भण्डार 
से हम अपने को कभी वषा 


£ (० 


इस विवरणके प्रकाशमं ऋचा का यह्‌ र 
रोगा-- 


यह विसगं जहाँ से प्रकट हा है, प्रकट होक 
रूपम धारण किया जाता दहे, फिर उस रूपमे धाः 
क्या जाताहे। जो इसका अध्यकश्च है सर्वव्यापक 
जिज्ञासु | (वेद्‌ ) वह जानतादहै [ धारणकी अ 
को-कायं अवस्थाको] (यदिवान) जव वह 
रूप अवस्था नहीं रहती, ( वेद ) जानता है [अं 
मी || 


निवेदन-- 


यह वात कहकर हम विराम लेते है, एक 
का निर्माता धड़ की प्रसेक अवस्था को सचा 
साथ समञ्षता हं; जब तक उसका मस्तिष्क ठीक २ 
हं । धड़्ी-निमाताके ज्ञानको, षड़ीके विपरयमें 
नहीं कहा जा सकता कि वह इसे जानता हो, 
कदाचित्‌ न भी जानता हो। एसे कहने वाटे के मि 

कसा वराप्र विकारका होना ही मानना प 
घड़ा-विपयक प्रूणज्ञान के ल्यि हमे घडो-निर्माता 
शरण लेनी होगी । विश्व-सर्गका भी यही पाट । 
जिसकी इच्छाहो पटृके, न हो छोड दे; पर मागण 


ट । आर वेद्‌ के अतिरिक्त वह अन्यत्र उपलन्ध है 
कठिन है । 


| 
=> | 
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अथववेद ११ वै काण्ड वेँसूक्तका६टामेतर इस 
प्रकार दै-- 
 ब्रह्मचार्यति समिधा समिद्धः 
| काष्णं वसानो दीक्षितो दीषेदमश्रुः। 
स सद्य एति पृथ्वस्मादुकत्तरं 
ससुद्रं लोकान्त्संगरभ्य मुहुराचरिक्रत्‌ । 
दरसका अनुवाद च्ि्रिथ ने इस प्रकार किया है-- 
1121९५4 ॥ 1५९] &0९8 #06 15781108. 
| छक], ०दत 29 180 एप्लेः शृ), 00186- 
९18६6) 100&-9687050. § ङग 06 &0९8 
| 207 €&8॥ ६0 110एद 00680, 27881011 
| 6 ०1148, ० ए0पणद्ाण् = 06770 धल 
| 11111. 
इस अनुवाद म (700 €88४ {0 700लाा) 
००९६; ये चन्द्‌ ध्यान देने योग्य है । 
। 02) ८5६ किसका अर्द! पूर्वस्मात्‌ इस 
शाब्द का, श्रििथ को ज्ञान होना चाहिये था कि यदि यँ 
पूवं का अथं पूव्वं दिशा होता तो वाक्य पूर्वस्याः उत्तर 
स्याम्‌? इस प्रकार होता । पूष्वं दिशा संसृत में रलिङ्ग 
नहीं हे। 
। स्पष्टे कि यहाँ पूर्व्यं शाब्द समद्र का विशेषण है। 
| यदि दिशावाची अथं करना ही था तो 7०7) €881€ा11 
। 190 707{76€ा7 ०५८९) इस प्रकार होना चाहिये था । 
। परन्वु वास्तविक बात तो यह दहै कि यहं प्रि्रिथ 
| विल्कुल ही माग से मटक गये हे । 
। धृल्वंशव्द्केदोरूपह--एक दिशावाची, दूसरा काटः 
| वाची । दिशावाची मे प्रवं का उल्टा पश्चिम होता हे। 
। पूं का उर्टा उत्तर काल्वाची अर्थम होता है, जैसे 
पूवाद्धःउतराद्ध, पू्व्वमीरमासा, उतरमीमांसा, पू््वाहि- 
| उत्तराह इध्यादि । 
। अव वहं ब्रह्मचारी के आगमन का वर्णन हे। सो 
व्रहचारी के आगमन का अर्थं क्या हे, व्रह्मचारी गुर 
छल मे चला गया है । जव वह विद्यासमाति करक गुरुर 
से धर की ओर लोरता है । जव हम कह सकते हँ कि वह 
एति अर्थात्‌ आ रहा है । बह वात दीक्षितः ओर दीर्थदमश्र 


इन शब्दसे ओर भी अधिक स्पष्ट होती है । ब्रह्मचारी 
गुरु की आकज्ञासे गुरकार्याथै कीं मीजा सकता है। 
किन्तु उस अवस्था म उसका दीर्धदमश्र होना आवद्यक 
नदीं ।दीषबमश्रु के साथ एति का जोड़ समावर्तन-संस्कार मेँ 
ही हो सकता दे । फिर य॒दि उसमें कोई सन्देहटेश का 
अवकरारा धा उते दीक्षित ने दूर्‌ कर दिया । उपनयन-संस्कार 
के समय वह व्राह्मण कषत्रियादि धम्मं की रिक्षा प्रा्ि के 
चयि दीक्ार्थी होकर याया धा | आज गुरु ने परीक्षा केकर 
वह दीक्षित ह एसा कतम्रल्यान्त निर्णय दे दिया । अब वह 
एति अर्थात्‌ लोट रहा है । तव वह गुख्छुर को गया था 
आज वहाँ से आ रहा हे । जो जाते समय वेदारम्भ-संस्कार 
म उसने गुर के यज्ञकुण्ड मे समिधा डाली थी, क्यो डाली 
थी? वेदारम्म के मन्व से सुनिये- 

ओम्‌ अग्नये समिधमाहाषैम्‌ ब्रहते जातवेदसे 

यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा , 

मेधया वर्चसा प्रजया पञ्युभिर्रहयव्चसेन 

समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहमसा- 

न्यनिराकरिष्णुयेरास्वी तेजस्थी व्रह्मवचैस्व्यन्नादो 

भूयास स्वाहा । पार. का. २।४।३ ॥ 

अर्थात्‌ हे मग्ने, आज मने आचार्थं के यज्करुण्ड मेँ 
समिधा आहरण की हे । वह इस स्थूलाग्नि के स्थि नदीं, 
किन्त उस बड़े जातवेदाः अर्थात्‌ अन्तार्यामी महान्‌ अथि 
परमात्मा के अपंण की हे । हे स्थूलाय, जिस प्रकार ठम 
समिधा से चमकते हो, इस प्रकार इस ब्रह्माप॑ण द्वारा ब्रह्म 
चारी बनकर मँ आसे, मेधास, वर्चस्‌ से, प्रजा से 
पञ्ओं से, व्रह्वचंस से चमर मेरे आचार्यं के पुत्र जीते रह, 
मं मेधावी बनू; गुर की आज्ञा का कभी निराकरण न करू, 
इसील्यि यराभ्वी-तेजस्वी-त्रहयव्च॑स्वी ओर इस यश-तेज 
तथा व्रह्मोपासना द्वारा उपार्जित अन्न का खाते 
वाला बनू । 
अव वह १२ वप्रं तक लगातार आचाय के कुण्ड में 

दी हई आहूति रङ्ग वई है ओर वह समिधा से समिद्ध 
हो गया हे । 








2 । वेदवाणी का वेदाङ्क 


दन्य प~~ प्न पल्ल प्प प्ट = प्ल = ०८ पप्र प्प === 


यही नहीं व्र्मचर्याश्रम मँ उसने वि्यासङ ग्रह किया । 
अव लोकसङ्कद का समय आया रहै। इसलिये कहा 
किं ठोकान्‌ संग॒भ्य्र समुहुराचरिक्रत्‌ | अव वह टोक- 
चर्याश्रम में आ गया है इसय्यिं लोकसंग्रह करके 


मुहुः वारंवार किंरफिर इसी में आचरत्‌ = चकर काट , 


रहा है ओर कम्मं कर रहा है । पिरे वह विद्यासमुद्र में 
गोते खगा रहा था, अव वहां से स्नान करके कम्प के वीर- 
रसमय ससुद्र मे सच्ः एति ज्दी जाना चाहता दै । इसमे 
स्पष्ट है कि इसमें समावतंन संस्कारकी ओरनि्ैराहै 
जिसकी सबसे अधिक पुष्टि सद्यः इस क्रियाविदोप्रण द्वारा 
होती दै । 

धन्य है, महषि दयानन्द जो संस्कारविधि 
दुत्तरं समुद्रं का अथ करते है-- 
६ ““वह पूष समुद्‌ रूप वरह्मचर्यानुषटान को पूणं करके गुरुकुख 
से उत्तर समुद्र अर्थात्‌ गहस्थाश्रम को शीघ्र प्राप्त होता हे। 

अव यदि ग्रि़िथने यह विचार किया होता कि 
संशकृत मे पूवं का विरोधी उत्तर काल्वाची है, दिशावाची 
नहीं, तो वह क्या धोखा खाते । चैर, प्रिफिथ तो विदेशी ये। 
उन्होने वेद को समञ्चने का यत्न किया । यही प्रशंसा की 
वात हं । परन्तु जो भारतवासी संस्छृतक्ञान्यून्य न होक 


भी इन पाश्चाय ठेखकों के अन्ध भक्त है उनसे भगवान्‌ 
वेद कौ बचावे । 


अव कगे हाथां उत्तर ओर दक्षिण दिशाकी मी कछ 
कृथा सन लीजिये । 


संसार में नियम है कि कर्मपरवाह ऊंचे से नीचेकी 
ओर चरता दै ओर फल नीचे से ऊपर की र । इसील्यि 
वरषा ऊपर से नीचे आती है ओर वीरुधः अर्थात्‌ पल्दायक 
वृश्च-वनस्पति आदि इससे उल्टे चरते ह, नीचे से ऊपर 
की ओर। जहाँ बडे प्रेम की वर्षां करते-करते वर्पाकी 
, तरह मिद्ध मं मिल जाते है, बहो छोटे फलों की दक्षिणा 
छेकर ऊपर की ओर भागते दै । यही वटे-छोटे का टीकं 
समन्वय है ओर जहां यह समन्वय हो वहीं आनन्द दै । 
इसीख्यि वेद मे उत्तर ओर दक्षिण का अनुवाद होगा 
एए९ाः (उत्‌ तर) तथा ९०58 (द्न 
समृद्धो ) । इन अर्थो के अनुसार विध्याचर के उतर की 
ओर की मूमि दक्षिण कहलाएगी तथा विन्ध्याचल उत्तर । 
क्योकि भारत मे सवते ऊँचा पर्व॑त हिमाख्य है इसील्यि 
उस दिशा का नाम उत्तर दृट्‌ हो गया 1 


मं पूर्वर्मा- 


कानिकंः मागरीषे २ 


६१ 
=== 
वेद मे दक्षिण ब्द पारिभाषिक है| 
परिभाप्रा खयं बताता दै-- ची 
कृतम्‌ मे दक्षिणे हस्ते 
जयो मे सन्य आदहितः। 


अथव, काण्ड ७. सू, ५० 

पर्पाथ मेरे दक्षिण ह्यथ में है, जय मेरे सह 
मे| दक्षिणहाथको दक्षिण इसील्यि कहते ह शिव 
हमको दक्षिणा का अधिकारी वनाता दै। यदि 
मवुष्व को वाणं हाथ से काम करने का अभ्याह 
तो वेदिक मापा में बरह्म उसका दक्षिण ह्यथ होगा| 

इन परिभाप्राओं को न जानने से वेदिक करकी 
निरथ॑क उपहासारपद सा दीखता दै | 

उद्राहरणके ल्यि विवाह-सस्कार मं सप्तपदी 
प्रकार आरम्म होती है-मा सव्येन दक्षिणसतिक्रा 

इसका अथं देआ कि वायां पैर दाहिने से ओग 
निकलने द । इससे क्या उपदे मिला? 

किन्तु वेदिक परिभाषा समन्न टेने पर इसका ४ 
हया कि जीवन-यात्रा मेँ पुरुपाथं से अधिक फल ग्र 
कीदटच्छान कर। 

1.6४ 701 धट गृ्08 
20116 ए€71€ा){8. 

समावर्तन संस्कारमं पितरं को दक्षिण दिशा 


606९५ ॥ 


बैठाने का यही भाव है कि उनकी ओर हमारा क॑ 


है ओर उनका हम पर अधिकार है, इसल्यि बड़! 
सदा दाहिने वैठाते ह । यह जो 1९७९9 10 6] 
अर्थात्‌ वये चलो का नियम चला है इसका मूढ ४ 
भी यही हैकि जो जिसे वड़ा समन्ने वह उसे दा्ि 
रक्खे तथा आप वायं चटे। 

इस प्रकार हमने यह दिखा 
पर्व, पश्चिम, उतर, दक्षिण आदि 
जव तक ठीक न समन्नल्यिजा 
मे प्रवे करगे उन्द सिवाय दिख्ोह के कुछ प्राप्त 
होगा । इ्ल्यि चरो सचे दिण्टर्शक दयानन्द की ¶। 
मं, अथवा उसके उपास खयं भगवान्‌ की शरण ई 
पाश्राय पद्धति से तो सिवाय मट्कने के कुक न मिटा 
हे प्रमो, भारत के लोगों का दिजिभ्रम दूर कील्यि । 4 
हौ हमारे सचे दरक हें | 


3 


का यत्नं किया 
रन्दो के वैदिक 
बं तक जो छोग 
ह्‌ 
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८ 


[ ठे°--री १० जगदाश्चचन्द्र ज चाकी दर्चनाचार्थ, यमुनानगर ] 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का एक सौ चौसठर्वो सूक्तं 
(अस्य वामीय सूक्त कहलखाता दै । व्राह्यणग्रन्थों में इस सूक्त 
का वड़ा मह वर्णन किया है | कारण यह ह कि अध्यास- 
वाद के रहस्यों पर जितना आवद्यक प्रकाश इस सूक्तं मं 
डाला गया है, उतना वेदिक-सादहित्य मे अन्यत्र कहीं मी 
उपलब्ध नहीं होता । इस सक्त मे ५२ मन्त्र ह । निदु्॑न 
ओर दिग्र्यान मात्र के ल्यि सूक्त के प्रथम मन्त्र का संक्षिप्त 
व्याख्यान किया जाता दे । मन्त्र मे परमेखवर के दो भ्राताओं 
का वर्णन किया गया है । यथा-- 
| अस्य वासस्य पलितस्य होतुः 

तस्य भराता मध्यमो अस्त्य्चः। 
वतीयो भाता घृतप्रष्ठो अस्त्यस्य 
अघ्रापदयं विपति सप्तपुत्रम्‌ ॥१॥ 

( १) अस्य वासस्य पलितस्या होतुः-यह जगत्‌, 
आनन्दस्वरूप सर्वपाल्क ओर कर्मफट्प्रदाता परमेश्वर 
काद । चायो पदों पष्ठी विमक्तिका निश इसल्यि 
किया गयादहै कि संसार मं स्वस्वामिमाव सर्वत्र विद्यमान 
हि । कोई पदार्थं ठेसा नहींदैजोस्वतो हो अर्थात्‌ उसकी 
अपनी सत्ता हो परन्॒ उसका को$ स्वामी न हो । जो नास्तिक 
टुःसाहसपूरव॑क कहा करते है कि स्वस्वामिमाव का नियम 
श्रानितियुक्त दै आओर इस जगत्‌ का कोई स्वामी नदीं हे। 
उनसे प्रा जाना चाहिये करि यदि यह नियम असत्य है 
तो आप का प्रत्येक अंग ओर अंगों की क्रिया इस 
नियमसे क्योँर्यधी हद हे। आप देखते हो तो अपनी 
आँखों से देखते हो । आप खाते हो तो अपने मुखसे 
साते हो| आप सुनते हो तो अपने कानों से सुनते हो | 
आप सोचते विचारते हो तो अपने मन से ही सोचते 
विचारे दो- किसी दूसरे व्यक्ति की इन्द्र्यो से नहीं| 
दूसरे छोग मी अपने २ इन्द्रिय ओरमन आदिते ही 
का्य॑रेते दै। म्यक व्यक्ति अपने २ शरीर का स्वामी 
हे, अपनी २ बुद्धि का स्वामी है, अपनी २ सम्पत्ति का 
स्वामी है, जव पूछा जाता है कि यह आंख किसकी हें 
तो कहता हे करिमेरी दहे, घोडा करिंसका दहै तो कहता दै 
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किमेराहै। जव पूछा जाता दै किये धर, दुकान, खेत 
ओर खी पुर आदि किसके है तो नास्तिक भी ह फाड्- 
कर कहने ठ्गता है कि मेरे हँ | जव ये सकर पदार्थं आप 
के, मेरे ओर किसी के है तो जगत्‌ के पदार्थं भी अवद्य 
किसीके दै--इनकाभी को$ स्वामी अवद्य दै। यह 
विद्या प्रथ्वीमी किसी की सम्पत्ति है। यह सूर्य, चन्द्र 
ओर नक्षत्रगण मी किसी कौ सम्पत्ति ह । इस वेगवान्‌ वायु 
करा कोई स्वामी दै इन उच्च शिखरो वाटे पर्वतो काभी 
कोई स्वामी है । इन कलकल करने वाटी नदियों कामी 
कोई स्वामी है ओर धनधोर वनँ तथा निर्जन मरस्य 
कामी को$ स्वामी है] इस गम्भीर समुद्र का ओर अनन्त 
आकादराका मी कोई स्वामी है-ओर अवद्य दहै। वेद्‌ 
ने बतलाया. करि इस विशार विश्च का स्वामी परमेश्वर है । 
यह न समञ्च वेटना कि इस जगत्‌ का को$ खामी नहीं 
दै-यह अनाथ है, इसका कोई नाथ नहीं है । नदी-नदही-- 
इसका खामी है, इसका भी नाथ है । जगत्‌ के खामी के 
तीन विरोष विरोपण दिये गये हें। अर्थात्‌ जगत्‌ का 
स्वामी परमेश्वर क्यो है- इसकी सिद्धि मे तीन देत दिये 
गये ह । इन तीन देठओं से सिद्ध होता है कि जगत्‌ का 
कोई स्वामी अवद्य है । 

पहिटा देतु- बामस्य । आनन्दस्वरूप परमेश्वर 
का यह जगत्‌ है । संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की अभि- 
छापा करता दहै ओर अभिरुषित पदार्थो को प्राप्त करके 
सुखी होता दहै । यदि सुखस्वरूप आनन्दघन परमेश्वर न 
होता तो जगत्‌ मं सवत्र द्रटने पर कहीं मी सुख का ठेदा 
दिखा$ न देता । परन्ठ॒ जगत्‌ में तो प्रत्येक प्राणी जी रहा 
हे ओर सुख के सो ठे रहा है । विचारिये, जीवन से बद्- 
कर आर क्या खख हौ सकता है । उपनिषत्‌ ने भी इसी 
वात को रपष्ट करते ए कहा है-- 

क एवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष 

आक्ादा आनन्दो न स्यात्‌- तैत्तिरीय 
कौन करिया कर सकता ओर कोन प्राणधारण कर सकता 
यदि परमेश्वर व्यापक ओर आनन्दस्वरूप न होता |. 
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वाम का अथं सुन्दर मी है। जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ 
मे विश्रण सौन्दय॑ ओर सामज्ञस्य मी दिखाई देता है । 
अतः इस कठापृणं सुन्दर ति का कोई एेसा कलाकार 
होना चाहिये जिसके पास सौन्दर्यं का अनन्त मण्डार हो, 
जिसे संसार के प्रलयेक पदाथं को तदनुरूप प्रथक्‌थक्‌ 
सन्द देकर सुन्दर वना सके । मन्त्र कहता है कि इस 
जगत्‌ के कण-कण मेँ सौन्दयं मरने बाला को$ सौन्दर्यं की 
खान अवश्य है । जिसको गन्दा, महा ओर कुरूप कहकर 
सभी लोग घ्रणा करने ल्गते-है- बह भी सुन्दर स्वरूप ही 
हे । यदि वह सचमुच गन्दा आर मदा होता तो संसार 
भर मे उसका कोई ग्राहक ओर प्ररंसक न पाया जाता, 
परन्तु एेसा नहीं है--गन्दे से गन्दे भौर भरे से भदे के 
जाने वाठे पदार्थो मे सौन्दर्यं ओर आकर्षण होता है ओर 
वे पदाथं अपनी ओर . अपने प्रेमीजनों को आङ्कष्ट करते 
ही हं । चकर, कौए, मछृटी, मक्खी, कुत्ते मादि जीव बड़े 
चाव भर प्रेम से, गन्दे कहे जाने बा पदार्थो को ग्रहण 
क्रते ह । व्यापक परमेश्वरं का प्रदान ` किया हमं 
सोन्द्य॑ उनमें परिरे मी -था--जव आपने ग्रहण 
किया था ओर पीछे भी विद्यमान रहा- जब आपने गन्दा 
समञ्च कर फक दिया । एक सौन्दर्यं ओर सुखस्वरूप के 
हक आप थे ओर एक अवरिष्ट सौन्द्यं तथा सुख के 
शाहक करादि जीव ह | परमेश्वर की व्यापकता-सुन्द्रता 
सर सखरूपता मँ कमी कमी नहीं होती । 


इस सुन्द्र ओर आनन्दभरे संसार का स्वामी पर 
भ [= [= + 
मेश्वर है ओर वह सौन्दर्य, आकर्प॑ण ओर आनन्द से 
भरपूर दे । 


दूसरा हेतु-पङ्तिस्य । पालन करने वाछे परमेश्वर 
का यह जगत्‌ है । इस जगत्‌ के ग्रसेक पदार्थं को शक्ति 
कौ प्राप्ति हो रही है । निर्जीव ओर जड पदार्थो को गति 
मिल रही दै । जिससे उनम अनेक प्रकार के श्रमणादि 
व्यवहार हो रहे है । चेतन पदार्थो को खानपानादि की 
सामग्री प्राप्त हो रही रै जिससे उनके जीवन-व्यापार 
सम्पन्न हो रहे हँ । अतः जगत्‌ के जड-चेतन पदार्थो का 
पालन-पोषण ओर संरक्षण देखकर निश्चय होता है कि इस 
्रहयाण्ड का कोद संरक्षक, पारक, पोपरक ओर व्यवस्थापक 
परमेश्वर अव्य है । यदि जगत्‌ का स्वामी सव॑पाल्क न 
होता तो किसी भी पदाथं को गति ओर जीवन की प्राति 


न होती । परन्यु एेता नहीं है, अतः जगत्‌ वो 
स्व॑पाटक परमेश्वर हे । । 
तीसरा हेतु-होतुः। कर्मफ प्रदान कै! 
परमेश्वर का यह जगत्‌ है । इस जगत्‌ मे अनेकं र) 
करम ओर कर्मफल देखने मेँ आते है । इन कमो कः 
साक्षी होना चहिये , जीवधारी कर्म करते अवश्य है 
किसी को स्मरण नहीं रहता कि असक पखदुःख मेष 
कमं काफल है । यदि स्मरण होता तो े्ःव्योतिपिषे) 
विद्वान्‌ उपदेशकों के पास जाकर नं पूता, कर्म 
जडं हवे नहीं जानते कि हमक्यादहै सरक 
देना चाहिये ! जो सवयम्‌ जानरहित है वह साक्षी ; 
फलप्रदाता केसे दो सकता है । अतः जीवं जर कं 
अतिरिक्त कोई कर्मो का साक्षी तथा कर्मो का पप्र 
परमेश्वर अवद्य है ओर वह इस जगत्‌ का श॒ सकर 
स्वामी हे । मन्त्रके रथम चरणने बताया किं इश 
का स्वामी आनन्दस्वरूप, सर्वपाल्क ओर न्या 
परमेदवर हे । इसी तत्व को समन्नाने के लिये मनर ॥ 
चरण कदे गये हं यथा-- | 
(२) तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अदनः 
परमेश्वर का एक भ्राता दै जो मध्यस्थानीय है । उह 
नाम है अदन । मोटे शब्दों म यह समञ्ि | 
परमेचवर के दो भ्राता ओरभी हं अर्थात्‌ इस ॥ 
मे केवर एकमात्र परमेखर ही नही दै, परेः 
से अतिरिक्त दो त्व ओर भी ह । परमेदवर का 
दो खेका ओर उसके विशोषण वामस्य, पलितिख ६ 
दोतः दिये गये जिससे सिद्ध हा कि परमेश्वर कै 
जगत्‌ का स्वामी हे--जड्‌ जगत्‌ का भी ओर चेतन अ 
काभी। अलंकार की दष्ट से जीव-जगत्‌ को मध्यम शर 
ओर जड्-जगत्‌ के कारण अव्यक्त ( प्रकृति ) को त्र 
भ्राता कहा गया हे | जव मध्यम भ्राता के विपये का 
जाता दै। ्‌ 
जीव को मध्यम इस द्यि कहा गया है कि यह दई 
म रहकर हौ अपनी सत्ता का प्रकाशा कर सकता 4 
यदि रारीरके मध्ये प्रविष्टन हो तो इस जीवा 
अस्तित्व का मी पता नहीं ल्ग सकता । खाना; पी 
उठना-बेटना आदि इन्दिथों के द्वारा अनेकविध ओ 
रीर धारण करने प्र ही सिद्ध होते ह सौर मो 
के प्रयत, ्ञान-वैराग्य आदि मी रीर धारण करने पर ( 
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होतं हं, दूसरी ह है कि जीवात्मा का स्थान 
रवर र प्रकृति के मध्य में है अर्थात्‌ जीवात्मा के ए 
ओर परमेश्वर है ओर दूसरी ओर अव्यक्त प्रकृति दै । 
जीवात्मा दोनों के मध्यमे स्थित होने के कारण पूतया 
स्वतन्त्र हं- चाहे परमेखवर की ओर श्चके ओर अपना 
गोश्च सिद्ध कर ठे आर चाह तो प्रकृति की ओर दके ओर 
मोग-विलास सें छिक्त होकर जन्म मरणके चक्र में फसा 
रहे । इतनी वात अवद्य हे कि जीवात्मा जहौ क्म करने में 
स्वतन्त्र हं वहाँ कमफल योगे मे सर्वथा परतन्त्र है । मोक्ष 
व प्राति में परमेद्वर के अधीन है ओर प्राकृतिक सुख 
दुःख भोगने मेँ परमेश्वर ओर प्रकृति दोनों के अधीन है । 
कृति के पदा्थोंसेही भोग प्रात होते दहै- इस दृष्टिसे 
प्रकृति के अधीन होता हे ओर बिना परमेदवर की व्यवस्था 
के प्रकृति भी कुछ दे नहीं सकती | इस दृष्ट से परसेदवर 
के अधीन होता हे। 
अर्नः- जीवात्मा को (अदनः इसय्यि कहा गया है 

करि इसकी वृत्ति सद्‌ा खाने अर्थात्‌ भोग भोगने की आर 
ही ठगी रहती है । जिस किसी योनि मे मी यह जातादहै 
बहा मोग ही भोगता हे । भोगों को मोगते-भोगते इसकी 

छा समाप्त नहीं होती शान्त नहीं होती सदैव ही निलय 
गये भोग मोगना चाहता है,“भोगाः न शुक्ता वयमेव भुक्ता” 
वाखी वात है । कहना पड़ता है कि यह वड़ा खाज है-- 
पेट्र । इसी कारण से इस जीवातमा का नाम सश्च 
भथात्‌ खाऊ हे । प्रकृति जड होनेके कारण कोई भी 
भोग नहीं मोग सकती ओर परमेदवर अकामो धीरः अमृतः 
वयभूः ओर रसेन वप्त तथा न कुतश्चनो नः होने के 
कारणः भोग की इच्छा तक नहीं कर सकता; अतः संसार 
¢ वशालातिविराक ओर महाविराट क्षे से भोग मोगने 
ला जीवात्मा ही अश्न हे। 
| (३) तीयो भ्राता धृतप्रषठो अस्य- इस परमेश्वर 
ध ठता अथात्‌ तीनों मं छोटा भ्राता अव्यक्त ( परकृति- 
त्व ) हे जिसकी पीठ पर घ्रत रखा हआ हं । यह इस 
# के कनश्तर को अपनी पीठ पर लादकर जीवात्मा की 
गीर चल्ता रहता है । घी वठ्कारी ओर वल्वर्धक पदार्थो 
7 उपलश्षण हं | वास्तव मे प्राकृतिक पदार्थो के अन्दर 


| 


जो बल्व्धक प्राणदायिनी शक्ति है वह जीवामा्ों के 
च्यिहीदहे। जीवातमा को सभी प्रकार क भोग हरस 
वतीय भ्रातासे दी प्रात होते है । परमेश्वर तो देने बाला 
आज्ञापक अथवा अनुमन्ता मात्र है। पदार्थमाच का 
संग्रह तो पङृतिके ही अन्तर्भूत है । मोग-विखस की 
सारी सामग्री इसी भ्राता के पास है। 

(४) अत्र अप्यम्‌ बिद्पतिम्‌ सप्तपत्रम्‌- दसी 
ततीय भ्राता मं सम्पूणं खष्टि के भरण-पोप्रण की सामग्री 
ओर सातां पुत्रको मेने देखा दै । सच तो यह 
यह्‌ अव्यक्त प्रकृतित ही सात पु के साथ सम्पूणं जीव- 
खष्टि को अनेक प्रकारका मोगविलास प्रस्तुत कर रहा 
हं । महि कपि के सांख्यसूत्र के अनुसार प्रकृति के 
सात पुत्र ही सात विक्रतियें हे । 

परकृतेमेहान्‌ , महतोऽहंकारः, अहं कारात्‌ पच्- 
तन्मात्रा अथात्‌ महत्त्व, अहंकार ओर शन्द-स्पर्श- 
रूप-रस-गन्धस्वरूप पञ्चतन्मात्रायं । इन सात तों के 
सहारे ही जीवों को सुख-दुःख की प्रा्नि होती है । ` 
स्मरणीय बात यह है कि इस मन्त्र मे श्राताः शब्द 
केवल माई के अ्थ॑मेंही नहीं आया है किन्तु इसकः 
अथं है- ग्रहण करने वाला । परमेश्वर के सौन्दर्य, आनन्द 
आकषण, पाटन, पोषण ओर दान आदि गुणों को ग्रहण 
करनं वाले परमेश्वर से अतिरिक्त दो ओर तत्व भी ह-- 
एक जीवात्मा दूसरा अव्यक्त प्रकृति । कुछ गुणों को जीवा- 
त्मा ग्रहण करता है ओर ङक गुणों को प्रकृतितत् रहण 
करता हे । इसील्यि परमेश्वर के भ्राता कदे गये है । 
ह धाठसे हतांया हाता शब्द बनता दै ओर वैदिक 
व्याकरण के नियमानुसार हः को भः हो जाने से भ्राता 
होता है। 

जो रोग वेद में तीन त्वो का दशन देखना चाहते 
हो, वे इस मन्व प्र ओर मन्त्र के प्रत्येक पद्‌ पर गम्भीर 
दृष्टि डालने का साहस करे, उनको ईश्वर-जीव-पङति के 
विषय में स्पष्ट प्रकाश दिखाई देगा। ऋष्वेद्‌ के इस “अस्य 
वामीय रक्त" के अन्य ५१ मन्त्रों मेँ भी इसी अध्यास- 
वाद्‌ के आवदयक रहस्यं पर प्रकाश डाल गया है। 
जिज्ञासु सजन परे सूक्त का स्वाध्याय करने की कृपा कर ॥ 


अन ~~ क ्ु---~---------~ 
~ द्र 
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वेदान्वेषण ओर उसका तकपू्णं विष्टेषण इस परिणाम 
पर पर्हुचाता है कि वेद्‌ मँ अनेक प्रकार की दाशंनिक 
विचार-धारायं अपना स्थान रखती हं। खष्टिरचनाका 
दशन मी एक ेसा विषय है जो तच्दर्शान की दष्टिसे 
अपना अनुपम स्थान रखता है । वेद्‌ की दृष्टि से सष्टि- 
रचना का विचार करते समय दो वस्तुं समश्च उपस्थित 
होती ह । वे हं याथातथ्यवाद्‌ ओर यथापूर्ववाद्‌ की विचार- 
सरणियं । यदि संक्षेप में वैदिक सं्टि-रचना के दर्शन को 
“धयाथातथ्यः ओर “यथापूर्वः का फल कहा जावे तो 
अनुपयुक्त न होगा । ये “याथातथ्व सोर यथापूर्व क्या 
है इस पर विचार करना इस चख कीं दृष्टिसे उप- 
योगी है । 

ऋगेद्‌ १०।१९२।३ मे ““यथापूवैमकल्पयत्‌? पदौ 
का प्रयोग हं । यह “यथापूर्वम्‌? पद्‌ इस तच्च का ज्ञापक 
हैकि धाता = परमरश्वर ने वर्तमान्‌ सिम जो वक्तु 
उतपन्न कौ है-उन्द यथापूव अर्थात्‌ पूर्वकर्प के समान 
ही बनाया है । जो वस्त॒ पूर्वकस्प मे जिस प्रकार आयोजित 
थी इस कर्प में मी वैसी ही आयोजित है । एेसा नहीं 
है कि पूवकल्प मै किसी वस्त॒ की योजना ओर रहय हो 
ओर इस कल्प मे ओर तरह की हो । इस विचारधारा 
पर ओर मी अधिक बरु पड़ जाता है, जब हम यजुवद 
४० बे अध्यायके ८ वैँ मत्र पर दृष्टि डाल्ते ह । इसर्मत्र 
मे हमं “याथातथ्यतोऽथौन्‌ व्यदधात्‌?" पदों का प्रयोग 
मिक्ता है । इसका भाव यह है किं परमेश्वर ने सष्ट 
मे पदार्थो की रचना याथातथ्य से कीदहै। याथातथ्य 
का अथे यह दै किजो घटना, योजना मथवा वस्तु जैसी 
हो सकती है, जेसी होनी चाहिए ओर जेसी उसकी 
वास्तविकता है; वैसी ही वह बनायी गवी दहै। यथा 
का अथं है जैसा एवं अनतिक्रमण। तथा का अर्थ 
है वैसा एवं व्ठुतादांस्य | वस्त॒ के तथ्यपने कों विना 
कधि हए उसकी योजना करना याथातथ्य है । ये दोनों 
पद्‌ ह बहुत ही ल्घु, परन्तु -इनके अन्दर दार्शनिक रहस 


छिपा दष्टिगोचर होता हे । अगर इन दोनो फ 
सविरतर विचार क्वा जावे तो पता चलेगा किन 
सं प्रचलित अनेक अवेदिकी दानिक दृष्टयो का 


= 


स्वयं ही निराकरण हो जाता हे। 

चेतन की क्रिया की निमित्तता से जोक \ 
होता हे उसकेदो छोर पाये जाते दहै। एकता 
वस्तु के आकार मे परिवत्तन लाकर या अन्य पका 
योजना करके वस्तु का पकटीकरण करती है जै 
तरफ से वह इस परिवर्तन एवं आयोजन के मिक 
प्रकट करतीं जाती दहे। कुम्भकार यदि षडेकोक़ 
है तो जहो उसकी निमित्तता वस्तुको षट्के ष 
प्रकट करती है वहं उस धड़े की रचना के नियम पे 
बह व्यक्त करती जाती है। वस्तु-निर्माणसे निषा 
ओर जहौ दृष्टि जाती दै वहौँ नियम के दर्शनसेभ 
कोर दृष्टि जाती दहै। इस प्रकार नियम ओरं 
दोनों साथ रहते हं । खषटि-र्चना मे महान्‌ चेतन प 
व क्रियासे भी यही उदाहरण पुष्ट होते दिखायी! 
हं | एक तरफ वह सृष्टि के पदार्थो की रचना क 
ओर दूसरी तरफ से साथ में दी नियमों ( एष्व 
1.88 ) को भी प्रकट करता है| वस्तु को सब 
नियम को ऋत कहा जाता है। इनमे अन्यतः 
अध्ययन अन्यतर का ज्ञापक है। चाहे त के अर्ध 
से वरु का ज्ञान करे ओर चाहे वस्तु के अध्ययन सै. 
का ङ्ान करे। 


याथातथ्य ओर यथापूर्वं की भूमिका प्र आध 
दशन कई कल्पित दार्शनिक मान्यतां का निरा 
करदेताहे। जो लोग यह विचार करते दै किं 
की उत्ति दल्य अथवा अमाव से दुई है उनके 
पर इस विचारधारा से कुटाराघात हो जाता दै । क 
जो अमाव है अथवा अमावात्मक दै उसमे याथ 
ओर यथापूर्वं की स्वना का प्रन ही नहीं उता दै॥ 


व १२ अङ्क १, २ 
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कुछ हो ही नहीं वह यथाप्रृव केसे? जोनिरा अभाव 
हे उसमे मेद कैसे ओर पुनः उसका याथातथ्य आयोजन 
किस प्रकार संभव दै । 

एक विचारधारा वह है कि दुनियां की उत्पत्ति में 
अनेकों वरयां हं। यह भी इस प्रक्रियामें निरस्त हो 
जाता हे, क्योकि जो यथापूर्वं ओर याथातथ्यसे हो वह 
गल्ती नहीं । जिस वस्त॒ की रचना पूर्ववत्‌ . ओर जैसी 
थी वेसी है तो वह गती नहं । जगत्‌ म आवृत्ति पायी 
जाती हं जो पूवेकलप के समान दहे, फिर इसे घप्र क्यों 
कर कहा जा सकता हे। 

जगत्‌ को मिथ्या एवं श्रम मानने बालेंकामतमभी 
खण्डित हो जातादहै, क्योकि मिथ्या ओर भ्रम पुनरा- 
वृत्ति मँ पूववत्‌ ओर यथावत्‌ नहीं । जव पूर्वकस्प में 
स्च गयं सष्टिपदाधं के समानदही ओर यथावत्‌ ही 
ये सष्टि-पदार्थं हं तोये मिध्या एवं श्रमरूप नही, 
अपितु यथाथहं। परमात्मा के शान मँ जव पूर्वकस्प 
के पदार्थोकाज्ञान वना दहै ओर तदनुसार ही इस कल्प 
मं स्वना हई तोफिरये मिथ्या क्यों कर हो सकते हें। 
जो यह मानतेदँकि सष्टिके पदार्थं एकसे बने रहते 
है, वे कभी उसन्न नहीं होते- उनके मत का भी निरा- 

रण इसमं हो जाता दहै । जव खष्टि के पदार्थं यथापूर्वं = 

अथात्‌ प्रूवकत्प के समान ओर वेसेहीदहंजेसे वे उस 
समय स्चे गये थे तो फिर जगत्‌ के पदार्थं बनते नही-- 
यह संभव केसे । आघ्रत्ति होने का तात्पर्य हीदहै कि 
उत्पत्ति ओर विनाश होता है । विना उत्पत्ति ओर बिना 
के आव्रत्ति संभव नहीं | 
| क्षणिकवाद सओर वाह्या्थ मंगवाद्‌ भी इससे निरस 
होजाते है। जव वस्तु पूर्वकल्प के समान ओर स्थिर 
आयोजन का विषय दै तो फिर वह क्षणिक एवं बाह्यार्था- 
भाववत्‌ कैसे १ क्षणिक मेँ पूर्वापर कारण-कार्थभाव नहीं । 
परन्त॒ इस सखष्टि मं हे। बाह्याथं जव यथापूर्वं ओर यथा- 
तथा प्रतीत हो रहा है तो वह बाह्यरूप मे अभाव कैसे 
हो सकेगा । यह केवल विक्ञानमा् भी नदी, क्योकि 
वस्तु तच्च के परिणाम के रूप मं रचित होकर अस्ति 
मेँ दे। 
। यह अकस्मात्‌ मी नही, क्योकि अकसमात्‌ 
( ९0१९८ ) मेँ रचना का नियम नहीं । परन्त॒ यहाँ 
साष्ट मं आइ्त्ति ओर नियमपूव॑क आयोजन पाया जाता 


दे ओर वह मी आयोजक के द्वारा । फिर वह अकसमात्‌ 
क्रिस प्रकार हो सकती है। अकस्मात्‌ का सर्थदहैकि 
जसम कारण-कायं कौ व्याख्यान की जा सके। परन्तु 
यर्हा पर काय, कारण ओर कर्ता तीनों ही व्याख्यात ह । 
जिसस, “क्यो? “केसे ओर “र्हा” का उत्तर मिल 
जावे वह अकस्मात्‌ नदीं । 

विना कत्ता के जगत्‌ की स्वना भी सम्भव नहीं हे । 
यथापूव ओर यथातथा सचना करने, वाठे के तिना सम्भव 
नदीं । जगत्‌ का कोई कर्ता है जो ेसी नियमित रचना 
करता हं। साथही ष्टि के पदार्थो की आक्रति उस 
कत्ता के जोन मं विद्यमान हे ओर प्रत्येक कल्प में वह 
इन पदाथा का यथावत्‌ आयोजन करता दहै । वह भी 
याथातथ्य से-क्योकि इससे उद्य वन ही नहीं सकता दै । 

विकासवाद्‌ का सिद्धान्त भी इस आधार पर खंडित 
हो जाता है। क्योकि विकासवाद्‌ मेँ “धाता? का 
अभाव दहै ओर साथ ही साथ उदेदय ( 7१०8] एषणा- 
०8९) का अमाव है । यहो पर यथापूर्वं ओर यथातथा 
खष्टि मं उदेदय पाया जाता है । जगत्‌ की रचना एक 
महान्‌ उदेदय की पृत्तिके ल्य है। यह उदेद्य दष्टा 
पुरुष के भोग ओर मोक्ष की सिद्धिदहै। इसी दष्टिसे 
कहा गया दै--याथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधात्‌ शार्ब- 
तीभ्यः समाभ्यः = अर्थात्‌ प्रुने खष्टिके पदार्थो की 
याथातथ्यतः रचना अनादि प्रजा जीव के प्रयोजन कों 
सिद्ध करने के छ्य की। 

यहाँ पर॒ जडादरैतवाद ओर चेतनाद्वैतवाद काभी 
निरास हो जाता है। क्योंकि केवर जडकारण ओर केवल 
चेतनकारण मात्र सष्टि की पेटी को स॒ल्न्नाने मे असमर्थं 
हैं । न केवल जड़ जगत्‌ का कारण हो सकता है ओर 
न केवल चेतन । जगत्‌ मँ जङ्चेतन दोनों कारण हैँ | 
गरकृति ओर जीव तथा परमेश्वर अनादि कारण, ह । 
अन्यथा सृष्टि यथापूव ओर यथातथा नहीं बन सकती 
हे । खष्टि मँ यह आयोजन इन तीनों पदार्थो की अनादिता 
का ज्ञापक है । 


इस यथापूव ओर याथातथ्य द्र॑न मेँ जहौँ उपर्युक्तं 
वादं का खण्डन होता दै वयँ निम्र धारणाओं की पुष्टि 
भी होती है- 


१--जगत्‌ की रचनाः होती दै । ` 





॥। 
| 
॥ 
| 
। 
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प्न्य ० === = 
पट्ट ष्य ष्यप्ष्=्) ९ 
विवि वेध {> - (7 £ सेने ह 
र~ओीव, प्रकृति ओर ईवर--तीन अनादि विविध ज्ञानविज्ञान भरे ५९ (| भन 
पदार्थ है । नामकं अपनी पुरतक मं एेसी रुस्थियोँ के एखः 
२-काय॑कारणमाव--सत्का्थवाद्‌ का नियम खष्टि भयल कवा ह | अमीजो चत्‌ पुस्तक रिक 
ह ह तयार की हं उसमं पाश्ालयं मोर एतदेशीयों द्र । 
"५ प म ई लाये गये समी वेदिक इतिहासो का निराकरण कि 
क व निमित्त कारण है ओर जगत्‌ की रचना है। इस पुस्तक मे एेसे वैदिक यू की मलौ 
कोई नुटि नहीं | 


५-जगत्‌ की रचना मे उदेदय ( 08] णा- 
10086 ) हे । 


यह संक्षेपमं दो वैदिक पदों का अर्थं दिखने का 
प्रयत्त किया गया । वेदमंत्रों मे एेसे अनेक पद्‌ है जिनमें 


हष्धाराः अकुखन्कान-किथत 


शान ओर विज्ञान की कुंजी सिद्ध होगी भर + 
दयानन्द के सिद्धान्तो कौ पुष्टिम एक द्धा \ 
सिद्ध होगी । कम॑मीमांसा ओर रिक्षण 
नामक मेरी पुस्तके यपने विषयो मे रेते सरो 
दशन है । 
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[ ठे०-- श्री पं० गंगाप्रतताद जा उपाध्याय, इलाहयवाद्‌ | 


पिठ ठगभग अस्सी-नव्वे वर्षं के ऊहापोह के पश्चात्‌ 
अन. समय आ गया है कि आर्यसमाज के अनुसन्धान 
की काय्यंरेटी म ङु परिवर्तन होना चाहिये । जिस 
म्रकार आजके युगम वैयक्तिक कृषिके स्थानमें सामू- 
हिक छषि पर बल दिया जारहा है जिससे देश की 
अननोप्पत्ि मे वैज्ञानिक रीति से संबद्ध की जाय । इसी 
प्रकार अनुसन्धान भी वेयक्तिक रीतिसे न होकर सामू- 
हिक ओर साहयोगिक हो तो परिश्रम का अधिक से 
अधिक फट मिक सकेगा, आर्यसमाज मे यों तो अनेक 
अनुसन्धान कर्ता ओर कतिपय अनुसन्धान केन्द्र ह परन्तु 
यदि हमारे अनुसन्धान का वैज्ञानिक रीति से टेखा ल्या 
जाय तो ङु बहत सच्छा परिणाम नदीं निकल सकता । 
संसार के सभ्य भागों मे, भारतवण में भी ओर अन्य देशों 
म मी अनेक वैज्ञानिक विभागों मं अनुसन्धान हो रहे हें । 
म्स्येक दस वर्ष मे मानवान म उन्नति हो जाती हे । 
हम पचास वधं के परिश्रम ओर परिणाम का तुलनातक 
अध्ययन, कर्‌ सकते ह । परन्तु क्या माप वता सके कि 
असक अनुसन्धान-कर्तां ने अपने जीवन में इतना कार्ययं 
किया ओर इतनी अज्ञात या कु्ात बातों मेँ जनता के 


श्रमोद्धेन करने मे सफल्ता प्राप्त की | इसके दौ 
कारण प्रतीत होते हं एक तो अनुसन्धान की का 
निश्चित नहीं दूसरे असन्धान-कर्ताओं मे सहयोग तं 
कोई एेसी संस्था नहीं जो सिन्न-भिन्न परिभमो कासं 
कर सके । अनुसन्धान खोज का विष्य है व्यासा 
प्रचार का .विषरय नहीं, जव कोई अनुसन्धीयमान वख 
सन्धान की कोटिसे निकक कर निश्चितता को प्रा 
जाती हे तो वह सार्वजनिक प्रचार का विष्य बन & 
हे । जव तक एक वस्त॒ विचार कोटि में रहती है, च 
उसको समज्ञने के सर्वथा अयोग्य रहती है । कोद ष 
खाने वाला उस समय तक अपनी वस्तु को वाजञार मेँ 
खाता जब तक कि वह पूरी तरह से तेय्यार न हो ञ्‌ 
अधवनी कुर्सी ओर बाजार मेँ विकने वाली कुसीं म 4 
अन्तर होता हे । परन्तु हमारे समाज मेँ यह प्रथा दै। 
जिन वातं को केवल विरोधक ही समञ्च सक्ते दै ५ 
चमकीढी भाषो म जनता के सम्मुख रक्ला जाता दै4 
ऊवपटाग बातें भी ख्याति या निर्वाचन काः साधन की 
नीतिनिपुण लोगों के हाथ म अनुसन्धान का रूप ध 


वपं १२ अङ्क १, २ 


कर ठेती हं, ओर र्सिच ओर रिसर्च॑स्काखर मखौल का 
वेय वन जाते हैँ | 3 

अनुसन्धाता के ल्य आवश्यक है कि वह्‌ हर वात 
मं अपना मस्तिष्क खुढा रक्खे । प्रचारक कै छथि 
निश्चितता अर अनुसंन्धानकर्ता के व्यि अनिधितता 
सआवदयकर प्रारम्म-विन्दु हे । जो प्रचारक किसी विषयमे 
निश्चित नहीं, वह प्रचार किस चीज का करेगा । परन्तु 
जो पृरुपर किसी चीज मं सन्देह नहीं रखता । वह 
सअन॒सन्धान क्या करेगा । युद्धक्षेत्र के सस्वन्ध में गीता 
लहती हे कि (संदायात्मा विनश्यति । क्योकि जो सैनिक 
(ननु नच करेगा, वह युद्ध कैसे कर सकता दै । परन्तु 
यायदशान मं संगायः को सोलह पदाथोंमे गिना दै। 
भतः अनृसन्धानकर्ताओं के ल्यि पहटी आवद्यक वात 


यह दे कि वह साहस के साथ कह सक कि अमुक वात 
प उनको सन्देह दै योर रेसी स्पष्टवादिता का अन्य 
तहयोगी अनुसन्धानकर््ता अन॒चित लाम न उटावन 


) हंसी करं । अनुसन्धान के ल्यि विचार-स्ातं 
दयक हे | 

वेदक विपये दो विचारधारा चल रही है। 
एक स्वामी दयानन्द की है, दूसरी उससे विरुद । विरुद्ध 
रा म अनकानेक विकद्प हं ओर वे सव अनुसन्धान 
¶ (वप्रय दं । आज के युग मं पाश्रालय ओर पूर्वात्य सभी 
। क अनुसन्धानमें ल्गेद्ृएदहें। उनमें मतभेद भी 
त हं परन्तु हं विचारस्वातंत्य । परन्तु आर्यसमाज के 
तीतर कोई एेसा विचार-स्वातंच्य न केवर गर्हित समज्ञा 
ता ह आपु दण्ड्य भी | सवामी दयानन्द्‌ ने अमुक 
[व्द का यह अथं क्या हे, अतः यह संभव ही नहीं कि 
सया अथ मी विचारणीय हो| थोडा-सा मतभेद मी 
तो जनतामं वात का वतंगड बन जाता दै। 
[ल-गलाजः, छीछाटेदार, वहिष्करण जो कुक हो जाय सो 
डा । इसको अनुसंधान की मनाोघ्रत्ति नदीं कह सकते | 
कख्धान कं ल्य संशाय को खुटी छूट होनी चाहिये । 
हषे एक शब्द या मंव्रकेयर्थमें दका होती है। यह 
] सक्ता किमुज्ञे खामी दयानन्द का किया (५ 
थ टाक प्रतीत न होता हो। यदि आप इस रका के 
ये मेरी हसी करेगे यामेरी निन्दा करगे तो परिणाम 
ह गा किम अपनी शंका को प्रकट करने से डसूगा | 
तत अनुसंधान का काम आगे नहीं वदेगा । ओर यदि 





हमारा अनसन्धान-विमाग 
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४७ 
प्न्य प्ट प्प 


स्मे धृशता आ गतो मै विरोधी दलम शामिल हो 
जाऊगा । इससे वेदिक सिद्धान्तो की रक्षा नदीं होती । 

मतभेद दो प्रकार के द । एक मौक्कि बातों मे, दसरा 
गाण | साधारण मनुष्य कौ समञ्च मे नदीं आता किदो 

न्‌ एक ह। वात पर्‌ क्यों मतभेद रखते ह । वह यह 
नहा समञ्च सक्ता किं हर छोरी बात में भी मतैक्य क्यों 
नहीं । दृष्टिकोण का भेद्‌ उसके ल्य को$ मेद्‌ ही नहीं । 
पूव॑मीमांसा मेँ महपि जैमिनि ने इन गोण वातो के निर्णय 
आर समन्वय के लिये श्रति, वाक्य, प्रकरण, टिङ्गः करम, 
समाख्या आदि मोल्िकि वातो पर बल दिया है । यह केवल 
वेदां पर ही नहीं अपि विश्वभर की सभी संदिग्ध बातों 
के निय पर लागू होती हे । कम से कम वेदवाणी के 
एक भाग मेँ इस प्रकार के विचार होने चाहिये । ` 

म यर उदाहरण के ल्प मे एक ब्द को ऊेता ह | 
यजुवद के १९ वै अध्याय के १६ वे मत्र मे रराजासन्यैः 
शब्द्‌ आया हे । उवट ओर महीधर ने इसका अर्थं किया 
दे सोमासन्याःः अर्थात्‌ वह स्थान जहा सोम रक्खा 
ज्ञाता दै । स्वामी दयानन्द ने अर्थं किया है “राजानः 
सीदन्ति यस्यां तस्थे ।* मर्थात्‌ राजां के चैवने की 
राजगदी । आसन्दी का स्थं गदी है, सीदन्ति यस्यां 
साः ( जिस पर बैठा जाय ) | “राजासन्दीः मे "राजाः का 
अथं हं राजा यह अथं यौगिक या योगरूढ दै । राजा 
का अर्थं सोमल्ताः पारिमाषिक दै । स्वामी दयानन्द ने इससे 
पहटे मंत्र मँ 'सोमस्यः का अर्थं किया है सोमल्ता्योषधि- 
समूहस्यः । इनकी संगति कैसे मिटा जाय, यह प्रन दै । 
सम्भव है दोनों अथं टीक हों, सम्भव है एक ठीक हो| 
वेदम के अथं करने मेँ पारिभाषिक अर्थं कहाँ तक उचित 
होगा, यह प्र है । सोम के ल्ि “राजाः का प्रयोग आद्य 
कालीन था या बीच में प्रचलति हो गया। यदि हुभा 
तो क्व से ओर क्यों? यह अनुसन्धान का विषरयदहे। 
इसमे उन लोगों के परिश्रम से मी सहायता केनी होगी 
जो इतिहास-सम्प्रदाय के ह ओर आर्यसमाज के बाहर सभी 
इतिहास-सम्प्रदाय के हे । उनके ल्य केवल यह उक्ति पर्याप्त 
नहीं है कि वेदो मे आय्कालिक होने के कारण इतिहासः 
का प्रन नहीं उटता। आपको यह देखना पड़ेगा कि 
एतिहासिक पक्ष ने विशेष स्थल या विरोषं शब्दों के 
एतिहासिक अर्थं करने मँ क्या आन्तरिक भूर की है । 
एक मोटा लोक्रिक उदाहरण लीजिये । “जवाहर वास्केरः 
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वेदवाणी का वेदाङ्क 
८ वेटवाणा का वदाङ्क 
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कात्तक-मागंशीष २. 
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क दो अर्थ हो सकते ईै--एक वह वास्केट जिसमें जवाहर 
जडे हों । यह हुआ योगिक अथं । दूसरा वह वास्केट 
जिसकी प्रथा प° जवाहरलाल के विरपर व्र को देखकर 
पड़ गई । यह है एेतिहासिक । यह दूसरे अथं तभी चयि 
जा स्रो जव यह सिद्ध किया जाय कि जिस वाक्य मं यह 
शब्द्‌ है, वह इसी युग मेँ लिला गया है । ५०० वरं पूरव 
की पुस्तक में यह अथं नहीं हो सकते ] एक तीसरी बात 
भी संमव है अर्थात्‌ समस्त वाक्य का अर्थं पहठे यौगिक 


. रहा हो परन्तु अब नई प्रथा के अनुसार पूरे वाक्यका 


अथ बदल गया हो | अर्थात्‌ यजुर्वेद का ६९-६६ मंत्र 
पहर कभी सामान्य अर्थं मे आता हो । परन्तु जव से यह 
मन्त्र विरोष सो्रामणि यज्ञ मं प्रचलति होने ल्गा तवसे 
याज्ञिको ने एक विरोष्र अर्थं ले ल्या। यह्‌ विनियोग के 
अर्थ है, -जो मोलिकि नहीं है । इस समय आर्यसमाज में 
कुछ मिले-जले अथं खयि जा रहे है, जिनमे कहीं-कहीं 
पौराणिक अर्थो की छटा आ जाती है। सनातनधर्मियों 
के स्यि तो यह अधिक हानिकारक नहीं, क्योकि सनातन- 


[ विद्वानों के विचारार्थ--इस सम्बन्ध मे आये उपयुक्त ठेखों का हम खागत करगे । 
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[ ले°--ग्रो° श्री मुं्ीराम चरमा, 


जीवन मं मागं तो कई दिखाई देते है, पर उन सको 
हम विकास की ओर ठे जाने वारे माम॑ नहीं कह सकते । 
जो मागं मानव को सुख ओर शान्ति कीओरले जाने 
वाठेरहंःवेदोर। आ्य-संसछृति म इन्द देवयान ओर 
पिव्रयाण कहा गया है । देवयान द्वारा रंसार्समद्र को 
सीधे तेर कर पार करना होता है। पिरयाणमें विश्राम 
ठते दए अनेक चक्र कार्ते दए इसे पार किया जाता 
हे । देवयान द्वारा प्रात स्थिति स्थिर होती है, परन्तु पित्र- 
याण द्वस प्राप्त स्थिति आवागमन की आकुलता को जड 
से नष्ट नहीं कर पाती । 

देवयान को उत्तरायण तथा पिव्रयाण को दक्षिणायन 
भी कहा जाता दै । उत्तरायण उष्णता, आग्नेयता, क्रिया 
आदि का ्ोतक हे तो पिग्रयाण दवय, जड, अकर्मग्यता 


धमहेही एकर कासुरव्वा। परन्तु आं 
च्य यह आवदयक वस्त॒ दे चाद, हमको य 
मान्यते छोड्नी ही क्यं न पड] मज्ञे कीक 
प्रतीत होने ल्गता हे कि हम मयंसमाजि्ो तै 
मान्यता वना टी ओर पिष्टे अस्सी वपम ज 
ताञ को छकार गहरी हो गड, वह॒ खामी द्या 
भी मान्यताये न थीं परन्तु हम इस डर से कि युर 
छ्डागयातो हमारा बना बनाया मवन धमस त 
गिरेगा; इन प्रशा को छृड्ना नदीं चाहते । वृह 
संप्रति कुछ मान्य मी हो परन्त॒ चिरकाल तकं क 
सकती । इसल्यि हमारा अन॒सन्धान-विभाग अधिक 
होना चाहिये ओर हम को विरोधिनी विचार 
का अध्ययन भी गंमी्यं के साथ करना चाहिये। 
संभव हे कि वतमान मान्यताओं म कुछ उचः 
करनी पड़े, परन्तु सैद्धान्तिक दृता मं यह वा 
अपितु साधक होगी । क्योंकि आर्यसमाज करा 
य वेदों को सावंमोमिक मान्यता प्रदान करना 
-- सम्पादक | 


व्ल 
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आदि का । सूयं उत्तरायण मे उत्तर दिशा की ओ 
करता हे, दश्चिणायन में दक्षिण दिशा की ओर । उष 
दिरा उन्नति की, ओर दक्षिण की दिद्या अवनति कृ 
कही जाती है । दश्चिणका एक अर्थं दान, उत्सगं 
त्याग मी दे । जिस दशा मे उपक नहीं, प्रलयुत उप 
को छोड़ने, निकाल देने का भाव जागृत होता हैः 
संचित राक्ति का हास होने लगता है, वह दशा भी 
कही जा सकती है | इस अर्थं में क्ति का संय, 
का उपाजंन अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं की अवस्था उतर दिशा 
राक्ति का व्यय तथाज्ञान का दान करने वाटी ग्हरध 
अवस्था दक्षिण दिशा दै। च्रह्यचर्य मं आगम्नेयता 
गहस्थ म शक्ति-व्यय के कारण शैत्य । व्यय करते ६ 
याक्ति का हास होने ठ्गता हे, तो उसकी न्यूनता ( | 
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करने के ययि संचय की प्रवृत्ति जागरूक हो उघ्तीदहे। 
ग्रदृत्ति के कभी संचय ओर कभी त्यय की ओर सुने के 
कारण चंचल्ता वनी रहती दै ओर स्थिरता प्राप्त नहीं हो 
पाती | देवयान-पथ का पथिक इसी देत गरहस्थाश्रम के 
ज्षमेठे मे नहीं पडता । वह सीधा ब्रह्मचय॑ से संन्यासमें 
जाता दै, परन्त॒ गरहस्थ-आश्रम मं जाने वाटे पित्रेयाण के 
| पथिक को शक्ति-संचय के लि वानप्रस्थ ग्रहण करना 
पड़ता दै । वानप्रस्थ के पश्चात्‌ ही वह संन्यासमें जा 
सक्ता दै । 
देवयान का पथिक सूर्यद्रार से निकलकर विरजा 
 ज्योति्धाम को ग्राप्त करता हे। पित्रयाणके पथिककी 
गति चन्द्ररोक तक ही सीमित दहै। चन्द्रमा जैसे घटता 
वदृता रहता दै, उसका प्रकाशा एक रसया साम्य 
अवस्था में नहीं रहता, उसी प्रकार परिवरयाण का पथिक 
पुण्य कर्मो से प्राप्त यल का उपभोग करके वार 
वार जन्म-मरण के चक्र में पडता दै। चन्द्रमा का 
प्रका मी अपना नहीं| वह सूयं से उधार लिया हआ है । 
पित्रयाण वालं की स्थितिमीरेसी हीहै। वे आत्मरूप 
मं स्थित नही, प्रस्युत दान, दक्षिणा, यज्ञ; ब्रत, तप आदि 
के सहारे विके दए ह ओर इसी देठ इन अवलम्बनों कौ 
उपटन्धि ओर क्षीणता के साथ हौ सुख ओर दुःख दोनों के 
| पात्र बनते रहते है । 
दान) दक्षिणा, यज्ञ आदि कमं भी श्रेयस्कर ह । अतः 
समाज में दानी, यागी, परदुखकातर, श्यूर वीर व्यक्ति 
प्रशंसा के भाजन बनते हँ । जनता उन्दै सम्मान की दृष्टि 
| से देखती है ओरवे कर्म-फलकी प्राति रूप खुली जीवन 
। भी प्राप्त करते ह । अतः यह पथ सवांछनीय नहीं है । 
^ कजुस, खार्थी, लोभी, योपक व्यक्ति का जीवन एकान्त 
| अनिष्टकारक हे । अयक्ञिय, अव्रती, विलखसी जीवन स्पृहा 
की नहीं षणा की वस्तुदहे। दुर्जन ही उस दिशा मे चलते 
ह । सजनो की विभूति परोपकार ह । दूसरों के लिये तनः 
| धन तथा मनक द्वारा प्राणों की आहूति चदान वाके 
। मानव पुण्यात्मा की पदवी से विभूषित होते ह । उनका 
जीवन वस्तुतः वांछनीय है । वे कस्याण-पथ की ओर 
प्रयाण करने वाठे दँ। पित्रयाण वालों को हम कमैकाण्ड 
| तथा आचारपरायणता के धनी कह सकते हे । 
। देवयान प्रसुखरूप से ज्ञान ओर भक्तिमावना पर 
| आश्रित है । चिति के सुक्ष्म से सुक्ष्म स्तरों में प्रवेडा पाना 
७ 






ओर चिदानन्दघन प्रञ्च के आश्रित रहकर अपनी समस्त 
कामनाओं को उसी भरँ केन्टित कर देना इस मार्गं पर 
चलने वा की विशेषता है। इन्द यहस्थ म जाकर 
अपने स्तेह को संतति-समृह तक सीमित नदीं कर देना 
है, र्यत उस स्नेह को मानव मात्र के च्वि विचर देना 
हे । अपनी उपार्जित ज्ञानराशि से इन्द मानवता का 
कल्याण करना दै ओर वास्तविक विग्र अर्थात्‌ व्थापक 
भावना वाटे बनकर संकीण॑ता की सीमाओं को अतिक्रान्त 
कर जाना दै । ससीम से असीम बनना, नाक के सुख पर 
भी लात मारकरययो की आर उन्मान (उत्‌-यान) करना, 
ज्ञान-य्ञ करते ह्ये माव-यज्ञ मेँ मय होना इन्हीं महाप्राण 
स॒कृती आत्माओं का कामदहे। इन्हींको अन्धकारमें 
प्रकाश के दान होते है । व्योतिष्मती, विशोका, मधुमती, 
ओर आनन्दमयी अवस्था इन्हीं भाग्यवानों के भाग्यमें 
पडती हे । 

मानव शरीर मं कटि से नीचे रक्तिका अधः- 
खाव होता रहता दै । शक्ति का ऊध्वं गमन कटि के ऊपर 
सुपुत्रा नाडी में निहित चक्रों का आरोहण है । कणिप्रदेशा 
म मलमूत्र-बाहिनी इन्द्रियों के वीच मेँ इस शक्ति का मूल 
साने; जो मूलाधार चक्र कहराता दै ओर जहौँ शक्ति 
सादे तीन चक्र काटकर कुण्डलिनी के रूप मं अवस्थित 
है । जिसने इस शक्ति को नीचे गिराया वह देवयानपथ 
का पथिक नहीं बन सकता । जिसने इस शक्ति को जगाकर 
ऊपर उठाया ओर चक्रां का भेदन करते दए सहखार तक 
पचा दिया, वही देवयानी है, वही मुक्त है । इस पथ में 
मी आज्ञाचक्र पर जाकर सीमा आ जाती है। देवयानी 
कोडइस सीमाका मी उष्टघन करना पड़ता दै। तभी 
वह असीम मे प्रवेरा कर पाता है । शक्ति का शिवसे 
संयोग, आत्मा का परम्परा से मिलन इसी असीम अवस्था 
म होगा, इसके पूवं नहीं । 

पित्रयाणी शक्तिका खावण करता है, परन्व॒ तरन्त संभल 
मीजातादहै। विलास के नारकीय कीटो की मति वह 
उसी मे रमण नहीं करता रहता । गृहस्थ के नियमों का 
पाटन करता हुमा वह सकाम यज्ञिय कतंव्यों के पालन में 
दत्तचित्त रहता दै । वानप्रस्थाश्रम उसे एकान्त रूप से 
ज्ञानकाण्ड ओर भक्तिकाण्ड मं निरत कर देता है। इस 
ग्रकार चक्र काटता हा वह मी सुकृत पथ पर पर्हुच 
जाता है । पर जो भूमिका देवयानी कौ बन जाती है, वह 
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पित्रथाणी की नहीं बन पाती । उसके अंदर एेहिकता से 
सम्बद्ध संस्कार एकान्त नष्ट नहीं हो पाते आर इसी देत 
देवयानी की अपेक्षा उसकी स्थिति हीन रहती दै । दोनों 
मै अपर ओर पर का अन्तर बना रहता हे । हदोनोँही 
वाञ्छनीय । हममे से प्रत्येक को इन्दीं दोनों मंसे किसी 


(>, म्‌ @ 
श्वाकततं जुहू ( 


कापिकःमारगशी २७ ६ 
एक का पथिकः बनना चाहिये । इनके मति ५ 
पथ ह पर वे पतनोन्मुख हँ, अवनति दो चो 
वारे ह । अतः अर्वाछनीय द | जीव अवया 
मथाण के ल्यि यदौ नही साया है। उत उत्व । 
हे, ऊपर उठ्ना हे । ऊषध्वगमन ही हम सवका र 
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करहवेद्‌ के ख्गमग ३५४ मन्त्द्र्टा ऋषियों ८ व्यास्या- 
ताँ) मे से स्गभग २० ब्रहवादिनी ऋषिकार्णे मीहे, 
जिन्होनि मन्तो के दर्॑न कर ओर संसार मे उनका प्रचार 
कर विद्व म नारीजाति का नाम प्रकाशित किया है। 
आज हम उन ऋषिकाओं के प्रति नतमस्तक होकर उन्दै 
नमस्कार करते हनम ऋषिकाभ्यः । 

किस सूक्तकी कौन ऋषिका है--इसका संक्षि 
विवरण निभ्रटिखित दै- 


नाम ऋग्वेद्‌ मंडल । सूक्त | मन्त 
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३, विरववारा ५।२८।१-६ 

४, शारवती ८।६।२४ 

५. अपाला ८।९१।९-७ 

६, यमी १०।१.।१३१५.६७१११,१३ तथा 
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१४. वागि १०।१२५।२१- 
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उपयुक्त ्षिकाओं मेँ क्वेदं दशमंडल के + 
सूक्त की ऋषिका श्रीमती जुहू मी दहै । मी से ची 
यह दहै कि यापके साथश्री ऊर्ध्वनाम ब्राह्म ने ५ 
सक्त के दशन किये घे, जेसा कि कात्यायनङरृत सर्वा 
ओर सोनक्ृत बृहद्देवता प्रन्थ के निञ्रलिखित 4 
से विदित होता है-- | 
"तेऽवदन्‌ सप्र जुहू्ह्यजाया त्राह्मो वा उध्वैना 

-सवौ० & 
तिऽय्दच्निति सूक्तस्य ब्रह्मजाया जुहूैनिः। 
अथवोध्वेनाभो नाम ब्रह्मपुच ऋषिः स्यतः॥ 

~ बरहद्देवता, आपौलुक्रमणं 

जिसके द्वारा हवन किया जाय॒ अथवा जिसे 
व्याग किया जाय, वह जुहूः है । इस प्रकार हवन वी 
खवा कानाम मी जु है जिससे एत आदि छोड 
द । जुद्रशब्द्‌ वैदिक यारिक कर्मकाण्ड का ओ 
है । श्रीमती जी का नाम जुहू इस कारण पदा हा 
होता कियाप संमवतः इस सक्तं के द्वारा 4 
कर्मकाण्ड कौ नरनास्यों मे कैखाया करती थी तथी 4 


क त्याग का मी .उपदेरा दिया करती -थीं । 4 


>= 
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व्रह्मजाया का अथं हे व्रह्म की पली । वेदविव्रा (वैदिक 
क्रिया ) तथा प्रकृति ही परमात्मा की पली है । परमात्मा 
वेद्वि्ा ओर प्रकृति का पति ( रक्षक तथा स्वामी ) दै | 
सूक्तं मे इस व्रह्मजाया का वैन होने से इस सूक्त का प्रचार 
करने वाली ऋषिका का भी योगिक विरोपण ब्रह्मजाया 
पड गया । संभव है कि किसौ ब्रह्मवित्‌ की पल्ली होने के 
कारण मी व्रह्मजाया नाम पड़ा हो। 
। इस सूक्त के सम्बन्ध में श्री सायणाचार्य छ्खिते है-- 

धद्रूस विप्रयमें विद्रान्‌ हास कहते हं किल॒ 
यह वाक्‌कानामहे। यह वृहस्पति की जाया हई | 
दोर्माग्य के कारण वृहस्पति ने इसके पाप की आयाङ्का 
कर इसको त्याग दिया । पश्चात्‌ आदित्य आदिदेवं ने 
परस्पर विचारकर इसको अपापा बनाकर वृहस्पति को 
देकर कहा कि “यह जुहू निष्कलङ्का यर अपापिनी है, 
आप इसको पुनः प्रहण कीजिए । शङ्का को याग दीजिए । 
हम सव देव साश्नी हैँ |” इत्यादि 

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री रमेदाचन्द्रदत्त 
आलोचना करते हए कहते दै-- 
। टुः सूतेर मम्प ग्रहण करिते पारिछाम ना। सूक्त 
टी अपेक्षाकृत आधुनिक । ताहार सन्देह नाई । ए 
सनेक आधुनिक सक्त न्याय गृटभावे विजडित । इहाते 
जे व्रहचारित्वेर कथा आदे, ऋग्वेदे प्रथम अंश॒ समृहे से 
क्रथाय कोन ओ उल्टेख नाई । बृहस्पतिर चीर सतीत्व 
सम्बन्धे सन्देह भंजनई एई सूक्तेर विषयः । 
| भाव यहदहै कि सूत का रहस्य जानना कठिन 
है । सवत आधुनिक है क्यों कि इसमे आई कथा ऋ्वेद्‌ 


इस सूक्त पर 


रं हटे कहीं नहीं आई । बृहस्पति की खी के सतीत्व 
के सम्बन्ध म उत्पन्न सन्देह को दूर करना ही इस सूक्त 
कै विप्रय हे। 

| । श्रिकिथ इस सक्त का अंग्रेजी अनुवाद करते समय 
भपने ऋग्वेद्‌ के अग्रे्ञी पद्यानुवाद म आशोचना करते 
हुए कहते हं-- 
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अर्थात्‌- प्रतीत होता है कि कोई क्षत्रिय एक ब्राह्मण 
की पल्ली को अपने घरे गया ओर फिर उसे वापस 
प्रास्त किया गया । सूक्त अधिकांश म समञ्च मे न ने 
योग्य ओर अपेक्षाकृत परवर्ती स्वना दै । 

इस सूक्तं पर॒ इसी प्रकार के माव विरूसन आदि 
अन्य अनेक विदेशी विद्वानों ने प्रकट कयि द । सवका 
आधार सायणमाष्य ही है | 

मन्त्रँ का सल्या्थं न समञ्चकर इन छोगों ने कैसा 
अनथ करिया दहै। सायण! तमद पता नदीं थाकि वम 
अपने अक्ञानमें क्या क्यिजा रहे हो| किस प्रकार 
मन्त्रो के अथं कौ दुगंति कर्‌ ईश्वरीय ज्ञान को भविष्य के 
पाटकों के सम्मुख कलठ्कित रूप मे रखकर अपराधी वन 
रहे हो !॥ सूक्त मँ तो कहीं इतिहास की गन्ध भी नहीं । 
किन्तु यदि तमने भी खपूरववतीं आचार्यो के आधार पर 
आटंकारिक रूप में इतिहास छ्िा है तो तम क्चम्य हौ । 
तब तो अलंकारशाख्र से अनभिज्ञ पाठक ही दोषी हं। 
क्या तम्हारा यह भाव तो नहीं है कि-- 

जुहू यह वाक्‌=वाणी तथा कमं ( वेदवाणी तथा 
वैदिकनक्रिया) का नाम है। यह वृहस्पति ( परमामा 
तथा विद्वान्‌) की पल्ली ( रक्ष्या ओर पोष्या ) दै । जब 
कोई विद्वान्‌ कभी-कभी शंकितचित्त होकर इस वेदवाणी 
तथा वेदिक क्रिया-काण्ड को अनावद्यक समन्चकर त्याग 
दिया करता है, उस समय अन्य विद्वान्‌ पुनः उसका शद्ध 
स्वरूप सम्मुख प्रकट कर उपसे ग्रहण करने का उपदेश दिया 
क्रते है । 

वस्तुतः इस सूक्त का एक माव यह अवद्य हे । वर्त- 
मान युगमें दही जव कि वैदिक कर्मकाण्ड विङ्कत अवस्था 
मे पर्हैच चुका था, महिं दयानन्द ने उसका श्रद्ध सरूप 
संसार के सम्मुख पुनः प्रस्तुत किया । 

इस सूक्तं का दूसरा भाव आध्यात्मिक दै । वह यह दै 
कि इस ब्रह्मजाया प्रकृति को परमाम्मा ने बनाया हे । यह 
प्रकरति संसार के रूप मे परिणत होकर विति को प्राप्त 
हुई दे । वेदवित्‌ मनुष्य गृहस्थाश्रम मेँ इसको स्वीकार कर 
अर्थात्‌ सांसारिक भोगों से सम्पकं करके पुनः वानप्रस्थाश्रम 
ओर संन्यास में इसका व्याग कर दिया करते हे । 

क्योकि वेद म प्रायः तीन प्रकार के अथं ष्वनितः 
होते है, अतः उपयुक्तं दोनों अर्थो के अतिरिक्तं तीसरा 
आधिमोतिक ( राजनीतिक ) अथं यहमीदहै कि चाह 


क्त 
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राजतन्तर हो, चाहे जनतन्त्र अथवा गणतन्त्र, राज्यसत्ता 
ब्राहमण ( प्रधान्मत्री ) की शक्ति के अधीन होनी चार्हिए। 
जन वह क्षत्रिय (सेनिक शक्ति ) के अधीन हो जाती है 
तो प्रजा मे स्वतन्त्रता ओर सन्तोष नहीं रहता । पुनः 
जव वह ब्रह्मरक्ति के अधीन हो जाती है तव प्रजा 
सन्त्ट ओर सुखी होती है। इस सूक्त का देवता 
( विष्य ) विश्वेदेवाः अर्थात्‌ समस्त ॒दिव्यशाक्तियोँ ओर 
विद्वान्‌ जन । 
उपयुक्त तीनों प्रकार के अर्थो के साथ सूक्त के ७ 
मन्त्र प्रस्तुत किये जा रहे हं-- 
प्रथम्‌ मनर 
तेऽवदन्‌ प्रथमा ब्रह्म-किरिवषेऽ- 
करूपारः सिला मातरिधा । 
वीडुहरास्तप उग्रो मयोभू- 
रापो देवीः प्रथमजा ऋतेन ॥ १॥ 
देविक ( याज्ञिक ) अर्थ- व्रह्म ( वेद्‌ = वैदिक कम 
काण्ड ) के किल्विष ( त्यागरूपी पाप ) के होने परवे 
प्रथम कोटि के खरीःपुरुष एकत्र होकर विचार-विनिमय कर 
उपदेश करं जो कूप ( करूपमंद्रक = संकी विचार ) न हो, 
रप जल्‌ के समान शीतर, वायु के समान सर्वच भ्रमण 
करने वारे, बहुत तेजसी उग्र तपस्वी ओर सखोत्पादकं 
हो, तथा सव्र घूमकर जनता की अवस्था को जानने 
बाली, दिव्यगुणयुक्त शष्ठ मे मी उत्तम विदुषी चयो हं । 
आस्मिक- वे सबसे प्रथम सूर्य, जर ओर वादु 
्रह्याण्ड कौ रचना के विषय मं हमें वतलाते है कि ऋत 
रूप से प्रथम उसन्न होने वाे वे तीनों तच्च उस प्रयुकी 
वीडू = शक्तिं को धारण करने वाले हं । उसीसे उग्र तप 


(चं मयोमूः ( खलदायक वायु ) ओर दिन्यगुणयुकत 
आपः ( जढ ) प्रकट दए । । 


भौतिक राच्य मे ब्रहक्ति (्धानमन्ती की स्ता) 
कै क्षीण होने पर राज्य के समस्त विद्वान्‌ , तपखी, ान्ति- 
रमी ओर उदार ख्रीुरुषों का कतव्य है किसमाका 
आयोजन कर अपने-अपने विचार प्रकट करं । 


द्वितीय मन्त्र 
सोमो राजा प्रथमो ब्रहमजायाम्‌ 
पुनः  प्रायच्छदह्टणीयमानः। 
अन्वर्तिता वरुणो भित्र आसी- 
दग्निरहोता हस्तगृह्या निनाय ॥२॥ 


^ ४ 
कापक-मार्गरीष | 
तिकःमागशीप २. ६॥ 
५ 
१. याज्ञिक शरेष्ठः सवंपरिय राजा लार 
वेदिक कमकाण्ड को पुनः ब्रह्मवित्‌ पुरुष के सि 
णीय ओर मित्र-जन उसके अनुवतीं हो| आहानक्त ॥ 
विद्या को जानने वाटे अपने हाथों से वैदिक कर्म 
शुदूप म जनता के सम्मृख व्यावहारिक सप 
रित करें| 

२. आस्मिक-- सवका उत्पादक ओर परकर 
मात्मा स्वै्रथम वतमान रहता है । उने री 
प्रस्यानन्तर पुनः खष्टि स्पमं प्रदान क्या} 
पीछे प्रकट होने वाटे वर्ण ( आकाश ), मित्र (१ 
ओर अश्रि दए । होता परमेश्वर उस प्रकृति कौ श 
पकडकर अर्थात्‌ अपनी राक्तिसे संसारके स्प 
यता है। 

द. भौतिक--शान्तिगुणयुक्त राजा, किसी प्रका 
ठा किये विना, राज्यसत्ता को ्रधनमन्त्री ब्राहमण पर 
पुनः प्रदान करदेतादहे। समा तथा सेनाओंके। 
उस राज्यसत्ता को अपने-अपने हाथों से चल 
उसके अनुकूल चलने वाले हो जाते हे । 

तृतीय मन्त्र 
हस्तेनैव प्राह्य आधिरस्या 
ब्रह्यजायेयभिति चेदवोचन्‌ । 
न दूताय प्रह्ये तस्थ एषा 
, तथा राष्ट्रं गुपितं क्षत्रियस्य ॥२॥ 

१. याज्ञिक- इस वैदिक क्रिया का सव 
वशीकृत स्वरूप हाथ सेही ग्रहणीय है अर्थात्‌ 
कार्यरूप मे परिणत करने योग्य है । यह वेद की 
शद्ध दै । इस प्रकार सवको कहना चाहिए | य॑ 
अन्य प्रतिनिधि के पास शुद्ध रूप म प्रकारित # 
सकती ( दक्षिणा देकर दूसरे द्वारा कराये हए 4 
कमंकाण्ड से निजको लाम नहीं हो सकता ), जैसे 1 
का रक्षित राञ्य स्वयं ही रक्षा विये जाने से स्थि! 
हे (उसी प्रकार स्वयं विद्वान्‌ ही वैदिक क्रिया-कर् 
शद्ध रख सकता है ) । 


२. आस्मिक--इस प्रकृति का स्व॑तः वशी 
हाथ के समान व्यापक बसे ही ग्रहण करने वीध 
विद्वान्‌ इसको ब्रह की परली के रूप मे वताते ह। 
परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रेरक के अधी 
रहती । इस प्रकार क्षत्रिय ( निलो के रक्षक, वीर्य 
परमेश्वर का विद्वराष्र सुरक्षित रहता दै । 


स्पपे। 
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३. भोतिक-- इस राञ्यसत्ता का खरूप अपने दाथ 
से ही ( स्वयं ) ध्यान देकर नियन्त्रण में रक्ला जाता हे । 
यह्‌ व्रह्म ८ प्रधानमन्त्री ) के द्वारा रक्षणीय हं । उसके 
अतिस्ति अन्य किसी साधारण जनके द्वारा यह स्थिर 
नहीं रखी जा सकती । निवल के रक्षक क्षत्रिय शासक का 
रा इसी के द्वारा रक्षित होकर प्रकाशित होता है । 

चतुथं सन्त्र 

देवा एतस्यामवदन्त पूरव 

सप्त ऋषयस्तपसे ये निपेदुः । 

सीसा जाया ब्राह्मणस्योपनीता 

दुर्धां दधाति परमे व्योमन्‌ ॥४॥ 
| १. या्ञिक-्ेष्ठ विद्वान्‌ इस वैदिक करिया कौ 
| प्रशंसा करते दै ओर जो सप्त = विचरणशीक) मन्त्रदर्ट 
। तपस्या मे स्थित दै वि मी इसका उपदेश करते हं) । यह 
व्राह्मण वेदवित्‌ की क्रिया ( यज्ञ आदि तथा वैज्ञानिक परी 
क्षेण ) भयानक भी हं (यदि ठीक न कयि जवे) । दुःख 
से धारण करते योग्य इसको वह उच्ृष्ट स्थान में स्थापित 
करता हे । 

२. आत्सिक्ृ- जो इस प्रकृति में पूर्वं ही विद्यमान 
सात कारणरूप तत्व तप के ल्य विराजमान हए वे देव 
( प्रकाशमान तच्च ) वतलाते हँ किं यह व्रह्म की पी 
प्रकृति (जो खष्टि को उपपन्न करने वाली ह ) निकट से 

। गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने.पर अति भयानक हे । वह 
| प्रयु इस दुरघारणीय प्रकृति को अपने परम बरखुपर ही 
| धारण करता हे । 

। ३, भौतिक श्रेष्ठ विचरणशीर क्रषि-सनि, संन्यासी; 
| तपस्वी जन इस राज्यसत्ता के विषय मेँ वर्णन करते हं 
। कि यह व्राह्मण प्रधानमन्त्री के धीन रहने वाटी राञ्य- 
| शक्ति दुष्टों ओर शत्रुओं के च्ि भयङ्कर हो जाती हे । 
| वह इस कठिनता से रखी जा सकने वाली सत्ता को अपने 
| परम बल पर ही धारण करके स्थिर रखता है । 


॥-: पंचम मन्त्र 
। ब्रह्मचारी चरति वेविषद्‌ विषः 
स॒ देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ । 


तेन जायामन्वविन्दत्‌ बृहस्पतिः 
सोमेन नीतां जुहं न देवाः ॥५॥ 
१. याज्ञिक हे विद्वानो, जो ब्रह्मचारी होकर समस्त 


विषो मेँ व्यापक दृष्टि रखता हा विचरण करता दै वह 
विवेकी पुरुषों का एक अङ्ग हो जाता है। इससे वह 
बृहस्पति विद्वान्‌ सोमयाग मे होम के पञ्चात्‌ व्यागकरः 
पुनः श्ुद्धकर ग्रहण किये गये जुहू नामक यज्ञपात्र के 
समान, वैदिक क्रिया को अशद्ध हो जाने पर त्यागकर 
पुनः शद्ध करके ग्रहण करता दै । 

भाव यह है कि या्ञिक कर्मकाण्डे चरर्िर्यो तथा 
रूदिर्यो मा जानी स्वाभाविक दह । विद्वान्‌ जन जानकाण्ड 
द्वारा उनका सोधन करते रहते ह । 


२. आस्मिक्--त्रह्ाण्ड मं व्यापक परमेश्वर प्रकृति के 
परमाणुं मै म्यापक होता हुभा सर्वत्र वियमान हे । वह 
प्रकाशक दिग्यशक्तियों का एक अद्वितीय प्रकाशक होता 
है, इससे वह वृहस्पति (महान्‌ शक्तियों का पालक स्वामी) 
परमेश्वर प्रकृति को अनुकूल रूप में रखता दै ओर 
उस सोम परमेश्वर से वश मंकी हू, तथा तच्वरूप से 
ग्रहण की गई प्रकृति को,“ हे विद्वानो, ठम अपने ज्ञान से 
साक्षात्‌ करो । 

३. भौतिक प्रधानमंत्री को व्रह्मचारी होकर सवत्र 
श्रमण करना चाहिए ओर प्रजाओं के मनोभावं को जानते 
रहना चाहिए । साथ ही उसे विद्वानों का अंग बनकर 
रहना चाहिए । उसे अपने सोम ( शान्ति ) गुण से प्रजा 
को व्य म करके अपनी राग्यसत्ता को ध्यान देकर अपने 
अनुकरूक रखना चाहिए । 

षष्ट मन्त 

पुनव देवा अददुः पुनमंुष्या उत । 

राजानः सव्यं कृण्वाना ब्रह्मजायाम्‌ पुनदेदुः ॥६£॥ 

१. या्ञिक-विद्रान्‌ तथा मननशीर मनुष्य ओर सल 
के पालनकता राजागण समी उस वैदिक क्रिया को बार 
बार शद्ध रूप मे रखते हुए उसका अधिकार वेदवित्‌ के 
चयि प्रदान करते ह । 

२. आत्मिक सत्य का उपदेश करते हए विद्वान्‌ › 
मननशील ओर राजा ८ दीपतियुक्त ) पुरुष परमेश्वर कौ 
सर्वोसादक प्रकृति का बार बार लयाग किया कसते हं । 
ब्रह्मचर्य मे त्याग किया, गहस्थ मेँ स्वीकार किया, वान- 
प्रस्थ मे फिर लागा तथा संन्यास मे भर अधिक ्याग 
किया, पुनः ख्ये समय मोक्षाधिकारी बनकर सवथा 
त्याग किया । 


द 
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३. भौतिक-विद्रान्‌, विचारशी ओर सत्य का पालन 
करने वाटे राजा ( शासक ) टोग ब्राह्मण प्रधानमंत्री के 
अधिकार को ( यदि आपत्काठ मे अपने हाथमंटे ल्या 
हो तो पुनः) उसके ल्यि प्रदान कर दिया कसते हें। 
सेनिक शासन ओर राष्रपति के अध्यादेश ( आडिनेस ) 
सदा नहीं चल सकते । 

सप्तम मन्त्र 


पुनदौय ब्रह्मजायां कृत्वी देवे्निकिस्विषम्‌। 

उजं प्रिथिव्या भक्त्वायोरुगायुपासते ।।७] 

१, याज्ञिक-- विद्वान्‌ जन वैदिक कर्मकाण्ड को 
पापरहितः, शद्ध करके पुनः वेदवित्‌ के ल्ि उसका अधि- 


कात्तिक-मांशीर् २० १६ ॥ 


स 
कार देकर, परथिवी के रस ( आनन्द ) का सेवन क 
कीति परमात्मा की उपासना करते हैं । 

२. आत्मिक--इस मकार विद्वान्‌ लोग ज 
उत्पादक प्रकृति को पुनः पुनः यलपूर्वक त्याग 
अपने को पापरहित करके इस प्रथिवी ( शरीरोतप त 
परु का सेवन करते हुए महान्‌ स्त्य प्रु कौ उ 
किया करते हं । 

३. भौतिक विद्वान्‌ (मन्विपरिषद्‌ तथा $ 
के सदस्य ) राग्यसत्ता को अपराधो से रहित करक भर 
प्रधानमन्त्री के अधीन करके प्रथिवी के अनन ओर ऋ 
उचित विभाग करके अपने यरास्वी राष्रपति 
स्थित रहते 


काक -ज्यात्ति के क हाः उड्र 


[ ठे°-- श्रा प° युाधैष्टर जां ममिसिक, मह्िदयानन्दमह्यल्य टङ्कार, सोरष्ट | 


इतिहास इस बात का सक्षी दहै कि प्राचीन काठमें 
आर्यावत्त समस्त भूमण्डल का गुरु था। कारके करार 


चक्र से संसार का कोई भी देश, जाति, समाज ओर व्यक्ति 
सदा एकावस्था मे नहीं रहता । इसी अटूट काठ-नियम 
के अनुसार यहौँ के ऋषियों के विम मस्तिष्क से प्रसृत 
जो आपे-ज्ञान-ज्योति सारे संसार को आढोकित करती 
थी वह आष-ज्योति कालान्तर मे मन्द पडने ठ्गी ओर 
धीरे-धीरे सर्वैथा क्षीण हो गई । बाहर के देशों को अपने 
ज्ञानसे प्रकारित करनातो दूर रहा, हमारादेशमी 
अज्ञानरूपी महान्‌ अन्धकार से परणतया आच्छादित हो 
गया । उस अज्ञानान्धकार मे जिसकी जैसी ` इच्छा हुई 
उसी के अनुसार मतमतान्तर खडा कर दिया, को उससे 
पूछने वाला भी न रहा कितु क्याकररहादै? वेदजो 
कि आर्यजाति के शिरोमणि-ग्न्थ ये, आै-प्रन्थ जिनसे 


वैदिक ज्ञान आछोकरित होता था, अन्ध-महासागर 
म्र हो गए | 


हमारे वाख््रय ( = सादिल्य) मे जितने आर्प्र्। 
वे सभी विमलमति, सर्वसद्‌, आपत कषियो द्वा ग्र 
संसृत अथवा पर्ष्कित हैँ । शाख्रीय ग्रन्थों की खै 
अभिनव रचना किसी ऋषि ने नहीं की । प्रेक शा 
मक्ता ऋषि-सनि ने अपने पूर्ववत शाख को ही देशक 
आर अवस्था के अनुरूप वनानेके छि उनमें 
सस्कार अथवा परिष्कार मात्र किया | पाणिनीय व्याक 
कौ उससे प्राचीन व्याकरणों के उपटन्ध सूत्र के ष 
ठल्ना करने से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। पा 
नीय शिक्षा ओर उससे पूर्ववत आपिशल रिक्षा मे & 
पाठभेद ओर दो-चार सूत्रं के न्यूलाधिक्य के अर्ति 





१. पाणिनि ने सारे वाञ्मय को पच विभागोमें बौँय है- ष्ट, परोक्त उपक्ञात, कत ओर 


अ०-४ पाद्‌ २, ३ के एतद्‌विषयक सूत्र । 


र. प्राचीन वैयाकरणो के उपरुन्च सूत्रों का संग्रह हमने अपने सं० उ 


चेयाकरणों के श्रकरण में किया हं । 





व्याख्यान । द्र° अ 


याकरण शाञ्च के इतिहासः सँ उन ¢ 
॥ 


वषै १२, उङ्क १, २ 
= ष्ठ प्न प्= =-= =-= 


कोई मेद्‌ नहीं है । अतः सभी दाखीय वाञ्य प्रोक्त माना 
जाता हे, कृत नहीं । 

आरयुग मे प्रवचन भी आजकल के समान सभी 
अधिकारी अनधिकारी, जिसके मन मं जैसा आवे, नहीं 
कर्‌ सकता था | प्रत्यक ग्रन्थ सवसे प्रथम कहध-समाज के 
सम्मुख उपसित क्या जाता था। वर्हौँसे पारित होने 
पर लोक में प्रकाशित किया जाता था । यह वृत्त युवद 
| की चरक संहिता के प्रथम अध्याये सुरक्षित है| पाणिनि 
आर व्याडि आदि आचार्यो को भी इसी प्रकार ऋषरि-परि- 
। पद्‌ सं अनुज्ञा प्रास्त करनी पड़ी थी, यह इतिहासमें 
स॒प्रसिद्ध हे । 

आपञ्योति की क्षीणता के आरम्भ होने पर मन 
चङे विद्धान्‌ नये-नये अनार प्रन्थ रचने ठगो। उनसे 
| जनता को सावधान करने के लिए उत्तरवरतीं प्रवक्ता मथवा 
संस्कर्ता नियो ने कै ग्रन्थ पदृने चाहिरणँ, कैसे नहीं 
पटने चादिं, इस रदस्य को स्पष्ट रूप से खोरकर ङ्ख 
आर आपररन्थ पटने का आदेश्च दिया । इस विषय का 
एके उच्कृष्टतम विवरण वेम्यादन अपर नाम चरक 
शान द्वारा संसृत आयुवदीय चरकसंहिता मे उपलन्ध 
होता है) वहाँ लिखा है 
। शखमवादितः परीक्षेत । विविधानि हि शाख्लाणि 
भिषजां प्रचरन्ति लोके । तच्च यन्मन्येत सुमहद्‌ 
यास्व धीरपुरुषासेवितम्‌ , अथवहुलम्‌ , आप्त- 
जनस्य पूजितम्‌ त्रिविधरिष्यवुद्धिितम्‌ , अपगत- 
पुनरुक्तदोपम्‌, आेम्‌ , सुप्रणीतसूत्रमाष्यसंबहक्मम्‌ 
सवाधारम्‌ › अनवपतितशब्दम्‌ , अकष्टशव्दम्‌ , पुष्क- 
छाभिधानम्‌, क्रमागतारथम्‌ अथंतत्वनिश्वयप्रधानम्‌, 
 संगताथम्‌, असंकुखप्रकरणम अआश्ुभ्रबोधकम्‌, 
खक्षणवच्चादाह्रणवच, तदभिग्रपदयेत शाखम्‌ । राख 
देवं विधम्‌ अमल इवादित्यस्तमोविधूय प्रकारायति 
सवम्‌ । विमान० ८ । ३॥ 

अथात्‌--ग्रथम शाख की परीक्षा करे | अनेक प्रकार 
के शाच्वे्रोंके लोकम प्रचलति है। उनम से जिसे 
समञ्ञे कि यह उक्कृष्ट यास्वा आर धार पुरुषों से सेवित, 
पुनरुक्त दापराहित, ऋषिप्रणीतः, सूत्च-भाष्य-संग्रह = क्रमादि 
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द्वारो अच्छे प्रकार प्रणीत, द आधाराला, शन्दपात 
स राहत, कृष्ट शब्द्‌ रहितः अधिक अभिप्राय को कहने 
वादा करमपरम्परा से प्राप्त अथ से युक्त; अर्थं = वस्तु तच्च 
के निश्चय की जिसमें प्रधानता हो, संगत अर्थ वाख 
वराद प्रकरणवाला) शीध ज्ञान करानेहारा, रक्षण यर 
उदाहरण से युक्त^ है उस दाख को स्वीकार करे। इसी 
प्रकार का शाख निम सू्ंके समान अन्धकार को नष्ट 
करके सब पदार्थो को प्रकारित करता है । 

इस प्रकार जनताको सावधान करने का फर यह्‌ 
हुभा कि जनता की अनाै-न्धों के अध्ययन मेँ अरुचि 
उत्पन्न हो गई । इससे अनाषं रन्ध की जो वाद्‌ आने 
वारी थी; वह रुक गई । इस सामयिक चेतावनी का 
रभाव चिरकाल तकं रहा | दो सहख वपं पूर्ववत महावेद 
वाग्मह्टके काल्मं मी यह प्रभाव पूणरूप में विय्मान 
था। इसङिषए उसे मय था कि चरक-युश्रत आदि आ 
मन्थां को छोडकर मेरे अना्ैन्थ को कोन पटेगा १ 
अतः उसने चरक-पुश्रत आदि आप्रगरन्थो की निन्दा 
करकं अपने ग्रन्थ का गौरव वताने का प्रय किया | वह 
लिखिता है- न 


यदि चरकमधीते तद्‌ ध्रवं सुश्रतादि, 
प्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः । 
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्न 
किमिव खलु करोतु व्याधितानां वराकः 
अभिनिवेशवक्षादभियुज्यते घुभणि- 
तेऽपि नयो दृद्मूरकः । 
पठतु यल्नपर पुरुषायुषं 
स॒ खलु वेयकम।दययमनिर्विदः ॥ 
कृषिभ्रणीते ्रीतिरचेन्ुवस्वा चरकसुश्चतौ । 
भेलायाः किन पठ्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्यं सुभाषितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-यदि चरक को पदृता है तो सुश्रतादि मेँ 
के रोगों के नाम, शान से भी रहित रहता है ] यदि 
चरक नहीं पदृता तो चिकित्सा की प्रक्रिया को न जानने 
वाला मूखं रोगी का क्या उपकार करेगा । 
जो ददृमूलक ( श्रद्धावान्‌ ) अभिनिवेश ( आर्भ्रन्थ 
ही पद्वंगा, इस धारणा ) के कारण अच्छे प्रकार के गये 





=-= 
| 
| 

1 


प्रपञ्चा वा न तथा कारकं भवति। मह।(भ।५ग्र ६।३।१४ ॥ 


--____-____~ 


१. उखना करोते वै खल्वपि विधयः सुपरिगृहीता भवन्ति, येषां क्षणं प्र॑चस्च । केवलं लक्षणं, केवलः; 
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कार्तिक-मागशीरष २० व ॥ 


~~ ~ ~ ~ -----=-नच=--===-= °= प्प == 


(=) मन्थ कोमी नहीं पदृता, तो बह (मूख) 
अखिनन होकर सारी आयु आय ( बरहयाङृत महान्‌ ) 
राख को पठता रहे । 
यदि ऋषिप्रणीत ग्रन्थो के पटनेमेदही प्रीतिदैतो 
चरक ओर सुश्रत को छोडकर मेक आदि ( कऋषिर्या के 
द्वारा प्रोक्त ) तन्त्रो को क्यों नहीं पदृते १ इसख्ट्‌ छभा- 
परित ग्रन्थ को ही ग्रहण करना चाहिए | 
दि वागभदहके मनम उक्तभयन होता, तौ उस 
पते ग्रन्थ का महत्व, चरक-सुश्रत की न्यूनता ओर भेक 
यदि संहितां की असमीचीनता दर्शने की क्या 
आवद्यकता थी १ 
महाकवि काल्दिसि के मनमें मी यह मयचछ्िपा 
हमा था । अतः वह भी मालविकाध्निमित्र के आरम्भ में 
लिखिता है-- 
परिपाद्वेकः-मा तावत्‌ , प्रथितयङासां भास- 
सौमिहककविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वतेमान- 
कवे; कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः ! 
सूत्रधारः अयि | विवेकविश्रान्तमभिदहितम्‌ । 
पर्य ! पुराणमिव्येव न साधु स्वन चापि काव्यं 
नवमित्यवद्यम्‌ । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः 
परम्रत्ययनेयबुद्धिः । 
अर्थात्‌--परिपादव॑क कहता है- यह टीक नहीं, 
प्रसिद्ध यशस्वी भास, सौमिक ओर कविपुत्र के प्रबन्धों 
( नाकं ) का अतिक्रमण करके वतमान कवि कालिदास 
की कृति (नाटक ) मेँ क्यों अति-ादर है! 
सूत्रधार उत्तर देता है-अरे ! यह वात विवेक की 
जिसमे विश्रान्ति हो जाती दै रसे ( अर्थात्‌ मूख )१ से 
कही गई दै । देखो- जो कुक पुराना हो वह सव अच्छा 
नहीं होता, न कोई काव्य नवीन होने से अयुक्त होता 
हे । ज्ञानी रोग परीक्षा करके पुराने ओर नये में से युक्ततर 
कौ सीकार करते ह। मूट॒ ही दूसरे की बुद्धि के पीछे 
चलने वाके दोतं द । । 
यह दै काड्दास के मन में स्थित मयका उद्रार। 
यही अख आजकल के कम्युनिस्ट भारतीयों को आर्णान 





ओर संसृति से परा्छख करने के लिए वर्तते है । 
इस प्रकार जव अनात लोगो ने आापैन्धो कौ 
ओर उनकी अगूण॑ता दशानि के लिए प्रयत कारे 
किः तव जनता म आनथ के अध्ययन कौ र 
शनैः-गनेः न्यून होने ट्गी ओर अनापं ग्रन्थो के क 
की प्रव्रृत्तिकी वृद्धि से अज्ञान कौ बृद्धि होने 
उसका फल यह हा कि उन साधारणमति विक्र 
अभिमान उत्पन्न हुमा ओर प्रत्येक नया ग्रन्थ्‌ # 
लगा । वेदभाष्य-सम्बन्धी इस प्रवृत्ति का वैन 
भाष्यकार वेङ्कटमाधव ने इस प्रकार किया है-- 
स्कन्दस्वामी नारायण इद्रीथ इति ते क्रमात्‌। 
चक्रः सहेकम्रग्भाष्यं पद्बाक्याथेगोचरम्‌॥ 
भाषमाणास्तमेवाथंमथ सम्प्रतिसानवाः। 
मायाविनो छिखन्स्यन्ये व्याख्यानानि गृहृ 
अर्थात्‌- स्कन्दस्वामी; नारायण ओर उद्गीथते 
कर पद्‌ ओर वाक्यके अथंको दर्शने वाला कक 
एक माप्य छा । इस समय मायावी छोग उसी अ 
[ नएरूपसे ] कहते हए घर घर मेँ वेद के भाष्‌ 
रदे है । 


वेङ्कयमाधव ने अपने काल की जिस अवस्थाक़ 
चित्र खीचा रै, क्या वही अवस्था आज आमां 
नदीं दै? हर एक सभा यही चाहती है किमेंवेष 
करां ओर हर एक विद्रन्मन्य वेदभाष्य ही ?ि 
चाहता दै । इतना ही नहीं, अपनी अयोग्यता को ¢ 
केलिएये रोग सदा आर्ष॑ज्ञान की निन्दा कसे द| 

अनापररन्धों की वाद्‌ से सहसो आनथ & 
गए, जो कथेचित्‌ दोष रहे उनका मी अध्ययन 4 
गया । वेद्‌ के मुख्य अंग व्याकरणं, जिसका करथचित्‌ 
पाटन अद्य यावत्‌ विद्ामान दहै, का व्यादिग्रोक्त ए 
दोक परिमाण का “संग्रह” नामक महाग्रन्थ दौ € 
पूर्व॑ ही छत हो चका था ।२ महाभाष्य जैसे प्राम 
आकर अनथ के अध्ययन का अनेक बार ोप हभ 
वार विक्रम से ठ्गमग एक सह वर्ष पूवं (थ 
एेतिहासिको के मत मेँ विक्रम के आसपास ) ४8 





१, टीकाकारो ने अन्य अभिप्राय ल्खिा है|. 


--- 


२. प्रायेण संकञेपर्चीन्‌ अस्पविधापरिग्रहान्‌ । संराप्य वैयाकरणान्‌ संम्रहेऽस्तमपागते । वाक्यपदीय ९ 
विदोष देखिए, सं° म्या० शास्त्र का इतिहास शष्ट १९४-२०८ । 


वर्षं १२ अङ्क १,२ 


आै-ज्योति के महान्‌ उद्धारक ५७ 


त र~ < ~ ~ (= प्तप" 


के अध्ययनका छोपद्ुमाथा। उस समय कदमीर के 
महाराज अभिमन्यु के साहाय्य से आचाय चन्द्र ने महा- 
माप्यका उद्धार किया।१ दूसरी वार विक्रम के पश्चात्‌ 
पुनः छोप हआ । इस वार विक्रम की नवम रती के पूर्वां 
( सं° ८०८-८३६ ) मँ कदमीर के महाराज जयापीड ने 
देशान्तर से शीर? नामक सहावेयाकरण कौ बुलाकर 
विच्छिन्न महामाष्य का पुनख्द्ार क्िया।२ विक्रमकी 
१५ वीं शती से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन अष्टा 
ध्यायीके क्रमको छोडकर प्रक्रिया सूपसे च्छि गए 
गरक्रियाकौसदी, सिद्धान्तकोरुदी सादि ग्रन्धं के अनुसार 
सेने ट्गा । इस क्रमथग का फल यह दया कि महामाष्य 
दिव्य ओर सरलतम व्यावहारिक संस्कृत में ट्खा 
गया प्रन्ध विद्वान्‌ कदे जाने गाठे लोगों की समञ्च से वाहर 
की वस्ु बन गया ञआरलोगों ने कहना आसरम्मक 





७41 


कौमुदी यदि कण्डस्था व्रथा भाष्ये परिश्रमः 

कीञुदी यद्यकण्टस्था बथा भाष्ये परिश्रमः 
| अर्थात्‌ू--रि कौरदी यदि कण्टस्थ है तो महा- 
भाप्यसे श्रम करना व्यं हे ओर यदि कौमुदी कण्ठस्थ 
नहींदैतोमी महाभाष्य मं श्रम करना व्यथं है| अर्थात्‌ 
हामाप्य पटना वेकार हे । 
| इस बारन केवर एकमात्र महामाप्य का, अपितु 
समत आपवाखव का उद्धार एक असहाय कौपीनमात्र- 
धारी परमहंस दण्डी विरजानन्द्‌ ओर उनके शिष्य स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने किया । कय आचार्थं॑चन्द्र ओर 
क्षीर का केवल एकमात्र महाभाष्य का उद्धार सम्रायो 
की सहायता से करना, ओर कहौ सम्पूण आपरज्योति- 
समाषज्ञान-आापरगरन्थों का इन कोपीनमात्रधारी सम्राट्‌ 
साहाय्यरहित परिराजकों द्वारा उद्धार होना । निस्सन्देह 
यह महान्‌ कायं सम्राटां के सम्राट्‌, सवेशक्तिमान्‌ 
परब्रह्म के साहाय्य से परिव्राट्‌ ही कर सकते थे 
य्ह क्षुद्र सम्राट के साहाय्य से कृतकाय॑ता अस- 
समव थी । अस्तु 





















उक्तं अवस्था तो वेद्‌ के उस अङ्ग की दई, जो सवसे 
प्रधान माना जाता ह ओर कथंचित्‌ पटा जाता रहा दै 
अर्न्योका तो कहना ही क्वा। एते घोर अनार्ष काठ 
। श्री दण्डी विरजानन्द्‌ का प्रादुर्माव दथा । उन्हेनि 
प्रचलित पाव्वप्रन्थों मँ पूणं पाण्डित्य प्राप्त करके तात्का- 
ठिक विद्रत्‌-समाज में मूर्धन्य स्थान प्राप्त किया। 
तत्पश्चात्‌ उनके हृदय में दैवी प्रेरणा से आरज्ञान की 
उ्योति सहसा प्रकट दुई । ऋषिदैदोनात्‌ नियम के 
अनुसार उन्होने उक्त महान्‌ सत्य को प्रत्यक्ष कर ऋष्रितव 
प्राप्त किया ओर उसमें दीक्षित होकर आजन्म इस आर्ष 
ज्योति-उपस्थान रूप महासत्र को धारण किया । 

इस आपं युग म उनके पास अनेक रिष्य आए, 
परन्तु उनमें से किसी में इस चकाचँध कौ उत्पन्न करने 
हारी दिव्यञ्योति की असद्यता को सहन करने की राक्ति 
नहीं थी । गुरुवर इस वात से पूर्णं विज्ञ थे । वे चिन्तित 
थेकिये साधारण छात्र इस व्योति को धारण दही नहीं 
कर सकते, तव मला ये इसको कैसे प्रज्वलित ओर प्रसारित 
करेगे | इस दिव्य ज्योति को धारण करने वाटा, कालकूट 
को पान करने वाले महादेव के समान कोई महात्मा ही 
हो सकता दै । गुरुवर के जीवन के अन्तिम चरणमें 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उनकी कटिया में पैर रखा । 
टोकिक रँ के महापारखी उ विरजानन्द अटोकिक रलों 
की परख मे मी असाधरण क्षमता रखते थे। उन्होने 
दयानन्द का परिचय प्राप्त करते ही भाप चछया किं यह 
मेरे द्वारा सतत प्रज्वलित रखी गई यै-ज्योति को पूणा 
त्मना धारण कर सकता है। फिर क्या था, गुरुवर ने 
चिन्तामुक्तं होकर अपने इस नये शिष्य मे चिरकाल- 
आराधित आ्रैज्योति को अतिस्ल्पकाल मे पणंरूप से 
संचारित कर दिया। इस परम दिव्य आपंञ्योति को 
दयानन्द म संचारित करके जहाँ गुरुवर विरजानन्द्‌ चिन्ता- 
मुक्त हो गए, वहोँ स्वामी दयानन्द भी इस अआपरज्योति 
को प्राप्त कृर उसकी दिव्यता से प्रकारित अन्तःकरण 
होकर स्वयं मी ऋषि वन गए । 








-- 


| | १. वाक्यप्रदीप २।\८७-४८९ । राजतरंगिणी 8। १७६ ॥ देखो सं° ग्याकरणशाख् का इतिहास, भाग ¶ 


पृष्ट २४३, २४९ । 


। २. राजतरङ्गिणी ४।४८८, ४८९ ॥ सं० भ्या° शाख का इतिहास, पृष्ट २५० । 


॥ 
॥ 
| ८ 


३. आंखों से विहीन होने पर भी उनमें रल-परीक्षा की अरो किक क्षमता थी । देखो विरजानन्द-प्रकारा । 





५८ वेदवागी के वैदङ्कि 


६. 


कात्तिकमार्गी्ष ९०६ ; 
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कषर दयानन्द सरस्वती ने सखगुरु से प्राप्त आप्र॑ज्योति 
को अपने तप ओर तयाग से पूण॑रूपेण उद्ीत किया । इसे 
सतत प्रज्वलित रखने ओर प्रसारित करने की आज्ञा अपने 
अनुयायियों को देकर महरि ने अकालमेंही इहटोक से 
प्रयाणे किया । 
आयसमाज मे उन दिनों श्री पंण गुषुदत्तनी को छोड 
करं कोई दूसरा उस आषैव्योति कों धारणे करने की पूणं 
क्षमता नहीं रखता था । ऋषि को मी प॑" गुरुदत्त से ही 
विप्र आशा थी। इसलिए उन्होने अपने अन्तिमं समय 
म अदधत ओर अनिर्व॑चनीय रूप योगवल से पं गुरटत्त 
के हृदय में आर्षैव्योति का संचार किया । उस आ्ज्योति- 
प्रकाशा से उनका कटर नास्तिकपना, जो उक्तम 
था ओर प्रमाणं से दूर न हृभआा था, क्षणभर मेँ 
शशशज्गवत्‌ टप हो गया । परन्तु आर्थजाति को दुर्माग्य 
के दिनं अभी देखने कौ वाकी ये, इस कारण प॑० गुरुद्॒ 
का अतिखद्पायु मं ही सखगवास हो गया । 
आयसमाज के स्वणयुग के श्री पं टेखरामजी, 
महात्मा हंसराजजी) श्री आय॑मुनिजी, श्री पं० रिवशङ्करजी 
प्रति महानुमावों ने अपनी-अपनी शक्ति के अनसार उस 
आपज्योति को जगमगाए रखने का भरसक प्रयल किया, 
परन्तु उस आध-ञ्योति का प्रका रनः नैः मध्यम पडते 
ल्गा। अव तो वह यत्र-तत्र टिमट्माता मातर रह गया है । 
वर्तमान पीदीके ये महानुभाव (पं भगवदृत्त, प॑ 
ब्रह्मदत्तः पं° शंकरदेवः पं उदयवीर प्रभति ) जिनमे 
आेव्योति का कुछ प्रकाश विमान है, महाप्रयाण 
कर गएटतो सवथा छत हो जाएगा; पनः सदियों ही 
नह; सहलाब्दा से जव किसी विरजानन्द अथवा दयानन्द 
का प्रादुमाव होगा, तभी यह पुनः प्राप्तहो सकेगी । 
इस सकरा महापाप वतमान के उन आर्य॑समाजी नेताओं 
ओर अधिकारियों को ल्गेगाजो इस आर्पव्योति को 
क्थचित्‌ धारण किष हए इन तपस्वियों की स्वाधिकार 
मदवश अवहेल्ना कर रहे हँ । अस्त 
आयसमाज न वदां के प्रचार के किरं अनेक पाठ 
शाला खोरी, अनेक ुख्छुर चलाएः । परन्तु उनमें से 
किसमे आधगरन्थों का पट्न-पाटन हो रहादै१ उन 


१. जो वास्तविक रूप में इस विषय मँ अधिक जा 
जी खितं भूमिका पदं जर उण्डे मस्तिष्क से उस पर 


नना चाहते है वे ऋषि ङे 
र विचार करं । 


आषरन्थां को, जिन्द पटने कीमृनुसे केकर भ 
पयन्त सभी ऋषि-मनि ० , ९. रहे, पटना । 
होने से, आ^उ्योति से विहीन हौने के कारा 
पाटालभों जर रुरल के छान नारितक अथव 
नास्तिकं ओर वेदिक आअन्थों के वास्तविक क 
रहित उत्पन्न हो रहें हे । 

दूसरी ओर आप-ज्योति के नादो यरं सहनः 
इद्धि करने के लि स्कूल सोर काठेनों के ल्प) 
अवयुतसाह से प्रयल कर रदे दँ । ओर विजयतां कू 
कि हम अपने को आज्योति-प्रसारक महिं क 
यायी कते हए उनते बहधा साक्षात्‌ प्रतिषिद्धं मौ 
के पटन-पाठनरूपं मागं का पूं ग्रयल से अनुसरण छ 
हए यत्किञ्चित्‌ ठ्जा अनुभव नदी करते, यह है छ 
धृष्टता की पराकाष्ठा । देखिए आ्रव्योतिः की मह 
समञ्चने वाला दयानन्द क्या कहता है-- 

आपलोगोंकी पाठशाला मे आ्यैभाषासघ 
का प्रचार बहुत कम ओर अन्यभाषा अंग्रेजी वच 
फारसी अधिक पदाद्‌ जाती हे" यह्‌ हजा। 
स॒द्राका व्यय संस्छरेत की ओर से निष्फङहः 
भासता हे“ बहुत कार से आयोवत्ते मँ सष 
काअभावहोरहादहै बरन्‌ संस्कृतरूपीं मातृ 
की जगह अंग्रेजी ठोगों की माठृभाषा हो ची 
४५. इस [ अंग्रेजी] की वृद्धिमे हस तुम 
आवर्यकता नहीं दीखती । 

पत्र ओर विज्ञापन प्रष्ठ २९० द्वि० स 

तुम्हारी पाटशालामे अछिफवे ओर कैर 

कीभमोरदहै जोकि आयसमाज का कर्तव्य न 
पत्र ओर विज्ञापन प्रष्ठ ४०५ द्वि स 

षत उद्वार महाप्ि ते अपने अनेक प्ोंमें प्र 
ए ह | ऊपर कंवर निदशंनाथं दो स्थल उपरि 
किष हं |१ 

आज सहां आयसमाज है, कई प्रतिनिधि सभ 
हः सावदरिक सभादहे, स्वयं ऋषि के द्वारा संस्था 
उनकौ उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी समा हे । इन 
कसक द्वारा ऋषि की देनरूप जो मार्पव्योति ह , 





पत्र ओर विज्ञापन की श्री पं मग 


वर्षं १२ अङ्क १, २ 


~ ~ ~ 


प्रज्वलित रखने के लिए प्रयल् क्ियाजा रहादै। किस 
आपरज्योति-सम्पन्न विद्धान्‌ को ये सभार्णं अहरहवे- 


छिमित्ते हरन्तोऽङ्वायेव तिष्ठते घासमभ्ने, की वैदिक 
भावना के अनसार निस्स्वाथं माव से केवर आप्रज्योति को 
जगमगाए रखने के लिए सहयोग दे रही दँ १.ये प्रन है, 
जिनका उत्तर सर्वथा नकायात्मक है । इस दृष्टि से हमारा, 
कऋपरिके अनुयायी होतेका दम्भ भरने वाठ हम आर्य 
लोगों का, इतिहास पूरणं निराशा का इतिहास है । 

आप॑-न्थों के अध्ययनाध्यापन, अनुवाद, ओर प्रसार 
कीवात तोदूर रही, ऋषिके ग्रन्थोँका ही शद्ध ओर 
दिव्य, नदीं-नहीं, गीता प्रेस गोस्लपुर जेसा साधारण 
संस्करण भी हम प्रकाशित नहीं कर सके । 

गत ६०० वपरौ मे सायण क्रा छऋष्वेदभाष्यदो वार 
पूं प्रयल से छपकर प्रकारित हुआ । प्रथम वार मेक्समूलर 
ने अपनी आयु का अधिकतम भाग लगाकर ओर टगभग 
एक लाख रुपया व्यय करके उत्तम संस्करण तैयार किया 
था। तत्पश्चात्‌ पूना के वेद्रिक संशोधन मण्डल द्वार 
लगभग ३० वप्रं के प्रय ओर टगमग तीन लाख के व्यय 
से उसका पुनः परिशोधित संस्करण प्रकारित क्रिया गया । 

इसकी ठल्ना म हमारे प्रकाट्रानों की गति इससे 
सर्वथा उल्टी हई । प्रस्येक ग्रन्थ के प्रत्येक नये संस्करण में 
न केवल अश्द्धियाँ ही बदीं, अपितु पाट मी परिवतित 


आपैज्योति के महान्‌ उद्धारक 
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होते चठे गए । हमारी संखारो, सभां ओर आर्थ- 
समाजो के पास द्रव्य की कमी नीं | देहटी की प्रयेकं 
वड़ी समाज अपने वाक उत्सव मँ ३०-४०-५० हजार 
रुपए तक तीन दिनि की तड़क-भडक मे आतिदावाजी के 
समान क देती है । न्यूनता है वास्तव मं आर्ष्ञान की 
उसकं प्रचार के लिए करिबद्ध होने की, उस पर विश्वास 
आर श्रद्धा की, उसकी आवदयकता को अनुभव करने 
की । अन्यथा अकेले देहटी की १०० समाजे के जो कि . 
अपने उत्सवो प्रर प्रतिवर्षं टगमग ८-१० लाख रुपया 
व्यय करती ह, केवल एक वर्ध्र के उत्सव के व्यय से 
महान्‌ कायं हो सकता दै । 

दूसरा कारण संख्ाओं का, ओर वह भी स्कूल 
काटेज जेसी निरथंक, निष्प्रयोजन, समाज के सिद्धान्त के 
विपरीत, अज्ञान का प्रसार करने वाटी संस्थां का मोह 
हे | किसी मी श्म भरबृत्ति का आरम्भ होते ही, उसके 
अङ्कर के प्रस्फुटन से पूव ही, ये स्कूल-काठेजरूपी महा- 
रोग उसे न्ट कर देते द। सम्पूणं द्रव्य ओर शक्ति को 
आत्मसात्‌ करके पाश्चायय मत के अनुयायी भारतीय 
सभ्यता ओर वाञ्य की निन्दा ओर उपहास करने वाञे 
कृष्णचमं योरोपियन उत्पन्न करते है, ओर हम उन्हीं जसे 
रोगों से की गई स्वति नहीं निन्दा से अपने को अहोभाग्य 
समद्षते हुए सव श्म प्रवृत्तियों को रोककर, इस पाप- 
प्रउत्ति में सर््ासना लिति दए जाते ह ॥ 





8, जेस किसी महान्‌ उदेदय की पूर्ति के चि राजकीय अस्वश्ाराभों के घोड़े, तागा हाकि वाङे के घोड़ के 
` समान नित्य का मेहनताना न खुकाकर भी खढ़े-खदे ( विना काम किए ) उत्तम-उनत्तम पदार्थो को शास होते है । उसी 


भरकार विद्वानों को निवोह की सामभरी देनी चादिए । 





त | प वेदवाणी का वेदाङ्क 
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केद-वन्क्रं क तुलनास्मक अदुरशिलनः 
महिं दयानन्द तथा अन्य वेद्‌ भाष्यकार 
[ ठे०--श्री प° धमदेव जा विद्यावाचस्पति, वरि्ामातण्ड, गुरुकुल कारलंड्‌। विशविदयालय | 
शिक्ता-विषयक्र मन्त्रौ के अथं का घोर अनथ 


इस ठेख मे यनुवैद्‌ के २३ वँ अध्याय के कु मन्तरं 
प॒र त॒लनातमक अनुशीलन पाठकों के सम्मुख प्रस्वुत करना 
चाहता हूः जिनमे वस्ततः शिक्षा-सम्बन्धी अल्युच सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन किया गया हे; किन्तु जिनकी उवट, मही- 
धरादि भाष्यकारो तथा उनके सतुयायी प्रिफिथ आदि 
पाश्चालय विद्वानों ने अश्वबल्परक व्याख्या करके घोर 
अनथ किया दै । 
पाठक निष्पक्षपातं होकर इन मन्त्रों के अथौ पर 
विचार करेगे तो उन्हे महि दयानन्द के माष्यं की विरो- 
प्रताओं ओर मध्यकालीन उव्वट, महीधरादि तथा उनके 
अनुयायी पाश्चाल्य भाष्यकारो की भूख का स्पष्टशन दहो 
जाएगा । 
यज्ु० २३।३९ मे निम्न मन्त्र आया है-- 
कस्त्वा छथति करत्वा विदास्ति कस्ते गाच्राणि 
शम्यति क उ ते शमिता कविः ॥ 
उव्वट छिखते दै कि कसूवा छयति इत्यादि छः मन्त्रो 
का पाठ करके चर्वी निकालने के ल्थिषोड़ेके पेटको 
फाड़ा जाए (अश्वोदरं पाय्यति मेदस उद्धरणाय) । अश्वदेवव्याः 
षड्‌ क्रचः । हे अश्च | ( कः ) प्रजापतिः त्वाम्‌ (आःछ्यति) 
छिनत्ति, छो छेदने । हे अश्च ! ( कः त्वां विशास्ति ) खचा 
वियोजयति ८ ते ) तव ( गात्राणि ) ( कः शम्यति ) शम- 
नेन हविः करोति ( कः) कश्च प्रजापतिरेव ( कविः ) 
मेधावी (ते) तव ( शमिता) शमयिता प्रजापतिरेव 
सर्वं करोति नाहमित्यथेः। यजुबैद्‌ उव्वरभाष्य प° ४१५ ॥ 
अर्थात्‌- घोडे के पेट को फाड़कर धोड़े को सम्बोधित 
करते हृ कहा जाता है कि हे अश्व! प्रजाका पालक 
परमेश्वर ही तञ्च काटता है। बही ज्ञे खचा से वियुक्त 
करता दै- तेरी खाल उतारा है। वही तेरे अज्गोंकी 


^ (~, 


आहूति देता दै। इस प्रकार मेधावी वह प्रा 
परमेश्वर ही सव कुक करता हे, मे नहीं महीधरमे 
अक्षरशः उव्वर-भाष्य के अनुसार अथं कियाहै। 
शब्द्‌ कामी परिवतंन नहीं किया। अतः उसको 
करने की आवदयकता नहीं १ । | 

अपने समय के सुप्रसिदध पौराणिक विद्रान्‌ प° ज 
प्रसाद मिश्र ने अपने यजुवैद्‌ के अनुवाद्‌ मे उव्व-महौ। 
के भाष्यं का अनुसरण करते हए इस मन्व्र का अशि 
सने विनियोगः अर्थात्‌ घोडे के काटने मं विनियोग पा 
हए निग्न अनुवाद्‌ किया हैः 


हे अश्च | (कः) कोन प्रजापति (त्वा) क्क 
(आच्छ्यति ) छेदन करता है (कः) कौन (ब 
तञ्चको ( विशास्ति ) त्वचा वा आवरण से प्रथक्‌ कस | 
(कः) कौन (ते) ठम्हारे (गात्राणि) शरीर, 
( शम्यति ) रमन व हवि. करता है ८ मेधावी ) इ 
सम्पन्न ( कः ) प्रजापति (उ ) ही (ते) तेरा (शष 
शमित वा मोक्ष करने वाला है । सव कु प्रजापति 
करता हे मे नहीं करता ।२ 


उव्वट महीधर का ही अन्धानुसरण करते हृ, 
परिफिथ ने अपने यजुवैद्‌ के अंग्रेजी अनुवाद्‌ में इसा 
का निग्न अनुवाद्‌ करते दए टिप्पणी दी है-- | 
0 10०8७ १ 10 298 1०6? | 
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अर्थं ओर रिप्पणी उव्वटमाष्यानुसार ही है, जिसका 
तात्प्य॑है कि क अर्थात्‌ प्रजापति परमेश्वर दही वज्ञ घोड़े 
को मारने, खाल उतारने ओर अग्नि मे तरे अज्ञ की 
आहुति देने का सव कार्थं करता है, मै मनुष्य पुरो- 
हित नदहीं। 

यह्‌ कितनी वाहियात बातदहैकि खयं अश्च की 
हल्या करके ओर उसके अद्धो की आहूति अभ्निमे डरी 
जाए, उसकी खाढ उतारी जाए ओर रर मरे हए धोड़े 
को कह जाए कि यह सव कायं प्रजा का पाठक परमेश्वर 
कर रहा है, इससे वदृकर असङ्खत बात ओर क्या हो संकती 
है १ अव इसके वास्तविक अर्थं को देखिये जिसका निदंशा 
महिं दयानन्द्‌ ने अपने भाष्य मे किया है। महि 
दयानन्द ने इसका देवता वा प्रतिपाद्य विप्रय अध्यापकः 
लिलते हए कहा है कि 'पुनरभ्यापका विद्यार्थिनां 
कीटसीं परीक्षां गृहीयुरिस्याहः~- अर्थात्‌ फिर अध्यापक 
विद्यार्थियों की कैसी परीक्षा टे, यह इस मन्त्र मँ बताया 
गया है । उनके अनसार मन्त्रार्थं इस प्रकार है -- 

पदार्थ ;-(कः) (त्वा) खाम्‌ (आच्छ्यति) 
समन्ताच्छिनस्ति (कः) (त्वा) ( विशास्ति) विशेषे- 
णोपदिशति ( कः) (ते) तव (गात्राणि) अङ्गानि 
( श्यति ) शाम्यति शमं प्रापयति ( कः ) (उ) वितके 
(ते) तव (शमिता) यजस्य कर्ता ( कविः ) सवै- 
शाख्रवित्‌ | 

अन्वयः हे अभ्येतस्ते क आच्छयति कस्त्वा 
विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति क उ ते शमिता कविरध्या- 
पकोऽसिति ? 

मावार्थः- अध्यापका अध्येतृन्‌ प्रवयेवं परीक्षायां 
एच्छेयुः के युष्माकमध्ययनं छिन्दन्ति के युष्मानध्ययनायो- 
पदिशन्ति केऽङ्कानां शद्ध योग्यां चेष्टां च ज्ञापयन्ति को 
ऽध्यापकोऽस्िति किमधीतं किमध्यैतव्यमस्तीव्यादि षष्ठा 
सपरीक्षयोस्साह्याधमान्‌ धिक्‌ कृत्वा विद्ाम॒न्येयुः ॥ 

अर्थात्‌- दे पदृने वाठे विद्याधिजन ! ते कौन छेदन 
करता अर्थात्‌ तेरी पाई मे विघ्न डाख्ता है । कोन ठज्ञ 
विरेधरूप से अच्छी तरह सिखाता है १ कौन तेरे अज्ञो 
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को शान्ति पर्टुचाता ओर कौन तेरा यज्ञ करने वाटे 
( शान्तिदाता ) समस्त शास्र का ज्ञाता अध्यापक है । 

भावार्थ--अध्यापक छोग पटने वाल से प्रश्न करें कि 
कौन तम्हारे पटने म विघ्न करते, कौन तमको पदुने के 
स्यि भटीमोति उपदेश देते ह? कोन तुमे अङ्खोकी 
शुद्धि ओर योग्य चेष्टाका ज्ञान कराते द? क्या तमने 
पादै, क्या२ ओर पटना है इत्यादि पूछकर अच्छी 
प्रकार परीक्षा करके उत्तम विद्याधि्यों को उत्साह देकर 
ओर दुष्ट स्वमाव वालों को धिक्छार देकर विया कौ उन्नति 
करावें | 

अव विचारशील निष्पश्षपात विद्रान्‌ देख कि इन 
दोनों अर्थो मे कितना आकाश-पाताल का अन्तर ह १ 
करो घोडे की हिंसा करके उस मरे हए घोडे को कहना 
कि प्रजा-पाल्क परमेदवर ने तज्ञ काटा दै, उसी ने तरी 
खाल उतारी है ओर तरे अज्ञं की अधचिमें आहूति दी 
है, मेने नहीं (अपने हिंसा के पाप को प्रजापति परमेश्वर 
के सिर पर मदना ) ओर कों याचाय तथा अध्यापकों 
के विद्याधियों के भटीरमोति निरीक्षण ओर उनके दोषः 
निवारणपूर्वक विद्यावृद्धं के प्रयत्र का प्रतिपादक शन्द्र 
उपदेश ! वस्व॒तः काव्यायनादि के नाम से कल्पित विनि- 
योग ओर विरासन तथा रामिताके अथ॑को टीकन 
समञ्लने से ही यह अनर्थं हुमा । विशास्ति का सीधा अथं 
विष रूप से कान देता है यदी दै । शाु-( अनरिष्टौ, 
अनरिष्टिविविच्य ज्ञापनम्‌ ) अदा पर । उसका कार्ता दै 
यह अर्थं अयुक्त है । शम्यति का अथं शान्ति परहुचाता हे; 
यही स्पष्ट दै । दिंसापरक अथं कस्पित है । यही बात 
शमिताकरे विषय में है, जिसका अथं शान्तिदाता अथवा 
शान्तियज्ञ को करने वाला है। विनियोग के विषय में 
महिं दयानन्द ने ऋषवेदादिमाष्य-मूमिका मे ठीक ही 
क्विादैकि- 

तस्माद्‌ युक्तिसिद्धवेदादि्रमाणालु्रुखो मन्वराथो- 
नुतो विनियोगो ग्रहीतुं योग्योऽस्ति ॥ 

अर्थात्‌- राह्मण, श्रोतसृत्तादि का भी वही विनियोग 
ग्रहण करने योग्य है जो युक्तिसिद्ध वेदादि प्रमाण के अनु- 
रूल ओर मन्त्ा्थंके अनसार हो, अन्य नही। मै यजुवद के 
त॒लनातमक गम्भीर अनुशीखन के पश्चात्‌ इस परिणाम पर 
प्हुचा ह कि मन्त्रँ केप्रायः कात्यायनादि के नाम से प्रच 
लित असङ्गत वस्ततः मन्त्राथं के विरुद्ध विनियोगो के कारण 
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हयी मध्यकालीन माष्यकार सरल ओर सुस्पष्ट मन्त्रो के मी 
अर्थं का अनर्थं कर गये है । , इसय्यि महिं दयानन्द ने 
उन कल्पित विनियोगो की उपेक्षा करके मन्त्रों के वास्त- 
विक तथा सा्दभोम शिक्षाप्रद अर्थो का निर्देश किया हे। 
मँ इसे महिं के भाष्य की बड़ी विदोषता समञ्षता दर ॥ 

अव इसके अगले मन्तो को ठलनात्मक दृष्टि से 
देखिये । 

क्त वस्त्वा ऋतुथा पवे शमितारो विशासतु । 

संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु व्वा ॥ 

यज्ञु° ९३।४० 

उव्वट ओर महीधर ने इस मन््र का भाष्य इस 
प्रकार किया है ;- दे अश्च (ऋतवः ) रामितारः (वथा) 
रतो क्षतो काटे काठे तव ॒( पर्वं ) पर्वाणि अखिग्रन्थीन्‌ 
( शमीभिः) कममिः (विशासल ) भिन्नानि कुर्वन्त । 
केन .( संवत्सरस्य ) संवत्सरात्मकस्य कालस्य (८ तेजसा ) 
किंच ( ऋतवः ) ( त्वा ) लां ( शम्यन्तु ) पवैविशसनेन 


. हविः कुव॑न्त॒ ॥ महीधरभाष्य में ( जेसे कि उसकी चोरी 


की आदत प्रायः सर्वत्र प्रतीत होती दै) उव्वटभाष्य 
को अक्षरशः उद्धृत कर दिया है, अतः उसे दुबारा लिखने 
की आवदयकता नहीं ! इसका तात्पर्य यह है कि हे 
धोड़े ! ऋतुः शमन ( इन भाष्यकारो के अनुसार ) हिंसा 
करने वाली द । वे समय समय प्रर वुम्हारी हडयों के जोडों 
को तोड़ती रहँ । संवत्सररूप कार के तेज से । ये क्तु 
तरी इड्ियों को तोड़कर उनकी हवि या आहूति दे । 
महि दयानन्द जी ने इसका भाष्य इस प्रकार किया 
दे-पुनः खीपुरषाः कथं वतेरन्नित्याहः 

पदाथ क्रतवः ) वसन्तादाः ( ते ) तव ( ऋतुभ्यः ) 
( प्रवं ) पालनम्‌ ( शमितारः) अध्ययनाध्यापनाख्ये यज्ञे 
शमादिगुणानां प्रापकाः ( विश्चासतु ) विरोषेणोपदिशन्त॒ 
( संवत्सरस्य ) ( तेजसा ) जेन तेज इ्युटकनाम निध० 
६।१२ ( शमीभिः ) कमैमिः ( शम्यन्तु ) ( ला ) लाम्‌ | 

अन्वयः-दे विदया्थिन्‌ । यथा ते ऋतवः ऋतुथा परैव 
शमितारोऽध्यतारं विशासलु संबत्सरस्य तेजसा शमीमिस्वा 
श्॒म्यन्त॒ तांस्त्वं सदैव सेवस्व । 

भावार्थः-यथा ऋतवः पर्यायेण स्वानि-स्वानि छिङ्गान्यभि- 
पन्ते तथैव खी-युरुषः. पर्यायेण ब्रहयचर्य-यहस्थ-बानपस्थ- 
संन्यासाश्रमान्‌ कृतवा व्राह्ण व्राह्षण्यश्चाध्यापयेचुः । क्षत्रियाः 
प्रजा रषन्ठ वैद्याः इष्यादिकमुन्यन्तु, श्द्राशचेतान्‌ सेवन्ताम्‌ । 


॥. 


काततिकःमार्गशीप ९५ व 
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अथात्‌--जस कठए क्म सं अपने-अपने मि 
प्रकट करती हें वैसे सख्रीपुरुप क्रम से ब्रह्मच 
वानगरस्थ ओर संन्यास आश्रमो को ग्रहण क र 
ब्राह्मणिर्यो अध्यापन करे; क्षत्रिय प्रनाओं की सा 
वेदय कृषि आदि को उन्नत करे र श्र इनकी सेवा 
इस प्रकार मन्व में ऋठओों के द्शान्ततते करं 
धमेविप्रयक कितनी सुन्दर रिक्षा दी गं सो 
उव्वट, महौधरादि तथा उन के अनुयायी ग्रिफिथ र 
जिसने | 
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इस रूप मं अक्षरशः उव्वट, महीधर का ही अक्रि 
पूवक अनुसरण किया हे । ऋठओं के धोड़े कौ ह 
जोड के तोडने की वेहूदी वात है, जिसका कोई भीक 
मान्‌ उपहास कयि विना नहीं रह सकता । वह 
विशासत॒ ओर शम्यन्तु इत्यादि के ष्विरोषररूप से उपर 
करैः ओर शान्त करे इस सीधे अर्थं को छोड हि। 
परक अथं करने से यह अनर्थं हुभा दै 
अव हम इससे अगठे २३।४९१ मन्व को छेते ह ॥ 
निभ्रकिखित है-- 
अद्धेमासाः परूषि ते मासा आच्छ यन्तु राम्यन्त्‌ः। 
अहो रात्राणि मरुतो विलिष्टं सूदयन्तु ते ॥ य.२६॥ 
इसका उव्वट भाष्य नि्र प्रकार हैः-- 
(अर्धमासाः) पक्षा मासाश्र तदभिमानिनो द 
( शम्बन्तः ) संस्ु्न्तः, हे अश्च ! ( ते ) तव ( प्रसं 
पवाणि ( आच्छ्यन्त॒ ) समन्ताच्छिन्दन्तु किंच (अ 
रात्राणि ) अहोरात्रामिमानिदेवाः (मरुतः) च देवाः (वै. 
( विष्ष्टम्‌ ) लि अस्पीमावे विरोषेण अल्पमङ्गं | 
( सूदयन्त ) सन्दधत सूद्‌ निरासे, अतर सन्धानार्थः, #| 
मास्तु ॥ महीधरमाष्य में भी अक्षरशः उव्वट को उ 
रख दिया गयां हे । | 
उव्वरमहीधर माष्यानुसार मन्त्र का अर्थं यह ब 
हे किदे अश्च! पक्ष योर मास के अभिमानी देव ५ 
करते दए तेरे जें को चारों ओर से कारे ओ२9 
देव जो थोडा ङ्ख ह उसको जोड़ दे । अव पाठक विर 


कर कि यह वात क्या बनी १ पश्च ओर मास के अभि 
| 
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देव घोडे के जो को चारों आओरसे तोड़दं, यह्‌ क्या 
सङ्गत वात मारे जाते हुए घोडे को सम्बोधन करके कही 
जारही है! 

प्रिफिथने मी इन दोनों का ही अनुसरण निम्र अगरेजी 
अनुवाद मे किया हैः-- 
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यहाँ ग्रिफिथ साहव ने चतुथं चरण के अनुवाद में 
एक बात अधिक जोड दीदे जो उव्वट ओर महीधर के 
भाष्य मै अस्पष्ट थी कि तेरी वलि चाने मं जो वरुटि रह 
ग& हो उसको दिन-यत ओर मुत्‌ देवता टीक कर दं । 
अव महपरिदयानन्दकरत अथं को देखियेः-- 

पदार्थ--(अध॑मासाः) कृष्णशक्कपक्नाः (परूषि) कटोर- 
वचनानि ( ते ) तव ( मासाः) चै्राद्‌यः ( आ ) समन्तात्‌ 
( छवन्तु ) छिन्डन्तु (म्यन्तः) दान्ति प्रापयन्तः ( अहोः 
रात्राणि ) ( सद्तः ) मनुष्याः ( विष्ष्टम्‌ ) विष्द्धम्‌ अस्प- 
मपि व्यसनम्‌ ( स्यन्त ) दूरीकारयन्गु (ते) तव। 
८ अन्यः---दे विदयार्थिन्‌ । अहोरात्राणि, अधमासा 
तासाश्च आयूधीव तव (परूंषि) चम्यन्तो महतो दुव्येसनान्‌ 
छ्यन्तु ते तव मासा विषिष्टं सूदयन्तु । 
मावाशथैः--यदि मातापित्रध्यापकोपदेशकातिधयो 
वालानां दुर्ुणान्न निवतैयेयुस्ति ते दिष्टाः कदाचिन्न भवेयुः 
तात्प यह है कि यह सम्बोधन मारे जाने वाले धोड़े को 
नहीं अपित विदयार्थी कोकरियाजारंहा दहै । उत्ते कहाजा 
र्हा है कि मातापिता अध्यापक ओर अतिथि तरे कोर 
वचनों तथा सव छोटे से छोटे व्यसनों को मीक्रमसे 
काटते वा दूर करते जारण | इस प्रकार व्यसनरदित बनाकर 
वे तञज्ञे शान्ति पर्हरचार्ण । यह घोड़ेके अज्खोँकोका्ने 
` की रिक्षा नहीं, किन्तु विद्यार्थी के परपर वा कठोर वचनां 
(पर ओर परुपं शब्द्‌ एक ही धातुके रूपै) कौ काटने 
ओर उसके छोटे-बडे सव दुव्यैसनों को दूर करने की हे 
जो रिश्ना की दष्टिसे अत्यधिक महच्वपूणं हे । निष्पक्ष 
पाठक विद्रान्‌ विचार करं कि इन दो प्रकारके अर्धो में 
कितना आकाश-पातार का अन्तर है ओर वेदों के महत्व 
की दृष्टि से (जो सायण, उव्वट, महीधरादिं सव भारतीय 
भाष्यकारसम्मत है ) कौन-सा अर्थं उपादेयं है ॥ 








अव हम इसके अगे मन्त्र ३३।४२ का वट्नातमक 
अनुशौलन मस्त करते ह । मन्त्र इस प्रकार हैः-- 
देव्या अध्वयेवस्त्वाच्छथन्तु वि च क्षासतु । 
गात्राणि पवेशस्ते सिमाः कृण्वन्तु राम्यन्तीः ॥ 
इसका उव्वर्छृत भाष्य निम्न प्रकार है- 
देवानामिमे दैव्याः अश्विनौ देवानामष्व् इधयुक्तवात्‌ 
अधिप्रतयो देवसम्बन्धिनोऽध्व्थवः । दे अन्ध (त्वा) 
आच्चन्द॒ आच््छिन्दन्तु ( विशासत ) च हविःुर्वन्त 
किंच तव (गात्राणि) विभन्तिव्यत्य॒यः गात्रेषु शरीरेषु (पर्वशः) 
पणि पवेणि ( सिमाः ) सीमाः मर्यादाः ( ङरष्वन्तु ) 
करे स्वादिः कीद्शीः सीमाः ( शम्यन्तीः ) संस्ुर्वाणाः ॥ 
महीधर ने मी अक्षरशः इसी भाष्य कौ उद्धृत कर 
दिया 1 प ज्वालाप्रसाद मिश्रने इसका हिन्दी अनवाद 
इस प्रकार किया हैः-- 
हे अश्च | देव-सम्बन्धी अध्वर्युं अश्चिनीक्ुमार ठञ्चकौ 
छेदन कर ( कारें ) ओर विशसन करते ( कार्ते दए ) 
हवि को सम्पादन करं | संस्कार करती हुई सीमा तेरे 
गा्चँ को मिन्न-मिन्न करं] 
यहो फिर ॒विशासत का अ्थं॑शविरोषरूप से उपदेश 
करनाः यह छोडकर काटने वाके छया गया दै ओर घोड़े 
के अङ्खोंकी आहूति देने का विधान इन मध्यकालीन 
भाष्यकारो ने कर दिया दै। जव.घोडेको काांहीजा 
रहा है तो उसके ल्य मर्यादा स्थापित करने ओर उसे 
शान्ति पर्दचाने का अथं ही क्या रह जाता हे १ 
ग्रिफिथ ने मी ठीक इनका अनुसरण करते दए अनु- 
वाद कर दिया है जो निन्र हैः-- 
[69 6 01716 ‰0॥0 एए 109 
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अव्र महरि दयानन्द कृत अथ को देखिये । वे विष्रय 
का निर्दैश करते दए लिखिते हँ :-- 
(अथाध्यापकाद्यः कथं वर्तैरन्निवयाहः अर्थात्‌ भब अध्या- 
पकादि कते व्यवहार कर इसका उपदेश दिया जाता है । 
पदार्थ-( दैव्याः ) देवेषु विद्रत्यु कुशलाः (अध्वर्यवः) 
आत्मनोऽदिसाख्ययक्ञमिच्छन्तः ( त्वा ) ताम्‌ (आछ्यन्त ) 
छिन्दन्ठ॒ (वि च शासतु) उपदिशन्तु ( गात्राणि ) अङ्गानि 
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८ पर्वशः ) सन्धितः (ते) तव॒ (सिमाः) प्रेमकडाः 
( कृण्वन्ठ । ( शम्यन्तीः ) दुष्टस्वभावं निवारयन्यः ॥ त 
अन्वयः- हे विद्याथिन्‌ विद्याथिनि वा देव्या अध्वयंवः 
त्वा विद्यास च ते तव दोषान्‌ आच्छयन्तु पवंो गात्राणि 
परीक्षन्तां सिमाः शम्यन्तीः सव्यो मातरोऽप्येवं शिक्षां कृण्वन्तु 
भावाथः-अध्यापकोपदेरकातिथयो यदा बालकान्‌ 
शिक्षयेयुस्तदा दुशुंणान्‌ विनाश्य विद्यं प्रापयेयुरेवमध्यापिको 
पदेरिका विदुष्यः खियोऽपि कन्याः प्र्याचरेयुः । वैद्यक- 
शाख्ररीत्या रारीरावयवान्‌ सम्यक्‌ परीक्ष्यो षधान्यपि प्रदः ॥ 
तासयं यह कि (अध्वयवः) अहिंसा रूप यज्ञ की 
इच्छा करने वाठे विद्वान्‌ विन्याथियों के दोषोंको काटे । 
वे उनके अङ्गो की वै्यकशाल्र की रीतिसेमःछीप्रकार 
परीक्षा करे | ( शम्यन्तीः ) दुष्टस्वमाव का प्रदामन अर्थात्‌ 


निवारण करती ओर शान्ति को देती. हुई प्रेमवद्ध मातारं 
मी कन्याओं को इसी प्रकार की शिक्षा दं। 


यह भी विचायं के स्थान पर धोड़े पर इसे लगाने 
ओर विरासतु-शम्यन्ती-इत्यादि शब्दो के सीधे उपदेदा 
कर” तथा दुगुणां का प्रशमन करके शान्ति रपर्हुचाती रहै, 
इनके स्थान मं हिंसापरक अर्थे छेनेसे कितना अनर्थं 
हो गया है ओर किस प्रकार की असङ्गत बात वन ग है 
इसे विद्वान्‌ लोग विचार करं । अध्वर शब्द की व्युत्पत्ति 
करते हुए निरुक्त मे यास्काचार्य ने ६।६ में स्पष्ट कहा है 
कि अध्वर इति यज्ञनाम ध््रतिर्िसाकर्मा तसप्रति- 
धः" अध्वयुः का अथं वहो (अध्वरं युनक्तीति वा अध्वरं 
कामयत इति वीं" किया गया है अर्थात्‌ अहिंसात्मकर यज्ञ 
की कामना करने वाला अथवा उसकी व्यवस्था करने 
वाला । पेसे अध्वयुंशब्द॒का प्रयोग करते दए फिर उसके 
साथ अश्वादि पञ्भों के अङ्ग-अङ्ग का्ने की बात जोड 
देना कितना असङ्गत ओर परस्पर विष्ड कथन ल || 
अतः महिं दयानन्द ने अष्व्युपद्‌ का अहिसारूप 
यज्ञ की इच्छा करते दृए-यह अर्थं देकर विश्ासतु 
का अथ उव्वर, महीधर ब्रिफ्रिथ आदि की तरह कायने 
वा काटे हुए अङ्गो की आहूति देने का अ्थ॑न करके 
जो विरोषररूप से उपदेशदेने का कियादहै वह सर 
ओर सुसङ्गतं दै इसके साथ छात्र-छात्रामों वा 
सन्तानो के दुशंण निवारण ओर समय-समय पर॒ उनकी 
शारीरिक परीक्षा कौ बात कितनी महत्वपूर्णं है । 


अव हम इसी. २३ वें अध्यायके ४३ वै मन्त्र प्र 
विचार करना चाहते हँ जो निम्नलिखित दैः- 


खगः ( थिवी १, ( अन्तरिक्षम्‌ ) लोकतयाभिं 


का्िक-मागंशीरष.२० , ट 
। | 
== | 
योप्ते एरथिव्यन्तरिक्ं वायुश पणतु ते। 
पूयते नक्षत्रैः सद्‌ रोकं क्रणोतु साघु | 


स्का उब्धणछृतमाभ्य इस अकार 


देवा अचिवायुसूर्याः वायुश्वः रारीरस्थ प्राणादि । 
अश्च (ते) तव ( दद्र एणातु ) चव्यं 
पूरयन्तु यत्‌ न्यूनं तसूरयन्व॒ रिच (नक्षत्रैः सह) न 
सूयः ( ते ) तव ( सावा ) साष्ट समीचीनं (लोकं क 
करोतु सूथस्ते उत्तमं छोकं ददाचिव्यर्थः॥ पृ, ४६५ । 
धोड़े के अङ्को काटकर सौर उनकी आहति 
मदेन के पश्चात्‌ यह प्राथना कि,अि, वायु, स 
न्यूनताओं को पूरा कर, कितनी यसङ्गत है; पाठक | 
विचार करे । कमं फलदाता भगवान्‌ है । उसके स्था 
सूय से यह प्राथना कि नक्षवोंके साथ वह त्ने 
गति देवे, उत्तम लोक में पर्टुचाए; यह सी कितनी ङ्न 
आर उपहासजनक प्राथना हं । अव महपि दनानक्‌। 
अथ का दाखय | उनके अनुसार पूवं मन्त्रवत्‌ यहो छ 
धन मारं जाते हुए अश्च को नहीं पित रिष्या वा अ 
पिका को है कि-- | 
पदाथः-- (चोः) प्रकाररूपा विदत्‌ (ते) तव (धरि 
भूमिः (अन्तरिक्षम्‌) आकाशम्‌ ( वायु : ) पवनः (च्छि 
इन्द्ियम्‌ ( पणात्‌ ) छलयत ( ते ) तव ( सूः ) सौ 
( नक्षत्रैः ) ( सह ) ( कोकम्‌ ) दश॑नीयम्‌ ८ ङ्ह 
( साधुया ) साघु सत्यम्‌ । | 
अन्वयः- हे रिष्येऽध्यापिके वा यथान्रौः प्रथिव 
रिक्षं वायुः सूरयो नक्षत्रैः सह चन्द्रश्च ते चरं प्रणाद (+ 
तव व्यवहारं साध्नोु ( ते ) तव साधुया रोकं कृणोद। 
मावाथ :-यथा धृथिन्याद्यः सुखप्रदाः स 
प्रकाशकाः पदाथाः सन्ति तथेवाध्यापका उपदेश 
अध्यापिका अप्युपदेरिकाश्च सर्वान्‌ सन्मार्गस्थान्‌ $ 
विदयाप्रकारो जनयन्तु । 
तात्पयं यह है किजेसे प्रथिवी यादि पदार्थ = 
दायक ह आर सूयादि प्रकाशक वैसे ही अ 
उपदशक तथा अध्यापिका ओर उपदेशिकार्णँ ष 
सन्माग पर चखाकर विदाप्रकाडा को उत्पन्न करे । दि 4 
शूथिवीः आका ओर वायु तेरी इन्द्रियो को सख 
ओर सूयं तरेख्यि सारेलोकको मली मति दं 
बनाए । सय-प्रकाश से तम सदा लाम उशते रहो । 





- 
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पाटक देखंकि इन दो प्रकार के अर्थो मं कितना 
अधिक अन्तरदै? को तो शिष्य-रिष्याओं के चि 
यह श्युभकामना कि प्रथिवी; वायु; आकाशादि सव उनकी 
इन्द्रियों के स्थि सुखदायी हों ओर यह उपदेश करि 
अध्यापक, उपदेशक अथवा अध्यापिका, उपदेशिकार्पे 
उनको उत्तम मा पर चलाने वाटी ओर विद्या-प्रकाश को 
देने वाटी हा ओर कँ घोडे को मारकर उसकी तियो 
को पूरा करने की अञि-वायुूर्घादि से प्राथना १ वेदों के 
महच्च की दृष्टि से कोन सा अथं उपादेय है, यह विचार- 
रील पाटकः खयं विचार करं । हमें तो महपिं दयानन्द्‌- 
कृत अर्थं ही सरठ ओर स॒सद्धत प्रतीत होता है। अव 
दूस प्रकरण के अन्तिम अर्थात्‌ ४४ वे मन्त्रपर हम 
त॒लनात्मक ष्टि से विचार करना चाहते द| यह मन्त्र 
निम्नलिखित दे 

र ते परेभ्यो गात्रेभ्यः इामस्त्ववरेभ्यः । 

दमस्थभ्यो सज्नभ्यः शम्वस्तु तन्वे तव ॥ 

इसका उव्वराचार्यङ्ृतभाष्य इस प्रकार ह :-- 

हे अश्व! (ते) तव ( परेभ्यः ) उचचेभ्यः अवयवेभ्यः 
दिरभादिभ्यः ( शम्‌.) उखम्‌ ( अस्तु ) ( अवरेभ्यः ) 
अधःस्येभ्यश्च पादादिम्यः ( गात्रेभ्यः) अवयवेभ्यः दाम्‌ 
यस्तु । ( अस्थभ्यः ) तवास्थिभ्यश्च शम्‌ अस्तु ( मजम्यः ) 
प्ष्ठधाठम्योऽपि यम्‌ उ अस्तु किं बहुना तव. ( तन्वे ) 
तन्वाः सर्वस्यापि शरीरस्य (दस्‌) सुलमेवाखठ। उ एवार्थ । 

महीधर ने यह भी अपने स्वभावानुसार उव्वट के 
भाष्य की अक्ष्यः नकठ करली है अतः उसको उत 
करना अनावद्यक हे । पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने उव्वट- 
महीधरमाष्य का ही अनुवाद निम्न शब्दो म किया दै-- 


हे अश्च] तुम्हारा हर अवयव अर्थात्‌ शिर ञादिसे 


सुख हो अर्थात्‌ तम्हारे उत्तमाङ्ग हमारे व्यि कस्याणकारी 
हों । नीचे स्थित कर-चरणादि गात्रो सेवा अङ्गोंको ख्ख 
हो । अस्थियों के निमित्तमजा के निमित्तसख्खहो वा 
नसे हमारा मङ्गल हो । ठम्हारा शरीर सव के निमित्त 
सुखकारी हो वा कम्हारे शरीर को ख्ख हो । 

प्रिफिथने मी इस मन्त्र का अंग्रेजी अनुवादं इसी 
आशय का किया दै, सम्बोधन अश्च ( 80786 ) को 
दीदे 
. , पल्‌] ०6 1४ फा 1०९ णण एषा) 
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जहो तक इस मन्त्र के रन्दो के अथं का सम्बन्ध दहै 
उसमे कोई दोष वा आक्षेपयोग्य बात नहीं। ये चन्द 
इतन सरक ओर स्पष्ट हं कि दूसरे अथं की कल्पना भी नहीं 
हो सकती । इसल्यि, जैसे कि मँ अभी दिखाऊंगा, महि 
दयानन्द ने मी शब्दों का अथं इसी प्रकार किया है किन्तु 
प्रन केवर विनियोग का दै अथवा इस चीज काकि 
यह सव अङ्गं तथा समस्त शरीर के सुखकारी होने का 
आशीर्वाद्‌ किसको दिया जा रहा है । जह उव्वट, महीधर, 
प्रिफिथ आदि यह मानते ह करि यह आशीवाद बोडे के 
अङ्कं को काटकर उसकी आहूति अञ्चि म देते हुए उसे 
दियाजारहाहैकि तेरे सिर, हाथ, पैर आदि सव अङ्गो 
कोस्खहो तथा तू हमारे स्थि भी कस्याणकारी हो 
( जिसकी असङ्गतता को एक अव्यन्त मूढ व्यक्तिं भी 


- समञ्च सकता है ), वरहो महिं दयानन्द इस आशीवाद्‌ 


को विद्यार्थी के लि मानते हुए अथं करते ह किदे 
विद्यामिच्छो । ते ( परेभ्यः) उक्छृष्टेम्यः ( गात्रेभ्यः ) 
( शम्‌. ) खम्‌ ( अस्तु ) ( अवरेभ्यः ) मध्यस्थेभ्यो निक 
म्यो वा (शम्‌ ) ( अस्थभ्यः ) अस्थिभ्यः ( मजभ्यः ) 
( शम्‌ उ अस्त॒ ) ( तन्वे ) शरीराय ( तव ) । 

अन्वयः-हे विद्यामिच्छो ! यथां प्रथिव्यादि तत्वं तव 
तन्वै शम्‌ अस्त परेभ्यः गात्रेभ्यः शम्‌ उ अवरेभ्यः गात्रेभ्यः 
शम्‌ अस्तु अस्थभ्यो मजम्यः शम्‌. अस्तु तथा स्वकीयेरत्तम- 
गुणकर्मस्वभावैरध्यापकास्तं शंकरा मबन्त॒ । 

भावार्थः- अत्र वाचकडर-यथा माता पित्रध्या- 
पकोपदेशकैः सन्तानानां द्टाङ्गानि टटा धातवश्च स्युः 
कल्याणं कर्वुमरहयुस्तथाध्यापनीयसुपदे्टव्यं च | 

तात्पर्य यह है किदे विद्या की इच्छा करने वाठे। 
परथिवी आदि तच्च तेरे शरीर, तेरे ऊपर नीचे के अङ्ग 
अस्थि, मजा आदि सव के ल्य सुखकारी हों तथा अपने 
उत्तम गुण करम स्वभाव के कारण अध्यापक तेरे छ्यि सुख- 
शान्तिदायक्‌ हों । 

भावाथ माता-पिता, अध्यापकों ओर उपदेशकों को 
रेसा पदाना ओर उपदेश करना चाहिये जिससे सन्तानों 
ओर विद्याथियों के अङ्ग ओर धाठर्णँ द्द्‌ ह । 

इस प्रकार मैने यजुवैद के २२३ वे अध्याय के ६ मन्त्रो 
का वुल्नातमक अनरुशीकन विचारशील पाठकों के सम्मुख 


६६ ` वेदवाणी का वेदाङ्क 


प्रस्त किया है, जिनके अयुद्ध विनियोग के कारण महान्‌ 
अनथ हो गया हे । महिं दयानन्द्‌ ने इनका अश्च देवता 
नहीं माना । उनके अनुसार मन्व २९ ओर ४२ का अध्या- 
पक, म ४० ओर ४१ की प्रना ओर मं० ४३ ओर ४४ 
का राजा देवता दहै । यदि कथच्चित्‌ अश्च देवता मानने 
पर किसी का आग्रहहोतोभी वीर्यवा अश्वः- रात, 
२.१.४.२४ के अनुसार उसका अथं वीर्यवान्‌ ब्रह्मचारी वा 
अध्यापक होने मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 


कार्तिक-मार्मरीष २०१६ ८. 


॥ 
~ ----- ---- -- -- ---- - -- च ~- -- -~ - -- -~ ------ [= = . 
पभ 


श्ुत्रं वां अश्व शत, १२३.२.२.१५ | वज्री ताहि 
मराजापल्यः-ते° ३.८.४२ । इन्द्रो वा अश्वः कौ^. ॥ । 
इत्यादि के अनुसार अश्च का अर्थं धानवलसम्पचे क | 
इन्द्रवाराजाहो ही सकता हे | इसल्यि उ्यृर ह 
रिथ जादिङृत इनके मथ वेदों की पिष शि 
वरुद्ध) असङ्गत आर उपहासास्पद्‌ हं । महि द्याने 
इनका शिकषादिपरक जो उत्तम अथं किया है बह घ 
उपादेय हे ॥ 


कस्मै उर राजन्धीकति 


[ ठे श्री पं० हरिङ्कर जी सर्मा ] 


जिसे प्राण प्यारा सदाचार होगा, 
वही वीर संसार से पार होगा। 
नहीं नामका धमे धारी तरेगा, 
भटा काठ का केहरी क्या करेगा । 


धम्मं का राजनीति से अद्ूट सम्बन्ध है| जव जव 
राजनीति धम्म से विल्ग हुदै दै, तव तव भयंकर आप- 
तिर्या संसारके सिर पर सवार हृ है। महाय॒द्धो महा- 
रामों की सट उसी समय होती है, जब धर्म्मं को धत्ता 
बताई जाती हे । हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया परन्तु उस 
की राजनीति से धम्मं का कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया, 
जव क महात्मा गाधी का पष्ट कथन दै कि धरम्मके 
बिना मेँ स्वरा्य की कल्पना भी नहीं कर सकता । महि 
दथानन्द्‌ ने तो यह वात वहत परे कही थी । आज 
स्वतन्त्र देश की दशा देखिए । धर्म्महन राजनीति के 
चमत्कारः अवलोकन कीजिए । एक ओर तो विधान- 
सभा म विधान-निमाण पर पानी की तरह, जनता की 
गारी कमाई का; धन वहायाजा रहाहै दूसरी ओर 
श्रशाचार नाचारः अल्याचार ओर हया उत्तरोत्तर बृद्धि 
ओर द । कानून तो किसी अपराध के रोकने का बहुत 
साधारण-सा उपाय है, यदि कानूनी कोड से अनाचार 
रुक सकते होते तो एक अपराधी एक वार दण्ड पाकर 


पुनःपुनः अपराध न करता । परन्तु एेसा नहीं हो श 
अपराधी वारवार जे जाते ओर अपराध की बुवः 
त्याग नहा करतं । इसके ख्ये हृदय-परिवर्तन की आकर 
कता ह । हृद्य-परिवतन धर्म्माचार, स्वाध्याय ओर छ 
से ही सम्भव है। इसके लिये प्रय करना अनिवार 
अपराधियाके ल्यि कारागार बने दृद, जोगे 
खग कानूना जकड्-पक्डमं आ जाते वे उनम 
कर 1द्य जाते हं; परन्तु बहूसंख्यक अपराधी-समूहः 
कानूनी-रिवंजे से वचने म कुशाक्ता प्रास्त कर चुका। 
चेन कौ वंसी वजाता रहता है । 
स्वराज्य" तो हो गया परन्तु (राच्यः अभी नही! 
पाया । सुराञ्य' उस समय समन्ना जाएगा, जव 
जनता सदाचारसम्पन्न होकर सुख-शान्ति अनुभव करी 
पद्‌खपता से सत्ताः की कुसि हडपकर कुछ चै | 
क सल-समृद्धि युक्त होने का नाम राज्यः नहीं दै 
सुराज्य' के ल्यि सारे देश की जनता को धाम्मिक ब | 
वगा आर राजनीति मे धम्म को प्रसुखता देनी ह| 
मलाला गभी ुराज्यः की व्याख्या करते हुए टले है| 
, _दुरोस्य का अथं हे अन्न-वल्र बहुतायत ।--द्त। 
कि उसके भिना किसी को नंगा भूखा न रहना पड । द 
वाल्क भी घोर अन्धकार मं निभंयता के साथ चूमि 
सके। एक दूसरे की रक्षा तथा आद्र करे । लिया माता 
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धम्मं ओर राजनीति । ६७ 
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ओर बहनें समञ्ची जायें । ऊच-नीच का भेद्‌-माव न हो। 
कोई मन्त्री महलों मे न र्दे। किसी मन्त्री या अधिकारी 
को ची तनख्वाहै न दी जारण । बड़े-बड़े ख्चीञे तथा 
बरवादी-मरे सरकारी महकमे न हों । रिश्ितच्नेकापाप 
नष्ट कर दिया जाए । रिक्षा मानसिक व्यायाम या 
दिमागी अय्याशी का नामन हो; बल्कि उसका अ्थ॑हो 
मानवता का विकास ओर जीवनयापन सम्बन्धी प्राथमिक 
आवद्यकताओं की पति मँ सहायक होना । पुराच्यः का 
अर्थं यह नहींदै कि प्री-मर रोग तो महल मे रहकर 
सुख भोगे ओर करोड बुरी तरह संकट सरह । यदि एक 
आदमी अपना पेट भर्ता जाता दे अर गरीबों की परवाह 
नहीं करता तो वह चोरी करता दै। “सुराञ्यः मे नीचे 
से नीचे ओर ऊँचे से ऊंचे आदमी को आगे वट्नेका 
अवसर मिलना चादिए | न किसीका शोप्रण किया जाए 
आरन करते दिया जाए । लेखनी भोर वाणी दोनों 
खतन्त्र रहै 2 _ . ( ४ 

महात्मा गांधी ने एुराज्य की यह धम्म-मृकक व्याख्या 
की हे । आज सारे उत्पात आर उपद्रव श्रः ( धन), 
मीनः ( धरणी ) ओर जनः (चयो) के कारणो 
रहे है, ऊपर कौ स॒राच्य-व्याख्या में इन तीनों का समाधान 
है । धर्म के सम्बन्ध मे महातमा गधी ट्खिते ह 

नेर नज्ञदीक धरम्महीन राजनीति कोई चीज नहीं 
हे । धम्म के मानी द विद्वन्यापी सहिष्णुता का धम्मं। 
म धम्मं से भिन्न राजनीति की कल्पना मी नहीं कर सक्ता । 
वारतव में धर्म्म तो हमारे हर एक काम में व्यापक होना 
चाहिये । धर्म्मं का अर्थं है-विद्व की राजनैतिक सुब्यवखा | 
बाहर की अपेक्षा भीतरी पवित्रता की स्यादा जरूरत हे । 
भीतर अगरघुनल्गा हुभादहो तो उस पर बनाया हुभा 
सर्वथा दोपहीन राज-विधान भी सप्रेद कव्र-सा होगा । हमें 
आतवष्टि ओर आत्मल्याग की मावना वदान होगी । चख 
के विना साया ज्ञान बुराइयों की जड दे । नीति, सदाचार 
ओर धम्मं एकी वातदहै। इनके विना मनुष्य-जीवन 
वाद्‌ पर खड़े किये गये मकान की तरह दे ।” 

धम्ममय राजनीति योर धर्ममय जीवन के सम्बन्ध मे, 
उप्यक्त पं्तियों मे, महातमा गांधी ने जो भव्य भाव व्यक्तं 
कियिर्है; वे प्राचीन वैदिक आदं योर परम्पराके ही 
प्रतीक ह । आज महात्माजी की इन भावनाओं का 
कितना आद्र किया जा रहा है, यह चिन्तनीय ओर 


विचारणीय ह । कानूनों के बनाने प्र तो करोड रुपया 
वरवाद्‌ करना ओर धम्म॑परसार या नैतिकता-निर्माण की अर 
ध्यान मीन देना कितने दुःख ओर आचय की वात है, 
हमारे परममान्य वेदो मे राजनीति, राजा, राजसभा, रार 
स्वराञ्य) सभा-संसद्‌ आदि का विखाद विवेचन है । सर्वत्र 
ही धम्मं ओर सदाचार की महत्ता मानी गयी दै! उसी 
ओर महात्मा गांधी ने भी ऊपर संकेत किया है हमारा तो 
विश्वासे कि यदि धर्म्म का राजनीति मे समावेश न किया 
गय। तो स्वराच्च' सुराज्यः रूप में परिणत न हो सकेगा 
आखिर हमने 'स्वराच्यः या स्वतन्त्रता की प्राप्ति धम्म के 
अटक याधार पर दही की हे। (सत्यः ओर (अर्हिंसाः धम्मं के 
ही मुख्य अंग है । सत्याग्रह" आत्मा को सद्द ओर सवल 
वनाकर छोकोपकार के व्यि अर्पित करने का नाम है । हमं 
धरम्माधार सल्याग्रह' द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है । हिंसास्क 
साधनों से उसकी उपट्न्धि नहीं की गयी । य॒दि स्वराज्य, 
को सुस्थिर स्ख कर उसे (्ुराञ्यः रूप मेँ परिणत करना हे 
तो निद्वय ही धम्ममय राजनीति का आश्रय ठेना होगा | 
जिस '्पच-शीठः की इतनी अधिक चर्चा है, वह भीतो 
ध्म॑परक ही हे । फिर धम्म की उपेक्षा या मावजंना करना 
कैसे उचित ओर न्यायसंगत कायं कहा जा सकता द । 
राष्रीय नेताओं की धम्म॑हीन प्रवृत्ति के विरुडध अ्िसात्मक 
आन्दोलन होने की अल्न्त आवद्यकता हे । 
स्वराञ्य-सचाटन के व्यि कैसे व्यक्तियों की आवद्यकता 
दै, इसको निम्रल्खित वेद-मन्ध् मे संकेत किया गया हे । 
आपद्‌ वामीयचक्षसा मित्र वयं सूरयः । 


व्यचिष्टे वहुपाय्ये यतेमहि स्वराञ्ये ॥ 
त्र. ५।६६।६ 


स्वराज्य के स्यि मित्र दृष्टि वाटे, विस्तरत दृष्टि के छोग 
ओर ज्ञानी लोग ये तीन प्रकार के ोग योग्य होते हं। 
अर्थात्‌ आपस मेँ ्चगड्ने वाके, संकौण्टियुक्त, अज्ञानी , 
लोग स्वराज्य चटाने मे समथ नहीं हो सकते । 

पूर्णो राज्ाऽपिधानं चरूणामूर्ञो बं सह ओजो 
न आगन्‌ । आयुर्जविभ्यो विदधद्‌ दीघौयुत्वाय शत 
रारदाय । अथर्व १८।४।५३ 

जो राज्य खाद्य-पेयों का संग्रह क्र प्रजा को सुख 
सम्पन्न करता, उसका वीर्य, बल ओर पौरुष बदाता, प्रजा 
को दीर्घजीवी बनाने का प्रयज करता है, वही वास्तविकं 
राजा या राञ्य हे ॥ 


(+ रे 
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( ले०- रेक गवेषक़, श्री ° प° शिवपूजन सिंह जी कुरावाहा, प्रायिक, व° ए०, कानपुर्‌) 


अब इस बात को सभी विद्वान्‌ मानने लगे कि 
जगद्गुर भारत ने ही सम्पूणं मृम्॑ल मे दान पैखया | 
अज पराधीन भारत स्वार्धीन हो गया है । हमारी दासता 
की वेदिरयोँ कट की ह । हमारी मावरभाण हिन्दी यत्र 
राष्मापा हो चुकी दै, परन्तु अयन्त खेद्‌ के साथ 
छिलिना पडतां है कि भारतीयों की वेष-मूष्ठामें अभी 
अन्तर नहीं पडा । वही अंग्रेज की नकल कोट, पतद्ून, 
हैट, नेकटाई अव तक भारतीय मपनाए हए ह । सदैव 
दास मनोडृतति के व्यक्ति ही दूसरों की नकल करते है। 
आज तकं किसी अग्रज को धोती; वर्ता, पगड़ी पहने 
किसीने भी नहीं देखा । 

आयसमाज के प्रवतंक महर्षिं दयानन्द जी महाराज 
ने स्पष्ट कहा ह । “देखो, ङुछ सौ वर्पो के ऊपर इस 
देश मे आये हए यूरोपियनों को हए, ओर माज तक यह 
लोग मोटे कपड़े पदिरते है जेसा कि स्वदेशा मे पहिरते थे 
परन्तु उन्होने अपने देश का चाल-चटन नहीं छोडा 
आर ठममं से बहत लोगों ने उनकी नकर कर खी । इसीसे 
तम निबुद्धि ओर वे बुद्धिमान्‌ हरते हें ।>१ 

पुनः अप वब्राह्समाजियों अर प्रार्थना-समाजियों 
को सम्बोधन करके लिखिते दै-ओर जो विया के चिह्न 
यज्ञोपवीत ओर शिखा को छोड़ सुसल्मान, सादया के 
सदृश बन बट्ना, यह भी व्यर्थं है । जव पतदट्ूल आदि 

खर पदिरते हो ओर तमगों की इन्छा करते होतोक्या 

यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था १२ 

जब पाश्चालय देशवासी अरिष्षित तथा अर्धन्ावस्था 
मे थे उस समय भी आर्यावतं का परिधान उच्चकोटि कं 
था । इसे प्रतीच्यविद्वानों के शब्दो मे ही स॒निएः- 


न 
= 


कणात्तक म] रा) त 


मेजर डी° ्राद्यपोठ ट्खिते है- यह भा 
समय सभ्य ओर एरिधित था, जव हमारे पूर्व कू | 
कणं सृष्टि की आदिकाटीन पोशाक में इधरखध। 
रहि ये | 3 | 
६२ अप्र सन्‌ ६९१७ द° को समेरिकिनं ४ 
वख के प्रीमियरने अपने व्याख्यान मे काक 
“मिस्टर लायड जाजं हारा मापण मे वतठाई गई 
जातिया हमारे शासक थरेन भी, विस्काउन्ट पा 
के रन्दो मे जव अद्धं ववर मवखा में ये, उस समयपन 
अपनी सम्बता के उच्च शिखर पर मासीन था १४ | 
खाडे डफरिनने एक दिन परिधान के सपक 
कहा था--“ग06 ए ९! 28 81] छप 
1द्ा0 7070 {06 €६8६ 7 78118 | | 
07९8६." अर्थात्‌ पोशाक के विष्य मे पश्चिम कोष 
वहूत कुर सीखना है ।* | 
जमन यात्र आश्टरिजिर कहता दै-““भारतीय पे 

सादी, सस्ती यर बहत आराम देने वाटी है ५९ 

सर फरिस्किनिपेरेका कथन दै कि “सादी 
महिखसं की विश्वप्रसिद्ध पोराक है। जब एक हि 
. ख्ड्कौ सुन्दर साड़ी पहनकर कँए से जल भरा धड़ | 
` कर चटर्ती हं तो वह अयन्त प्राचीनकाल की स्मृति क 
के हृदय मेँ जायत कर देती है ७ 
यारी जेम्स फोर्वस मी हिन्द्‌ ललनां की ख 
पोशाक की जी भर प्रशंसा करता है |< | 
धोती की उपयोगिता के विष्रयमे मिसेज # 
कहती ह “411 07688 1076 7९९0 
6076167४ {0 एध], ० 81४. {© 116 10) | 


॥ 
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अर्थात्‌-समस्त पोशाक मं धोती पूर्णं है ओर चलने 
पिरने, उव्ने.वैरने मेँ सुविधा देने वारी है 1 इससे अच्छी 
दूसरी पोशाक असम्मव हे ।' 

कम्बोदिया की प्राचीन सभ्यता मे एक जगह राजा 
केवर धोती पहने दिखल्मया गया हे ।‡ 

आज भारतीय नकटा पहनना गोरव की वात 
समञ्ते दे, पर इसकी वास्तविकता को उनको टेशमात्र भी 
ज्ञान नहीं है, अन्यथा कमी भी टाई नहीं वधते । 

टाई के सम्बन्धमं श्री राम मोहनजी वौ. काम, 
काएक खन्दरलट्ेख प्रकारित हाहं जो पाठकों के 
अवलोकनार्थं दिया जाता है-- 

“धदिक्षित-अरिध्षित समी वं इसको इसी नाम से पुका- 
रते है ओर प्रयोग करते ह । वैसे "टाई" अंग्रेजी शाब्द है भोर 
इसका शान्दिक अथं धवौँधनाः है | संज्ञ होनेके नाते 
इसको वंधन मी कृह सकते हें । 

इसका प्रयोग ध्साः की मूल्यु पसी के वाद्‌ स्व 
प्रथम दंगलेण्ड से आरम्म दमा । भारत में इसका प्रयोग 
अंग्रेजी राज्य मं हथ । जहो-जह अंग्ेजों का राज्य रहा 
वरहो -वहौ इसका प्रयोग स्वतन्त्रता के वाद्‌ ओर भी वद्‌ 
गया है जव कि दासता समाप्तिके वाद्‌, यह दासताका 
चिह्न है, जो भारत में हर मतावलम्बी बडे गोरव से प्रयोग 
करता दै। ईसा कोर्फसी ख्गने की तिथिके वाद्‌ 
दैसादयों ने इसको अपना धामिक चिहस्वरूप माना । 

आज वड़े दुखखके साथ कहना प्डताहै किजो 
सिवख, ससल्मान अपने धर्म पर इतने कटरहं वेभी 
टाई प्रयोग करते हे । एक तरफ़ तो पगड़ी ओर के गुरु 
नानक देव की निशानी अर उस पर मर्मि्ने को 
तेयार । वह ससट्मान जो पौँचों समय की नमाज पटृता 
हे। ओर कुरान में विश्वास करता है, वह टाई वोे। 
गई तो ईसाई धम्म का प्रतीक दै । यह तो 
उनका चिह दै । दूसरे शब्दों मे टाई दासता का प्रतीक 


दे । मुन्ञेतो दुः होता दहैजव कि खादीधारी क्रिसी 
टाई टगाते हं । जिन्दं आजाद्‌ कराने का ठेकेदार समद्चा 
हू है, वे गुलामी मे पड़ ह । अव तक पण्डित नेहरू भी 
विदेशों मं जाते टाई नहीं लगाते दै ओर आई० सी° 
एस तथा आई° ए° एस° अफसरों को मी टाई बन्धी 
देखकर कड़े शब्दों मँ आलोचना कसते द । इसी के 
फटस्वरूप आप आमतौर पर अधिकारी वं मँ देखेंगे किं 
टाई ट्गमग समाप है । हमारे राषपति्म॑त्री भी टाई का 


. प्रयोग नदीं करते ह । क्या वे पट छवि नहीं हं । 


सवसे वड़ा दुःख मन्े तव होता दै जव हिन्दी कै कवि 
ओर टेक विदेशी वेशभूषा म रहते ह ओर प्ठेटफामं 
पर राष्रूमापा का गुणगोख अखापते द । इतना ही नदीं 
हमारे बहुत से पट-लिवि आर्यसमाजी नेता भी गाई मँ 
अपना गोख समञ्जते दै । अपने. सनातनी ओर जेनी 
भाद्यों से तो क्याकरकि वे टाई ल्गाकर मन्दिरमे 
मर्था टेकना गौर की वात सम्षते द । टाई वेचारी का 
काचूमर निकार दिया दै । पहठे खुटे कारर के कोट प्र 
टाई बोधी जाती थी। आमतौर पर वाड म प्रयोग में 
अधिक आती थी । अंग्रेज, ईसाई तथा दफ्तर मे जाने वाठे 
प्रयोग मे लाते ये । ठेकिन अव तो देखिए बन्द काठर के 
कोट पर टाई कमीज पर यई, पाजामा-धोती पहने राई, 
यह दुःख की वात है ।१०. 


अव्‌ परिधान के सम्बन्ध मे वैदिक सभ्यता देखिए । 

परमपिता परमात्मा की आज्ञाहै कि गुप्ागों को 
खुला न रक्ला जाय । उसने पञ्च-पक्षियों के गु्ागो को 
भी पसे दैक दिया है । इसख्एि मनु्यों को भी उचित 
हेकिवे गुपतागोंको ठका रकं । गुतंगों को ठकने के 
किए वेद में स्पष्ट अदेश है-- 

“अधः पङ्यस्व मोपरि सन्तरां पादकौ हर । 


माते कशष्टकौ दशन्‌ खी हि व्रह्मा बभूविथ ।” 
( ऋषवेद्‌ म° ८ सूक्त २३, मंत १९.) 
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अथ--“हे नारि | ( अधः पद्यस्व ) नीचे देख (मा 
उपरि ) ऊपर न देख । ( सन्तरां पादकौ हर ) गम्भीरता 
से पांव रखकर चल । (ते कशष्ठको) तेरे गुपतांग (मा दशन्‌) 
किसी को दिखाई न दें । क्योकि (ब्रह्मा) आप्राही स्री 
रूप से तेरे अन्द्र ( वभूविथ) प्रकट हुमा है † 

नथ खी को देखना शाल्रकारों ने भी वनित बतलाया 
दे । 


“वाराहग्ह्यसूत्त” मँ ट्खा दहै-“यारिछननवघनां 


विब्ृतां खियं न पर्येत्‌ | अर्थात्‌ व्रह्चारी को चादिए 


कि वह नंगीख्रीको कभीनदेखे। 
अन्य भाचार्यो व ॒विद्वानोंका यह मी कथन दहै कि 
पुरुष को भी नंगा न देखा जावे । 
आपरैकार मँ वल बनने की कला उन्नत दशा मे थी।११ 
नारियों का मुख्य कार्॑वस्न वयन था । यथा “वयन्ती वचं 
वयन्ती नारीवः-सायण । इससे सिद्ध होता दै कि खियौँ 


` वख बुनती थीं । 


अतएव जो खोग यह कहते ह कि भारत मे यवनं के 
आने पर आर्यो ने सिके हए वख का पहनना सीखा भ्रम 
मेहं । सहं का उपयोग कपड़े सीने आदिके कामोंमे 
होता था १२ 

सतपथकार ने तीन सुयो का वणन किया है । यथा- 

“य्यः सूच्यो भवन्ति । लोहमय्यो राजता 
हिरण्यः ।> ( शतपथ व्रा° १३।२६।२ ) 

तीन प्रकार की सद्या होती ह, लोदे की, चोदी की 
ओर सोने की । 


† तंखना करो चतु्वेदभाष्यकार ८० जयदेव शमां वि्याखंकार, मीमांसातीथं छत ““बर्बेद संहिता भाषाभा^ 
पंचम खंड, प्रथमान्त, पृष्ठ ४५८ तथा पर रामगोविन्द्‌ त्रिवेदी वेदान्तशाद्धी व पं० गौरीनाथ ह्ला व्याकरणतीथं { | 
“चर्ग्वेद्‌ संहिता सरर हिन्दी टीका सहित षष्ट अष्टकः? प्रथम संस्करण पृष्ठ ७४, । 

इस वैदिक सिद्धान्त से जैन सम्प्रदाय सवथा अवेदिः 


को नग्न बतलाया गया हे, देखो श्री कामताप्रसाद्‌ जेन 


२।३७; यजु° २३।२६; शतपथ व्रा° 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ा० १।१०।३. 
१३. देखो अथववेद २०।१२७।४, चर० ८।४।१६. 
१४. चटग्वेद्‌ २।३।६. 


१५. मासिक “शण्डिक” फरवरी १९५३ ई, पृष्ठ ५. 


कँची शब्द ठका भाषा का है । वेदों १५ व ध 
““ुरिजः१ 3 शब्द आया है । चयो का साधत 
सदी ाजो माधी पहिनी जर आपी यो जाह 4 
बाहर जाने के समय उस पर उत्तरीय (इपद्च) रछा । 

चिर द्य के समय लरहरो पहनती थी, मिषा 
“पेशस्‌” १४या] एेसे वख को बनाने वादय ॥। 
'पेशस्कारीः. कहली थीं | | 

यजुवद ३०।९ मे तथा तैत्तिरीय व्रा २।५॥॥ | 
“पेशस्कारी शब्द आया हे । उसका अर्थं ए 
ला117010€प्टा = कपड़े पर नकाशी का कार व 
वालीचख्री हे। | 


मथुरा के कंकारी टीठेसे मिरी हई एकं शिवर। 
रानी ओर उसकी दासियों के चित्र अकिति ह।१ 


लहंगा पहने ओर ऊपर उत्तरीय धारण कौ हुई दै।१| 
च्या के पहनने के ठर्हैगे जसे व को नारे तैर 
जाता था, जिसे (नीविः कहते ये । नीविः (पा 
& ०7०7671६ ) शरीर के साथ पहनने का वा | 
“यत्ते वासः परिधानं या नीरव कृणुषे लम्‌। । 
शिवं ते तन्वे त्छृण्मः संस्पट्रष्णमसतु ते॥ 

( अर्वः ८।२।१६) । 

अथः--^जो मेरे लिए बीच म पहनने का 
शरीरकेसाथल्ने का कपड़ा किया जाता दै, वह 
तन्वे शिवं कृष्मः ) तेरे शरीर के छिए उत्तम शोमा | 
करते हँ ओर यह तेरे मृदु स्प्चं करने वाला होवे ॥* 





क सिद्ध हो गया, क्योकि इस सम्प्रदाय सै समी तीरथ | 


< हृत “दिगम्बरत्व ओर दिगम्बर सुनि” पुस्तक -- ठेखक । 
११. वख जनने के प्रमाण देखो- अथर्व १०।७।४ २-४३; 


१९।५। ६; १०।१२०।२; १०।२६।६; २।३८।४; २।३।६; जथवै० १६।१।४५; ६।९।्‌. 
१२. सूची ( सूह ) का वणेन--अथर्व० १९।१० ।३; ऋ० 


१३।२।१०।२; १३।२।१०।३; ते्िरीय बा० २।९।६।४; जैमिनीय व्रा २।५ 


| 


१४।२।५१; ऋग्वेद ५।४७।६; यजु १९।८०;१ 
| 


१।१९१।७; २।३२।४) यजु० २३।३६६; ेतरेथ # 





॥ 


वषं १२; अङ्कः १; २ 


वैदिक-परिधान-मीमांसा 


७१ 


दत्य प~~ === = ल ० "रर द ----- ---- --- --- -- 


“विभद्रापिं दिरण्ययं वरूणो वख निर्णिजम्‌” 
( ऋग्वेद १।२५।१३ ) 


अर्थात्‌-- वरुण ( हिरण्ययं द्रापिं ) सोने के कलावत 


का नक्ाशी का काम किया हा चोगा पहनता दै मौर 
( निणिजं ) सन्दर वद्र धारण करता दै । 

वेदो मं नद्घारी काम कयि हए वनो का वर्णन है। 
यथा-- 

तप, न्चाटरः गोट, कनारी, किनारा-८ तैत्तिरीय 
संहिता ६।८।१।१॥ २।४।९।१॥ ४।१।१।३ ॥ काठकसंहिता 
१६।१. ) 

दशा ( ०५९7 ) किन।री--( शतपथ त्रा० ३। 
२।२।९ ) 

दद्या पवित्र ( 10७7 ) किनारी-रेतरेय व्रा° 
७।३२, शतपथ त्रा° ४।२।२।११. ) 

किनारि्यो, गोट आदि से शोभा छाने की सूचनां मी 
शब्द्‌ दे रहे दं । इसके अतिरिक्त कपड़े के अन्त.मेजो तन्त 
खुले रहते है उनको प्रन्थि्योँ द्गाकर दोभालने की 
सूचना प्रगाथः, खाब्द्‌ दे रहा दै । यह शब्द्‌ तैत्तिरीय 
संहिता ४।६।६।३, काटक संहिता २३।१ मे है । 

इसका अर्थं (त 2 ०012, (ा०्डन 
0७) 6108 07 & 01011 ) कपड़े करे अन्त के सूतो 
को विरिष्ट प्रकार से वनानादै। 

इसके अतिरिक्त प्रवर, प्रवारः ( व° उ० ६।१।१०) 
वरासी, ( का० सं १५।४ ) प्राचीनावीत ( चतपथ व्रा 
२।४।२।२ ) इत्यादि अनेक चान्द है जो विविध प्रकारके 
छोटे ओर मोटे वस्रं के दशक द| 

विवाह के छिए जो विष वस्र होता है उसको “वाधूयं 
वासः? ( 87108] ्ष्716118 ) कहते हं । ऋगवेद 
१०।८५।२४ तथा अथर्ववेद १४।२।४१ मे इसका उष्टेख 
हे । कादमीर आदि की तरफ वाठे कनी, हाफमैन्ट पह- 
नते थे १९ 

वृक्ष ओर पौधों के रेशों के वल्ल भी बनते थे जो वल्कङ 
कहलाते थे । महाभारत; रामायण आदि में इनका वणन 
मिता है । ये वख बहधा तपस्वी तथा उनकी च्ि्योँ 
पहना करती थीं । 


सीताजी ने भी वनवास के समय वस्कढ धारण 
किया था। 

म्राचीन मोल्कि आर्थं सभ्यता की पोशाक मँ नीचे 
धती, शारीर मे चादर का ओढना, शिर पर; केशो का 
सुकुट ओर गठे मे षो की माला दै । 

“अदृीला तनूभवति रूशती पापयामुया । 

पतियद्‌ वध्वो वाससः स्वर्मगमभ्यूते ।।” 

--( ऋष्ेद्‌ १०।८५।३०; अथर्व १५४।१।२७ ) 

अर्थात्‌-( यत्पतिः ) जव पति ( खं अंगं ) अपना 
शरीर ( वध्वः वाससः ) खरी के कपड़े से ( अभिजर्णुते ) 
ल्पेटता हे तव (अमुया पापया) इस पाप के व्यवहार के 
साथ ( सुराती तनूः) दिखाई देने बाला उसका शरीर 
( अदीखा भवति ) पवि हो जाता है । 

इस मन्त्र पर अनेक भाष्यकारो की सम्मतिर्यो-- 

श्री पं क्षेमकरणदासजी च्िवेदी :- “चमकता 
हय रूप उस पापक्रिया से अदलील हो जाता दै जब 
कि पति वधू के व्र से अपने अंग कोटक लेता दै । 

भावा्थ--“जव पति पुरपा्थं छोडकर कामी होकर 
बुरी च्िरयो के समान चेटा करता है तव उस दुर्बन्दरिय 


का रूप बिगड़ जाता है ओर बह ल्ना को प्राप्त 
होता है 


चतुर्वेद भाष्यकार पं० जयदेव शमौ, विद्याङंकार, 
मीमांसातीये :-५( यद्‌ ) यदि (वध्वः) वधू के 
( वाससः ) वस्र से (पतिः) (स्वम्‌ अंगं) अपना 
शरीर ( अभिरते ) आच्छादित करे तो ( अमुया ) इस 
(पापया) पाप या बुरे काम से ( रुदती ) स॒न्द्र शओमायुक्त 
( तनूः ) शरीर भी ( अश्लीला ) गन्दा, मलीन, सोभा- 
रहित ( मवति ) हो जाताहै। पति कमी अपनी खी 
के उतरे हए कपड़े न पहना करे |*०१७ 

पं० राजाराम शाखी :--उस पापिनी ( कलया ) के 
साथ चमकता हुमा इसका तन शओोभाहीन हो जाता दै, 
पति जव वधू के वस्र से अपने तन को पता है । 

पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी :- “जव खी 
के व्र सं पति अपने शरीर को आच्छादित करता रै 
तव इस पापी रीति से सुन्दर शरीर भी शोभारदहित 
होता हे । 





१६. श्री राधाढुञुद्‌ सुडुजीं “हषं? ष्ठ १७०-१७१. 


१७. “जथवंवेद्‌ संहिता भमाषाभाष्य”? तृतीयखंड, द्वितीयाचरत्ति, पृष्ठ ५१३. 





३ का वेदाङ्क 
७२ वेदवाणी का वेदा 


~~~ प~ [~ ----- -- ~~ ---- ----~ = ------~--~- ~ 


भावार्थ-- “छी का व्र पुरुष कमी न पहने, यदि 
किसी ने पहना तो उसका तेजस्वी शरीर भी रोभार्याहत 
हो जाता दै । 
, इस मंत्रसे सपष्टहोजातादहे कि पृरधोंको कभी 
भी लियो के वञ्ल नहीं धारण करना चाहिए । इससं 
यह भी सिद्ध हृभा कि दोनों के वस्र मिन्नमिन्न रहं। 


अनेकों भिन्न भिन्न वस्र पहनने का वणन वेद्‌ मं 
मिलता है यथा" *"* ` 


“वसिष्वा हि मियेध्य व्लाण्यूजञोपते । 
सेमं नो अध्वरं यज्ञ |” ( छऋभ्वेद्‌ ६।२।१) 
अथं :--हे ( मियेध्य ऊर्जापते ) पवित्र ओर वलो के 
स्वामिन्‌ | ( वल्नाणि वसिष्व ) अनेक वख पहनो ओर 
(नः ) हमारे ( इमं अध्वरं यज ) इस सकरम को करो |> 
“पंच र्कमाच्योतिरस्मे भवन्ति वभ वासांसि 
तन्वे भवन्ति ।” ( अथवै० ९।५।२६ ) 


अर्थात्‌- सोने के पोच आमूपरण इसके लिए होते हं ` 


ओर शरीर के छिए कवच तथा अनेक वस्र होते है । 
स्वदेशी परिधान-हमे स्वदेश के बने हुए वख का 
ही उपयोग करना चाहिए । खादी इसके लिए सवस 
उपयोगी, मजवूत समज्ञा गया दै । 
वेद्‌ कौ आज्ञा हे कि-ध्युवं वखाणि पीवसा वसाथे 
युबोरछिद्रा मंतवो हि सगौः। ( ऋ° ६।१५२।१ ) 
अथात्‌ ;--( युवं ) आप ( पीवसा वघ्राणि) मोटे 
अनेकं कपडे ( वसाथे) पहनते है । तथा ( युवोः ) आपं 
( मंतवः सर्गाः ) मननशक्ति के प्रभाव ( अर्च्टराः ) दोष- 
रहित ह ।2 
यह मोटे कपड़े से तास्पयं खादी आदि हो सक्ती दै । 
वेद॒ मे, "वैनिणिजःः शब्द स्वदेशी कपटे के लिए 
आता हे । हि र 
संस्कृत भाषा मं; "परः शब्द्‌ देदावाचक प्रसिद्ध दै । 
निणिजः शब्द्‌ पहनावः, वखरालंकार आदि का द्योतक है । 
"अग्निश्रियो मरुतो षिदवशृ्टयः अ{ त्वेषमुग्रमव 
ईमहे वयम्‌ । ते स्वामिनो रुद्रिया वषैनिर्णिज सिहा 
-न हेषक्रतवः सुदानवः । ( ऋग्वेद ३।२६।५ ) 
अथैः--“( अग्निश्रियः ) अयि के समान तेजस्वी 
( खदानवः ) अयन्त दानशीरु ( सिंहाः न हेषक्रतवः ) 
सिंह के समान गंभीर शब्द्‌ करने वाठ ( खामिनः ) ओर 
गजना करने वाटे (रद्रियाः ) मयंकर ( विद्वङ्कष्टयः 
मरुतः ) सव मनुष्य जो मरने के दि तैयार वीर ( वर्ष 


4 


~ | 
कात क-म ॥ गरं ॥९) २ 


द ॐ 


६ 


न 
निणिजः ) स्वदे की पोशाक पहनने वांछ है 


उग्रं अव ) तेजोमय उग्र संरक्षण का वल (वृं ॥ 
हम प्राप्त करते हं 1 
वातत्विषो मरूतो वरषैनिर्णिनो 
यमा इव सुसदृशः सुपेशसः। 
पिक्षंगाद्वाः अरूणादवाः अरेपसः; । 
म्रक्षसो महिना द्यौरिबोखः॥ । 
( ऋग्वेद ५॥ 
अर्थः--( वातलिपः ) वायु के समान वि 
इव ससद्शः ) जोडे के समान से दिखाई 
( सपेशसः ) इन्दर रूपवाले ( पिशगाखाः अशा 
भूरे ओर लार रंगों के घरों पर चदृने वाठे (अ 
निष्पाप ( प्रत्वक्षसः) विदोप राक्तिमान्‌ (कि 
मर्तः ) स्वदेरी कपड़े पहनने वाटे मरने के षि 
वीर हे, इसलिए वे ( महिना वोः इव उरवः ) मरि 
द्यटोक के समान विशाख हँ । 
व राब्द “शतपथ व्रा° ८1 ३।५।९६* मं ६ 


। वह स्वेत वख का वाचक हे | पांडव खब्द्‌ ही क | 

कि शतपथ के समय रंगीन वस्र मी हया कसते१ 

प्यं वासः सवात । 

( शतपथ ब्रा° ५।३॥५ 

यहाँ “ताप्यै? शाब्द का अर्थं रेदामी अथवा ह| 

वख हे | $ 

यह गब्द्‌ अथवद्‌ मंमीयायादहे यथाः | 

एतत्ते देवः सविता वासो ददाति भवेवे। | 

तत्तवं यमस्य राञ्ये वसानस्तार्य्यं चर ॥ | 

( अथवे° १८॥४॥ | 

अथः- सविता देव धारण करने के लिए, 

वस्र देता है इसछिर तू नियमों के अनुबरूक चलने | 

के राञ्य में ( वसानः ) रहता हभ इस ८ ताप्यं) 

पोषाक को धारण करके चलो । 

ताप्य" र "तप्य" ये दोनों शब्द एक ही 
प्रयुक्तं होते दे । 

ऊनी वों का वणैन-- 


सीसेन तन्वं मनसा मनीषिणः 
ऊणेसूत्रेण कवयो वरयन्तिः।“ । 


¢ गु 


६ 







अथात्‌--( कवयः मनीषिणः ) कविः मनन 
( मनसा ) मन कै साथ ( सीसेन तन्त्रं) सीसे कै 


वं १२ अङ्क १२ 


वेदिक-परिधान-मीमांसा ७६ 


न्न प्ट प्न ष प्लान प्ल ष् न ० प्न प्न "दल ष्य प्ल प प्ट प न्प्ल 


के साथ ताना फैला कर (ऊर्णासूत्रेण) ऊन के सूत्रसे 
८ वयन्ति ) कपड़ा बनते है । 
“समके मलं सादयित्वा कम्बले दुरितं वयम्‌ ॥ 
( अथरव॑° १४।२।६७ ) 

अ्थ--उत्तम कम्बल के मैल को स्वच्छ कर उस 
परवरैटे | 

मृदु स्पशच॑के लिए ऊन की उपमा वेद्‌ मेँ आती हैः-- 

'उणश्रदाः ( ऋण्वेद ५।५।४ ) 

ऊन के समान मृदु । 

“ऊणम्रदसं त्वा स्वृणामि? 

(यजुः २।२) 

उनके तमान मुत्‌ है, तन्ञे फैखता द । 

दसमूणयुं वरुणस्य नाभि सचं पञ्ूनां द्विपदां 
चतुष्पदाम्‌ ।...... सा हिंसीः। 

--( यजुः १३।५० ) 

यह ( उर्गायुं ) ऊन देने वाला दै, इसलिए इसकी 
हिसान कर। 

यँ भेड्‌, वकरी तथा ऊन देने वाले प्राणी कोनष्टन 
करने की अज्ञदहै। ऊन देने वाठे भेड्‌ आदि कादान 
भी वेद्‌ मे ल्खिा दै :- 

शतं मे गदैभानां इातमूणोवतीनां । 
दातं दासां अति खजः। ( ऋष्बेद ८।५६।३ ) 

सौ गदे, ऊन देने वाठ सौ मेड, सौ श्य दिये है । 

इसमे ऊन देने वाठ सौ मेड दान देने का उचेल है । 

“ङणौवती युवतिः" ˆ" 


( ऋ० १०।७५।८ ) 
ऊन जिसके पास वहत दे । 
“श्रिये परुष्णीञुषमाण ऊणाम्‌ 
ग्वेद ४।२२।२ ) 
( श्रिये ) शोभा के लिए ( परुष्णी ऊर्णा ) परुष्णी अन 
को ( उप्रमीणः ) धारण करता है । 

उत स्म ते परुष्ण्यामूणा वसत शध्यवः। 

( ऋग्वेद ५।५२।९ ) 


१८, पं० जयचन्द्र वि्यांकार छत “भारतीय इतिहास कं 
तथा त्रैमासिक पत्रिका “हिन्दुस्तानी प्रयाग सन्‌ १९३१ डे०, 
हिन्दू पहनावा ओर उसकी परम्पराः शीर्षक ठेख । “भारतीय इतिहास 


दसी, बडोदा द्वारा प्रकाशित । 
१० 


वे पारुष्णी मं श्दध होते हए उन के कपर को धारण 
किया करते ह । 
चोगाः-क्रषि लोग जो अपने साथ मध्य एरिया 
का वेष रम्बा चोगा छाये- वह चोगा अनेक युर्गो में 
धीरे-धीरे परिव्तित होते टृुए आज तक मारतवपर मे चला 
आता है ॥*१८ 
पं जयचन्द्र विद्यार्कार का यहं मत सर्वथा 
ही भ्रमपूणं है । इस प्रकार आपने अनेक वाते श्रमपूणे 
छ्लिी है जिनका उत्तर मैने अलग से अपनी पुस्तक मं 
दियादे। 
वेद्‌ मन्त्रौ मँ चोगा का वणन हैः-- 
पिक्गं द्रापिं प्रति संचते कविः। 
( ऋ्बेद ४।५३।२ ) 
भूरे रंग का चोगा कवि उतार कर रखता हे । 
“अयं कविमनयच्छस्यमानमत्कं यो अस्य सनितोत 
सृणाम्‌ |" (ऋ० १०।९९।९ ) 
यह प्रदंसनीय कवि को चटाता है ओर उसको चोगा 
देता है तथा मनुष्यों को भी देता दै] 
“परा देहि शामुर्यं ब्रह्मभ्यो विभजा वसु ।“ 
(ऋऋवेद्‌ १०।८५।२९ ) 
ब्राह्मणों के लिए चोगा दो ओर धन वितरण करो । 
“वसानो अक्क सुरभिं दरो कं स्वै नृतविषिरो 
बभूथ 1" ( ऋष्वेद्‌ ६।२९।३ ) 
८ सुरभि अत्कं वसानः ) शरीर के योग्य चोगा पहना 
हा (खः न ) सूर्य के समान ( ब्दो ) दिखाई देता है, 
हे ( दतो ) नेता । त्‌ ( इषिरः बभूथ ) प्रेरक होता दे। 
इस मंन के ( खरमिम्‌ अकं) का अथे “शरीरः के 


-अनुसार यथायोग्य कोट अथवा चोगा” एेसा होता दे । 


द्रापिः-आवसकोट) सब कपड़ों पर पहनने का 
चोगा, कोट ( ऋ्वेद श २५।१२ १।११६।१०) ९।८६।९४) 
९।१००]९; अथर्व २।६३।१ ) 
इसी अत्कं? शब्द्‌ पर श्री ज्ञानचन्द्रजी ते “^दोरवानी?? 
~ 
ही रूपरेखा प्र जिद्द्‌ २ द्वितीय संस्करण शष्ठ ११३०॥ 
पृष्ठ २२७ मेः श्री रामह्ृष्णदास का “अकबर कार का 


की रूपरेखा पर एक समीक्षास्मक दष्ट" जयदेव 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


८. 
काततः माररीष २० 


(~= ~ ~ ~ --- ~ --- ~ ~~ ~ ~~ -~ = ("सद~ 
प्य प्नष्यप्प्प्नष् 


की कल्पना की है ।१९ आप दोरवानी पर लिखिते है-- 
“यह कुक असाधारण लम्बाई का बन्दकोट १ 
जिसका ऊपर का हिस्सा दस्त ओर नीचे १ 
होता है । एेतिहासिक पीटिका देखने से प्रवं विषयान्तर 
होते हुए भी यह कह देना आवदयक है कि जिस तरह 
की वस्त॒ शेरवानी दै, वैसी चीज किसी भी रसल्मान 
देश में नहीं पहचानी जाती ओर उसका ऊपर का चिपका 
हआ खंड ही स्पष्ट बतला देता है कि यह इस्लाम की 
जन्मभूमि अर सरीखे उष्ण देश की देन नहीं है | साथ 
ही यह ॒वता देना भी सलाक्दयक है कि रोरानी का 
उष्टेख इस्लामी धर्मग्रन्थो मे नहीं मिक्ता । वास्तव में 
रोखानी पूरण॑तया भारतीय वख है । ऋष्ेद्‌ मे 4 
° १।९५॥७, ४।१८।५ नामक एक वख का वर्णन आता 
ह, जो अन्तवच के ऊपर पहनने की दीटीटादी चीज 
हे । यह करीब-करीव पूरे वछ्न को टंक खेता था | 
हधचरितः मं श्चंडातकः नामक व्ल का जिक्र 
आता हे । वादके द्न्थों म “आतक नामकं प्रयोग 
मिर्ता हे । यदि वह अचकनः र्द भी इसी (अत्कः 
या जातक कौ उतत्ति हो तो कुक मी याद्वं की वात 
नह। € । ।सन्धु सभ्यता की खुदाई मे मोहंजदाडोमें 
एक एसी प्रतिमा मिली हे, जो लम्बा सा वख पहने है । 
वहं चख कमर्‌ के पास रस्सीसेर्वेधा है ।२° इससे स्पष्ट 
हे करि बह ऊपर चुत ओर नीचे धाधरेदार हो जायगा | 
यहा यह भी ध्यान रखने की चीज ह कि इस वसे 


जो क्रिया ऊपर की रस्सी से गध कर की गई 
म बहौ बगल के बन्द सेकी जाती दे। 


धमसू" › तथा बद्ध ग्रन्थो मे व्व॑चुकः नाम 
कं वचर का प्रयोग मिल्ताहै। यह पररुधों के पहनने के 
।खए दम्वा-सा उच होता धा । मोर्य, छग ओर शतवाहन 
कार म भौ उक्त रकार वे कंचुक का प्रयोग मिलता हे | 
व पः 


दोरवानी 


५९. मासिक पत्र विज्ञा भारतः कटबन्ता, भाग ३९ मड १९४७ 


रोरवानी “र पायजामाः” शीर्षक ठेख । 
२१. गूलर अनुवाद “आपरस्तम्बधसैस्‌त् । 
† . डाक्टर बरुञा छत ““भरहतः 
२४. पे “गन्धार की बोद्ध कला” (प्रेस ) 
२५. -आकलाजिकर सवे रिपोट' । अग्रा 
२६. पायजामे के अर भी क्क सेद 
नेपारी आदि“ देखो-““संक्षिक्च हिन्दी शब्दसागरः” 


२०. मेके “फरदर एवसक्वेशन्स एेट मोहंजदाडो? । 
२२. भिवखुनी पातिमोक्ख महावरगः | 
२२. ` आकलाजिकल सवे रिपोर» | 


१ 
मरुत मँ दो स्थानोँ प्र इसके चित्रण 1 
यहां के द्वार स्तम्म पर एक मूर्तिहै। उस 
एक सेवक { की मूतिहंजो पूरी आस्तीन का३ 
हए € । वगल मे उसके छोर गोल कटे व 
आरतानः कफ आर सु हुए छोर फीते सरली कू 
संवार दए हं । इसमं मृत्ति पूरी आस्तीन का 
हे; जो जंवे तक परहैचता है । 
ह दा स्थाना पर्‌ वधा ह-- एक गले के निक 
दूसरा कमर म । कणेट या अचकन सरीखा व्च फ 
उस समय काफा प्रचलति धा । द्युंगकालकी 
मूातत्यां इसकी साक्षी हं। मीा से मिली मूर 
कल की तरह कोट पहनी है । वह काफी क्म 
उसके सीने पर गांड देने के ट्र इष्ट्यां लगी है| । 
साची की मृत्तियोंमेमीदसटंग के वच्रदेखौ | 
मिल्ते दं । राजाओं क अंगरशक पूरी आस्तीन कष 
वख पहने हं । तीर चलाते समय ये रोग अपनी चा 
मोड़ टेते हं । ईस्वी सन्‌ से चौथी सदी तकके कर 


भी गान्धार कला की मृत्तियों में पूरी आस्तीनोंके 
पहन मत्तया हं |२४ | 


मधुराक्टछा ममी शक शासक प्रायः ठता 
रस पहनते थ ~ | समुदरगु्त की जो आज मप मूरिष 


ह; उसम उसने स्क रारवाना स हा मटती 
चाज पहन रक्खी हं । 


पायजामा-- इसके विषय मे आप दिखते! 
“इसकी विरो५ता तो यही हे कि इसकी यागं सिटी ह 
ह तथा यह कमर में नाडा खार कर पहना जता 
इसकं कईं प्रकार होते दै, यथा-- चोडा, टीट) षस 
नाठा, ऊचा इत्यादि०२६ | 


सस्छम संस्छृति मं तो घुटने मर षिद्ध के बीच 


॥ 


ही अधोवख्र सुन्नत है । ------- ठ भभावल सनत है । वैदिक साहित्य का ध्वास अ 
~~~ 


५ ष 1 


| 
| 





अक ५, पष्ट ३३३ से ३३४ तक प्रका 





| 


श्त मश्वुरा सग्रहाख्यकी हे न्डञुकः 
होते ह ^सुथना, तमान, इजा 


तुश्च सस्करण प्रष्ठ ७९१ 


चूडीदार, अरवी, कलीदार, पेशषव। 
कार्म १ 


` 
1 

र 

ष्र्‌ 
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(१४।२।७०) नामक वख कमर के नीचे कस कर पहना 
जाताथा। हड्प्पामेंमी एक णेसी मू्मिं मिखीहै, जो 
जोधिया.० की ही तरह वख पहने ह । ई० पूर्वं ६२० से 
स्वी सन्‌ के प्रारम्म तक धुष्ने तक के कस कर पहननेवाछे 
वख के उदाहरण मिलते ह । २८ गान्धार कला में 
सल्वार २, भी पहने जाते थे तथा जांविया का मी उपयोग 
होता था। मथुराक्ठामें भी पायजाभेऽ° प्रयुक्तं होते 
ये] वयँ को जोँधिया पहनाया जाता था। हषं के 
साथियों मँ मी पायजामा पहनने का प्रमाण मिल्ता है 3१ 

श्री नजेन्द्रनाथ वयु, प्राच्यविद्यामहाणैव, तच्च 
चिन्तामणि, चब्द्रलाकर, एम. आर. ए. एस. लिखिते 
है-पाजामा (फा. पु.) पैर मे पहनने काएक प्रकार 
का सिला हा व्र । इसे रखने से कमर तक का भाग 
छिपा रहता है। इसके रखने की ओर के अन्तिम भाग 
को महरी या मोरी, जितना भाग एकपैर मेहता हे 
उसे पायचां, दोनों पायचों कौ मिकाने वाके भाग को 
मियानी, कमर की ओर अन्तिम भाग को जिसमें इजारवन्द 
नेफा रहता दै, ओर जिस सूत या रेदम के बन्धनो को 
नेफे मे डालकर कसते ह उसे इजारवन्दं कहते ह । 
पाजामे के करई मेद्‌ होते हँ । चृडीदार, बरदार, असी 
पतट्नलमा, कलीदार, पेावरी, काटी ओर नेपाटी । 
चूडीदार पाजामा घुथ्ने के नीचे इतना तंग होताद 
कि सहज मे पहना या उतारा नीं जा सक्ता । 
जव यह पहना जाता है, तव घुटने 
से मोड पड जाते ह । इसके दो 
आड ओर खड़ा। आट्ेकी काटनी 
आडी ओर खड़े कीखड़ी होती दे। कभी-कभी इसमें 
मोहरी की तरफ तीन बगन लगते ह । उस दशा में मोहरी 
ओरमभी तंग स्खी जाती है । वरदार पाजामा शुने के 
नीचे ओर ऊपर बराबर चौडा होता है । इसकी एकनएक 
मोहरी एक हाथ से कम चौड़ी नदीं होती । अरबी पाजामे 
की मोहरी चदीदार से अधिक दीटी हौती है ओर यह 
अधिक ल्म्बान होने के कारण सहज में पहन च्िा 








२७, मेके : इण्डस वटी सिवीलीजेशन । 


३१. फगूसन । 


जाता है । आजकलठ इसी पाजामे का सिाज अधिक है । 
कलीदार या जनाना पाजामा नेफे की तरफ कम योर 
मोहरी की तरफ अधिक्र चौडा रहता है । इसके नेफे का 
वेस १ गज ओर मोहरी का अदर गिरह अधिक होता 
हे। इस हूत सी कल्यो होती दै । इन कल्यं 
का चाड़ा भाग मोहरीकी आओरथओौर तंग माग नेफे 
कीओर होता है। पेदावरी कलीदार का प्रायः उख्या 
होता दै। कालटी ओर नेपाटी भी इसी प्रकार के 
होते हं । 

पाजामे का व्यवहार इस देश मं कव से मारम्म हया, 
टीक ठीक माटूम नहीं । अधिकांश ठोगोँका ख्याकदै 
कि मुसलमानों के साथ ययँ आया । पूव समव मे यहं 
के लोग धोती पहना कस्त ये। परन्तु पहाड्यों आर 
शीतप्रधान देयो मे आजकल इसका जितना व्यवहार दै, 
उससे सन्देह हो सकता है कि पहटे भी उनका काम 
इसके विना न चलता रहा होगा । पि.खदाल हिन्दू ससल 
मान दोनों पाजामा पहनते ह, प्रर मुसल्मान अधिक 
पहनते हें । 3२ 

डा० भूपिन्रनाथदत्त अपने एक ठेख3 ° मं ट्खिते हं- 

“दसवीं सदी के समय इधन होकर ओर्‌ इ ताखरी 
जेते अख ओर दयानी यात्री सिन्धमें सैषूरा के अख 
उपनिकेदा का वर्णन कसते हए ल्खिते है कि अख ग 
भारतीयों की तरह गल्मोे रखते थ ओर भारतीयों की ही 
तरह चोगा आर पाजामा पहनते धे । हिन्दुओं मँ चोगा 
चपकन ओंर सिल्वार वास्तव मँ प्राचीन शकं ते ट्ण 
ग है । मारत में नागार्बुन कोण्डा की शकमूतियो ओर 
अप.गानिरतान मं पाद गई मृतियोां कौ देख कर इसकी 
सच्चाई सावित हो जाती दै । इसके अतिरिक्तं खसल्मानों 
की अचकन ओर सलवार या इज्ञार भी प्राचीन शक 
पहनावा था जो हिन्दु के द्रासं मुसलमानों ने 
अपनाया |” 

यँ पर श्री दत्त महोदय ने चोगा, चपकन, सल्वार 


आदिको शकोंका परिधान प्रदर्दित किया दै, परन्त 


२८. फगूसन : द्री एण्ड सपेण्ट वरिष । 
२९. पूरो : गान्धार की म्रीक बौद्ध कखा ( फ्रैच मैं ) । 
३२. देखो, हिन्दी विद्वकोष, त्रयोदश भाग, पृष्ट १९५, १९६ 


३०. आके काजिकरु सवेरिपोरं । 


२३. मासिक पत्रिका “विरववाणी प्रयाग, वषं ८, भाग १५, जनवरी १९४८ ई०, धृष्ट १७ कार्म र म॑ प्रकाशित 


(भारत की मौखिक एकता शीष॑क ठेख, 





७६ 


न-पा प्न ट्प प्ल प्टप्टप्ञ्प् 


राजि मन॒ के कथनानुसार शक मी क्षत्रिय हं यथा-- 
शानके्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
पौण्डकाश्चौदद्रक्ड़ाः काम्बोजा यवनाः शकाः ॥ 
किः `: ` ( मनस्मरति १०। ४३) ४४) 
इससे उपर्युक्त पहनावा भारतीय संखृति कौ ही 
देन हे । 
श्री बृन्दावनलाछ वमौ, एडवोकेट अपने द्ंसमयूरः 
नाटक की भूमिका मे लिखिते दहै कि पाजामा भारतीय 
परिधान दे । 
अतः जो छोग चोगा, चपकनः, रोरवानी, पाजामा, 
सलवार प्रभृति को सुस्लिमि संस्कृति की देन समन्नते हैः वे 
भ्रममेंहें। 
श्री मास्करनाथ मिश्र निर्मोही, एम० ए०, बी° 
ए० आनसं अपे “गुप्त काटीन समाजः रीर्घक लेख ४ 
मे स्खिते ह “सम्राट्‌ सम्द्रगुस के सिषं से पता चल्तादै 
कि राजां की वश भूष्रामें बहुधा सबुट, द्प्बे कोट, 
पायजामा तथा कमरबन्द आदि होत थे] रानियां 
विशेषकर घोघरा आर करनी व प्रयोग करती थीं । 
पगड़ी (¶णा)्) ) हि० सखी उष्णीष, पाग, 
चीरा, साफा ।ऽ५^ 
वह खम्बा कपड़ा जो सिर पर लपेट कर बोधा जाता 
38& 
“विह्ानं वासोऽहरष्णीष्‌? ( अथव १५।२।५ ) 
उपयुक्त वेदमंत्र मे “उप्णी५०३७ शब्द्‌ यया है । 
यह राब्द्‌ सिर के ऊपर वोँधने के साफे का वाचकं है । 
श्रीनगेन्द्रनाथ वसु प्रास्यवियामहार्णैवः ने उष्णीष, 
पगड़ी के ङ्र व्यवहार किया है । 


अतएव वैदिक सभ्यतामे नंगे सिर भ्रमण करना 
~ _-_[_-_---------------------~-________ 
३४, मासिक पच्रिका “सानसी"” रखनऊ, वष ¶ नवम्बर सन्‌ १९४७ ०, 

३५. “हिन्दी विश्वकोषः दवादश भाग, एष्ट ५२१, कारम $ ि 

३६. ““संक्टिप्त हिन्दी शब्दसागरः” चतुथ संस्करण, प्रष्ठ ७४६ ( 

३७. ठुखना करो, अथर्व° ५५।२।१, काटक संहिता १३।९० 


न्रा० ३।८।२२ ॥ 


३८, ““राजपृताने का इतिहास” जिष्द पहली, द्वितीय संस्करण, पृष्ट १७. 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


कात्तिक-मा्श २. 6 . 
ग्न ्न् = ) 
भ 
उचित नहीं समचा जाता वरन्‌. सिर पर पग + " 
। 
होनी चाहिए 1 | 


वत॑मान काकमें मी हिन्दुओं की 


८ व .एएक गाता 
पगड़ी पहनना सपना धामिक चिह ओर कतस्य 
ह । पंजाव के अधिकांश हिन्दु पगड़ी पहनते है | भ | 
महामहोपाध्याय डा० गौरीकेकर दीराचनर ग 
डी° चिद वेदिक काल के परिधानां का व | 
हए ललिते है--“सिर पर बोधने के वघ्र को, छ । 
पगड़ी या साफा कहते ये ।१३८ श 
र पुनः आप मध्यकालीन भारतीय परिधान का ६१ 
करते हए छ्विते ह किः-- | 
“साधारण लोग ( उष्णीष ) पगड़ी वधते घे ॥५। 
पं जयचन््र विदालंकार, आआ-जीवन बैर श 
का वणेन करते हूए ल्खित हे किः-- 
वेशी बहुत सादा था । उपर-नीचे के 
उत्तरीय ओर अधोवखर होता था | उष्णीप्र या पङ 
रिवाज था ॥>४० | 


पुनः माप सातवाहन समृद्धि ओर संति काक 
करते हृष ल्खिते है--प्तातवाहन युग का मासक 
किरोमकीसभ्यम॑ख्लीको पहनने का कपड़ा पहु 
था, तव उसकी अपनी वेश मूप्रा मी निश्चय दीङ्‌ 
परिष्कृत थी | इस युग में पूर्वोिखित मूर्त द्यो र | 
वेशभूषा का नमूना मिलता है । प्रायः खुले ओर 
कपड़े पहनने का रिवाज था, ओर समूचे देह को 
अभीष्ट न माना जाता था। सिके कपद्ध का विरेष हि, 
नहीं दिखता, किन्त श्वो ओर अन्य धनाल्य व्यक्ति 
मस्तक छन्दर रक्खचित पगडयों से देके रहते ओर# 


भी वेसी पगड़यँ पहनती थीं | ४४१ 


अंक १, एष्ठ ६०,.६१ 


॥ 





› पेतरेय धा० ६।१, शतपथ ध्रा० ३।३।२।३, ष 


= 3 


~ १3 


३९. “मध्यकारीन भारतीय संस्कृतिः› द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४४ 


४०. “भारतीय इतिहास की रूपरेखा” जिद्‌ पहली, द्वितीय संस्करण, षष्ट २५२. 


४१, बही द्वितीय जिष्द" द्वितीय संस्करण पृष्ठ ११३०. 





वं १२ अङ्क १; २ 


वेदिक-परिधान-मीमांसा ७७ 


र 


श्री प्रो बी. एन. टुणियोँ एम. ए., एल. दी 
ोल्कर काठेज, इन्दौर वैदिक युग का वर्णन करते 
लिखते है--*“13 0111 €€€8 छ 076 {7710718>; ४२ 
अर्थात्‌--दोनों जातिर्या पगड़ी पहनती थीं । 
मरो बी. एल. शमौ एम, ए. अध्यक्ष, इतिहास 
विभाग, एन, आर. ई०. सी. काठेज खुरजा छिखिते है- 
“आर्यो का वेश-भूप्रा वहत साधारण था। वे लोग 
कपड़ा बुनने में बडे कुराक थे । पुरुप्र पगड़ी भी बोधते 
भे | कपड़े कपास, ऊन ओर रेशम के बुनते ये ४3 | 
पं० वायुद््‌घ उपाध्याय एस. ए.; गुप्षकाीन भौतिक 
जीवन का वर्णन करते दए किखते द कि :-“साधा- 
रण मनुष्य सिर पर उष्णीपर ( पगड़ी ) तथा राजा ठोग 
धारण करत धे [४४ 
डा^ सुवम्रख्चन्द्र सरकार एम. ए. डि, फिट 
आक्सन अपन ्वद्काडीन रिरोमूप्ण आर पादत्राणः 
शीषक टेख ४५ मं लिखितं हं :-- “यह ध्यान देने योग्य 
वात हे कि उष्णीप्ः ( पगड़ी ) प्राचीन वेदिक ग्रन्थों में 
नहीं मिलता ।" 
परन्तु आप अगली प॑क्तिमें हौ अपनी बात का 
खंडन करत हए लिख है कि “यजुवद सहिता आर व्राह्मण 
ग्रन्थो मे भी की-कहीं इसकी चर्चा की गदं है। परन्तु 
वह भी व्रा्यों आर राजाओं के सम्बन्ध में । 
पुनः--“'ेतरेय ब्राह्मणमें छ्खिादहे कि नाग क्षि 
(द्रष्टा) उष्णोपः की तरह के रूमालसे अपनी आधी 
आंख टकी र्खतं थे । संभवतः सिर के चारोंओर वेधा 
हमा यह्‌ रूमाल प्रारम्भ मं ब्राह्मणकालीन उष्णीषः ही था । 
अतः जव शासक श्रेणी के राजकुमार अपने सस्कारो में 
सम्मिलति होत थ तव यह ब्राह्मण आर क्षत्रिय एक विरिष्ट 
प्रकार की पगड़ी वाधा करत थे । एसे अवसरों पर राज 
सिंहासन भी प।रोहिय-सम्बन्धी यादि संस्कारों के अनु- 
सार नदी तट की पवित्र सामभ्रियों से, अवसराठ्कूल निमित 
होते थे । पुरोहितो की तरह देवी-देवताओं के साथमी 


यही वात थी । ब्रह्देशीय तथा कोटार देदीय लियो की 
सी, इन्द्राणी मी बहुरे चित्रं से स॒ोभित “उष्णीषः 
धारण करती थी | 


यहां आठ विद्वानों ने उष्णीषः का अर्थं “पगड़ी ही 
क्या है, पर डाक्टर रामजी उपाध्याय एम° ए०, 
डी° फिल्‌९, सागर विश्वविद्यालय, सागर “उष्णीषः का अर्थं 
“टोपी करते दै। आप लिखिते ैः-““सिर पर वैदिक 
काठ में लोग उष्णीपर ( रोपी ) पहनते थे |*४९ 

उपाध्यायजी का “उष्णीषः का अथं टोपी करना 
हास्यास्पद्‌ है । 

गांधी टोपी-आजकल पगड़ी के स्थान पर अधिकतर 
गांधी टोपी पहनते है, फिर भी पंजाब ओर महाराष्र मे 
पगड़ी पहनने की प्रथा पायी जाती दहै। टोकमान्य प॑र 
वाङ गंगाधर तिलक ओर राजा राममोहन राय सिर पर 
पगड़ी धारण करते थे | 

गाधी टोपी का इतिहास क्या दे, इसे बहुत कम कोग 
जानते ह । इस सम्बन्ध मे श्रीमती आयं प्रतिनिधि सभा 
पंजाव के साप्ताहिक पत्र “आर्य ४७ में प्रकाशित हमा 
हे कि “गांधी टोपी आज हमारे वेश का अंग दहै पर 
गाधो टोपी हमारे जीवन में करौ से आई १ यह कितने 
आश्चयं की वात दै कि इसका आविष्कार दक्षिणी अप्रिका 
की जेख के उस युपरिन्टेन्डेन्य ने किया, १९१० में गधीजी 
जिसके कैदी थे। 

सल्याग्रही के रूप मे जव गांधीजी जेल गए तो वहौँ 
दो तरह के कैदी हो गए-गोरे ओर काठे । सुपरिन्टेन्डन्य 
ने काटो की अलग पहचान के लिए यह सफेद्‌ टोपी 
बनवायी ओर सवसे पहली टोपी गांधीजी को दी । गांधीजी 
कोइस टोपी पर इतना गोर थांकरि वेजेलसे बाहर 
आकर भी इसे पहनने लगे ओर यों इसका नाम गधी 
टोपी पड गया ।» 

पं काटूराम शास्ी ठ्खिते ह :-आप रिरो 
वेष्टन को ही ठे लीजिए, बंगाली नंगे सिर रहते है, नैपाली 





४२, 





इवो खृङ्खन आफ दंडियन कङ्चरः" प्रथम संस्करण, प° ५७ 
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४६. “भारत की प्रचीन संस्कृति › प्रथम संस्करणं पष्ठ ७७, | 
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४ वेदवाणी कां वेदाङ्ग 


कातिकमा्गरीर्ष ९ 


== = === === ~~~ <~ ~~~ ==> === । 


अपने देश की टोपी लगाते दै, सीमापरान्तीय जनता इष 
बौधती दै .तो राजपूरूताना ओर दश्चिण देश निवासी 
पगड़ी । कहीं हजार डद हजार रुपए तनरव्वाह हो गई 
तो सिर पर हैट, नहीं तो किट्ट कैप । कोप्रेस वाठे गांधी 
टोपी छ्गाने ल्गे । भारतीयों का एक ल्िवास ही न रहा । 
जव हम इस पर विचार करते है, तो यही समद्चते ह कि 
शिरपर हैट ख्गाना योरोपियन रोगों की नकल करना है । 
किस्य कैप चन्द्‌ दिन से चटी है ओर पैरो के नीचे रहने 
वाके चमडे को रिर पर रख देती है, इस कारण धार्मिक 
` भारतवासी इससे नफरत करते हँ । गांधी टोपी कम कीमत 
ओर मजबूत होती है, किन्त यह टोपी हिन्दु्ों की नहीं 
वरन्‌ मुसलमानों की है । पहिले इसको मुसल्मान लगाते 
थे ओर इसका नाम क्िदतीनमा टोपी था | इस सुसल्मानी 
पोशाक को गाधी ने सिर पर रख ल्या, बस अव क्या 
था विचारच्ूल्य मनुष्य य॒ह॒ समञ्च वटे कि यह मुसल्मानी 
टोपी ही देश को स्वराज्य दिलावेगी, इतना समञ्च कर 

: लगाने खगे । यह को$ बात नहीं कि देद्य के किसी प्रति- 
षित मनुष्य को हिन्दू पोशाक छोडते देख कर हम भी 
छोड दं । हिन्दुओं का असी प्राचीन दिरेवेष्टन 
पगड़ी है । प्राचीन कामे वाल वृद्ध॒ ओर युवा समी 
हिन्दुओं के सिर पर पगद़ी दिखलाई देती थी। अवभी 
गुजरात) का्यावाड्‌, महाराष्ः राजपूताना, दिष्टी, मथुरा 
दिके हिन्दू इसको धारण करते ह । पगड़ी सिर पर 
रखनेवारे हिन्दुओं की संख्या साफे से मी भधिक है । 
जब यह पगड़ी की संख्या साफेसे मी अधिकदहै तो 
पिद केष आदि कोई मी रिरोवे्टन इसकी वरावरी कैसे 
कर सकेगा ४. 


अतः गाधी टोपी पहनना धार्मिक दृष्टिकोण से अच्छा 
नदीं हे । 

श्रीयत रायबहादुर चिन्तामणि विनायक वैय, 
एम, ए. महाभारतकाटीन सभ्यता का वर्णं करते हुए 
ठ्खिते हं :--“महामारत के समय भारतीय सार्थ पुरुषों 
कौ पोशाक विच्छुल सादी थी। दो धोति्थ ही उनकी 
पोशाक थीं । एक धोती कमर के नीचे पिन ली जाती 


` बत मासिक पत्र “हिन्दु” अमरोधा, माग ६ जुखा 
महाभारत-मीमांसा”” पृष्ठ २६३, २६४ 
श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य, एम० ए० 


हे सन्‌ १९२१ ई०, अंग १२ पष्ठ नन 


कृत -मध्ययुगीन भारतः" 


५९ 
थी ओर दूसरी रारीर्‌ पर चाहे नेते डर ली 
उह्िखित दीन्‌ व्रा के सिवाय मारतीय्‌ र 
शक भं आर कपडे न ये। मनन्न 
र्हेगे आदि वचर पहनती हं वेषे उस समयन | 
कौ तरह, प्र उनके वघ्नं से लम्वे होते ये |५४१ 
महाभारत काठ म मिन्न-मिन्न रंगीन के 
उव्टेख हे । यथा-- 
तस्य काष्टीवसं वं देमचित्रं महद्धत् 
पौतरक्तासितसितेवमेवसोभिश्च सुवेष्िम्‌| 
( महाभारतः दोणपवं अ° १२७ इहो ॥| 
धात्‌-भाम कं कवच का वर्णन कसते हूए 
हे--“वह रोदे का बना हा था] सौनेके तारे! 
पर चित्रकारी की हू थी । पीला, खट, श्वेत ओर 
इन चार रगोंसे रंगे दए कपड़े द्वारा बह 
हुआ था | | 
महाराज युधिष्ठिरके किए अन्य देशीय रह 
दारा लये गये उपहारो का वर्णन देखने से शात छ 
कि उस्र समय सूती, ऊनी अनेक वल्ल का च 
बहुत उन्नत हो चुका था यथा-- | 
एवं बि समादाय प्रवेशं छोभिरे नच 
शतं दासीसहस्राणां कापौसिकनिवासिनाम्‌॥ 
( महामारत, सभापवं य° ५१ टो 
अर्थात्‌-कार्पासिक देश ( जहौ पर॒ कपा ¶ | 
उत्पन्न होती है ) के जो सेकडों दास, दासि्ां श | 
| 








| 
| 


केकर आदह थी, वे समा मे प्रवेश ही न पा सवीं। 
णिरत्नानि भास्वन्ति कांचनं सृष्च्मवसखकम्‌॥" | 
( महाभारत, सभापरवं अ० ५२ शो \ 
चोर ओर पांडव देश के छोग उपहार मे हीर 
भर महीन वलन लाए ५० | 
रातच्च छथास्तत्र सिहरः समुपाहरत्‌ ॥ | 


(महाभारत, सभापर्व अ० ५२६ 
सिहल देश ते सैकड़ों शानदार गदे आये थे। 


दाक्षिणात्य सनहने खगुष्णीषे च माध ॥ 
( समापतरं अ. ५4/ 











भाग, पष्ठ ४०९, 





वर्षं १२ अङ्क १; २ 


वेदिक-परिधान-मीमांसा 


७९ 


म र ~-- - - >; प~ र 


दक्षिण देश का राजा अपने साथपेधियो, मारण ओर 
पगडियों छाया । ष 
“उणा चरक वच्चैव कीटजं पदजं तथा । 


सृष्ष्मं खं सकापौलं आविकं खदु चाजिनम्‌ ॥२७॥ 


हिमाख्य वासियों ने दिमाल्य के पह्यड़ी वकरो की 
ऊन के व्र ओर सन्दर सूत तथा रेदम के वख उपहार में 
दिए । 

«ततो दिञ्याति वख्याणि दिव्यान्याभरणानि च । 


क्षौमाजिनानि दिन्यानि तस्य प्रददते करम्‌?॥१६॥ 


( समापवं अ° ५३. ) 
उत्तर देशवासियों ने अपने मेंट व दिव्य वख, गहने, 
दुशाटे मोर खृगचमं दिए । 
श्रीयुत प° श्रीपाद्‌ दामोदर सातवलेकरजी, महामारत- 
कालीन देवों के वचो का वण॑न करत दूए छिखिते “इनदर 
सम्राट्‌ का व्र मी घ॒न्दर, उसका चोगा जरतारी का 
नकाशीदार अर उत्तरीय भी जरतारी का नकाशीदार था। 
इनके रिरख्राण ओर उष्णीप्र ओर साफे का वणन भी एेसा 
ही सन्दर दै। मरुतो के साफ तौ वहत ही स॒न्द्र होते थे 
तथा शमठे भौ मनोहर होते थे। अधिनी कुमासौँ की 
सुन्दरता सर्वच प्रसिद्ध दहै । ताप्प्थं देवों के कपडे-खतते जव 
हम देखते दै तो उनके इन्द्र ओर मनोहारी ` वँ का 
स्पष्ट वर्णन हमें निश्चय से कहता दै कि च्रिविष्टपके देव 


वशं की सभ्यता के अन्दर आ चुके ये। सूटान के 
भूयिया ोगों की सभ्यता चमड़े पहनने कौ थी आर उसी 


समय त्रिविष्टप के देव उमदा वख पहनने की अवस्था में 
पर्ुच चुके थे ।2 ५१ 

“उष्णीषेदच तथा चित्रैः 

( महाभारत, मीष्मपवं अ० ७ छो० ७) 

यहाँ योद्धायों की पग्र का व्णैन है । 

^रामायण-काल मे रेदामी वघ पहनने का रिवाज 
अत्यधिक था ।५२ 

“सीताजी ने जिस समय नवोदा (नव विवाहिता खी ) 


सूप मँ दशरथ के राजमहल मे परवेशच किया था, उस समथ 
उसने रेदमी वचर पहन कर ही उसका खागत किया था । 
इसी तरह भरत जिस समय श्रीरामचन्द्रजी से भेँट करने 
के छिए गये, उस समय उनकी पोशाक मी रेदामी ही थी । 
रावण सोने के समय मी रेदमी वल पहनता था । 
त सीताजी जिस समय दण्डकारण्य मै विरह-विहल 
मेटी थी; उस समयमी उनके ररीर पर रेदामी ही 
साडी थी ।५3 

“रामायण के अयोध्याकाण्ड के 


3 ९ 


व्णनसे भी यह 
सपष्ट दिखाई देता दहै किडउस समय साधारण दासी की 
साड़ी तक रेदामी ही थी ।१०५४. 

कोटिव्य अर्था मै मोयै-काल मेँ ऊनी वस्र सोखह 
प्रकार के वतलाये गये हं । उनमें पलंगपोद (ताछि छाका), 
अंगरखे ( वारावाण ), संपुटिका, परदे ( ख्म्व्रार ), दुप् 
( प्रच्छादन ) तथा गटीचे ( सत्तलिका ) आदि का समा- 
वेदा होता था । 

संपुटिका“ प° गणपति शालनी की रीका के अनु- 
सार इसके अथं होते संपुटिका जंघावाणे सुक्थणा- 
भिधानमिति क्वचिद्टीकाददौ छिखिते, सन्थनमिः्यन्यत्र 
लिखितं इष्यते । संपुट्क जंधों की रक्षा के लिए एक व्र 
विदयोष होता था | को-कोई रीकाकार इसे सुथना या 
संथन मानते ह । पाजामे के किटि आज दिन भी खुथना 
( संस्कृत सूत्रनद्ध ) शब्द्‌ का प्रयोग होता है । 

“इनके सिवा दक्षिण, मुरा, कोंकण, करिग, कारी, 
वंग; कोदाम्बी तथा माहिष्मती कौ रू के वघ सर्वो्कृ्ट 
होते ये 22 ष 

जूते- चम॑ का वणेन वेदों मे क 
आया दे। 

“चर्मकार प्रत्यञ्चा, गोफना, रथ॒ कसने की बद्धिर्यो, 
रास, चाक या मशक ( हति ) आदि चमड़े का सामान 


तेयार करता था। चमड़ा कमाने की कला भी शात 
छी |~ 


स्थलों पर 





५१. (महाभारत की समारोचना? द्वितीय भाग, द्वितीय संस्करण, एष्ट १८७. 
५२. 39718.197--.€007107010 ९०0त्‌1धन) ग धणलला४ [एता ९. 41. 


५३. खादी मीमांसा, द्वितीय संस्करण, ण्ठ ५५. 
४, वही, प्रष्ठ ५५. 


५५. ग० शा०, अथशा ३, षष्ठ १८४. 


५६. श्रौसतीशकुमारदासृत “दिः इकानामिक हिस्ट्री आफ एनसियन्ट इंडिया” धृष्ट १७५. 
५७. “वेदिक दृण्डेकस* १।२३४,२५७; “*हिन्दू सभ्यता” श्रथम संस्करण, घट ७८-७९. 
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(वैदिक काल में चमद़े का काम भी उन्नति प्र धा 
के्‌ मँ चकार को चम॑ कहा गया हे । उसमे चड़ 
के फेस थेलोँ का वणन है जिनमें दूध दही, मदिरा मादि 
तरल पदाथं रखे जाते ये ।**< 

(टातपथ ब्राह्मण मै रूरी गाड़कर चमड़ा फैटाने का 
.वरण॑न मिख्ता है । इससे स्पष्ट है कि उस समय मी चमड़ा 
ब्रनाया जाता था ओर उसकी बनी वस्तु दैनिक व्यवहार 
मं आती थीं (५९ 

(वैदिक काल मेँ पैर को सर्दी-गमीं से बचाने के लिए 
पदत्राणः पहनने का अनेक वार उछछेख मिलता है । युद्ध 
के अवसर पर सैनिकों के लिए पादत्राण पहनने की चाल 
थी । सेनानी छोग पैर से केकर जंघा तक की रक्षा करने के 
लिए एक विरिष्ट प्रकार के ¶ाद्राणः पहनते थे (वटूरिणा- 
पदा--ऋ० ४।९२२।२) | अथवं ५।२१।१० में उष्टिखित 
(पत्सङ्गिणीः एक प्रकार का पादव्राण प्रतीत होती है जिसे 
सेनिक छोग दूर जाने के लिए या शन पर आक्रमण करने 
के अवसर पर पहना करते थे । पिच्छे समयमे जूते का 
बोधक उपानह* शब्द्‌ यजुर्वेद की संहिता ओर ब्राह्मण म 
(त° सं° ५।४।४।४; शत० त्रा० ५।५।३।१९ ) उपलब्ध 
होता है | जता मृग या सूकर के चामका बनाया जाता 
था ( वाराही उपनिषद्‌; शत० ) । त्रा्यो के जते कुक 
विलक्षण प्रकार के होते थे] उनके जूते काठे ओर नुकीले 
हमा कसते थे ( कणिन्यो-कास्या° श्रो सू २२।४) । 
वेदिक ग्रन्थों के उचै से स्पष्ट दै कि माये पर चमकीटी 
परड़ी ओर पैर मे काठे नोकदार जता पहनने बा व्रास्य 
लोग उस समय शोकीनों मेँ गिने जाते ये । छाता (छ ) 


~+ 
= ~ =-= ~~~ ~~~ ~ = ~ ~~~ ¬ ~¬ 


0 वेद सब सत्य पिचाओंका पुस्तक, वेद्‌ 


| भार्यो का परम धमं हे ॥ 


=> ~ == 


५८. इचः--इकोनोमिक लाइफ हन रेट इंडिया"? 

५९, श्रीङृष्णदुत्त भक्त “भारतवपै का आर्थिक इति 

६० पं बरुदेव उपाध्याय एम. ए. साहित्याचार्य; ^“ 

६१. मासिक पत्रिका “गङ्गा” का “पुरातच्वाङ्कः" 
शिरोभूषण ओर पादत्राणः? श्नीषंक छेख । 


वेदवाणी का वेद्‌ 
प्न ष्य प्य = --- | 


=-=~---~ === = ==> =-= ~ === = ¬ ~> ==> ==> === 


खण्ड १; एष्ट १३५-१३७, 
हास” भरथम संस्करण, पृष्ठ ४६. । 
= (५ ९ 

वेदिक साहित्य ओर संस्छृतिः प्रथम संस्करण, पष्ठ 


अवाह ३, जनवरी सन्‌ १९३३ ङ०, तरंग १ पृष्ट ९८ “वेदक 


६२. “भारत की प्राचीन सं प 
वेच सरि ह संस्कृति” ण पृष्ट ८०, 
६३. “अथर्ववेद संहिता भाषाभाष्य? चतुखण्ड, द्ितीयातत्ति, भर श्त ` व्रथम सस्करण एष्ट ८०. 
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काततिकमा्श १ 


ओर छ्डी ( दण्ड ) आर्यो के नित्य सहचर धे॥१९)। 
डो° सविमख्चन्द्र सरकार एम० ए० 
ठेख९ + मे लिखिते हेः-- 

“क्डवेद्‌ के भत्र अथवा मारी “वारा 
युद्ध क्षेत्र मँ सेनान्यो दवारा व्यवहृत विशेष ९ | 
बोध होता है, जिससे उनके पथ से जषा तकं | 
होती है 12 | 

“अथर्ववेद म मी च्खिादै कि, इसपे क्ब 
लल्ती, पैर मे बोधने ठि पत्‌-सोगनी होत | 
बूत अमुविधाजनक तथा कुरूप होती थी घौ! 


दीह 


सेनिक दूर जाने तथा अनिवार्य आक्रमण के सपन | 
करते थे । उपानहः शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋ 
के अन्तिम मागं म ओर पिर कदी-कहीं यबु 
ओर व्राह्मण अन्थोँ मे, संस्कारो अर बाप्यों के सतर 
हुभा हे | | 
डां° रामजी उपाध्याय एम. ए. डी. किल्‌. 6 | 
हः-“वर से बाहर निकलने के समय वे जूते पिनष 
ओर हाथमे डी याछाता ठे ठेते ये ०९२ अथक | 
उपानहः की चर्चा हैः-- | 
उत्तानाये रायानाये तिष्ठनेवावगूहसि। 
नवेकमारि तत्‌तथा यथा कुमारि मन्य से॥ 

( अथवं° काण्ड २०. १३३ मौ 

प° जयदेव शर्मा ध्विद्यारुङ्कारः मीमांसाती्थं :- 

जते परध्वी पर पडी जूती को खडा पुरुप पहन ठता ॥ 
इन उपयुक्त प्रमाणो के आधार प्र यह नि | 
क्हाजा सक्ता हे कि वेदिक परिधान सर्वोत्तम ध। 






र र~ - 1 


का पटना-पदाना, खनना-सुनाना 8 
क्षि दयानई 











७५१. 





वधे १२ अङ्क १; २ 


वेदोदधि के कुछ चुने हृष मोती 


८१ 


न~~ ~= ० न 


॥स 


केदेद कि 
11. 


७ 


छं वक्तु चद हु श र्त 
० 28 चुन हट कता 


[ श्री प० लालचन्दजी, मेरठ ] 


पूजनीय कौ सुम॑त्ति क आद्र 
तस्यं वर्यं सुमतौ यज्ञियस्य 
अपि भद्रे सौसनसे स्याम । 
स सूत्रात्मा स्ववां इन्द्रो अस्मे 


आशचिद्‌ द्वेषः सनुतयँयोतु ॥ 


ऋ ६।४७।१३॥ 
हम उस परम पूजनीय की छम मति मं हां ओर उसी 
व्याणकारी मंगटमय हितकारी के अनुक्रूढ हमारे माचार- 
अपने सामथ्यं सें स्थित परम रेशर्यैवान्‌ 

सुन्दर रीतिसे द्वेपमावोंको सदाके 


व्यवहार होवे । वह॒ 
परमरश्रक भगवान्‌ 
चष दूर करं । 
हम द्वेष से अब्ग रहै ओर भगवान्‌ की प्रेरणा ओर 
सुमति के अनुसार व्यवहार करना सीखने से पहठे हम 
अपने समीप रहने वाटे आदरणीय चरित्रवान्‌ व्यक्तियों की 
सुपति का आदर करते रद । 
तं की एही 
प्रीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ 
परस्य सवी प्रदिद्यो दिदाश्च। 
म्रथसजास्रतस्य 
आत्मना आसव्मानमभिसंविवेश्च ॥ 
यजु ° ३२।१९१॥ 
अपने आपको चेतन आप्सत्ता जानने वाटा मनुष्य 
सव प्राणियों मे परमपुरुष को जानकर, सव प॑ंचमूतोँ म भी 
उसे जानकर, सव ठोको मं भी उसे जानकर, ऋत कौ 
पहली चान-अ्योति की उपासना करके, ऋतस्वरूप परमास्रा 
की अमर वेदवाणी द्वारा सत्य डान प्रास्त करके, आतमा से 
आत्मा को सब प्रकार से जोड़ देता है । 
सत्यस्वरूप परमात्मा कीः प्रथम प्रकट वेदवाणी कां 
भली प्रकार अध्ययन करके, सत्य ज्ञान प्राप्त करके मानव- 
आत्मा अपने आपको परमात्मा से जोड देता हे । यह दे 
योग, यह दै मिलन आत्मा का परमात्मा से । यह मिलन 
कव होता है १ जव मानव आत्मज्ञानी हो जाता हं सव्य ज्ञान 
माप्त करके जव यह जान ठेता है कि सारे रोक मे, सारे 
११ 


उपस्थाय 


मूतोँ मे, सारे प्राणियों मे, सारी दिशा-उपदिशाओं मे एक 
ही मगवान्‌ विराजमान है । 


९ 


त्रत का तन्तु 

परि दयावाप्रथिदी सदय इत्वा 

परि टोकान्‌ परि दिशः परि स्वः। 

ऋतस्य तम्तुं विततं विचृत्य 

तदपदयत तदभवत तदासीत ॥ यजु° ३२।१२] 

यह आमक्ञानी मनुष्य तत्काल गरौरोक, अन्तरिश्च ओर 
प्रथिवी लोकं मे मगवान्‌ को व्याप्त जानकर सव रोक-लोका 
न्ते मे भगवान्‌ व्याप्त है, यह जानकर सव दिशाओं मे. 
भगवान्‌ को व्याप्त जानकर, क्त के परेल ए तन्तु को 
मटी प्रकार समञ्चकर, अर्थात्‌ सारी जगत्‌ ऋत पर निर्भर 
हे । यह टीक-टीक समञ्चकर उस परमातमा को साक्षात्‌ 
करता है । उसमे तन्मय होता दहै, उसमे परण समपेण करता 
है ओर उसमें स्थिर रहता दहै । 

तत्वद्यानी मनुष्य का भगवान्‌ मे पूणे निश्चय ओर विश्वास 
हो जाता दै आर उसकी प्रहा भगवान्‌ मे स्थिर हो जाती 
हे । आआत्मन्ननी मनुष्य परमासा के पैठाये हए ऋत के 
स्र को सम्यक्तया समञ्चकर परमास्ा का साक्षात्‌ करता 
है ओर त्टीन रहता दै । मनष्य का अपनी अमर सत्ता 
को पूरी तरह समञ्चना पहला काम हे । मानव-आमा 
अपने स्वरूप को पहठे पहचाने। वह शरीर नदीं हे । 
प्राण-मन-बुदधि ये सव उसके साधन ह । इन साधनां दारा 
ही मानवआत्मा को अपना विकास करना दे। 

प्रियतम क प्राप्ति 
सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ ॥ 
सतिं मेधामयासिषं स्वाहा ॥ यजु ३२।१३॥ 

, इस स्वाश्रय ब्रह्मांड के रक्चक-पालक-पोषरक निराके 
आश्चयमय जीवात्मा के कमनीय, समी जीवात्माभों के 
कामना करने के योग्य, प्यारे, पूजा के योग्य, भक्ति के 
योग्य, सुक्त आत्मां को अपने मे आश्रय देने वाठ पर- 
मात्मा को मै समर्पण द्वारा प्रात्त होऊ । 

म उस परमात्मा को अपने समीप अनुमव करू जो 


८२९ 


हे (च क क ०४ 
नेरा आधार है, मेरा आश्चयदै। मे उसे अपने हृदय स 
तथा सवके हदय मे अनुमव कर्‌ । 


भगवास्‌ का वरद हाथ 

परि पूषा परस्ताद्‌ हस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । 

पुनर्नो नष्टमायतु ॥ ऋ ०६।६४'१० ॥ 

पोषक देव पीछे से, ऊपर से अपना दायां हाथ परे 
तौर पर रवे, हमारा नष्ट एेदवयं फिर छोट आवि । 

हमें सरव॑पोपक देव परमेश्वर के ञ्चभ आशीर्वाद्‌ सद्‌ा 
प्राप्त होते रह । हमे भगवान्‌ कौ कृपा ओर अपने पुरुषार्थ 
से जो पहा रेशवयं न्ट हो दुका है वह पुनः प्रात होवे | 
हम स मिरुकर सुकम॑ करते रहै ओर मगवान्‌ का 
आशीर्वाद पाते र । । 

ओज ओर आत्मसंबल के टिषए प्रार्थना 

स्वं न इन्द्र॒ भर ओजो चृस्णं दातक्रतो विचर्षणे । 

आवीरं एतना सहम्‌ ॥ ० ८।९८।१० ॥ 

हे परम शक्त मनः परम एेदर्थवान्‌ , हे परम समर्थ 
भगवन्‌ ! तू दमे ओज भर आमसंबल प्राप्त करा, हमे 
विजयशीर वीर प्राप्त करा दे । 

जीवन मेँ संघे सतत चल रहा है । हम सल.न्याय 
की विजय चाहते ह । रक्तिका लोत भगवान्‌ है, वह 
हममे ओज ओर आत्मवल मर दे । 


स्वणिम रथ 


आ स्वा सहखमा इतं युक्ता रथे हिरण्यये । . 
ब्रह्मयुजो दरय इन्दर केनो वहन्तु सोमपीतये ॥ 
० ८।१।२४ | साम० २४५ 

दे एेश्वयंसंपन्न मानव ! खणिम रथ मे, नीरोग देह म, 
दीतियुक्त छन्दर शरीर मं लगे हुए सेकडो-हजासं ज्ञान- 
श्तियुक्त नानतंठओं से संपन्न आत्गण वर्वस को धारण 
करने के लिट, जीवन-स्स को सव अवयो मे पहुचाने के 
किर त्च वहन करे, समथं बने, वहम धारण-शक्ति 
उद्य करं । 

नीरोग सुन्दर शरीर जिसमें सयाक्तं आत्मा हे, स्वस्थ मन 
ह ओरं धारणशाक्ति संयुक्त ऋतंभरा मेधा वुद्धि है, यह एक 
खणिम.रथ ह । इसमें सेकडो-हजारों जानतन्तु ह । इनमे 
पवित्र वीं घूमता रहता है, इसी के कारण जीवन-शक्ति ह 
माणशक्ति है ओर मनुष्य मेँ ओज ह । शद्ध वीयं के कारण 
ही यह शरीर कान्तिमय्‌ हे, स्वणिम हे, इसमे चमक द । 


वेदवाणी का वेटाङ््‌ 
= ० प~ == 
प्ल्य्ल्प=् 


| 


९ 
४ 
जीवन-रस की विपुलता उन्नति का मूल है । यह शरीर ; @ 
जिस पर चदे हम अपना जीवन सफ़ल कर रहै । ४ 
का रोगरहित कायंक्रम रखते दए हम अधिका धव 
कर सकते है । नीरोग देह मे रिनि्धता रहृती ् | 
कान्ति रहती है । जीवन-रस कौ रक्षा होनी चाह्यि।॥ 
भाव, शद्ध विचार ओर रिव संकल्प से जीवन रस स 
रहता हे । | 
मनुष्य ज्ञानतंवं से संपन्न दै । इन जानतो 
केन्द्र मस्तिष्क से ठेकर नीचे तक लम्बी रौद कीक 
होते है । ये चानतंदु्ो के ुच्े से है, इन्दं चकर कहौ 
मन्य का शारीरिक वक, आत्मराक्तिः मनोवख बद्ध | 
योग्यता ओर ज्ञानशक्ति स्नायुत॑ट्यों के केनो की स | 
पर निर्भर दै। ये चक्र आपमराक्ति का नियमन 
ह| ये चक्र खच्छहोंतो मनुष्यमे मेधा होती 
धारणा शक्ति होती है, वह बुद्धिम ऋत कोर 
करता है ओर उससे निर॑तर ऋत का व्यवहार होता 
स्नायुजाल हमारा स्वःछ रदे, यह शध वीयं ओरक्‌| 
पर निभैर है । छद्ध साच्विक आहार के सुपचन पे 
दध रहता हे । | 
यह स्वणिम रथ हमे भगवान्‌ से अपनी जीवनक 
के लिए मिला है, इसे टीक रखना हमारा कर्तव्य है। | 
पाप पर्‌ विजय 

(१) सव्य न्याय का आचरण ॥ 
न तमंहो न दुरितं देवासो अष्टमलेषु 
सजोषसो यमर्यमा मिनो नयति वरुणो अतिद्विष॥ 
ऋ० ९।१२६।१॥ साम० | 
जिस मनुष्य को न्याय मित्र माव ओर विघ्र यर 
कोदूर करने वाली दिव्याक्तिर्यौः बड़े उत्साह पे || 
वाधाओं से पार पर्हैचा देती है उस मष्य को पापक 
दुश्चरित नदीं व्यापते । 
मनुष्य मे पवित्रता, प्रेमभाव ओर स्य न्य 
भावना हो तो उसमें आत्मवल होता है, वह विद्न-वार्भ | 
आर कटिनादयों को खंघ जाता है । 4 
वास्तव मं दिव्य-शक्तियाँ प्रत्येक मनुष्य मेँ है, 
तमस्‌ ॐ मावरण भ छिपी पड़ दै, उन्हे जगाने के 8 
पवित स्नेह ओर सत्यनाम की अपेक्षा है । रेते सजौ 
उगत जपरिहा्ं हे, जिनमे आतमवल है, जो सेह कसे 
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ओर जो सत्यन्यायशीर हँ । जीवन से जीवन का विकासं 
होता है । अनुभवी सचरित्र मनुष्यों से ही ऋत जाना 
जाता है । मानव-जीवन मेँ कटिनादर्यो सवको आती रै, 
पर जिसमें आत्मवल है उसे ही दिव्य-शक्ति्यँ सहायता 
देती ह । दिव्यदाक्तियो भी तमी कार्यं करती है जव उनके 
अनुकर शद साच्विक जीवन-व्यवहार किया जाय । जिस 
प्रकार अन्धकार को दूर्‌ करने के िर्‌ प्रकाश अपेक्षित दै, 
इसी प्रकार पाप-वासनार्पी तमोमयी स्थिति को बदलते 
के लिए सदय सुद्‌ की जीवन-ज्योति अनिवार्यं है । जव 
मनुष्य अपने म मैट अनुभव करे, आत्चिन्तन म वाधा 
हो, विचार स्पष्टनदहोते हों तो पवित्र जनों का सम्पकं 
आवदयक दै | इसी प्रकार संकोच ओर संकीर्णता को 
हटाने के ल्एिउटार जनोंका संग होना दी चादहिये। 
मोह अंधकार को दूर करनेके लिषएग्रेमको प्रकाराकी 
आवद्यकतां है । सय न्याय ओर प्रेम से जीवन उज्ज्वल 
होता हे। 
(२) बुरे संस्कारो को दर्‌ करना 
अपेहि सनसस्पते अपक्राम परश्चर । 
परो निक्ऋव्या आचक्ष बहुधा जीवतो मनः ॥ 
ऋ° १०।१६४।१॥ अयव° २०।९६।२४ 

हे मन को गिराने वाले, मन्दता को खाने वाले बुरे 
संस्कार ! तु दूर हो, दूर परे चाजा, परे भागजा। जीता- 
जागता मन वहत सामर्थ्यं धारण करता है। देषु 
संस्कार ! तू दुःख ओर अपना नाश देख | 

यह्‌ बुरी आदत को टीक करने की मानव आत्मा की 
स्व-परेरणा है । मनुष्य म ज्र विवेक जाग जाता दै तो बुरे 
संस्कारों का परिणाम दुःख होता है । यह तथ्य वह जान 
जाता है ओर प्रयज्ञ करता है कि इनसे दट जाय । मनुष्य 
सावधान होकर पापके कारण को समश्च ओर उसे द्द्‌ 
संकस्प से दूर करे | 

(३ ) आत्मसंकन्प द्वारा पाप से बचाव 

यदाशसा निःशसाभिश्चसा 

पारिम जाग्रतो यस्स्वपन्तः। 

अम्मर्विश्ान्यप दुष्कृतानि 

अजुष्टान्यारे अस्मद्‌ दधातु ॥ ऋ. ९०।९६४।३॥ 

जिस बुराई को हम इच्छा से अथवा अपनी इच्छा के 
विपरीतः दूसरे के दबावसे या कभी अपनी चाह सेभी 


वेदोद्धि के कुछ चुने हृए मोती 


~+ 
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अपने साथ चिपकी सी देखते है । जिस बुराई को इम 
जागते हए या सोते दए हम सपने मेँ अनुभव करते हे ओर 
एेखः ग्रतीत होता है कि हम उस बुराई मे पते £, हमारा 
दद्‌ आत्मसंकल्प उन सव हानिकर बुरादर्यो को पाप- 
व्तर्यो को हम से दूर करे । 

दद्‌ आत्मसंकस्प से मनुष्य पापदृ्तियों पर अबाध विजय 
पाता है। संकस्पहीन मतष्य ही पाप से दवा रहता ३। 
संकस्प की प्रणा बड़ी राक्तिदाटी होती द । मनुष्य कमी 
भी दुवे, निर्जीव तथा असमं माव अपने म न आने दे । 
म्त्येक मनुष्य आसा दै, प्रगतिशीर है, उन्नतिशीट रै, 
उसे दट््रती होना चाहिये पुष्यकम॑का संकल्प ओर पुण्य- 
कम मे ही व्यस्त रहने सेपाप की प्रवृत्ति नहीं पनप सकती । 
आत्मसंकसत्प मं महान्‌ दाक्ति है। संकस्प जर आत्म- 
विवास द्वारा व्रतशीख जन पाप पर विजय पातं ह । 


(४ ) बुरी संगति का त्याग 


यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते अभिद्रोहं चरामसि । 
सचेता न अङ्गिरसो द्विषतां पात्वंहसः ॥ 
ऋ० ९०।१६४।४॥| 

हे परम एेइवयंवान्‌ महान्न ओर सकल ब्रह्मांड के 
पालक भगवान्‌ जो हम किसी से द्रोह का आचरण करें तो 
अंग-यंग में विराजने वाख हमारा चैतन्य आमा द्वेषिथों 
के पापसे हमें वचावे। 

द्रोह ओर देष की भावना से हमारा चैतन्य आत्मा 
हमें वचावे । मनुष्य कौ अपनी प्रहाराक्ति, विवेक की क्षमता 
मनुष्य को पाप-क्म से वचाती है । स्वं अन्तर्यामी पर- 
माता का अपने म विराजमान रहने का श्न भी मनुष्य 
को पाप ते वचाता हे। 

पापकी जड़ खार्थ॑दहै भौर वह अदत मे छिपना 
चाहता दै । स्वार्थान्ध मष्य ओंखों के अपे से भी अधिक 
अंधा हे । खाथं मे निमग्न मनुष्य आचिलय-अनोचिघ्य भूख 
जाता है ओर देष तथा द्रोह करने ख्गता है । अपनी जगी 
हुदै प्रज्ञा से ही मनुष्य पाप से बच सकता हं । 


वातावरण की अपविच्रता के कारण अइटीर विहार 
ममन लगने के कारण भौर विंदोषतः स्वाथंपूति की 
लालसा के कारण ही मनुष्य पाप में प्रदत्त हुमा करता है । 
मनुष्य कौ अपनी प्रृत्ति पाप के कीचड़ से अरग रहने कौ 
ही दहै, पर बुरी संगति का बुरा प्रभाम होता ही है, उस 
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मतष्य अनिच्छा सेमी पाप मे प्रत्त होता हे। बुरी 
अबीर संगति को तो मनुष्य सावधान रहता हा विष 
समान त्यागे ही तभी उसका जीवन वन सकता दै । 
(५) पाप प्र्‌ विज 

अजेषमाद्यासनामचा मूमानागसो वयस्‌ । जाघ्रत 
स्प्रः संकल्पः पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नौ दवेष्टि 
तम्रच्छतु । क १०| १६४ ५ 

आज विजय कर छिया, आज हमने प्राप्त करने योग्य 
पा ख्या, आज हम निष्पाप हो गये है । जागते ओर सोते 
समय पापरूप बुरी प्रवृति द्वेषी को प्रात होती है, एेसी 
घुरी प्रवृत्ति उसमें होती है ओ द्वेष करता है । पाप उसे प्रते 
जो द्वेष करता हे, जिसे सव हम ल्ग रहते ह । हम 
द्वेषी से अलग रहते है । पापद्वेषी को भरसे । हम पापसे 
अलग रह, देष से अल्ग रहं । 

अनागस विना हम उन्नत नहीं हो सक्ते। पाप- 
वासना की ओर प्रहृत्ति ही न हो तो मनुष्य अनागस होता 
हे । अनागस होकर मनुष्य का अखंड जीवन होता हे । 
निष्पाप हए विना जीवन का हास ही होता रहेगा, एेसी 
अवस्था में जीवन का विकास संमव ही नहीं| 

अपने स्वरूप का जान, अपनी अमर चेतन सत्ता 
होने मं पूण विद्यास ओर निश्चय मनुष्य मे साम्यं मर 
देता हे ओर मनष्व पाप पर्‌ विदय पाता है । 

पाप पर विजयी होकर मनुष्य द्वेष रहित हो जाता 
है । देष की भ्रदृति बहुत ही बुरी हे । एसे व्यक्ति मे र्या 
ओर चरणा दोनों होती ह । दवे करने वाला व्यक्ति अपनी 
मनष्यता तक खो देता है । कौन सा ेसा कुकृ्य दै, जो 
बह नहीं करता । उस्म ल्जा नहीं रहती । स्वाथैःूति 


है । वेदमन्त्र का सुर्य विषय अध्यात्म का प्रतिपादन करना है 
के स्वाध्याय से अनायास सपष्ट अंक्रित हो जाती है । 


छ्ियि पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । 


वेद्ाणी कार्यारुय, पो° अजमतगद्‌ पैठेस, वाराणसी ६ 


वेदवाणी का वेद्ध 


नन 


1 ~ ~ ----- | 
उरु ञ्योति अर्थात्‌ वैदिकं अध्यासघुधा 


कापिकमायंदी प २९ १६ | 

\ | 
= 
केष ही देष होता है। देष ते पठे कौ ६ 
अथवा अपने से नीचे अनुन्नत लोगों से शरणा ५ । | 


दोनों से जीवन का हास होता हे। | 
मुप्य स्वयं उति करे, पर साथ ही दूसरे गी 

मे भी सहयोग अवद्य देवे तभी समाजमें द्ववश 
सकेगा यर वह एक श्रेष्ठ जनों का समाज होगा 
आर्यसमाज होगा । | 
देष करने बालान सपना हित करता है 
किसी दूसरे का हित कर सकता हे । द्वेष ओर रोह क| 
पाप ह । इनसे हास जर नाय ही होता हे । इति | 
न आने देना चाहिये । | 
(& ) पादनं परयेश्व्‌ | 

पवसानः सः अद्य नः पवित्रेण विचषेणिः। | 

यः पोता स पुनातु सा॥ यजु" १९।४९ | 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च। । 

सां पुनीहि विदधतः ॥ वजु° १९४३ | 

जो आज सवका द्रष्टा, सवको पवित्र करते वाल 

का ोधक परमेश्वर हे, वह हम सवको ओर सुनने भीष 
ज्ञान ओर कर्म से पवित्र करे | | 
हे प्रका्स्वरूप प्रेरक परमेश्वर | आप पकर | 

ओर कम॑ दोनों से सन्ने सव प्रकार से पवित्र कीन्ि। । 
दिव्युण धारण करने से हमारा जीवन व्यवहार फ 
पावन भगवान्‌ के अनुकरूख हो जाता है ओर हं म 
से आशीर्वाद प्राप्त होने गते ह । हम निष्पाप होक 
भगवान्‌ से मिलत हं । परम-पावन भगवान्‌ ते मेढ ॐ | 
गस होकर ही होता है | भगवान्‌ की उपासना से मह 
सत्य शान उद्य होता है जिससे उसके कर्म पितर हेतै। 


। 
~प 





यह्‌ बात पाठकों क हृद्य पर्‌ इत ५८ 
वेद्‌ के साध्याय अध्यास्मत्रेमो व्यक्तियों ॥ 
मू्य सजिद १) 


| 


क ~ - 


॥ 
॥ 
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वेदो मानव-सम्पत्तिः वेद्‌ मानवमात्र की सम्पत्ति दै ८५ 


प्न पप्य ० नन 2 > 


ह च्छन्‌ स्वु कलैः कठ सलक कह स्क ह्‌ 


[ ठे०--श्री १० चूडामाणि जी चरा्ली-देहटी ] 


वदत काल से यह च्चा चटी आरहीदै किवेद्‌ 
हिन्दुओं या आर्यो की धर्म-पुर्तक दै । भारत के विद्वान्‌ 
तो रसा मानते चठे आ रहे ह परन्तु यूरोप के मेक्समूलर 
मरैकडानल आदि विद्रान्‌ भी वेदों को हिन्दुओं की धरम 
पुस्त मानते हए, उनपर श्री सायणाचाय्यै की कचित्‌- 
कचित्‌ अमोलिक व्याख्या देखकर वेदां पर उपहास भी 
कर गये है । परन्छमे यह मी सुनता कि सयान्वेप्री 
मेक्समूखर ने अपने पुरतकाख्य सें वेद्‌ कौ अत्मारी सवे 
ऊपर रखी, जिस पर उसने वाहर से यह छ्खि दिवा था- 
प्संसार की सवसे प्रसं पुस्तक "ऋगवेद? | इतना वड़ा 
श्रद्धा उसने वेदों पर दिखायी । वस वेदों की रक्षा करना 
हमारा कर्तव्य हे | 

परन्तु आज मै योज्यो वेदों का अध्ययन करता 
जाताः सुक्षेतो णेसा दद निद्चय होता जाता दे कि 
सचमुच वेदो मानव-सम्पतिःः हे- वेद्‌ प्रभुका दिया 
टया मानव-कद्याणकारी एक प्रसाद्‌ ही हमं मिटा 
जिसका रसाखाद्‌ हम सभी मनुष्यों को प्रात करना चाहिये । 

से तो एक-एक सन्त्र के एक-एक अक्षर से मानव-कस्याण- 

धारा वहती हई नजर आती दै जिसि हम मन्द्‌ भाग्यसं 
पूतया पहचान मी नदीं पाते ह्‌। 

जेते मानव, अपनी सन्तान को सुशिक्षित बनाने के लि 
एक गुरुकी खोज मेँ रहता दै, वेते ही सषि की आरम्मिक 
स्थिति मेँ प्रभरुने खयं गुरु बनकर हम समी वाक्कां को-- 
संसारके समी वाल्कों को-सखयं उपदेश के सूप मं 
वेद्‌ दियि है । यह वात मै अन्धश्रद्धासे नहीं कह रहा 
ह-उदाहरणों दवाय मै मानवबमात्र के हृदय मँ यह 
भाव पूर्णतया अंकित कर दगा कि सचसुच वेद्‌ मानव कौ 
सम्पत्ति है | 

भारतीय विद्वानों द्रवाय जो वेदाधिकार भारतीय द्विज 
पात्र न्को--त्राह्यण, क्षत्रिय, वैदयमात्र को-दिया गया 
है-रेसी सीमा एक भी मन्त्रम नदीं देख पाया हँ 
कि असक मन्त्र केवल द्विजो को लाभदायक हो सकता द । 
भीम्‌ ने जो स्पष्ट ध्राह्यणः क्षत्रियो वेश्यः चयोवरणा द्विजा- 
तथः । प्रथम तीन वर्णो को ही द्विज माना है। माननीय 


श्री स्वामी दयानन्द जी ने इन तीनों वर्णो को ही जः 
स्वीकार करिया दै ( प्रायः समी विद्वान्‌ इन तीनों को द्विज 
मानकर ही "पावमानी द्विजानाम्‌? में द्विजो को पवित्र 
करने वाली वेदमाता की स्ति कर गये है )। परन्व॒मे तो 
द्विजका मानवमात्रगामी व्यापक अर्थं टेता द| निष्पक्ष 
भाव ते विचार करं। द्राभ्वां जन्मसंस्काराभ्वां जायते 
इति द्विजः" अथात्‌ द्विज वह माना गवादै जो मात्करुल 
सेभीजन्माहो ओर शुख्कुक से भी जन्मा हो| भट्धोजि- 
दीक्षित भी ल्खि गये ह षवशो द्विधा विद्यया जन्मना च | 
वस कोड्‌ भी शिक्षित मानवः द्विजः माना जा सकता दै। 
अव द्विज को तीन वणो मे सीमित रखने का युग समाप्त 
होगयादे। मैतो चार वर्णो को भी दिन्दुभों मे सीमित 
करने को तेयार नहीं हू--समाज एक व्यक्ति है, उसमें 
जान देने वाला समुदाय ब्राह्ण हे । उस ञान के अनुसार 
वस्तु तेयार करने वाखा तपस्वी ८ कमठ ) चद्र ( तपसे 
शद्र॑यनुः ) दै । उस वनी हई वस्तु को संसार म विभक्त 
करने वाखा उसका व्यापार करने वाला वैदय ओर इस 
ग्रवन्ध को तिर्वित्न रखकर चखाने वाटा, योद्धा वीर क्षत्रिय हे। 
एेसी वर्णव्यवस्था संसार मर में चर रही दहै जिसे प्रथने 
एक वेदमन्त्र द्वारा समाज को एक व्यक्ति बनाकर उसके 
चार अंग दिखा दिये है-- 
त्राह्मणाऽस्य सुखमास्तीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः| 
उरू तदस्य यद्‌ वेदयः पद्भ्यां श्रो अजायत ॥ यज्ञ॒ ॥ 
इस समाज का ब्राह्मण मुख है, क्षक्षिय युजा है, वैर्य 
उरू दै ओर श्र पाव है । यह वेद का अक्षरां है । इसमे 
हम सबको सन जगह पर्हैचाने वाला-सवको सम्मानित 
करने वाला यह शरु्रही तो दै जिसे वेदने पौव की उपमा 
दीहै। परता नीं भारतीय लोगों ने इसे अद्रूत कैसे 
मान लिया--जव कि पौव शरीर का संयुक्त अंग ही देखा 
गया है | इस अलयावद्यक अंग को केवल ध्या ही 
नहीं माना प्रयुतं द्विजं से उसे पथक्‌ ही कर दिया 
है । मेरी समञ्च मेँ यह हमसे भूक हुई हे । श्री करषात्रीजी 
तो इन्द प्रथुके दशैनाधिकार से भी वचित कर सखके ह 
ओर कर रहे है, परन्तु म तो सा स्थिर कर चुका हू कि 


८६ वेदवाणी का वेदाङ्क 
व~ ~= न्न प्न्य ण्य प्नष्=-रप् प्ट = 


मानवो मानवत्वेन मानवानां सहोदरः । 
अतो मानवसेवेयं मानवेन विधीयताम्‌ ॥ 


मनुष्य, मनुष्य भारतीय धर्मशाख समस्त होने के नाते 
मनुष्य मात्रका भाई दै, अतः सभी मानवो को समी मानवोंँ 
की सेवा करनी चाहिये । किसी भी अशिक्षित को सिखाना 
रिक्षितमात्र का कतव्य है, परन्॒ अरिष्षितों की एक श्रेणी 
बनाकर उसे रिष्षाक्षेवर से वंचित कर मानवता का तिरस्कार 
करना दै । 
वेदो मानवसंपत्तिनं द्विजानां हि जन्मतः । 
ईरीयं हि यज्‌ ज्ञानं द्विजानां केवठं कथम्‌ 
भारतीय धर्म-शाखर १७ वा प्रकरण, ३१ इटो 
भला जो दश्वरीय ज्ञान हो, वह केवर द्विजोंकादही 
कैते हो सकता ह १ अब आप नीचे छिति वेदमन्त्र पर 
विचार कौजिये कि यह उपदेश केवर द्विजो के व्यि हैया 
भूमंडल के मानव मान्न के षि है-- 
उद्यानं ते पुरुष | नावयानं, 
जीवातुं ते दक्षतातिं करोमि । 
आ हि रोह इमसमृतं सुखं रथम्‌, 
अथ जि्िरविदथमावदासि ॥ 
अथ०८।१।६॥ 
हे पुरुष ! ते उद्यानम्‌ तेरा ऊपर जाना हो- उन्नति 
करना रशष्य हो, नावयानम्‌-नीचे जाना-नीच कर्म करना 
लक्ष्य न हो । ते जीवातं दक्षताति करोमि- तेरी जीवनीय 
शक्ति को या जीवात्मा को (मैने) चतुर बनाया है किं वह 
ऊपर जाना उत्तम समज्ञेगा- पसन्द करेगा । हि- निश्चय 
से इमं अगतं उखं रथं आरोह- इस अमर सुख के देने 
वाके शरीररूप रथ प्र चद जा- इस शरीर से उत्तम कर्म 
करता इजा ऊपर चद्जा । अथ जिर्विः विदथम्‌ आवदासि 
र जब जिर्विं दोगा, बूढा होगा, तो यह्‌ ज्ञान दूसरों को 
भी देना उपदेश द्वारा इस शान का प्रचार करना कि मनुष्य 
आचारहीन न बने 1 इस वेदमन्त्र मेँ कितना ऊँचा चान 
मिक्ता है । इसमें भूमंडर के पुरुष को संबोधन करके 
उसे समञ्चाया गयादै कि तू चरित्रवान्‌ बन केवल 
भारतीय त्रैवणिक द्विज मेँ तो यह व्यापक उपदेदा नियत 
नहीं करिया जा सकता । एक दूसरा मंत्र मी सुनिये- 
अक्षण्वन्तः कणेवन्तः सखायो, 
1 सनोजवेषु असमा बभूवः । 


कार्तिक-मार्गदी्ष | 
सिकमागंशीपौ २०१ ९१ 
आदघ्नास उपकक्ष्यासः, | 
उ त्वे हदा इव स्नात्वा दर्रे । 
अनेक विद्यार्थी एक श्रेणी म पते दै- जोष 
अक्षण्वन्तः कणवन्तः एक जेसी ओंख ओर एक मेवात 
रखते हँ अर्थात्‌ सभी एक ही समय म एकं ही यगा 
से एक साथ मिलकर पृते ओर सुनते है, समी शत 
एका मिलकर काम करने वाले मित्रै । कितु 
जवेषु असमा बभूवुः- मानसिक वेगम वे साथी, थो 
पीछे हो जाते ह । कुक जो अपने कम॑ शोधित मनक र 
युरदत्त शान जचट पकड़ ठते ह कुछ प्रलर मेषी 
अपने गुरुजी से परिमित ज्ञान ठेकर भी उसे अपनी ग्री 
दारा अपरिमित सूप मे ठेकर गुरु से मी आगे कन 
६ । किन्व॒ कुक मन्दमति इतना ज्ञान केकर भी पी4 
के तैसे ही रहं जाते हे । इसी वात को उत्तरार्धं मँ खै 
की उपमा देकर समञ्ञाया गया है । दुक तो ताज 
सकर जादभ्नासः--आास्य तक, सुख तक घुतकर प 
जाते हं । कुक उपकक्ष्यासः- बगल तक पर्टुच पाते भां 
नहीं जा सकते । किन्तु कुक मेधावी इतनी गहरी ङक. 
ल्गाते है कि- ( 
उत्वे लाला हदा इव दपर स्नान के कै 
तालाब की परिधिमें णेसे समतल हो जाति दै 
दृष्टिगोचर भी नहीं होते । | 


इस मन्त्र मे मानवीय उन्नति का कितना सुन्दर १ 
दिखाया गया है । सभी अपनी-अपनी योग्यता से भ 
पीछे हो रदे है] को$ किसीको नतो रोक सकता। 
ओर न मागे धकेक सकता ल | 
ते अच्येष्ठा अकनिष्ठास उरद्भिरोऽ 
मध्यमासो महसा बिवा्रधुः। | 
जातासो जनुषा ष्रदिनमातरो दिवो 
मत्यो आ नो अच्छा जिगातन ॥# 
ये मरत खोग- मरणधर्मा जन- जो कि अन्य 
अपने को बढा न समन अकनिष्ठासः- दूसरे को छोधं 
न समञ्च प्रयत अमध्यमासः कोद किसी को मध्यम ग्णी 
मी न समने कि धयह साधारण श्रेणी का है- इण्टर रि 
येट वास का है । किसी को एेसा कहना भी अपराध द 
उब्धिदः-सभी उजति कर महसा विवाद्घुः--अपने 
च समी बहते चके भये ह । क्योकि - | 
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स॒जातासो जनुपरा--जन्म से समी सुनात है-समी 
पवित्र रै, क्योकि प्र्चिमातरः-सवकी माता-सवकी 
निर्मात्री एक ही प्रकृति है-सवका पौँचभौतिक शरीर 
एक जैसा ही है । समी दिवो मर्त्याः है स्वीय मनुष्य दै, 
सभी स्वगं तक पर्हुचने का अधिकार रखते है । न- हम 
मँ समी आ-- चारों ओर--समी विषयों मँ सच्छा जिगा- 
तन--अच्छी गति कर सकते है । 
` इसमें केवठ उनचास मरुतो का वर्भन क्या जममभी 
सकता है १ सीधा मानवमाव्र को उन्नति का अवसर देता 


हे । अपने को बड़ा ओर दूस को छोया समञ्चनां मूक दै । 

कुछ विदान्‌ 'तिखः प्रजा आयौ? इस वेदमन्त्र के अनुसार 

तीन वर्णो को आथ मानते ह । किन्त तिलः परजाः का 

सीधा अथं यही दै कि ज्येष्ठ कनिष्ठ मध्यम सभी श्रेणी क 
लोग आयं माने जा सक्ते ह । श्री हिव्टर ने जमनी 
निवासिरयो को आथ मान ख्या । ईरान वाछे भी आर्यान्‌ 
से ईरान मे बदल गये है | अतः @कृष्वन्तो विश्वमाय्यैम्‌ 
हम विश्वको आयं बना्यै-घुक्मां बनाय | आर्यको 
द्विजों मं सीमित न रखे ॥ 


क्र्णकाग { करमेक | 


[ ठे०-- श्री १० जे° प° चौधर, गुरुकुल धूपचरण्डी, वाराणक्ती | 


हरिन की १०० च्ियोँ थीं परन्तु पुत्र कोई नहीं 
था | उसने नारद से कहा कि पुत्र की इच्छा देव, मनुष्य 
सभी करते हं । आप पुत्र का फल वतलादइये । नारद ने कहा 
किपुत्रकेविनाजितनामी संसारमें भोग है, सबही 
व्यथं हे इत्यादि अनेक लाभ दिखलाकर राजा से कहा 
कि तुम वरुण की यह प्रार्थना करो कि मेरे एक पुत्र 
उत्पन्न हो, उससे तम्हारा यज्ञ करलगा । 

वरुण-प्रसाद से उसे रोहित नामक पुत्र पैदा हभ। 
वरुण ते आकर कहा-तुम मेरा यज्ञ करो, तमहं पुत्र हो गया । 
राजाने कहा क्रिदश दिन बरीत जाने पर यह मेध्य होगा, 
तव यक्ञ करूंगा । दशा दिन के वाद्‌ आकर फिर कहा तो 
राजा ने कहा-जव पञ्चको दति निकल आते हँ, तव वह 
मेध्व होता हे । दत निकल जाने पर वरुण ने फिर याद्‌ 
दिलाया | राजाने कहाये दति दू जाने पर जव दूसरे 
दति जगे तव यह मेध्य होगा । 

दाति जमने पर वरुण ने आकर फिर ताकीद्‌ कौ । राजा 
ने कहा कि यह ्षत्रियक्ुमार दै, जव तक क्षत्रियोचित 
धनुष-वाण-कवच धारण करने के योग्य न हो तव तक मेध्य 
न होगा । जव वह इस योग्य हो गया तो वरुण ने कहा 
कि अव यज्ञ करो | राजा ने स्वीकार कर अपने पुत्र से कहा 
करिवृरुणने तञ्च मुञ्चको दिया है इसख्यि तुमसे मे वरुण- 


याग करूंगा । उसने इनकार किया भौर धनुप्रबाण छेकर 
वनमें चला गया। इधर वर्ण के कोपसे राजाकोौ 
जलोद्र रोग हो गया । जव रोहित ने यह सुना तो धर 
जाने के व्यि तैयार हो गया ] इसी बीच में इन्द्र ने व्राह्मण 
का रूप धरकर उसे अनेक उपदेशा देकर उसे धर जाने से 
रोक दिया । इस तरह पाँच वार उसे रोका | छट्वीं बार 
जाने को तेवार हृ तो अजीगतं भूख से पीडित उने 
वन मेँमिटा। उसके तीन पुत्र थे शनःपुच्छ, श्नःरोप, 
श्नोलंगूढ । उसने कहा कि इनमे से एक सञ्च मूल्य 
ठेकर दे दो। उसने स्वीकार किया ओर सौ गाय ठेकर 
उसके हाथ वेच दिया । वह उसे तथा अजीगतं को ठेकर 
घर गया ओर पिता से कहाँ अपने स्थान पर इसे 
खरीद कर छाया हूँ आप इसी से यज्ञ कीजिये । वरण 
ने कहा क्षत्रिय से व्राह्मण %ष्ट है । मेँ स्वीकार करता ह| 


वरुण ने राजा से राजसूय यज्ञ करने को कहा | उसने 
राजसूय यज्ञ आरम्भ क्या । विश्वामित्र होता, वसिष्ठ ब्रह्मा, 
जमदि यध्वं ओर अयास्य उद्वाता वने । यूप में उत्ते 
वोधने को कोड तैयार न हआ तो उसके बाप अजीगतं ने 
१०० गायं ओर ठेकर उसे यूप मेँ रस्सी से कटि-शिरपाद 
मे बोध दिया। ॥ 

अत्र उसे मारने वाडा कोद न मिखा तो १०० गा 
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आर लेकर हाथ सें राख लेकर अजीगतं उसे मासन क 
व्यि तैयार हो गया। जब श्यनःरोपने देखा किपञ्ुके 
समान मेरा पिता मारने के स्थि तैयार है तो वह प्रथम 
प्रजापति कौ “वस्य नूनं” इस ऋचा से आराधना करने 
लगा । 

प्रजापति आकर बोटे-(१) तू अथि की स्ठति करः 
वही देवताथों का समीपवर्ती है । ( २ ) उसने “अग्नेर्वयं 
ग्रथमस्यामृतानाम्‌ इस ऋचा से स्त॒ति की । अधिदेव ने 
कंहा- तू सविता की स्तुति कर । ( ३ ) उसने “अमित्वा 
देव सवितः?” इत्यादि तीन ऋचवाओं से सविता की स्तुति 
की। सविता ने वरुण की आराधना के स्यि कहा | तवं 
उसने “नहि ते क्षत्रम्‌” इ्यादि २२ ऋचां से वद्ण की 
स्वति की । वरण ने फिर अमि की सतति करने को कहा | 
इसने “वसिष्वा हिमियेध्यः इत्यादि २२ ऋना्ओं से अचि 
की स्ति की | अथि के कहने पर उसने “नमो महद्भ्यो” 
इस कना से विदवेदेव कौ स्त॒ति की । विष्ट्देवों ने इन्द्र 
क स्वति करने को कहा । उसने “यच्चिद्धि सोमपः इलादि 
२२ ऋचां से इन्द्र कौ स्त॒ति की । इसके आसे अधि- 
देव ओर उपा की प्रार्थना की। 

इस तरह देवों के अनुग्रह से बह पारमुक्त हो गया । 
तब सब देव आर ऋत्विक्‌ उसे बुटाकर कहने ्गे- प्रिय 
देवरात छनःदोप, इस दिन के अभिमेचनीयाख्य यद्च दी 
समाति आप ही कीज्यि । जव सवने एेसा कहा तो इसे 
अज्ञःसव नाम का सोमथाग भासित हुमा। तसश्चात्‌ 
इसने--“यचिद्धि ववं यदे इत्यादि चार ऋचां से सोम 
कौ अभिघत किया । तव इस अभिघत सोम को (रिच 
चम्बोभर° ऋ० १।२८।९ इस ऋचा से सोम को द्रोणकल्दा 
मं स्थापित किया । तत्पश्ात्‌ हसिथन्द्र “यच अवा- ऋ० ९। 
२८।१० इस मंत्र से स्वाहान्त होम करता दै । 

पाशचसे चटने के वाद्‌ वह विद्वामित्र की गोद में बैड 
गया । तव अजीगते कहने खगा कि यह मेरा पव है, इसे 
लटा दीजिये । विद्वामित्र ने कहा--तम्हे २०० गायं इसके 
बदले म मिल की है । देवो ने इते स्न दिया है। यहं 
देवरात वेखामिन्न होगा । तव अजीगर्त ने देवरात से कहा- 
त्‌ जन्मसे अंगिरा गो कादै। अपने वंशते अख्यन 
हौ । छनःशेप ने जवाव दिया-तमने जो कर्म किया वह 
अतिच्चष्ठ मे मी नहीं पाया जाता । मे न जागा । 

इस प्रकार पिता से ल्ग हो, विश्वामित्र को पुच् बन 


हि 


९। 


| 


[त [3 


श्नःदोप सुप्रसिद्धं ऋषि 
चटा आता है । 


सयीक्षा- 
दत आख्यायिका कत स्य को न समङ्क | 
पण्डितो ने इस गाथाते वेद्‌ मे नरवलिकास्क ष 
एतदेसीय विद्वानों ने उन्दी क अनुसरण मिग 
वारतव मं सारी की सारी आख्यायिका कात्पनिक़ ! 
एेसा कौनसा मूखं पिता संसारमें होगा स ५ 
से इसल््यि पुत्र मागिगा किरम उस पुत्र को छ | 
पञ्चवत्‌ वरि दगा । क्या इस पर दई विद्वासं क | 
फिर वार्वार वख्ण कायना, वास्वार्‌ र 
वात नकर छाट जाना इ्यादि वौतें नारकीय हक 
गदन्त ह । राजा मिध्या वोल्ता हे, वर्ण महार 
र प्रतीत होता हं इत्यादि हरि्न्दर वे पुत्र मौँगते क 
अन्त तक की सारी कथा काल्पनिकं सिद्ध होती है।। 
प्रजापति, वरण, अचि, सविता, विख्वेदेव यर खर 


। 


[९ 


अस्मदादिवत्‌ विग्रहवती देवता नदीं ह जो हरिधन्र 
यनःदोप से आकर स्ति करने के व्यि कहतह। 
सव ब्राह्मण कौ कल्पना हं | इसल्यि इनके सवाद ह 
जो व्राह्मण मं ल्लिा गया दे, सव ही वस्पना है | शि 
केसो पुरो का वर्णन मी कल्पना मात्रै उनके ह 
वेटेथे ही नहीं| अपते वेयं को कोद भी द्धिमाद 
उचित वात कहने पर शाप नहीं दे सकता, षि (| 
महि होने पर ेसा निन्दनीय कार्यं कैसे कर सक्रौ 
वे ने तो उचित ही कहा था । एसो को कमी | 
नहीं ल्ग सकता । यहां पर केवल पिता के वक्र 
मानने के व्यि उपदेश है, पिताकी वातन मातर | 
वड़ा पाप होता, यही इस टेख का माव है । | 
>< >< ५ | 

कगवेद्‌ के प्रथम मण्डल २४बै सूत से ३० वे चू 

९७ ऋचायें हं । इतनी ऋचायों का द्र्टा छ्॒नःरोप| 
हे । मथमरम मे अदिति देवी से माता-पिता के द| 
चि प्राथैना करता हे। पथम तो उसके मात 
सामने ही ये, किर उनके दशन के. चि क्थ ¶ 
करता १ दूसरे, माता-पिता से उसे वड च्रणा हो| 
जैसा किः आख्यायिका मँ वर्णन है, एेसी अवस्था ^ 
ल १ माता-पिता के बार वार आग्रह 
1 अनादर किया ओर ववी | 


-+ 


|८ 
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कीगोद मेँ जा वरटा, फिर मातापिताके ल्यि क्यों 
व्यग्र होगा । 


उसे तो उस समय देवता से यह मोँगना उचित था 
कि विना अपराध ऋत्विजो ने हमे यूपमें मासे के ल्यि 
वैधवाया है, मेरा पिता हाथ मे शख ठेकर मारने को तैयार 
है; राजा अज्ञानवदा मेरी ह्या करवाना चाहता है । 
हे देव आप मुञ्चे वचादइये, पर उसने एेसी प्रार्थना न 
की । आख्यायिका मे द्युन्रोप के पाप की चर्चानहीं। 
पर मन्त्रँ मे पापमोचन की चर्चाहै। फिर वह पाप- 
मोचन के चल्ि प्राथना क्यों करेगा १ दूसरी यह वात 

सेद्ध है कि यह आध्यात्मिक दुभ का वर्णन है । 


वेद म अनेक मंत्र जिनमें वरणपाशसे चयने के 
लि प्रार्थनाये दे । यधा-प्र नो सुच्चत वरुणस्य पादात्‌ 
६-७४-४ । विष्ट प्राथना करते ह व्यस्मत्‌ पाशं वरुणो 
मुमोचात्‌ । क्या वरिष्दि वरुणपार से श्यनदोप के समान 
वैधे परे विवाह के समय पति पी से कहता है-प्र त्वा 
स॒च्नामि वरुणस्य पाडात्‌। क्यालीभी शुनदोप के 
समान वरुणपाश में वैधी रहती है । पाठको | इसका भाव 
कुछ अन्यही है । टखेख वद जाने से मै ओर प्रमाण नहीं 
रखता । टोक व्यवहार मे भी वरुणपाश का उल्टेख है | 
प्रायः अनेक शेभकर्मो मँ यजमान-यजमानी) वरवधू आदि 
को किसी मालासे या किसी अन्य वस्तुसे हाथ) हिर तथा 
कटिमं बोध देतेहं। इस बन्धन का नाम वरुणपाश 
रखते हँ, फिर वरुण मंत्र पटृकर खोक देते ह । कात्यायन 
सूत्र मे इसका स्पष्ट वणन है, जिसका अर्थं यहदै कि 





यजमान अपने कण्ठ मेँ २१ दानँ का एक आभरण थर 
६ ख्चमां से निर्मित रिक्यपाश धारण करता है, यही 


मानो वरुणपाश दै ओर “उदुतमं वरणपायाः 
पारः इस मतरस 
खोकदेतेहे ४ 


अब्र पाठकों के सामने दूसरी आख्यायिका रक 
ब्राह्मण कं तात्पयं को प्रकारित करते ह ब्राह्मणों मे सभी 
आख्यायिका कास्पनिक होती हे । ये विधि से तायर् 
रखती ह र विधियों को दिखलाने के लिए गाथा; 
इतिहास आदि कसित करते है । इस आख्यायिका के वाद 
अग्रलिखित गाथा है- प्रजापति ने यज्ञकी सष्टिकी। 
इसके वाद्‌ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वनाये । इसके पर्चात्‌ 
हुताद्‌ अहृताद अन्य प्रजाये बनाहं । इनके वीचसे यज्ञ भाग 
गया । ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनो अपने-अपने अख ठेकर 
उसके पीछे-पीछे चले । यज्ञ क्षत्रिय के अल को देख- 
कर मय के मारे ओर दूर भाग गया परन्तु ब्राह्मण उसके 
पीछे ल्गा ही रहा। तर कषत्रियने ब्राह्मणसे कहा किं 
मुन्ञे भी इसमे सम्मिलित कीजिये । ब्राह्मण ने स्वीकार 
किया परन्तु कहा कि त॒म निज आयुध छोडकर ब्राह्मण के 
योग्य आयुध धारण करो । वह ब्राह्मण स्वरूप से यज्ञम . 
सम्मिलित हुआ । इस गाथा का यह तात्पयं नहीं है कि यज्ञ 
को$ चेतन देव है, क्षत्रिय के आयुधसे भय खाता दै। 
किन्तु तासपय्यं यह है कि यज्ञ के निकट बड़ी गान्ति-शद्धा- 
विदवास से पर्हचना चाहिये । क्रोध, दैप, रिसा, जय, 
पराजय आदि को छोड़कर ईदवर का भजन करे | 

बस इतना ही लिखकर इस प्रकरण को समाप्त करते 
है । पाठकबन्द्‌ मनन करके सप्यासत्य का निणैय करे ॥ 


आयसमाज का उदस्य 
संसार का उपकार करना इस समाज का यख्य उदस्य है, अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना ॥ 
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क्र्वेद मे इन्द्र देवता की महिमा ओर व्याख्या के 
अनेक मंत्र हे । इन्द्र ईश्वर का वाचक है । परमेशवर्रूप 
खष्टि का विधाता य॒दि किसी राब्द से यथार्थ म अभिहित 
किया जाय, तो उसके खयि “इन्द्रः यही उपयुक्त नाम हो 
सकता है । इस विश्च मँ स्व्यापक शक्ति-तत्च इन्द्र दै । 
इस शरीर मेँ इन्द्रियों का अधिष्ठाता मध्यप्राण मौ इन्द्र 
कहा गया है । रातपथ व्राह्मण मे स्पष्ट कहा है कि कोई 
मूरभूत शक्ति या अचि इस देह मे मतिष्ित हुई है । उसी 
के संचालन से अन्य सव अवयव कार्य मे प्रत्त है । वह 
अग्नि या जीवनी शक्ति समिद्ध होने के कारण इन्धः कह- 
खाती हे | उसका शतायुपय॑न्त समिन्धन हम स प्रक्ष 
देख रहे ह । वनस्पति, पञ्च ओर मानव, इन तीन धरातल 
या स्पोँमे वह शक्ति प्राणनक्रिया कर रही है। उसकी 


मध्यत सत्ता से ही जीवन का सत्र संतत हे । इस राक्ति 


की संज्ञा इन्धनात्मक होने फे कारण परोश्च या सांकेतिक 
भाषा मँ न्द्रः कही जाती है | राब्द्‌-व्युसत्ति की ष्टि से 
इस निरुक्ति का जो कुक मूल्यो, ताचिकदष्टिसे यह 
नितान्त सत्यात्मक दै । 

मध्य या केन्द्रीय प्राणशक्ति मूलप म एक है । चिन्त 
खष्टि या अभिव्यक्ति मे आते ही वह बहुधा हो जाती हे | 
"एकं सद्धिभ्रा वहुधा वदन्तिः ऋषियों का दर्शन हे । 
यह अर्थवाद या कथन मात्र नही, सष्टि का अविचल 
तथ्य है | विशव में मूल शक्ति एक हे पर उसके रूप वहुधा 
है । रीर कौ मूलभूत शक्ति एक दै, पर वही चक्षु, शरो; 
ताक राण्‌) मन आदिके रूपमे कायं करती दै। इन्दं 
देव कहा जाता दै । स्थूल इन्द्रियों क अधिष्ठातर देवता 
दक्तिके हील्पद। इन्दं को प्रकारान्तर से लोक 
कहा गया. है, ओर उनके देवो को छोकी या लोकपाठ । 
देवों का अधिपति इन्द्र एक होते एमी नांनासूपोंमें 
अभिव्यक्त हो रहा हे । इसके मूल में इन्द्र की प्रातिस्िक 
शक्ति ही कारण दे, यही उसका स्वभाव है-- 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 

शरीर मं इन्द्रियों की सत्ता इस वात का परमाण ल 

फि उनके मूख मे इनद्ररक्ति सक्रिय ओर सत्तावान्‌ ह । 


वनस्पतिजगत्‌ , पञ्चनगत्‌ ओर मानवजगत्‌ इन तीः 
इन्द्रियं का विकास देला जाता है । दृत मी स \ 
अनुभव करते ह | उनमें सप्यन्टरिय का जोर इनः 
अपेक्षा अधिक विकास है। जहो इन्द्रिय कीश 
उसके मूल मे मनस्तख अवदय रहता है । अत 
को भनस्वान्‌? कहा जाता है-- 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ कर 
५ क 
इन्द्र मनस्वी देव है । उसीकी सत्ता अन्य देवौ 
इन्द्रियों को कलु पा संकसातमक कर्मदक्ति पै | 
करती है | | 
इन्द्र इन्धनाप्क शक्ति है । उसके तीन स्प, 
मनः माण, वाक्‌ । पेचभूतों की संजा वाक्‌ है । लौ 
पंचभूतों मेँ सवसे सृक्षष आकारा हे जिसका गुण श्‌! 
अतएव शब्द्‌ या वाक्‌ को सव भूतो का ्रतीक मानि | 
जाता हे। अभनि, वायु, इन्द्र ये तीन रूप एकही मूख | 
शक्ति तच्च के है । स्थूलमूत रूप मँ उत्ते अचरि, गव 
मे वायु ओर मनस्तच्च के रूप मे इन्द्र कहा जाता | 
^ एथिवी लोक, वायु अन्तरिश्च लोक भौर इ 
आदि चृखोक की शक्ति है । यलोक मे जो आदिय है 
दी इन्द्र मी कहा जाता है | 
यौरिनद्रेण रर्बिणी । 
हम अपने ही शरीर मे देख । जठराभि वासव 
हे जो वसु या भूतत्व को शरीर म सम्मत करता | 
मध्यभाग मे मरुत्वान्‌ इन्र है जो हृदय ओर $ | 
संचालन करता है । यह ठीक वैसी ही विदत्‌ ५ 
जो किसी यन्तर को सञ्चाख्ति करती है । मरुत्‌ यार 
केद्वारा ही यह विचत्‌ मिक रही है । तीसरा ठ 
संस्थान हे । जहो चिन्तन या मननक्ति का र्षि 
हे । वह सबसे सृक््म ओर व्यापक है, एषं उसकी 
सबसं अधिकः अभावशाल्निी हे । वह्‌ मघवान्‌ इर ६ 
मन की यज्ञिय राक्ति ही मघ तत्व 


है । मध तच्च केर 
मं ही मन मोहरसत या तमोग्ररत होता दै । 
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इन्द्र कारथ यह रारीरहै। इन्द्रको अपने रथं 
गति की आवद्यकता हे । गतितच्व ही अखतत्व है | 
पंजर का नाम र्थ नहीं । रथ वह दहै जिसमें पंजर का 
संचाक्क वाहनमभीहो। इन्द्रके रथम दो अख है। 
उन्हे ही (अधिनी? कहते हं। प्राणापानया प्राण के 
द्विविध सूपदही अदनी कुमार दह । प्रसेक शरीर कौ 
जीवन या प्राणन की आवद्यकता हे । वनस्पति, पञ्च, 
मानव इन तीनों को गति या स्पन्दन प्राणापान सेदही 
प्राप्तहोतादहे। दो रूपों मं अभिव्यक्त होते दए भी प्राण 
एक ही रातपथ व्राह्मण मेँ उसकी यथार्थं वैज्ञानिक 
परिभाषा की ग है-- 
प्राणो व॑ समच्चनप्रसारणम्‌। 
फटना आर सिकुडना--यही स्पन्दन का रूप दहै। 
जहो यह क्रियादहो वहीं प्राणन की अभिव्यक्ति जाननी 
हिएः । प्राणनात्मक क्म ही जीवन का सव से महच- 
पूणे लक्षण हे । यह प्राणन क्रिया श्वास-गदवास की धौकनी 
हे । जिस दारीर म यह धौँकनी चल रही है वहीं जीवन 
हं । अथवा यह कहना उपयुक्त होगा करि प्राणापान 
की धोकनी के व्यि शारीर की अनिवार्यं भआवद्यकता है । 
विराट्‌ शि की अभिव्यक्ति हमारे अनुभव में तभी आती 
दै जव वह दारीरमें प्रकट हो। भूत-प्राण-मन की समष्टि 
संशारारीरदहे । इसी संघात को देह कहते ह । प्रयेक 
ररर रक्तिका एक आवपनया पा्रहे। यही यज्ञकी 
वेदि दे, अथवा समष्टि या विराट्‌ युवन का केन बिन्दुया 
शि ल 
अयं यज्ञो जुवनस्य नाभिः 
इस मन्त्र भाग में शरीर की सीमा मे प्रवर्तमान यज्ञ 
कौ ओर संकेत है) शरीरम जो शक्ति कार्यं करती है, वह 
या समासे छन्दिति हो जाती है। जहां छन्द है 
वहीं देवी यजहै। जो राक्ति छन्द से बहिरभूत्‌ है वह 
आरा ह । प्रत्येक शरीर देश ओर काल्केछन्द का 
अछ्यासन मानकर जीवित है । जन्म बृद्धि अर अन्तये 
कालङ्कत छन्द है जो क्रमशः शरीर की देशगत सीमा में 
मकर होतदै। इन्द ही गायत्री-्रिष्टुप-जगती इन नामों 
हित करिया जाता हे। 
ऊपर जस अस्व या अरिविनी का उद्टेख किया गया 
हे उसकी एक संजा दध्यङ्‌ अथवा भी हं। अथवन्‌ कीं 
द ब्युत्त्िरयो है, जो दोनों संगत दहै । शतपथ के अनुसार 


~ न्ट 
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९१ 
प्य --प्न््य 
शाभा अमि अथर्व है (य° ६।४।२।९) । यजः १९।३२ 
क अनुसार अथवा ने प्राणाय का सर्वप्रथम मथन क्रिया 

अथवां सा प्रथमो निरमन्धदम्ते। 

अथवा मं जो अथर्‌ः शब्द्‌ है वह अभ्नि का वाचक 
है, जिससे दरानी परम्परा मं अतर-माजर- आतिदा रनद 
कौ परम्परा चटी | पर गोपथ मेँ एक दसरी वयुस्पति 
ट ह- 
तद्‌ यद्‌ अन्रवीद्‌ अथ॒ अवोडः एनम्‌ एताघु अपृषु 
जान्वच्छ इति तेद्‌ अथवोऽभवत्‌ तदथवैणोऽथवैतम्‌ 
( गो°पू० १४) । अथ अर्वाङ से अथशा की ब्युखति 
क्या संकेत करती हं १? पहले जठ की खष्टि ओर उसमें 
अध्चिका जन्मया गर्भधारण-यह सषटिकी प्रक्रिया है 
जिसका कई वार उदछेख छऋष्वेद मे आता है-- अत्रि `अपा- 
गभः" ( ऋ° ३।५।३ ) अर्थात्‌ जलो का पुत्र है । देवो ने 
दशनीय अग्नि को जलो मे दढ निकाटा-- 
अविन्दन्नु दोतमप्प्वन्तरदैवासो अभ्रिमपसि स्वसुणाम्‌ 
(ऋ° २३।१।२ ) 
पहले ऋतातक जल, फिर सल्ातक अभ्चि--यही 
सष्टिका क्रमदै। माता-पिताका शक्र शोणित ऋत या 
सोम है । उसमें रिच प्राणरूप अत्रि का जन्म होता है । 
इस रिश्च को ऋगेद्‌ मं “चित्र रियः कहा जाता है । यही 
शः चित होनेवाला अदूथुत प्राणतख या जीवन है । 
कवियों ने इते ही कुमारः कहा है जो किसी देश या 
काठ विशेष की विजडित धटनां नहीं, वरन्‌ सष्टिका 
निलय त्व है । इसका जन्म प्रतिक्षण हो रहा है । हमारे 
जीवन कौ सपे महच्वप्रणं घटना या कला यही कुमारं 
सम्भवः है जो तारक्राघुर रूपी मनस्तखको मर्यादित करने 
वाली दैवी शक्ति है | `चन्द्रमा मनसो जातः' के अनुसार 
चन्द्रमा रूपी नक्षत्र या तारक ही मन हे । 
जल पहली खष्टि है--अप एव ससजौदौ । उसमे 
त्रयी विद्याका बीज अभिया प्राणका रूपहे। वही 
अथ अर्षा इस व्युखति के अनुसार अथर्वा है । यह 
अथर्वा गति का ही प्रतीक है । यह अद या गति प्रत्येक 
प्राणी के मस्तक के साथ जुदा है। रेखा कोई जीवधारी 
नदीं जिसमे अथर्वा अख का शीरष॑भाग न हो । इस वैदिक 
आख्यान का मूढ तात्प क्या है १ हमारा जो भ।तिक 
रीर है वह पाथिव है । इस एथिवी को जो प्राणासक 
स्नदन प्रात है उसका मूल मनसतख मे हे । भोतिक दष 








९२ 
प्न्य 
से भी समस्त शरीर मे रुधिरं का अभिंसरण कराने वाखा 
यन्त्र दथ है । यह एेसा इजिन दै जो जन्म से मयु 
परथन्त स्पन्दन या संधमन करता रहता है । जिस शक्ति 
से यह निरन्तर संचाल्ति होता दै वह वैद्रत शक्ति इन्दर 
कही जाती है । यह अन्तरिक्षचारी मरुखान्‌ इन्द्र दै । 
प्र इस प्राणासक शक्ति के प्ररणा-केन्द्र मसितष्कमें दे 
जहो से हदय नित्य संचालित रहने का विधान प्राप्त करता 
ह । जो स्थूल मरितष्क है वह भोतिक दै | किन्तु उसके 
आधार पर प्रतिष्ठित जो मनस्तच्च है वह देव कहा जाता 
हे। यहरेसेहीदै जेते सूं के पोच भोतिक दारीर 
केमूलमें भी को सूयंया भोतिक मस्तिष्क को स्थूल 
विज्ञनगत साधनोंसे देखा या जाना जा सकता रै। 
पर मस्तिष्क के अभ्यन्तर मे कायं करने वाटे मानस तच्च 
का केवल अनुभव क्ियाजा सकताहे। यहीदेवोंका 
देवत्व है । प्रसेक भूतालमक संस्थान के पीछे यही देवमयी 
शक्ति हे । वह देवातक मनस्तच्च जो मस्तिष्क की प्रतिष्ठा 
हे, इनदर कहटाता दै । ऋष्ठेद मे इन्द्र को यथार्थं ही 
मनस्‌ वान्‌ कहा है । उसी कौ शक्ति अन्य सव देवों 
या शरीर सस्थान के प्राणावयवों को चक्ति प्रदान करती 
हे। वेदिक परिभाषां म अर्थकी व्यापकता निहित 
रहत। हे । अतएव प्राण की शक्ति, भी इन्द्र है आर मन- 
सतव भी इन्द्र है, एवं इन दोनों स ऊपर शद्ध आत्मतत्व 

इ दे । 

अथवा को दध्यङ्‌ क्यों कहा जाता है १ कालान्तर 
के आख्यानां मं इस ही दधीचि ऋषि की संश दी गई 
जिसके द्द अस्थितच्व से इन्द्र के वज्र का निर्माण होता 
हे । दधि अञ्चतीति दध्यङ, अर्थात्‌ जो द्धिः का निर्माण 
करता हं वह दध्यङ्‌ प्राणहै। इतेदी दधिक्राः या 
दधिन्नवाः भी कहा गया है । द्धि का विकिरण करने 
वाला यह प्राण ख्यके केन्द्रमे है। वही अपनी रद्मियों 
स महतौ ब्रह्मण्ड्व्यापिनी शक्ति का विकिरण या वितरण 
करता हआ भूतो का निर्माण करता है । जिसे हम दधि 
कहते है, वह दुग्ध का जमा हुआ रूपहे, उसे ब्राह्मण 

ग्रन्थो मे प्रथिवी छोक का प्रतीक माना गया दै-- 

दधि हैवास्य छोकस्य रूपम्‌ 

`( शतपथ ७।५।१।३ ) | 
हू के पोषे मे पहले जल या सोम संचित होता है । 
उस जलीय सोम मे दूध मिलाया जाता है ओर बही दूध 


वैदवाणौ का वेदाङ्क 
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| 
कातपकमागसीषे २१ ॥ 
भ 
रूपी सोम गेहूं के दाने के कोरर या पोली भ 
है । अन्त मँ वही दुग्ध जम जाता है जिते लेक 
दधि ओर विहान कौ भाधा मेँ श्वेतसार या द | 
है। पानी-दृध-दहीये तीनोंसोमके ही तीन ष) 
सोम के कूटने-पीसने-छानने, दूध मिलने भर्‌ 1 
मतत भरक्िया भरयेक मागि॑स्थान मेँ निद हे 
वनस्पति-पञ्मनुष्य तीनों के शरीर का निर्माण सतौ 
चमत्कारिक पद्धति पर ही निर्भर करता है । जे प्राः 
इस सोमयज्ञ का संधमन करता दहं, जो जीवन कौ 
चलाकर शरीरगत उष्णता यर वाहय सू की उणो 
सोम का अधिश्रयण योर पवित्रीकरण करता है, वह 
हे । यदि वह इन्धनात्मक मध्यप्राण या समिदं 
अम्नि सक्रिय न हो तो सोमसम्बन्धी कोई प्रक्रिया शौ, 
सिद्ध नहीं हो सक्ती | | 
प्रत्येक शरीर या देह संस्थान में प्राणा द्वार 
सोम कौ शद्वि अर पाचन के व्यि तन अच्छि 
ल्गे हुए हं पहला छाने का नतना शरीर कौ कधं 
या वश्वानर है जो खाए दए अन्नको पचाकर खं! 
छानती हे। यादि से अन्त तक यह अतिसृक्षः. 
पेचीदा रासायनिक क्रिया है जिस मे कड प्रकार कै, 
ओर क्षार स्वयम्‌ उत्पादित होकर योग प्रदान कस 
दूसरे अच्छिद्र पवित्र प्राणापान है आर तीस फा 
शरीर कौ धातं का पवित्रीकरण इन तीनों के £| 
उत्तरोत्तर उच्छृष्ट बनाया जातादहै। ये तौनोँ ही 
प्रकार कौ अम्िधो ह, अथवा एक ही सिके ती 
हंजो इसी कारण त्रिषधस्थ कही जाती है । ¶ 
पार्थिव वश्वानर अधिको वमान, दूसरी भन 
प्राणापानरूपी अच्चिको पावकः आर तीसरी द| 
मानस अचि को युचि कहत हे । पहली पवमान “ | 


‰ 
को निर्मध्यायि मी कहा जाता है । यही शरीर की 


के अरणि मन्थन स मथी जातौ है। जीवन की | 
अञि यही है । -यह पार्थिव या स्थूले जो रास्थः 
रूपम उनरसोंमें निवास करती हे जिन स 


अन्नसामग्री का परिपाक किया जाता दै । 








इन्द्र ओर सोमपान 


वेदो मे न्द्रकी ससे बड़ी विरोषतां सोमपा 
ईन्द्र रूपी अग्नि निरन्तर सोम चाहती है । सोम के 
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म क्षणमर मी अधिका स्पन्दन या जीवन सम्भव नहीँ। 
वैश्वानर जठरा को अन्नरूपी सोम न मिले तो उसकी 
क्षीणता का अन्त गघ्यु है । एेसी ही जितनी धातचितियो 
है सव्र एक दूसरे से अनुष्यूत ह ओर सवम प्राणाधि 
का संधमनदहोरहादै। अन्नसे रस, रस से रक्त, रक्त 
र मास, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मजा अर 
मजा से क्र का संस्थान पष्ट किया जाताहै। पहला 
सोम है, बादवाटा अयि है । प्रप्येक को सोम ओर प्रयेकं 
को अथिके रूप मे कार्थ करना पडता दै! येही 
अध्यास दारीर यत्त की स्पष्ट चितियो ह । सर्वत्र इन्द्र 
के सप्त मरुतां की श्र॑ंखला व्याप्त दै। प्रत्येक चितिमें 
द्न्ध का सोमपानं चाट है। सवसे अन्त म उपोज 
ओर आओज से मनभ्याक्ति का निर्माण होता है। मन- 
रूपी इन्द्रको सदा सोम चादिए। सोमके भी अनेक 
रूप है । अश्च सोम र्धूल रसामक सोमहे। सोमका 
अभि द्वारा जहौ मन्थन होता हे वही संस्थान “भष्धिः 
कहखात! है । दारीर ओर उसके प्रसेक अवयव या चिति 
मे “ओधि संस्थान कार्यं कर रहा है। दूसरा ग्रह सोम 
है जो शरीरके सिन्न भागोंमें या इन्द्रियों मे प्राणाक्ति 
रूपमे स्चत होता दै। तीसरा राजा सोम है जो मन- 
सच के रूपमे आरोम आनखाग्र व्याप्त है। इसे ही 
चन्द्रमा कहते है । चान्द्रसोम की शान्ति अमृतदै जो 
शरीर को प्रतिक्षण जीवन देकर अमर वनारही हे। 
सव से अन्त का वाजसोमदै जो हमारे मीतर बद्धिया 
विह्न के रूपमे प्रतिष्ठित दै ओर जो हमारे व्यक्तिभाव 
को समष्टि प्राण, समष्टि विह्ञान भर समष्टि चेतना के 
साथ जोड़ने वाला यही वाज सोम हे । 
इन्द्र ओर बृहस्पति 

इसके अधिष्ठाता बृहस्पति समष्टि विज्ञान या सूयं के 
हीरूप दहै ।ये इन्द्र रूपी व्यष्टि मन ओर व्यष्टि अहङ्कार 
या चान्द-सोम या प्रज्ञान के नियामक रुरु है । बृहस्पति 
की गोर किसी ञद्रिकी गुफामे संदी ह| वही समष्टि 
विक्ञान या विराट्‌ मन है । उन गोओं को व्यष्टि जीवन के 


ल्थि उन्मुक्त करने वाखा इन्द्र `व्यक्ति का निजी मन हे ।. 


ब्रहस्पति ओर इन्द्र दोनों एक दूसरे से अविनाभूत ह । 
समष्टि ओर व्यष्टि दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हे] 
एक ब्रह्म है दूसरा क्षच है । जोश्षत्र है वही राजा है। 
जो राजा दै वही धमं का पारक या व्यवस्थापक है । 


धमे ही मर्यादा या सीमामाव है । यही व्यक्ति या व्यष्टि 
माव दे। ध्र से उचतर ब्रह भाव दै । वह निर्धर्मकं 
स्थिति है । उसमें सव धर्मो का अन्तमव या समन्वय 
रहता दै। वही करष्रि कौ स्थिति है। राजसूय ते राजा 
ओर वाजपेय सें सम्राट्‌ वनता है-स वाजपेयेनेष्टा 
सम्राडिति नामाधत्त ( गोपथ पू, ५।८ ) अनेक राजां 
का अधिपति सार्वभोम सम्राट्‌ कहलाता दै । एक जनपदं 
की सीमित प्रथिवी का स्वामी पाथिव या राजा कहलाता 
है । समस्त जनपदों कौ मूमि्यों को वदा म करते वाख 
सम्राट्‌ होता हे । व्यष्टि जीवन राजाः ओर समष्टि जीवन 
(सम्राटः के समान दै । प्रत्येक जीवन एक इकाई, एक 
जनपदराज्य या एक यञ के समान है । 

जीवन का अधिपति देवता इन्द्र है | एक-एक प्रजा 
या जनता म एक-एक इन्द्र होता है । जो उसका सर्वश 
अर आजिषठ-बलिष्ठ रूप है, वही इन्द्र कहलाता है । इन्दर 
की रक्तिका खरोत सोमपान है। सोम की वेदिक कंड्पना 
एक ओर सरल ओर दूसरी ओर जटिक है । सारे विख 
क व्याख्या ही अ्नि-सोम के रूपमे की गई है। “अभि 
पोमात्मकं जगत्‌" यही सृष्टि का संक्षि सूत्र दै । जर्हो 
भी प्राण या जीवन का खन्न है वहीं अनिषोमीय, पञ्च 
का आटम्मन दो रहा है। अभि अन्नाद्‌ है, सोम अन्न 
हे । अन्नाद मे अन्न की आहूति ही यज्ञ है । सोम मावृ- 
त्च, अनि पितत है| अभनि अक्षर या शक्ति है, सोमक्षर 
या भूत है । अमिके विना सोम निर्जीव है ओर सोमके 
विना अच्नि अरूप रहता है । सोम से ही भूतासक शरीर 
का निर्माण गित मातर-ुक्षि या गभ म किया जाता हे। 
अमि रूप इन्द्र को सोम की उपलब्धि ही उसकी पूणता है 1 


सोम की व्याख्या 

खष्टि के मूलभूत शाक्तितच्च को वेदो म पारमेष्ठय समुद्र 
कृहा गया है । वही ऋत है ऋतमेव परमेष्ठि। उस 
महतो महीयान्‌ अखंड समुद्र की ऊर्मयो या छहर ही 
विद्व का ओजायमान जीवनःपरवाह दै । उस महासमुद्र 
की तुलना मे एक-एक विद्व एक ऊमिं या एक मधबिन्दु 
है । उस मधुविन्दु की निरन्तर आहुति ख्यं को प्रात हो 
रही है । उसी सोमाहृति से सयं का जीवन संचालित हे | 
सूयं की एक संज्ञा इन्दर भी है । सूयं अपने विव का 
केन्द्र यामध्यप्राण.या इन्द्र दै । पारमेष्ठय सोम की अजख 


९४ वेदवाणी का वेदाङ्क 


काधिकमार्दीर ९, । | 


त ॥ 
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धारा ही सूय॑रूपी इन्द्र का विराट्‌ सोमपान दै । समष्टि 
विज्ञान के एकाकार अखंड संस्थान मे जो सृष्टि के नाना 
भार्वो का उद्य होता हे, बही उसका सोमपान या मार- 
सपक ह जिसे व्यष्टि का अस्तित्व संभव होता है । जौँ 
अचि में सौम की आहुति नही, वहो तम या अन्धकार 
व्याप्त रहता हे । अग्नि का निजी खूप कष्ण है, वह अन- 
भिव्यक्त हे । सोम से ही उसमें प्रकारा उत्पन्न होता है । जो 
अयि काष्ठ या समिधा मेँ व्याप्त है वह ङ्ृष्ण है | अमिके 
संयोग से सोमरूप समिधा का समिन्धन ही ज्योति या 
शक्ति का आविर्भाव है। सू्थंया इन्द्र यलोक का अधि- 
पति हे । श्यौरिनद्रेण गर्भिणीः का यदी तास है । 
जही इन है वहीं यलोक है ओर जहो बरोक है वं 
इन्द्र की सत्ता अवद्य हे । कोई एेसी प्रथिवी नहं जिसका 
निजी यलोक न हो | जो स्थूल च्य है वह भंतिक रूप 
थवी हे। उसी मे अभिका पार्थिव रूप दिखाई पड़ता 
हे । उस थिवी के आधार पर स्थित अनि का जो विरछ 
सूप हे बही यलोक का इन्द्र तच दै । जेत कोष्ठ की अचि 
शाराप्मकर रसो के रूप में स्थूल है । उससे अन्ततः उघ्यन्न 
होने वाली जो मनकी विचारगक्ति या उ्योति है वह 
उसका विर रूप हे, वही इन्द्र है । 
शीष भाग मे वह व्योति का लोक है । उततेही 
जयोति स आच्ृत्त सवं कहा जाता है जहाँ मनखान्‌ इन्द्र 
का अधिष्ठान ह । जे व्यष्टिं मनरहै, वैपे ही समष्टि 
ब्रह्माण्ड मं॒विज्ञानातमा स्य है । वहाँ स्यं से स्थूक भ।तिक 
च्य॑काग्रहण नहीं करना चादि | य्॑का स्यू भूता- 
त्क अंश तो उसका पाथिव भाग है । उस पाथिव डोक 
` , पर अर्धां्ठत विश्न या बुद्धि तच्च ही सूयं का यलोक हे | 
यह बुद्ध ही प्रणया धा तच्च है । मतसििष्ककाजो स्थूल 
रूप ह वह्‌ उसका पाथिव भाग है | उसी संस्थान कं द्वारा 
ग्रा भाग प्रकाशत होता हे । यही नियम प्रत्यक प्राणि- 
कन्म चारताथदहोरहादह। जो सयेगत मरातत्व या 
प्राणद उ« निरन्तर सोम चाहिए । इन्द्र ने अपना परिचय 
देप हए “५ णाऽस्स अज्ञात्मा" कडा दै । पाणमय सस्थान 
सं आभव्यक्त प्र मक चितितत्च ही इन्द्र दै । यही विश्च 
मं जीवन कौ आंभव्यक्तिः है जो मानव, पञ्च आर वनस्पति 
कैरूपमं तधा विभक्त दै। पर सवक्ता मूलभूत नियम 
पक हे। एकमे मन, एक मे प्राण, अर एकमे भूतो 
कशे विद्िष्टता का तारतम्य याभेद है, अन्यथा तीनोंभे 


| 
` नहीं हो सकता । | 


भै 


तीनों है । म्येक त्रिबरत्‌ सष्टि दै । 
अश्च का प्रतीक 


सूय के एक ओर परमेष्ठी हे, दूसरी मोर १ 
पारमेष्टव समष्टि सोम ओर पाथिव व्यष्टि दोनो 
सता के वि आवद्यक है । चूं अपनी रके प 
मी थिवी पर सोम है प्रत्येक तृण ओर जलाशय स 
संग्रह करतादहै। मेधोंके र्पमँसोम के विशा 
कल्दा मौतिक सूर्यं के चारो ओर आकाश मे शि 
जाते हे । बहौ सोम अभिवर्पण दवारा पुनः पृथिवी फ़ 
दे । उससे ओपधि-वनस्पतियों का जीवन च फ 
होता है । इसी सोमाहूति परम्परा से अन्तम एष 
निर्माण होता है । जहाँ सोम की आहूति है वही १ 
अभिव्यक्ति या भूतात्मक शरीर की स्चनां होती! 
भूतात्मक देह की संज्ञा ही (द्धिः हे। इस दधिका 
ही दध्यङ्‌ अथर्वा अभि है जिसे सोमविया का रहः 
दे । दध्यङ्‌ अथर्वा मूल आभनेय प्राण है । उसके द्रा 
का रहस्य दो अध्िनीकुमासो को प्रात होता दे।प्र 
पानका द्विषा विभक्त क्रमदही अध्चिनीदहै। जा 
शरीर मेँ अध्विनीकुमाो का निवास है तमी तकर 
गति से सम्बन्ध रहता है । गति का वास्तविक खयं 
खनग्रसारण है । | 


=^ - < 


। 
1 


गतिकेदोरूपर्है, एक गति दूसरा आगति ।॥ 
सआगति का युम ही एक अव के दो रूप है जिन | 
कहा जाता हे। ये अश्िनी वस्तुतः विराट्‌ विक 
व्यष्टि शरीर दोनों के छ्यि आवद्यक है । विरायू्ै। 
कालोतसयैहै। स््॑की रािदही व्यष्टि ख। 
सूर्या का वर सोम है । सोम आर सूर्या का प्रतिक्षण रि 
विवाह ही जीवन आर प्राण हे । सोम के सहयोगी 
है। यदि किसी संस्थान में अधिनी रूप प्राणा | 
द्विविध खन्द्न नहीं देतो उसमे सोमया मधुका 





आख्यान केस्पम कहा जाताहै कि अर 
धू-काञ्क सोम के सहयोगी है; अथवा उनके ५ 
कर सयं की पुत्र सूया अपने पति के यहां जाती | 
॥ विराट्‌ सूयं की ब्राह्मण्ड-व्यापी रक्तिका ए 
ह्य म्ति्षणन मिले, यदि हमारे जीवनं का 
विइवस्वप्तिकं के साथ संतुख्ति न रहे तो जी 
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रथ नहीं च सकता । उसमें विपरमता उसन्न हो जायगी 
जो उसकी गति कुंटित कर देगी । अतएव सूर्य-र्ासोम- 
अव्विनी की कथा का रहस्य स्पष्ट है | 

हसा ही परिवतित या उपवृहित रूप विवस्वान्‌-- 
सर्य ओर सरष्य-छाया की कहानी हे । स्व॑ की पत्री या 
दुहिता शक्ति ही सरष्यू या उसकी छाया है | यह छाया 
प्रसेक चिदंशया जीवको प्रा्तहो रही है। ईदवर 
आतप ओर जीव छाया रूप है। विराट्‌ प्राण सूं ओर 
। इसी छाया ने अद्वा का रूप धारण 
अदव का | उनके सम्मिटनसे दो 


व्यष्टि प्राण छाया 


वि 
६ 
न 


। अशिनी कुमारं का जन्म हृमआ जो प्रत्येक जीवन-केन्द्र 
 याश्रीर संस्थाके सन्चाख्क हं । एक ही मूरभूत त्व 
। की द्विविध कल्पना इन आख्यानों म पाई जाती है। 


सवसे रहस्यात्मक शक्तितो प्राणया जीवन दहै। समष्टि 
जीवन का व्यष्टि जीवन के साथजो स्थिर भौर फलवान्‌ 
सम्बन्ध हे उसको वताना ही वेदिक आख्यान का 
लक्ष्य हे | 

अद्व ओर अश्वा शब्द्‌ सृष्टिविषरयक भावों के प्रतीक 


इन्द्र 
न्‌ 


हं । गतितस्व का स्थ प्रतीक अच्व है । स्वं ही विराट्‌ 


अव ह जिसके मेध से यह विश्व विरचित हुसा है ओर 
निल्यर्चाजा रहा हे। यह अनादि अनन्त अदवमेध 
है । विराट्‌ प्राण ही विराट्‌ अद्व है । उस विराट्‌ शक्ति 
के एक संचय या यज्ञसे ही विश्व की रचना होती दै । 
सरथं ही अपनी सहख रदिमियों सै प्राणों को समञ्चित ओर 
प्रसारित करता हुआ इस यज्ञ का विधाता दै । सूर्यं सापि 
काक या संवत्सर का प्रतीक है| संवत्सर प्रजापति के धूमते 
दए्च््रकी संज्ञा सू है। सूर्यं स्वयं महाकाल का 
अभिव्यक्त रूप है । यह अभिव्यक्त सापेक्ष कार ही हमारे 
वै अयन, ऋत्‌, मास, पश्च अहोरा के रूपों म प्रति- 
पठ प्रकट हो रहा है । इनकी उपरुन्ि ही जीवन दै । 
कालके ये खण्ड जव तक हमे प्रात होते रहते ह तव 
तकर आयुष्य का अमृत-सत्र चठ्ता रहता है । 
महाकालकीदृष्टिसेएक ही उपरा है] सापेक्ष काठ 
कीदृषटिसे अनेक उपार है जो आती-जाती रहती है । 
यही काट्चक्र का परिभ्रमण है । वस्तुतः काठ रूपी अश्च 
को जव से आरस्म हुआ तमी से यह उषा है । अतएव 
उपरा कारके उपृक्रमकाएक छोर या सिरा है--उषावेै 
अश्वस्य मेध्यस्य शिरः-। जो सिर या मस्तक है बही शरीर 


द्र # 
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# (=-= - 


का एक छोर दे] म्यक उषा संकी पुनी है । वह 
किती एक दिन थी, दूसरे दिन नही एसा नही है। 
पत्कक्षण उपाके सारम्मका क्षण है| प्रलेकक्षणन 
वत्सर क आस्म कौ गणना की जा सकती दै | काठ 
क परल प्र जितने भी चिह मानव ने अंकित करि हवे 
अपनी कल्पना के अवुसार दै, वे भुव नहीं, सापे है। 
अतएव रातपथ मं॑जो यह कहा है "कि संवत्सर उ 
अपने रेत का सिंचन करता है थर उसे कुमार क 
होता है । वही ठुमारष््रदै। जोष्टर है वह 
( श० ६।१।३।८-१० ) | 

संवत्सर सविता है, उपा उसकी सावित्री शक्ति है । 
संवत्सर ओर उपाके संयोगसे ही ुमार याग्राणया 
जीवन का जन्म होता ह । प्रयेकं प्राणी का जीवन चक्र 
उसका अपना संवत्सर है । जितनी कठावधि मे जो अपने 
जीवन का एक मेडल चक्र पूरा कर ठेता है वही उसका 
जीवन चक्र या संवत्सर चक्र है | 

अग्रिरूपी अद्भुत कमार या चित्र रिच 

परत्यक वीज के अभ्यन्तर मेँ यह अभि रूपी प्राणत 
सोया हुञा रहता है । जवर बीजाधान किया जाता है तव 
मात्रकुक्षि मँ वह जीवन केन्द्र जायत हो जाता ह । उसका 
वह जागरण ही जीवन का आरम्भ या यज्ञ का उपक्रम दै । 
वही कुमार का जन्म है । यही कुमार अमि भी कहा जाता 
हे ओर इसी की संशा इन्द्र है। समिन्धन या समिद्ध 
अ्चिही इस कुमार का जागरण या सदन भी कहलाता 
हे । अशनाया तच्च की संज्ञा रुदन है । वाल्क अन्न के 
च्यि रोता है । एेसे ही प्राण रूपी अन्नाद्‌ अचि जन्मलेते 
ही अन्नया सोमके ल्थिरोतादहै। पेते ही प्राणरूपी 
अन्ताद्‌ अचि जन्म लेते ही अन्न या सौम के लिय व्याङ्ुक 
हो पड़ता दै । इसी अरानाया या अन्न ग्रहण की इच्छा 
को व्राह्मण अ्रन्थों में रुदन कहा गया हे । प्रथिवी ओर ` 
द्टोक के मध्य मे जितनी प्राणिसष्टि है, वनस्पति-पञ्च 
मानव जिसके त्रिविध रूप है, उस सवको रोदसी खष्टि 
कहते है । रोदसी म सर्वत्र अन्न-यन्नाद एवं खी-पुरुप 
का नियम व्याप्त है । पुष्टि ओर प्रजनन प्राण के दो लक्षण 
है । अभिसे पुष्टि ओर इन्दर से कामात्मक प्रजनन संभव 
होता है । दोनों के मध्य मेँ प्राणात्मक रक्तिं वायु है । 

जह्य जीवन है बहम तीन निवम काथ करते हे । एक 
तो अन्न-अनाद्‌ या अशनाया का नियम है। इसी से 


प्राम 
1 जन्म 
अ्िहे 


खण्डः 








ए वेदवाणी का वेद्‌ाङ्क 
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यढ भोतिक देह का निर्माण होता है । यहं अमन देवता 
का पाथिव क्षेत्र है । दूसरा नियम इवास-प्रसवास कौ क्रिया 
हे । प्राण की धाकनी से ही अन्न का प्रहण ओर परिपाक 
होता है। प्राणन क्रिया वीच में होने से अन्तरिक्ष रोक 
का वायु देवता है। इसी मे तीसरी अवस्था प्रजनन की 
हे जिसके कारण प्रत्येक बीज ब्क्षके रूपमे परिवर्तित 
होता हा अन्त मेँ पुष्प ओर फलके माध्यमसे पुन 
बीजसष्टि मे पय॑वसान पातादहै। बीजसे चल कर किर 
वीज तक परैव जाना ही जीवन का पूरा च्क्रदहै। जो 
वोया जाता है वह वीज या शक्र है । उसका अन्तिम परि- 
णाम भी बीज ही है । यह समसत रोदसी खष्टि श्क्र-रोणित 
या बीज सृष्टि है । सवत्र माता-पिता का दरन्द्र आवश्यक 
हे । अधं शरीर पुष, अ ररीर नारी-यदही प्राणिख॒ष्टि है । 
इसमें प्रजनन की प्रक्रियाही इन्द्रकासूपदहे। प्रजनन 
आनन्द की सर्वच. स्थिति है । उसका मूढ कामहै । 
काममन कारेतया वीर्यं है कामस्तदग्रे सममवतीधि 
मनस रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ( ऋ° १०।१२९।४ ) । 
मन कौ रहस्यातसक दाक्ति है । मन ही इन्द्र है-यन्मनः 
स इन्द्रः ( गोपथ उ० ४।१२ ) | यो जात एव प्रथमो 
मनस्वान्‌ ( ° २।१२।१ )--यह मनस्वान्‌ इन्द्र ही सव 
देवों का अधिपति देव है । शरीर मे मन ही सवते महत्व- 
पूणं दिव्य शक्ति है । इसे उ्योतियों की व्योति एवं अभूत 
उ्योति कहा गया हे । क्रि ने प्रच किया दैः-- 
कवीयमानः क इह प्रबोचद्‌ । 
देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ ॥ (@० १।१६४।१८) 
जो क्विदहै ओरजो अपने दर्शन को छन्दोंमे निवद्ध 
करता है, बह जानता हो तो इस बात को बताये कि विश्च 
म मनरूपी देवता की स्ट कटो से ओर कैसे हुई । 
सचमुच मन की रचना बहुत बडा रहस्य है । इन्द्र्यो, 
प्राण ओर शक्ति के अन्य अनेक स्फुट रूपों का खोत ओर 
रहस्य मन मे दै । मन-माणःबाक्‌ ( =पंचभूत ) की 
समष्टि ही तो मानव या जीवन है। ये तीनों ही आदिल 
वायु-अच्नि देवता ह। तीनों इन्द्रके रूप है जो यटोक- 
अन्तरिक्ष-एथिवी के अधिपति हँ । इन तीनों का एक सून 
मं नध जाना दी तानूनप्त्र सम्बन्ध कहलाता दै । एक 
के भी अभावसे दरीर की स्थिति सम्भव नदीं रहती। 
इन तीनों मे भी मन की महिमा ससे विशिष्ट है। उप- 
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निषद्‌ के अनुसार-'तौन वस्त आत्मा ॐ 
गं । मनःप्राण-वाक्‌ को आतमा कौ अभिष्य ‰ 
निमित किया गया । जन मन अन्यत्र चला ज॒ 
देखता सनता नहीं । मन से ही व्यक्ति देखता ६ 
ठी सुनता दै । वस्तुतः काम, संकस्प विचिकिला ( 
श्रद्धाः सन्नद्धा) ब्रात; अघ्रातः हा; धा; मय ये प 
मनकेहौ सूपदं। वाद्व, मनोमय, प्राणम प 
ओर्‌ क्रियाओं की समष्टि आत्मा है (व° उप्‌० १ 
जिस प्रज्ञे या बुद्ध कहते ह बह मनहीदहै।ए़ 
ने इस रोचक विषय का ओर विस्तार किया। क्रः 
कषेवरज्ञ पुरुप से अधिष्ठित प्रधान या प्रकृति से स॑) 
महत्‌ का प्रादुर्भाव होता दै। रणो के वैष्ष्य 
नानात्व की सष्टि होती दै। इस महान्‌ की अनेकष्ष 
ह, जेते मन, मति, बुद्ध, प्रज्ञा, चिति, स्मृति, संवि 
ज्ञान आदि | सबको जानने ओर सवकी उपर्बिर 
के कारणमनको ही संवित्‌ कहा जाता है| जिते 
हवे इसमनमें ही घर वनाते दै, इसल्ि इसका 
नाम विपुर हे] रोक में मन ही सवका अधिपरी 
नियामक हे, अतएव ईद्वर भी इसकी सं्ञाहै। 
सवसे बृहत्‌ हे, अतएव ब्रह्मा इसकी संज्ञा है । यह 
होता है; अतएव मवदहे। शरीरसरूपी पुरमेरि 
करने के कारण यही पुरुप है । विराट्‌ म इरः 
सत्ता सवसे पूवं विद्यमान हे; अतएव यह स्वयम मः 
जाता दै । सव कार्यो का स्मरण करने से यदी स्री 
भोग्य पदार्था का चयन करतेके कारण दस र्वि 
कहते ह । प्रत्येकमं जो बोध दाक्ति है वह्‌ बुद्धि 
€ । कहो तक कहा जाय, भूतमा, प्राणमात्रा थध 
मात्रा--इन तीनों मात्रार्थो के छन्द ओर विवेक ¶ | 
मन ही है। भूतमात्रा से यह भूतो का अपने मी | 
करच्ताहे, प्ाणमात्राके रूपमेँ मूतों के ष्य 
विभागोंकोर्वोँयता है ओर प्रज्ञा मात्राके रूपम 
शान रखता है-ेसी विलक्षण रहस्यमयी शक्ति | 
( विभति मानं मनते विभागं मन्यतेऽपि च, वाथु° 
५० ) । यजुवैद मे रिव-संक्य मन्व के अनसार 
त 
रहता हे, जिसमे सल 1 ह य ४; 
अवस्थाओं मे अपनी 1 द 
दूरगम्‌ प्रदृत्ति का परिचय | 
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कमी बाहर जाता दै ओर कमी भीतर लौट आता ईै, जो 
नश्वर भूतों मे रहते ह स्ववं अमर स्यति दै, प्रज्ञान, 
चिति, धृति, चित्त जिसके अनेक रूप्‌ है, ऋक-यलु-साम 
जिसकी नामिया केनदरमे पिरोए हुए है, भूत-भविष्व- 
वर्तमान की समस्त रचना जिसके अन्तराल मेँ परिग्हीत है, 
जिसके विना कोई कम करना सम्मव नही, यज्ञँ मं ओर 
सभाओं मं होने वाठे मानवो के कमं जिसपर निर्भर है, 
जिसका स्वरूप अजर ओर वेग सवते अधिक दै- ठेस 
विचित्र मन प्रजापति की सृष्टि म सवसे रहस्यमयी रचना 


| है। वहमनदही इन्दर त्व है। मनकी शक्तियोका 


मीक्या कहीं अन्त है? ध्यवदि यह प्रथिवी दस गुनी 
बड़ी हो जाय ओर प्रतिदिन मनुष्य संख्या वदने लो 
तो मीर की बृंहण शक्ति का कमी अन्त नदीं 


 होगाः (ऋ० १।५२।११ ) । एेसा जो समष्टि मन है, 


उसी का एक अंदयाहमारा व्यष्िमन दै जो प्रत्येक व्यक्ति 


केन्द्रमे स्फुट हा हे । यह अभिव्यक्ति ही मानवका 


 जीवनदै। यही इन्द्र की प्रति रूपता ईै-रूपंरूपं 


प्रतिरूपो वभूव । विश्च का वड़ा या छोय कोई रूप एेसा 
नहींजो इन्द्र के विना वन सके। इन्द्र सवकी नाभिमें 
केढा हुआ नभ्य प्राणै | मनके रूपम प्रतिष्ठित उसी 


` केन्द्र से प्राणों की रद्र्यं चारों ओर छिय्कती ३ जिनसे 


व्यक्तित्व रूपी मंडल का विधान वनता हे । 
इन्द्र ओर असुर 

इन्द्र अपने मंटल का अधिपति दै । वह विद्वकर्मा 
विश्वदेव है (ऋ० ८।९१।२ ) । वह धकृत है ( ऋ० ८। 
९८।१ ) अर्थात्‌ अपने मंडल मे मर्यादा का पाटन कराने 
वाखा हे । जहौ तक इन्द्र की सत्ता है, कोई अधुर उसका 
भषण नहीं कर सकता । असस का पराभव इन्द्रका 
पराजित यरा हे । 

जहां इन्द्र॒ का मंडल है उस पर अघर का आक्रमण 
होता रहता है । इन्द्र ओर अघुर दैवी ओर आरी इक्तियो 
के प्रतीक दे । इन्दर अपने मंडल का राजा है । वह अघुरोँ 
का प्रवेश नहीं चाहता । असुर उसके मंडल म बल्पूर्वक 
प्रवेश कर जाना चाहते है । इन्द्र ओर वचर के संघर्षो को 
दैवासुरम्‌ कहा जाता है । देवासरम्‌ की टीला भूत, प्राण 
मन इन तीनो ्षत्नों मे हो रही है । वस्तुतः सृष्टि के मूल 
मंदो प्रधान त्व रहै एक आकर्षण, दूसरा विकप्रेण । 


मित्र ओर वरुण का सम्बन्ध पारस्परिक आकर्षण पर माभित - 


१३ २ 


द । इनक भौ अपने सपने सेडल ह । मित्र को आगिरस 
आर वरुण को माग॑व कहते ह । पर ये दोनों मंडक माता- 
।१ता ऋ तरद्‌ एक दूसरे को अपनी भर चते ह । 
इसके विपरीत इनदर ओर शर एक दूसरे को परे फैकते ह । 
उनमं विकषण का नियम काम करता दै | विकर्षण या 
विरोध ही वैर दै। आकण ते शरृङखारं ओर विकर्ण से 
बीर रस का जन्म होता है । इनदर सवते महान्‌ वीर दै । 
जो वीर दै उसे अघर का पराजय करना ही चाहिए । 
विजयी युद्ध से ही वीर की चरितार्थता होती है । प्रस , 
शक्ति का संघधं के ल्य जागरण ही उसका वीरण दै । एक: 
बार जव इन्द्र को युद्ध का नायक कदिपित किया गया तो 
उसके वाहनः आयुध, सेना आदि अनेक उपकरणों का 
वणेन रोचनासक अर्थवाद हे । इन्द्र अपने रथ में दो अश्वं 
का संयोजन करता है--योजा न्विन्द्र ते हरी । क्षि ने 
प्रन किया हैे-कोन इन्द्र के हरी अरो को जानता है-- 
हरी इन्द्रस्य नि चिकाय कः स्वित्‌ (ऋ १०।११४ 
९) । कहा है ऋक्सामे वै इन्द्रस्य हरी-छक्‌ ओर 
सामहीडइन्द्रकेदो अश्व हँ (एे° व्रा° २।२४) । ऋक्‌ 
ओौरसामको रथ मे जोड़कर कष्रि उसका संचालन 
करते है 9 

यज्ञं विमाय कवयो मनीष ऋक्सामाभ्यां प्र रथं 
वतेयन्ति । यजञंही स्थे जिते विमित किया गया है, 
अर्थात्‌ मात्रा या नाप-जोख के अनुसार जिसका पञ्ञर- 
संस्थान रचा गया है । इस यज्ञीय रथ को गति देनेवाठे 
इन्द्र के दो अद्व है ओर इसकी व्यवस्था करने वाके मनीषी 
कवि है । प्रत्येक का हरीर ही देवरथ या इन्द्र हे । 
मन रूपी प्रज्ञातच्वच का अधिष्ठाता इन्द्र इस रथ का नियामक 
दै । ऋक्‌ मर साम वाक्‌ ओर मन के, प्राण ओर अपान 
केयादो अश्विनी के या गति आगति के प्रतीक हे । इन्द्र 
के मंडल का व्यास ऋक्‌ ओर ेराया परिधि साम कहा 
जाता हे। 

वस्तुतः इन दन्दो का अन्त नहीं है । समस्त रचना 
ऋक्‌-साम का वितान है । ओर परिधिकोही इत्तका 
विरतार समञ्चना चाहिए । मेडल छोया हो या बड़ा उसका 
केनद्र-विन्ु एक सदश रहता है । उस केन्र मे स्थिति के 
धरातल पर गतितच्व पतिष्ठितर रहता ह । केन्द्रविन्दु या 
स्थिति-गति के सम्मिलति सूप को यज॒ कहा जाता हे। 
यजु मे यत्‌ ओर ज्‌ के दो प्रतीक ह | धज्जः ही सकितिक ` 





. मायेत्सा ते यानि 


८ वेदवाणी का वेदाङ्क 
(न्न्य == अ 


माषा भे यजु कहा जाता दै । यज्ज मे “यत्‌? गति ओर ज्‌ 
स्थिति तत्व का प्रतीक दै । इन्दीं सांकेतिक परिभाष्राओं 
कौ ओर आगे बाते हए गति को वायु ओर स्थिति को 
आकार भी कहा जाता दै । इस प्रकार स्थिति-तच्व, गति- 
तच ओर अगति-तत्च इन तीनों के सम्मिलन से वृत्त का 
मूतं रूप या मंडर का सम्पूणं रूप बनता है । मंडल ही 
जीवन की इकाई दै । प्रयेक शरीर एक. एक मंडल है । 
मंडल ही पुर या र्र्‌ है। स॒ख्य प्राण इन्दर मंडलेश्वर 
हे, अन्य सब प्राण उसके सामन्त कहे जाते हे । इन्द्रका 
असुरो से सद्‌ा युद्ध मी रहता है क्योकि मंडल की रक्षा 
का, दायित्व इन्द्र पर दै । पर वस्तुतः वेदों ओर ब्राह्मणों मे 
जो युद्धो के वणेन ह, वे सब रोचक अवाद हँ । इन्द्र तो 
अरानर उत्पन्न हुआ दै--अरच्रुरिनद्र जज्ञिषे, (@ऋ० १०। 
१३३।२) अरान्रु हि मा जनिता जजान, @. .१०।२८ 
६) । इन्द्र के बर की कहानी माया दै । न उसका को$ 
शतु पठे था न माज है-- 
यदचरस्तन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रत्रुवाणो जनेषु । 
युद्धान्याहुनोद्य शरुः न पुरा 
बिषित्से ॥ 
शतपथ मरं भी इसी की व्याख्या करते दए कहा है-- 
नैतदस्ति यदैवासुरं यदिदमन्वाख्याने स्वत्‌ उद्यते 
इतिहासे खत्‌। ( शत० ११।१।.१७ ) । 
आख्यानों मेँ ओर इतिहासो म जो देवों ओर असुरो 
के युद्ध की कहानियाँ कही जाती है, उनम घटना की 
तथ्यात्मक सचाई नहीं देखनी चाहिए । वे वर्भन तो 
अवाद्‌ रूप ह । वे खष्टि-विद्या के प्रतीक है । इन वर्णनां 
म इतिहास की खोज व्यामोह है । वत्र, वल, शम्बर, 
पासि- ये असुर एेतिहासिक नहीं, ये तो आसुरी भावों के 
प्रतीक है । जेसे इन्द्र कोई पुरुपविरोष नदी, ेसे ही असुर 
भी जातीय पुरषो के नाम नहीं । देवाुरम्‌ की कल्पना 
.खषट के ज्योति ओर तम का संघ है। चत्र एक दै, ओर 
अनेक मी है, इसीच्यि उसे त्राणिः मी कहा जाता है । 
इन्द्र की शक्तियों का अवरोधक ब्र दै--रर्वं वृत्वा 
किये । जो सवको वेरकर बैठ गया, वही आवदयकं त्च 
त्रदे । इत्र का निराकरण इन्द्र का सवसे बड़ा यस्थ 
कमं हे 1 इन्द्र वतरहन्‌ दै । इन्दर को विजय शाश्वत है । 
वह , जेता ओर अपराजित है। “जितं त' कहकर उसे 
प्रणाम किया जाता. है । सथं प्रकाश का सवसे महत्वपूरण 


( ऋ° १०।५४]२ ) . 


कात्तिकमा्गशीरषं स , 
॥ | 
भ्य 
प्रतीक हे । सूर्यं ओर प्रका पर्याय है| सदः 
चयत्‌ ( ऋ? ८।३।६ ), अर्थात्‌ इन्द्रत्व के क | 
रोचना या व्योति है। इन्धन दी इन्र है। ९ | 
अग्नि ही "न्धः या इन्द्र है । प्रत्येक व्यक्ति महान 
वृक्षकीएक शाखादै। इस गाखामें अमन गि 
शाखा का. ज्वल्नरील होना ही जीवन है। तो | | 
अवधि तक जने के चयि जीवन या प्राणरूपी सकि 
शाखा का प्रकृति निर्माण करती है। इष्‌ ओर ७४ । 
दाखाको जीवनके लवि मच जर दाक्ति पदा 
हं । यह शाखा कटी हुई नहीं दे |. इसकी अनह 
सदा हरी रहती ह, अतएव यह याखा पूलती-पस। । 
मधुया सोम चखकर जीवित रहने वाला मनद 
या जीव . इस याखा पर रहता ओर प्रसव करता १॥ 
एक सुपणं की गति हे, वही सथ सुपर्णो के जीवनक 
नमूनादे। 


६। 


इन्द्र ओर श्वा | 

वेद म इन्द्र को शुनं हुवेम मघवानमि 

( ऋ० ३।३९।९॥ २।३०।२२ ) आदि मंत्रों मँ 
गवा है । इन्द्र भोकने वाल कुत्ता दै, यह भी क्षि 
कस्पना है । इसके पीछे तत्वासक संकेत है । गो 
आकाश दै, इन्दर उसका अधिष्ठाता है । इसे ही पफ 
कहते हँ । परम व्योम मे परा वाक्‌ या अमृता क्र 
खोत हे उसी की मूतातक अभिव्यक्ति भौतिक | 
के खूपमें होती दै। आकाश का गुण शद है । इ 
वाकहे। जोशव्द्‌ या वाक्‌ है, वही तरह्है। | 
वाब्रह्म का पूरा दशन ही दै--यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं त | 
वाक्‌ ( ऋ १०।११४।८ )। परा वाक्‌ ओर अप्य 
यही विश्वसष्टि है । जरह आकाश है वहीं शब्द्‌ || 
परमाकाश या अमृत आकाश दै वही वैयाकरण 
सट ओर ऋष्ेद म गोरी वाक्‌ या चदष्पदा ब 
पहला "पराः नामक चरण कहा जाता हे । इसी ५1 
तच्च का अधिष्ठात्रदेव इन्द्र है । आकारा मे अत 
भरा हुभा दे । स्तनयिलु मेष-शन्द्‌ से ऊकार नाना 
सक शब्दों का उद्रम आकाश दहै | यही इन्द का 1 
ङ्भ कुता दे। श्वान तो एक प्रतीक है । जैपे 6 
स के रूपमेँ प्रचण्ड शब्द्‌ सहसा उदप्, 
१ रसे दी कुत्ता अपने कण्ठ मे अकरमात्‌ शब्द ¦ 








है 


तन्न करता हे । अतएव श्वा आकारा का प्रती 


ल 


वषं १२ अङ्क १; २ 


इन्द्र ९९ 
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सरमा देवश्नी वाक्‌ की संज्ञा है। जो सृष्टि व्यापिनी शक्ति 
का मूल सरस्वान्‌ समुद्र ह; जिसे व्राह्मसर मी कहते है, 
उसी के जछों का मापन व्यष्टि रचनाम हौता दै । प्रयेक 
व्यक्तिगत शरीर एक कमण्डलुं है जिसमे उस सरसान्‌ 

मुद्र कारसाल्छ भरादहमा हं। यही सरमा का शब्दार्थं 
दै । सरमा ब्रह्मवादिनी ह । जसे आम्भृणी, सरखती मदि 
वाक्‌की संाएंहं पेषी सरमादहै। सरमा इन्दरकी 
गतिविधि स पाराचत ह । . आकाश तच्च करां नहीं हे? 
वह इन्द्र क्ण प्रलयश्नरूपरह। आकार का गजंन या शब्द्‌ 
इन्द्रका वच्रदहै। मेतिक आकाश मानों परमव्योम या 
अमृताकाश रूपी सरस्वान्‌ समुद्र का फेनदै। न्द्‌ 
तन्मात्राही खष्टि का मूल है । प्रृथिवी-जल्-तेज-वायु- 
आकाश मे आकाश सवते सक्षम है । वाक्‌-तच्व आकाश 
नामका पिला भूतदहै। वह मव्य वाक्‌ हे। उसते 
ऊपर जो ब्रह्मतच् है वह॒ अमृता वाक्‌ कहा जाता ह । 
मर्या वाक्‌ इन्द्र की मायाया इन्द्राणी या शची शक्ति 


है । अमृता वाक्‌ स्वयं इन्दर है । केवल शब्द्‌ को ओर 
पचीकृत पंचभूतों के समुचय को भी वाक कहा जातां हे । 
पचभूतों का मूढ उपादान वाक्‌ दै । देवश्वा सौर देवद्यनी 
प्रतीको का यही अमिप्राय रै। शन्दासमक कारा के 
सूपमंइन्द्रकी सत्ताका हम प्रश्न अनुमव करते है| 
अव्यक्त रूप म इन्द्र नभ्य आता रै । खष्टि म उसीका 
वितान होता है । यही परिवृंहती या समृद्ध रूप उसका 
शवा रूप हे । यद्र समृद्धं तच्छरुनम्‌ः ( श० ७।२।२।९) । 
मूढ आत्मतत्व का विस्तृत तूल्भाव कितना अनन्त हे, 
इसका पवित वणन विज्ञान ओर दरशन के शब्दों में 
मिख्ता है | वही श्चन इन्द्रहै। सर्वत्र उसमें शब्द्‌ का 
अधिष्ठान दै | 

इस प्रकार वेदों में इन्द्र का स्वरूप अनेक आख्या- 
नातमक वणंनों ओर प्रतीकं के रूप मं पल्लवित भा ह । 
हमारे इस शरीराप्मक विख में प्रजञानरूपी इन्द्र की महिमा 
सवते अधिक ओर रहस्यासक है ॥ 


--~*~- 


काकदेक काः इतिहास 
वामदेव का त्तो की आंत को पकाना 
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आज से कुछ वप पूर्वं “क्या वेद्‌ मे इतिहास हे १ 
नामक अपनी पुस्तक म॑ने वसिष्ठ ओर उसके कुलोयनन 
क्ष्रियों से दृष्ट ऋग्वेद के सातवें मण्डल में आये प्रायः सभी 
एतिहासिक कदे जाने वाठ स्थलों कौ आलोचना की थी । 
विष्रय-प्रवेश-प्रसंग से हमने. पर्याप्त विस्तार से वहो यह भी 
चतलाया हे कि वेद मे इतिहास मानने मेँ क्या दोषर्ह; क्या 
ततुचयां है, किसी प्रकार इतिहास का मानना व्याकरणादि 
रात्रो के प्रतिक्रूर है, ओर केवल समान नाम आजाने मात्र 
स्वद्‌ गं उन नाम के एेतिहासिक व्यक्तियों का इतिहास 
कयां नहीं माना जा सकता । इन सब बातों को हम इस 
अवसर पर नहीं दोहराना चाहते । 

इस प्रक्रम मे हमारा प्रयास ऋगवेद्‌ के चतुथं मण्डला- 
न्तगत तथाकथित णेतिहासिक स्थलों का विवेचन करना 
होगा । इसके ल्यि हम श्री पं०्रहमदत्त जिज्ञाय॒जी के आभारी 


श्री १० जयदेवशमां जी, विदयाठंक्ार, मामात्थ, विदामाततण्ड, वनस्थली विदयापीठ, नवषर | 


है कि उन्होने वेदवाणी मासिक पत्रिका के स्तम्भो मे ठेव 
देने की अनवरत प्रेरणा से हम इस विषय पर छ्खिने के 
के ल्वि बाध्य कर दिया है। अनेक परिस्थितिर्यो, काठ 
की संकीर्णता ओर दैहिक कार्यक्षमता ने हमं इस प्रयास 
के स्यि बहुत अड़चने भी उपस्थित की ह, तो मी मव एक 
कदम बदा दिया है, वह पीछे ह्ने वाला नहीं ह । 
अब इस प्रयास-पक्रम को ठेखनी पूणं करके ही रदेगी, एेसी 
भावना है। हम आशा करते ह कि पयसे पाठकगण 
हमारे विचार का अनुशीलन करेगे ओर उनको जो ओर 
भी तत्सम्बन्ध मँ शङ्का वा समाधान करना हो, वे हमें 
सूचित करेगे जिससे उनके प्रस्तुत कयि विषय पर विहोष 
विचार भी इस परक्रम मेँ ग्रथित हो जायं । अव हम प्रङृत 
विषय पर आत ह । 

` पाठक शीर्षक देख कर विस्मित हो सकते हँ । परन्त॒ 
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जत्र अज्ञात काल से वैदिक साहित्य के प्रन्थों मे इसी तरह 
की बातें क्ली आती रहीं ओर कोई मी विरे विद्रान्‌ 
नहीं चौका तो हमे भी चौकने की आवस्यकता नहीं है । 
जो एेतिहासिक पक्ष को या ाश्चत इतिहास पश्च को 
मानते हवे मी इस प्रकार की कथा को इतिहास सामान्य 
या इतिहास का शाश्वत सूप देने मे यलरशीक होते हं । 
उनको कदाचित्‌ मोह हो सकता है कि यह कथाया हस 
कथा वाला वेदन्त्राथं दुत्त हो गया तो वडा भारी शाश्वत 
इतिहास नष्ट हो जायेगा । 
एेसा शाश्वत इतिहास पश्च तपोमय वेदमूत्ति श्रीपाद 
दामोदर सातघलठेकर जी को अभिमत है। हमारी दष्टिमे 
शाश्वत इतिहास या शाश्वत अतीत वृत्त कोई पदार्थ नहीं 
हे। जो अतीत इत्त शाश्वत है तो वर्त॑मान वृत्त मी शाश्वत 
संमव है । इस प्रकार कथारयै, चाहे कल्पित हे चाहे घटित 
ह, वे शाश्वत नहीं होतीं क्योकि वे होकर नष्ट हो जाती है। 
उन जेसी अन्य धय्नारणँ मञे ही होती रहती है, जिनको 
हम इतिहास म दोहराना कहते हे । वे केवर उन धटना- 
आं को प्रतिरूपक इस तापर से ह कि उनका मूल कारण 
ओर काय॑ समान होता है । तो शाश्वत बह घटनाया 
इतिहास नहीं प्रद्युत उसके मूर में विद्यामान वह सिद्धान्त 
त्व है जिसके आधार पर वह नये से नये पा्रोँकेरूप 
मनयेसेनयेदेश कालम मी साकार हो कर दीखता 
है । बह शाश्वत इतिहास नहं, वह श्वाश्वत सल हि । उसे 
शाश्वत व्त॑मान ओर शाश्वत भविष्यत्‌ भी कह सकते है । 
वेद्‌ के बतखाये सव तत्व इसी प्रकार त्रिकाटाबाधित है । 
उनके ल्थि कोई भी क्रियापद न भूतकाछिकि हे, न भविष्यत्‌ 


कालिक हे! उसकी सब क्रिया वर्तमानकालिकं या सा्व॑- 
कालिक अभिप्राय रखती है । 


जो रोग संस्छृतसाहित्य का अध्ययन करते है, उनकी 
भारणा रहती है कि खड › लड्‌, लि्‌ , कत, क्तवतु ओर 


कु आदि प्रल्यो के मयोग भूतकाछिकि है । वैसे ही प्रयोग 


वेदमेंदेख करवे वेदमेसे भी इतिहास की कहानि्ँ 
निकालने कगते है । वे यह भूल जाते है कि जिस पाणिनि 
के बनाये नियम रूप सूत्रों के आधार प्रवे यह जान छेते 
हं कि उक्त ककार ओर लकारान्त प्रयथ भूतकार वतलाते 
ह, उसी पाणिनि ने वेद्‌ के छ्थि उन ठका व लकारार्थं 
म्रवययों का विधान सार्वकालिकि, सर्वावस्था्योतक केवल 
धाठु-सम्बन्ध मे धात्वथं मात्र बताने के व्यि किया है । 


वेदवाणी का वेदाङ्क कातिकमार्शी ९५ 
न 

यथा-- | 
धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः । अ० २५॥ । 


छन्दसि लुडलङलिट्‌;। अ° २।५६॥| 
एेसौ बात जब उनकी समञ्च मे आजायेगी त | 
के वाक्य काथ करते हुए एक भी टोकिकं भू 
का अथ करने की प्रवृत्ति नहीं दिखावैगे | १ 
जो विद्रान्‌ स्वतः इतिहास, शाश्वत इतिहा धर 
काउच्च आधोप करते है, वे मी सैकड़ों स्थानों पूण 
लर्‌ + लिट्‌ आदि के परयो का ्तमानकाछिक अ 
ह । परन्ठ॒ जव वे इस तत्व को भूल जाते है या क्षा । 
मोह मँ पड़ जाते ह तौ वे इस सिद्धान्त को भूरा १ 
कालिक अथं मे बह जाते है । यदि वे समञ्ञे हैक 
वेद्‌ के प्रयोग शाश्वत ह वैसे उनके माषाके परयो 
शाश्वत एवं धातुसम्बन्ध में ही समञ्चे जाने चादि 
यह समञ्लना उनका अपने आप को धोचे म सवाई 
कारण कि वेद्‌ के अतिरिक्त अभी किसी .लोकमा। 
अपने व्याकरण का एेसा नियम नहीं बनाया है । 
विव्यावयोव्रद्ध श्री पर॑ दामोदर सातवछेकर गी 
१८११९ ऋषियों के दशनः एक प्रन्थमाला मेँ प्रक | 
व्यि है । उनम आप ने अमी वामदेवी 
ल्लिन का यल नहीं किया । हमें स्वयं इस वात काहे 
हे कि इस ठेल मे हम उक्तं विदावयोदध महामा 
विचारों की च्चा नहीं कर सकेंगे । 
ऋेद्‌ का सम्पूणं चतुथं मण्डल ऋषि वामदेव तै 
हे | इसमे ५८ सूक्त हँ । वामदेव एक माने हए ॥ 
ऋषि है | इनके इन दष्ट सूक्तं मँ व्याकरण के विदान 
अतिपरिचित ऋम्वेद का मनर चत्वारि श्ंगा त्रयो अ 
पादा (ऋ ५५८३ ) मी दै । देवाँ ने गौ में एत ¶। 


॥ 
दशन किया इस सत्य को वामदेव ने वेदमन्त्र म सध 


कर रोक में प्रचारित किया-- | 
गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ || ऋ० ४।५८।४॥ | 
नदियों की तरह षी की नहर बहाने वाली गौ # । 
साक्षात्करण भी वेद्‌ मे वामदेव ने ही किया-- 
छतस्य धारा अभि चाकञ्ीमि ॥५॥ 
सभ्यक्‌ सरवन्ति सरितो न घेना ॥६॥ | 
„ खल से मनुप्यों को अन्न उपजाने कौ वेदा # 
द्रन बामदेव ने ५७ वै सक्त मँ किया । राजा को ट 
खेकर छप्रकवत्‌ जोतने का वेदोपदेश वामदेव गोतमने विध 
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है | मतः साम्यवादी दरांती ८ हंसिया ) थोडे के राज्य 
की जो बातें वटू-बद कर किया करते हँ, उसका प्रतिपादन 
वेद्‌ ने राजा को ही कृषक बनाकर, उसको हठ हंसिया- 
थोडे का उपासक होने की आज्ञा देकर किया है 
( ऋ० ४।५७।७ ) | 

सभ्यता आज कहती हे कि महिला वर्गं सन्दर वर्म 
(817 66३, हं । मानो वह महिला वग का बड़ा आद्र 
करने का श्रेयलेरही है, परन्तु बामदेवने वेदाज्ञाको 
प्रथम ही देखकर प्रचारित किया-- 

परतिष्या सूनरी जनी दिवो अदधिं दुहिता । 

सन्तान उघ्पन्न करने मे समथ माता ( महिला वर्गं) 
आदर योग्य शुनरी' उत्तम नरी, उत्तम शोभायुक्त मानव 
मूतिं हे । 

आज मोटर गाड़ी विना धोड़े के चरते देख विज्ञान 
कौ स्तुति के राग अलपेजा रहे हे, परन्तु बिना धोड़े का, 
बिना ख्गामके धोडेको जोतने की बात तो वामदेवने 
बहुत पहले वेदमन्त्र से प्रकट कर दी थी । 

अश्चो जातो अनभी्चुरुक्थ्यो 
रथस्त्रिचक्रः परिवत्तेते रजः। 

एक रथ है जिसमें तीन चक्र लगे हे, उसमे अश्च नदीं 
दै, न लगाम है । वह आकार मेँ चकर गाता है । बहुत 
ही प्रशंसनीय हे। उक्थ्य है, जिसके सम्बन्ध मे विद्रान्‌ 
लोगों को बहत से शश्र से प्रवचन करना उचित दै । 

महत्तद्‌ वो देठयस्य प्रवाचनम्‌ ॥ ऋ० ।३६।१॥ 

आज सरकार टेविनकल रिक्षा अर्थात्‌ शिद्परिक्षा पर 
बरु दे रही है । परन्तु वामदेव ने वेद्‌ मे बड़े.ब़े शित्पी 
कऋथुओं के सूत्तो का दर्शन किया है ओर कराया है । आज 
मेहनत ओर श्रम के गीत गाये जा रे है, परन्ठ वामदेव 
ने पूर्वं ही वेदधोप किया था-- 

न ऋते श्रान्तस्य सस्याय देवाः । 

देवगण ( विद्वान्‌ लोग ) बिना मेहनत के मित्रता नहीं 
करते । वे श्रमी के ही मित्र होते हे। 

एेसे महान्‌ क्षि वामदेव गौतम के सम्बन्ध मेँ विद्वानों 
ने ेसी ऊ््पटंग कथार्णँ गू रखी है कि जिनकी को$ 
मयादा नहीं है । इस छेख म उन पर ही विचार करने 
का प्रक्रम है । 


हद के चतुथं मण्डर के १८ व सूक्तका १३ वां 


अवत्यो शुन आन्त्राणि पेचे 
न देवेषु विषिदे म्ितारम्‌। 
जायाममदहीयमाना- 
मधा मे श्येनो मध्वा जभार ॥ 


इस मन्त्र के सम्बन्धमें सायणने ल्लिादैकिडस 
मन्त्र मं वामदेव ने अपनी दरिद्रता बतलाते दए इन्दर की 
महत्ता वतलाई ह | अथ--मेने [ वामदेव ने ] (अवर्त्या ) 
जीविका का उपाय न रहने पर ( श्नः आन्त्राणि पेचे ) 
कृत्ते की अरतिं को. पकाया । जर ( देवेषु महितारं न 
विविदे ) देवोँ मेँ से-किंसी मी अभि आदि चमकते हृएः 
पदाथा म से-एक को भी मेने अपने को सख देने वाला 
नहीं पाया ओंर ( जायाम्‌ अमहीयमानाम्‌ अपद्यम्‌ ) मेने 
अपनीसख्रीकोमौ बुरी, निन्दनीय दशा मे देखा ओर 
इसके पश्चात्‌ (य्येनः मे मधु आजभार) श्येन = बाज 
अर्थात्‌ बाज के समान शीघरगामी इन्द्र ने मेरे व्यि मधु 
अर्थात्‌ मीटा पानी लाकर दिया । 

मन्त्र के इस प्रकार सायण्ङृत अथं को देखकर अनेक 
बाते वेदमन्त्र भौर वेद्‌ सामान्य के सम्बन्ध मँ उत्पन्न होती 
है । जेते-- 

क्या वेदमन्त्र ओर वेद्‌ जिनको हम अनादि कालसे 
आष द्चन कहते आये है, जिनको हम दैवी वाक्‌ कहते 
है, जिनको हम प्रभुवाणी या प्रभुशंसित वाक्‌ कहते हे, 
उनका यही अर्थमय स्वरूप है जिसमें वामदेव ऋषि को 
कुत्ते की अति पकाते दए अपनी भूख मिटाते पावे १ क्या 
वेद्‌ यही दै जिसमे वामदेव आदि ऋषियों ने अपनी 


अपरयं 


` आत्मकथा के अंशाभी छ्खि दिये रै? क्या ऋषि इतने 


हीन ये कि भूख से पीडित होकर कत्ताखोों या श्वपच 
कासा हीन कर्म कर सकतेथे१ क्या गोतम कधि के 
सन्तान वामदेव की यही दुद॑शा हृ थी १ क्या उसकी धमै- 
पल्ली एेसी दशा में पर्हच गई थी कि वामदेव को छलना पड़ा 
किंयपएनी पती को मैने अमहीयमाना देखा अर्थात्‌ 
वह अशछाध्य दशा को प्राप्त हो गई । वामदेव जसे पुरुष ने 
वामदेव जसे ऋषि ने अनेक राजां से बड़े-बड़े दान प्राप 
किये । उन राजां के रहते हुए मी बह घर की दुदंशा 
काकोई प्रबन्ध नहीं कर सका१ जब वेद्‌ का काल 
रहा होगा, ब्राह्मण, ऋषि सिर खों पर रदं होगे 
तब भी वेद, वेदवक्ता ऋषियों की माथिक दशा हीन 


१०२ वेदवाणी का वेदाङ्क 


च ।। 
च न न र ररर 2 - (स=, ॥ | 


ओर खाने पीने पकाने मे निङ्ृष्टतम रतर के भगी मेहतरो 
कासा व्यवहार रहा होगा ? 

सच बात तो यह दहै किणेसी बातों पर विश्वास करने 
को हमारा चित्त तो नदीं चाहता । तत्र क्या किया जाय! 
करना यह दहै कि इस प्रकार के वेद्‌ के स्थलों का आमूल- 
चूर विवेचन किया जाय । 

इस रेख मे इसी प्रकरण पर विवेचन करना ही 
अभीष्ट हे । 

एक अर्वाचीन ठेखक श्री पं° रामगोविन्दं त्रिवेदी 

ने हिन्दी भाषामें सायणमाप्य के अनुसार ऋषवेद का 
अनुवाद क्या दै । आपने इस वं के कल्याण के प्रथम 
५ अंकों मे एक बड़ा विरवत टेख “ऋग्वेदीयमन्त्दरा? 
शीषेक से प्रकाशित किया है। उसमे आपने वामदेव 
गोतम ऋषि के सम्बन्ध मे निम्नलिखित जानकारी दौ है | 

(१) ऋउ ४।४]११ में ऋषि वामदेव ने गोतम कौ 

अपना पिता बतलाया है । 
[ महो रुजामि बन्धुता वचोभिः 
तन्मा पितुर्गोतमादन्वियाय ॥ 
सायणानुसार अथ (वचोभिः) तञ्ञे उदेश्य करके किये 
स्तोत्रं से पेदा हुई. यह ( बन्धुता ) बन्धुता है! उससे 
(महःस्जामि) मे बड़े राक्षसो का नाश करता हू । (तत्‌ मा 
पिः गोतमात्‌ अनु इयाय ) वह रतोव्रालमक वचनं वामदेव 
के पास पिता = उसादक से साया था। ] 

(२) ऋ ४।२।१५ में बामदेव ने कहाहै कि 
हम सात ( अर्थात्‌ ६ अंगिरा ओर वामदेव ) मेधावी है । 
हमने ही अम्नि रदिमियों को उतपन्न कि 
रक्षक इन्द्रथे। । | 

ऋ° ४।१६।४८. मे वामदेव कहते है कि- गर 
मरह करही मैनेजानाथा कि परमात्मा के समीपसे 
सव्र देव उत्पन्न हए हैँ । इसते ज्ञात होता है किं वामदेव. 
जातिस्मर ओर ब्रह्मज्ञानी ये । 

सायण का मत 
(१) अधा मातुरुषसः सप्त 
विप्रा जायेमहि प्रथमां वेधसो नन्‌ । 
दिवस्पुत्रा अंगिरसो भवे- £ 
माद्रि, रुजेम धनिनं, श्चन्तः ॥ 
न ~ 1 


या हैः। इनके यज्ञ 


= , 
गतिक मागंशीर् ९५ + 


| 

सायणानुसार अथ--वामदेव अन्य यगि 
कहता है-ओर माता उपासे हम गिनती भ ५ ॥ 
( उद्धिमान्‌ पुर ) है, ( प्रथमाः वेधसः नच 
हम शष्ठ व्यक्ति होकर, वेधा=यमिके से | 
रदिमयो को उलन करं । ( दिवः पुत्राः अपिर ॥ 
हम दिव्‌ = आदिल के पुत्र अंगिरस एष 
( छचन्तः धनिनं अदं श्जेम ) हम प्रदीत = र | 
हए धनी अर्थात्‌ जल्वाटे मेष को वर्णा कै ५ 
फीड कर अथवा--पणिनामकः असुरो से चुरायै ग 
धनी, पव॑त को तोड्‌-फोड़ डाले । | 
अंगिरसो का आदित्य का पुत्र होना एत) 
मे इस प्रकार छ्ला है--“तस्य यद्‌ रेतसः # 
उद्दीप्यत तदसावादिलयोऽभवत्‌. . ,. , ४ 
आर्सस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌ । ( एे° ब्रा ३।३४) | 
(२) भुबोऽविता वामदेवस्य धीनाम्‌। | 
० ४॥ | 
सायणानुसार अथै- हे इन्द्र ! तू ( वामदेवे); | 
देव नामक मन्त्रद्र्ा सुञ्चसे सम्बद्ध ( धीनाम ) कर| 
( अविता शवः ) रक्षक हो । | 
(३) गमे लु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां नह 
विश्वा ॥ ऋ° ४।२७।१ ॥ “. चि 
सायणाथः-अत्रेष छोकः प्यते-- | 
दयेनभावं समाखाय, गमौद्‌ योगेन नि | 
ऋषिग्मे शयानः सन्‌ ब्रूते गभे नु सनिति 
गभ नु गभ एव सन्‌ विमानः अहं वामदेवः । 
इन्द्रादीनां देवानां विश्वा विश्वानि सर्वाणि जनिमानि 
अनु. अवेदम्‌ आनुपूव्यैण अज्ञासिषम्‌ । परमामनः व 
सवै देवा जाता इ्यवेदिषमिलयर्थः । * । 
` अर्थात्‌--गभं मे रहते हृ मै ( वामदेव ) १ 
इनरादिदेवो के सव जन्मों को आनुपू से जान धि 
जधात्‌ परमासा से सब देव पैदा हए है । | 
आगे सायण तथा षडगुर शिष्य का सम्मिल्ति£। 
दिखाया जायेगा | ~^ | 
_ कात्यायन कामत च 
र जो (२ कालायन ने वामदेव क 

› वह इस प्रकार है-- 
वामदेवो गौतमश्चतुरथ मण्डटमपर्यत्‌। 

होता (स्‌० १५) दश गायत्रम्‌ । ऋषि 
इत्याभ्यां सोमकं साहदेव्यमभ्यवदत्‌ । पराभ्याद 





वष १२, अङ्कः १; २ 


वामदेव का. इतिहास 
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शचिनावायुरचायत । ( सू० १८ ) अयं पन्थाः सप्तोना 
संवाद इन्द्रादितिवामदेवानाम्‌ । ( सू० २६) अहं 
मनुः सप्त, आद्याभिस्तिसभिरिन्द्रमिवास्मानमृषिस्॒ष्टा 
वेन्द्रो बा आत्मानम्‌ । परा नवाष्टौ वा दयेनस्त॒तिः। ` 
अर्थात्‌--गोतम वामदेव ने चतुथं मण्डल का दशन 
किया । सूक्त ६५ मे आदि की १० ऋचा गायत्री छन्द 
मदं । ऋषि ने बवोधद्‌ इत्यादि दो मन्त्रौ सेः साहदेव्य के 
सम्बन्ध म कहा दै । अगे दो मन्त्रों से साहदेव्य की 
अध्ियों से मायु की याचनाकी है। (सू १८) अयं 
प्म्थाः० यह सूतं ७ सन्त्र कम वीस अर्थात्‌ १३ मन्त्रो का 
है। इसमे इन्द्र; अदिति ओर वामदेव का संवाद है। 
८ सूक्त २६) अहं मन॒° सात ऋचां का सूक्त दै । आदि 
के तीन मन्त्रंमं ऋषि ने अपनी इन्द्र के समान स्तुति 
कीहै। या इन्द्रने अपने आप (आसा) की स्तुति 
कीहै। 
तना अदा कालयायन ने एतिहासिक अंश से सम्बद्ध 
बतलाया दै । अव इस सम्बन्ध मे वृहदेवता का मन्तव्य 
वामदेव के सम्बन्ध मे दशति दह 
, देवता का मत 
" बृहदेवता (अ० ४।१२६-१३३ तक ) मेँ वामदेव के 
सम्बन्ध मे छा है-- 
देवर्षिपितृपूजार्थं पपाचान्त्राणि यच्छुनः | 
यस्य वे दयेनरूपेण आहरद्‌ वृत्रहा मधु ॥१२६॥ 
 सोऽग्नि तु पञ्चदश्चभिरिन्द्रं पोडङभिः परेः। 
ऋषिस्त्वामिति तुष्टाव सृक्तेरेति तु गौतमः॥१२५॥ 
ऋषिर्बोधदिति द्वाभ्यां स्तौति सोमकमेव तु ॥१२९॥ 
तस्येव चायुषोऽथौय पराभ्यामश्चिनौ स्तुतौ । 
अंजसा न जनिष्येऽहं ब्रुवाणं गभेमेव तु ॥१३०॥ 
अन्वाददितिः ,पुद्रमिन्दरमाटमहितेषिणी। 
स जातमात्रो युद्धाय ऋषिमेवाजुहाव तु ॥१३१॥ 
दिनानि दश रात्रीश्च विजिग्ये चेनमोजसा ॥१३२। 
सतंक इममित्यस्यां विक्रीणन्नृषिसंसदि। 
स्वयं तेनातितुष्टाव नकिरिनद्रेति गौतमः ॥१२३॥ 
अथ-देव ऋषि ओर पितरों की पूजा के स्थि जिसने 
( शनः अन्तराणि ) कुत्ते की आंतों को पकाया, उस वाम- 
देवके चयि वर्क नाशक इन्द्र ने स्येन ( वान पक्षी ) 
होकर मधु प्रास्त कराया । उस वामदेव ऋषि ने प्रथम १५ 
परतो. से अमि ओर अगे १६ स्तो से इन्द्र की स्ठति कौ 


गौर बोधद्‌.* इ्यादि दो मन्त्रो से ऋषि ने सोमक 
( पांचाल ) राजा की स्तुति की । उसी की आधु की बद्ध 
के स्वि अगटे दो मन्तो से अध्र्य की सतुति की । षँ 
असी पदा नहीं होऊंगाः इस वचन को बोरूते हए गरम 
को देख अपना हित चाहने वाटी अदिति ने अपने पुत्र 
इन्द्र को आक्ञा दी | उसने उत्पन्न होते ही युद्ध के स्थि 
ऋषि को ज्लकारा । दस दिन दस रातों मँ उस ऋषि ने 
अपने पराक्रम से उस इनदर को जीत या । ऋषि “क इ- 
मम्‌? (४।२४।१० ) इस मन्त्र से ऋषियों की सभा में 
इन्द्र को वेचता है । ओर (नकिरिनद्र० (४।३० सू) सक्त 
से गोतम वामदेव ने स्वयं इन्द्र की स्तति की । । 
षड्गुरुशिष्य का मत 
सायण ने वामदेव के सम्बन्ध मे १८ वें सूक्त के 
प्रावचन मेँ कुछ इटोक च्वि रहै, वे षड्गुरुरिष्य की टीका 
( वेदा्थंदीपिका ४।१८ ) से उदृत विये ह । यथा-- 
अस्मिन्‌ सूक्ते इन्द्रादितिवामदेवसंवांदरूपिणी 
काचिदाख्यायिका इलोकरूपेण सूच्यते-- ` 
ग्स्थो ज्ञानसम्पन्नो वामदेवो महायुनिः । - 
मतिं चक्रे न जायेय योनिदेशात्तु- मातः ॥१॥ 
किन्तु पाश्वोदितश्चेति ज्ञात्वा तु जननी सदम्‌ । 
दध्यौ शान्त्यै शचीं देवीमदितिन्तवन्द्रमातरम्‌॥२॥ 
अदितिस्िन्द्रसहिता गर्भिणीमभ्यगाद्‌ बने । 
अदितीन्द्रवामदेवाः संबादमथ चक्रिरे ॥३॥ 
संवाद्‌ इति सूत्रेण कथा सेषा्र सूच्यते । 
नोक्तो वक्तविरोषोऽत्र यपदे रोष्वक्तितः ॥॥४॥ 
अथेतस्त्ववगन्तव्यो वक्तभेद इति स्थितिः। 
इन्द्रोऽदिति कषिश्चास्मिन्‌ मिथःसृक्तं समूचिरे।५॥ 
गर्भ शयानं सुचिरं मातुगेभौदनिगेतम्‌ । 
वामदेवं प्रति त्रूत आद्ययचां शतक्रतुः ॥६॥ 
द्वितीयादिभिरधर्चेक्रषिरत्राह पच्वभिः। 
न ही न्वस्येति सपन स्युरधेचो अदितेवेचः॥७॥ 
ममच्चन स्वा युवतिरि्यचः पच्च वे स॒नेः। 
दौगत्यशान्तिमव्राह बामदेवस्तथान्स्यया ॥८॥ 
एवमथौद्‌ वक्तभेद इति बहूचशासनम्‌। 
अर्थो विवेकस्पष्टखाद्‌ उपदेशेषु नेरितः ॥९॥ 


ऋषिदेवत सिद्यर्थं विवेकादथे ईैरितः॥ ध 
` (सायण भा० ५।१८।१) 
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ये शोक धड्गुरुशिष्य ने सरवानुक्रमणी को टीका करते 
ए छवि द । ये उसके अपने ह या अन्य किसी प्राचीन 
ग्रन्थ से उद्धृत विये है, इसका निश्चय नहीं हे । कदाचित्‌ 
ये किसी प्राचीन आार्पानुक्रमणी' के हो| इनका अथ 
इस प्रकार है-- ट ् 
इस सूक्तं ( ऋ० ४।१८ ) मे इ, अदिति, ओंर वाम 
देव इनके संवाद रूप से को$ आख्यायिका शछोकरूप से 
बताई जाती है-- 
` महामुनि बामदेव जव गभ॑ मही रहे तववे ज्ञानसे 
सम्पन्न थे । उनको यह बुद्धि उत्पन्न हुदै कि माता के गभ॑ 
से मे योनिमागं से उत्पन्न न होऊं, किन्तु इधर-उधर की 
कोख से उत्पन्न होऊं । यह बात माताने जान टी । तव 
उसने इस बात के समाधान के खयि देवी शची ८ इन्द्र 
की प्ली ) ओर इन्द्र कौ माता अदिति का ध्यान किया । 
दिति इन्द्र सहित बन मं बामदेव की गर्भिणी माता के 
पास आई । तब अदिति, इन्द्रमाताः ओर शची ओर 
वामदेव का संवाद हआ । अनुक्रमणिका मे (संवादः 
सूत्र से इस कथा को सूचित किया है । उपदेश ८ अनु- 
करमणिका सूरं ) मे जो विदोष वक्ता का नाम कहा है, वह 
एथक्‌ २ नहीं बतलाया दै । वक्ता का मेद अर्थात्‌ कौनसा 
वचन किसका दै यह विवेक अर्थमेद्‌ से जानना चाहिये । 
इस सूक्तं म इन्द्र अदिति ओर ऋषि इन तीनों ने 
वचन के हं 1 प्रथम चचा ( अयं पन्था० ) से इन्द्र जव 
वामदेव बहुत देर तक माता के गभ॑ सेन निकले, गर्भ॑में 
पड़े रदे तब वामदेव को कहता है । आगे “नाहमतो०” 
द्वितीय चत्वा से आरम्भ कर पंच अर्धं ढचामों से ऋषि 
वामदेव ने वचन कहे ह । न ही न्वस्य० मन्त्र के अर्धनं 
से सात अर्च ( किंस्विद्‌° मन्त्र तक ) अदिति का वचन 
है । ममचन° मन्त्र ८ से १२ तक पोच ऋचां ऋषि ते 
कही हें । च्चा १३ से वामदेव ने दुर्गतिया दरिद्रता की 
शान्ति की बात कही है । इस प्रकार अर्थमेद से वक्ताका 
भेद होता दै, एेसा बहुत विद्वानों का उपदेश दै । यह्‌ 
बात विवेकसे स्पष्ट हो जाने के कारण उपदेशो ( सूनो ) 
म नदीं कही है । ऋषि ओर देवता के जान के निमित्त 
यह वात यँ कह दी गई दै । 
इस प्रकार श्री परडगुरुरिष्य एवे सायण की सम्मिखित 
सम्मति वतलाकर अव हम नीतिमंजरी के कर्ता चा द्विवेद 
का मत इस सम्बन्ध में उदृत करते हे । 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
प्य ष्य न्प्ल ष् 0 (षः प्प ~ ~ 


कतक मागेरीषं र | 
॥ 


द्या द्विवेद शी नीतिभ॑जरी 
शरी पण्डित चा दवद ने नीतिमनरी युतक क 
इस पुस्तक मँ उक्त पण्डित ने ब्राह्मण्रन्थं का 
सायणमाध्यादि के अनुसार ऋषियों सौर देवार 
सम्बन्ध मे जो कथानक आस्यान आदि है उनतेष 
पर ६६४ नीतिविष्रयक उपदेशा ोकबदध विच १ 
ऋषा ओर देवताओं को टष्टान्तरूप भे प्रुत 
शोक में दृष्टान्त सूपमेंजिस कथाका निदेश मि। 
उसका जधारमूत वेदमन्त्र ओर उसपर सायगमष्‌\ 
्खिकर कथा को साधार प्रमाणित करने त 
करने का यज्ञ किया हे । प्रसंगतः यदि वृहदेवता, 
मणी ओर निरुक्तादि के भी वचन प्रास हुए, तो श्च 
भी संकलित कर दिया हं । 
ऋषि बामदेव के सम्बन्ध मं उक्त विद्वान्‌ श्रीबरौ 
ने अपना मन्तव्य इस प्रकार प्रकट किया हे (प° ¢| 
पद्यपि धमं न त्यजेद्‌ इत्यथं आह- 
न॒ त्यजेद्‌ धममयोदामपि छदाद्शां गतः। | 
वामदेवः शुनो धर्मं पत्तुऽऽन्त्राणि चचार यत्‌॥ 
, विद्धान्‌ छशदशां गतोऽपि प्राप्तोऽपि धर्मेम 
सवकीयस्य पच्चमहायज्ञषट्क.संविहितस्य षष 
न व्यजेत्‌, वामदेववत्‌ । यथा वामदेवः कष्टक! 
पराप्तः शुनः शुनकस्य आन्त्राणि पुरीतन्ति पक्ा 
यस्माद्‌ धर्मं विदितं कमं चचार । तदर्थेयमाख 
पूर्विका ऋक्‌ अव्य शुनः (ऋ० ४।१८।१२) शवा 
सत्पुरुषान्‌ छोभान्न स्यजेदिव्यथे आह-- । 
ये कुबेन्ति दयां भाग्यात्‌ सन्तो छोभात्तयजेन्न 8 
दशभिधंनुभिनेन्द्रं वामदेवोऽस्यजच्चिरम्‌॥ । 
ये सन्तः सप्पुरुषाः भाग्यात्‌ पूर्वैजन्मकृतसंच 
द्या बात्सस्यं कुवन्ति तान्‌ विचक्षणः कथ्ित्‌€ 
प्रद्दये हापयति । वामदेववत्‌ दयापरान्‌ न य| 
यथा वामदेवः दशसद्धयाभिः चेलुभिः गोभि 
चिरं चिरकारं नात्यजत्‌ न तत्याज । तद्धीनाय( 
ऋचा भूयसा०) क इमं ( ऋ० ४।२४।९,१० )। 
अ्थ--आपत्तिमं मी धमे को नहीं छोडना ॥ 
इस अर्थं को वतलाने के. निमि कहता दै-+ 
जेत्‌ । | 
अधात्‌- विद्वान्‌ छेदा की दशा को प्रादयो क 
अपनी धरम मर्यादा पञ्च महाय करने ओर मह 


वर्षं १२, अङ्क १२ 


वामदेव का इतिहास 
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प्न र ~ 
र र ररर ~ - 


शाख मँ कदे छः कम ( अध्ययन अध्यापनादि) की 
मर्यादा को न छोड़, जसे वामदेव ने नहीं छोड़ी । अर्थात्‌ 
जैसे वामदेव ने कषटददा को प्राप्त हो कर कुत्ते की मतिं 
को परकराकर भी अपने विहित धमं का आचरण किया, 
उसी प्रकार अन्यां को भी अपना धमं आपत्ति मे भी नहीं 
छोडना चाहिये । 

इसी बात को बतलाने वाटी यह्‌ कवा अवर्त्या शयन 
(ऋ० ४।१८।१३ ) हे । 

इसके आगे य्या पण्डित ने ग्योग्आदि पूर्वं छिखितं 
प्रड गुररिष्य के उदृत इटोकों को छ्लिकर सायणभाष्य 
उद्धृत किया है, जिसकी आलोचना हम आगे समीक्षा- 
प्रकरण मे करेगे । ओर इसके आगे बृहटहेवता की कारि 
काएं मी लिखी दँ; जिनको हमने पूवं उदरृत कर दिया है । 

वामदेव के सम्बन्ध मेँ ही चया पण्डित ने दूसरा उपदेश 
दिया है किजो सत्पुरुष माग्य से अर्थात्‌ पूर्व जन्मों के 
पुण्य-संचय से किसी पर दया व प्रेम मी करते हं दूसरा पुरुष 
लोम दिखलाकर उनको चुडा देता हे । जसे वामदेवं को 
दश गों का छोम दिखाकर उससे न्द्रः ठे ल्या । परन्तु 
मनुष्य को चाहिये कि वह छोम में पड़ कर अपने पर दया 
दिखाने वालों को छोभवश न छोड, जै बामदेव ने दश 
गोएं ठेकर भी उसे चिर काल तक के ल्ि नहीं छोड़ा । 
इस वात को बतलने के ल्यि दो ऋचाएं दँ । जेसे-() 
भूयसा ° (ऋ० ४।२४।९)। (२) क इमं ` @ऋ० ४।२४।१०) । 


इस इन्द्रत्याग कौ कथा पर द्या पण्डित ने सायणमभाष्य 
पे ही छः अन्य इटोकों को उदृत किया दै । जिनको हम 
समीक्षा-प्रकरण मेँ छििंगे । 

इसा प्रसगमं हममनुका भी वामदेव के सम्बन्ध में 


चुः = 


शोक उद्धृत करते हँ जेते-- 


धमांसमिच्छतार्तोऽत्त' धमाध्मविचक्षणः। 
प्राणानां परिरक्षा्थं वामदेवो न लिप्रवान्‌॥ 
मनु° १०] १०६॥ 
अथष वामदेव पीडित होकर धर्माधर्म को 
जानने वाखा होकर भी प्राणों की रक्षार्थं कुत्ते का मासं 
खाने को तैयारहो गाथा, तोमी वह दोषे छि 
नहीं हु । 
यहाँ वेद्‌ का को$ संकेत नहीं है । 
इन सव विद्वानों के ठेखों को संकलन करने से हमारा 
अभिप्राय यहीहै कि हमारे सामने कुछ विचारबिन्दु 
उपस्थित हो जाते दहं । जिन पर हम अपनी निणायकं 
विचारधारा को आगे वदरा सकते हं । वे विचारविन्दु 
क्यारह। उनका समाधान क्याहै। इस बात की चर्चा 
हम अपने अगले ठकेख मेँ करेगे । यह समस्याएं केवल 
आय॑ विद्वानों के व्यि ही नहीं है प्रुत प्राचीन ऋषियों 
पर पूर्य बुद्धि रखने वाके ओर वेदो को सवैसवां मानने 
ठे सभी मारतीय विद्वानों के ल्य एक विचारणीय 
विष्रय है ॥ 


निक 


= © (= [> = र ् = 
कटय का फाक्रया अर कदं म इतहास 
कपि दथानन्द ओर स्वामी विवेकानन्द के विचारो का तुलनार्मक़ अजुशीरन 
[ ठे० श्री पण मवानीलाल जी भारति एम, ए., तिदान्त-वाचस्माति | 


जववेद्‌ को हम परमात्मा का नित्य ज्ञान स्वीकार 
करलेते है तो यह खतः ही स्पष्ट हो जाता दै कि उसमें 
किसी प्रकार का ढोकिक इतिहास नहीं हो सकता । 
पाश्चात्य विद्वानों ने जव से वेदिक अनुशीलन को अपने 
हाथांमे ल्यादहै तवसे वेद्‌ के आधार पर भारत के 
पुरातन इतिहासविषयक अनेक कस्पनायुक्तं स्थापनाय 
उनके ग्रन्थों मे की गई । यपि सायण आदि मध्यकारीन 
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वेदभाष्यकार वेदों मं अनिल इतिहास कौ असम्भावना 
करो दृता से स्वीकार कर चुके थे, तथापि आं दष्ट ओर 
क्रान्तदर्दिता के अमाव के कारण उन्होने अपने वेदभा्यों 
मे यत्र-तत्र अनेक कपोककद्पितं इतिहासाभासथुक्तो 
कथाओं को वेदम पर मदा दै। परन्त वेदों से इतिः 
हास निकालते का विशेष आग्रह यूरोपीय विद्वानों मे ही 
दीख पडा । 
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ऋषि दयानन्द हौ सम्भवतः प्रथम व्यक्ति थे जिन्हों 
इसका तीव्र प्रतिवाद किया | उनके विचारानुसार वे 
म प्रयुक्त संज्ञाय किसी व्यक्ति; स्थान अथवा घटना- 
विदोष की ओर संकेत नहीं करतीं । वेदों मे प्रयुक्तं शब्द्‌ 
योगिक दै--रूढ नहीं । अतः वेदवर्णित इतिहासा- 
मासयुक्तं कथां की संगति उन्दै भालंकारिक ( 4116. 
2०1००] ) मान कर ही लगाई जा सक्ती है । स्वामी 
दयानन्द ने अपनी कष्वेदादिभाष्य-मूमिका मँ वेद्‌ मँ वर्णित 
एेसी आलंकारिक कथाओं का स्पष्टीकरण मी किया है। 
इस प्रन्थ के श्रन्थप्रामाप्याप्रामाण्य प्रकरणः -के अन्तगंत 
उन्होंने इन्द्र ओर दृत्र के युद्ध को सूं ओर मेध का रूपक 
माना है ओर निरुक्त के आधार पर यह सिद्ध किया है 
कि इन्द्र ओर व्र की यह लडाई कोई. अतीतकाटीन 
वास्तविक युद्ध नहीं था, अपितु यह तो.आकार मे नित्य 
होने वाला सूयं ओर मेध का-युद्ध है 1 ४ 
ऋषि दयानन्द्‌ द्वारा निर्दिष्ट इस तथ्य की पुष्टिम 
आयसामाजिक विद्वानों ने विस्वृत अनुसंधान किये अर्‌ 
अनेक अन्था की रचना कर -यह - सिद्ध करने का यत्न 
क्रिया कि वेद्‌ मे कलोकिक इतिहास दट॒ना साहसमा । 
स्वामी विवेकानन्द की स्वनायं मे भी- एक उदाहरण हमें 
ेसा मिला दै जिससे्ञात होतादै किवेमी वेदमें 
लोकिक इतिहास नहीं मानते थे अर व्राह्मण आदिं जिन 
ग्रन्थों मं एेसा इतिहास मिलता है, उसे वे वेद की संज्ञा देने 
के ल्यिभी तैयार नहीं थे। उन्होने छिखा दै- “उसका 
जो अंश लोकिकं अर्थवाद अथवा इतिहास-रम्बन्धी 
बातों की विवेचना नहीं करता, वही अंश वैद्‌ है |3 
वेद मेँ इतिहास के निषेध का प्रशन वेद्‌-व्याख्या 
करने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है । जिन शब्द्‌ को 
व्यक्ति या द्थानवाचक मानकर इतिहास के आग्रह 
।वद्ान्‌ वदा म इतिहास हद्‌ निकालते है, नैरुक्तप्रक्रिया 








१, तत्को दत्रः १ मेव इति नेरक्तासतवाष्द्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः 


२. वेदिक इतिहासाश्र-निणय- पं० 
युग की वेदाथ॑शेलियाँं पं° चमूपति एम 


३. चिन्तनीय बातें प° ५३ 


वेदवाणी का वेदाङ्ग 
4 
(प्प ~= (< प्ट ~प ०८ प -<-~ ~ - प= = प्तप = | ॥ 


शिवशंकर शमौ काव्यतीर्थं वदमं इतिहास नहीं- प° 
ए क्या वेद्‌ से इतिहास है १ प° जयदेव शर्मा विद्य | 

४. चरग्वेदादिभाष्य-मूमिका पू० ४३६ । | 
५, अथ चत्वारो वेद विषयाः सन्ति । विज्ञानकर्मोपासनाज्ञा 
सुख्योऽस्ति । तस्य परमेश्वरादारभ्य कणपरथन्तपदाथं साक्षादुबो 
अत्रैव सवषां वेदानां तात्पयंमस्तीश्वरस्य ख स्वेभ्य पदार्थमे 


कातिक-मार्गशीप , ॥ 


से अथं करने वाटे विद्वान्‌ उन्दीं शदो ५ 
कर वेद्‌ को शाश्वत सत्यां का प्रतिपादकसि गृ 
अतः वेदाथ की प्रक्रिया के सिद्धान्त को रक 
वयक हे । वेद-भाप्यकारो का परास्मै 
रहा ह कि वेट कं विविध अथ--आध्या्िकं याकि 
ओर आधिमोतिक--किये जासक्ते है । सायण | 
स्कन्द्‌ स्वामी; भट मास्कर आदि माष्यकाो ने र 
की प्रक्रिया का अनुसरण करते समय वेदों के भ 
ये | ऋषि दयानन्द ने भी अपना वेद्माष्य कृत 
इसी पुरातन प्रणाली का अनुसरण किया । वेद को 
केवल याज्ञिक पक्रिया के अनुसार हौ हो सकता १» 
सिद्धान्त से उनका धोर विरोध था | अपनी कगेदाि 
मूमका कं रका-समाधान विषय मे उन्होने साच 
याज्ञिक मत के पोषक माप्यकारों की आोचनाश 
हए ट्खा-- | 
यत्‌ सायणाचा्यण वेदानां परममथमक्षि 
सवं वेदाः क्रियाकाण्डपराः सन्ती त्युक्तम्‌ तदन्या 
कुतः, तेषां सवेविद्यान्वितंत्वात्‌ ।५५ | 
श्रत्‌ जो सायणाचार्य ने वेदों के परमा्थकोनञ 
कर सारे वेद्‌ क्रियाकाण्ड- प्रधान है रेता कहा 
मध्या ही है । क्योकि वेद सर्वं विद्याओं से अनित 
इसी प्रकार वेदविप्रय विचारः प्रकरण के अत 
ऋषि यह बतलति ह कि वेद्‌ मेँ विज्ञान, कम्‌, अह 
आर्‌ शान, इन चार विषयों का वर्णन हुभा है । ¶ 
इनमं भी विज्ञान विप्रय ही प्रमुख है| यह विराम# 
के ७५९८९ के अर्थं मै प्रयुक्त नहीं दभा है । पतै 
से ठेकर तरण परथन्त पदार्थो का जान वेदं से हेत 
नग मी इश्वर का अनुमव मुख्य है | सत्र पद| 
प्रान होनेके कारण वेदों का तात्पर्यं भी 


वनचन करनेमें ही है।५ इसमे उन्होने < 
--- 





। निरुक्त अ० २। खं, १ ६-१७ । 


प्रियरलञ आष, या 
[रंकार । 


नकाण्डमेदात्‌ । तत्रादिमो विक्ञानविषयो दहि 
वान्वयत्वात्‌ । अत्रापीश्वरालुभवो मुख्योऽस्ति। 
यः प्रघानस्वात्‌ । प° ५८ । 


वर्षं १२, अङ्क १, २ 


यत्पदमामनन्ति१ आदि कटोपनिषद्‌ के वचनो का प्रमाण 


भी दिया दै। 

उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट त हो जाताहैकि 
ऋषि दयानन्द जहो वेद म ज्ञान, कर्म, उपासना ओर 
विज्ञान की सत्ता स्वीकार करते थे, वयँ वे वेदों का चरम 
तात्पर्यं सर्वोपरि परमातमा का वर्णन करनेमें ही मानते 
ये | साथही वेदार्थं की त्रिविध प्रक्रियाकोभीवे स्वीकार 
करते थे | उनका वेदाथं के विपय मे सर्वोपरि बल नैरूक्त 
प्रक्रिया का अनुसरण करनेमें लगा था क्योकि वे जानते 
येकिवेद्‌ के रव्द्‌ यौगिक है रूद्‌ नहीं। उदाहरणार्थ 
धग्निः शष्द्‌ से केवठ चृह्दे की आग या य॒ज्ञा समञ्ना 
ही भूल होगी । “अभिः रब्द्‌ की निरुक्ति करते (44 
आचाय वाश्क ने छवा है-- “अभिः कस्माद्‌ अग्रणीर्म- 
वति" ।२ अर्थात्‌ अग्रणी होने ते अग्नि शब्द्‌ सिद्ध होता 
है। अव अथिका तात्पर्यं उन सव अर्थो मे धट सकता 
हैजो आगे वदने या नेत्र करने के ब्रौधकरहै। इसी 
नियम के अनुसार ऋषि दयानन्द ने अश्च का अर्थं प्रसंगा- 
नुसार परमेश्वर, राजा, विद्वान्‌, नेता. सेनापति ओर 
कऋष्विक्‌ मादि किया हे | 

वेदभाष्य की यह प्रणाली ऋषि दयानन्द की कोई 
मनःप्रसूत नवीन कल्पना नहीं थी । व्राह्मण प्रन, निरुक्त, 
तथा अन्यान्य प्राचीन म्र॑थोंमें वेदार्थं के ल्य यही प्रणाढी 
खीक्रेत की गहै । फिर मी जिस समय ऋषि दयानन्द 
ने ऋष्वेद के कुछ प्रारम्भिक मन्त्रों की इस दौीके 
अनुसार व्याख्या प्रकाशित कराकर काशी संस्कृत काठेज 
के प्रिन्सिपरश्री श्रिफिथ, काल्कत्ता संसत कालेन के 
वाइस प्रिन्सिपक पं० मदहेशचन्द्र न्यायरत्र ओर पंजाब 
विश्ववियाख्य के प॑ं° गुरुप्रसाद यास्री के पास सम्मति के 
ल्यि भेजी तो सतर विद्वानों ने ऋषि की इस भाष्यदौटी के 
विरोध में ही अपना मत व्यक्त किया । ऋषि ने भ्रान्ति- 
निवारण के नामसे इन प्रतिकूढ विचारों का निराकरण 
किया ओर अपने पश्च को अनेकानेक ग्रमाणों से पुष्ट करते 
दए यह सिद्ध किया कि (अध्चिः रान्द का प्रयोग केवल 
लोवरसिद्ध अभिः के अर्थम ही नहीं हुमा है--अतः 
अभिः का अथं परमात्मा कर उन्होने कोई बहुत बडा 
गजब नहीं कर दिया है । 


वेदाथ कौ प्रक्रिया मौर वेद्‌ में 
पल्लन = प्प 
(< -- ~ ~] 


इतिहास ६5७ 


प्प 


<. [3 
~.“ 

ध प्रासद्ध॒रिक्ाशाख्री ओर नेता 
महामा हंसराज के बीच हए उस शालां प्र विचार कर 
चसकरा विवरण (विवेकानन्द-चरितः के ठेलक श्री सेन्द्र 
नाथ मनुपरदार्‌ ने दिया है | जीवनचरित ठेखक ने स्वामी 
अवेकानन्द्‌ को उत्तरश्च मे रखते हुये आर्यसमाज अथवा 
महाता हंसराज को पूव॑पश्च इस प्रकार स्वा दै- “वेद्‌ 
य्‌ केवल एक ही प्रकार का अर्थ॑हो सकता है |» इसत 
पूव क हम स्वामी विवेकानन्द के उत्तरश्च पर विचार 
कर, हमं तो यह पूर्वपक्ष ही आर्यसमाज के सिद्धान्त के 
विरुद प्रतीत होता है ओर यह कदापि सम्भव नहीं कि 
महात्मा हंसराज जेसा सिद्धान्त मर्मज्ञ पुरुष अपे पश्च की 
स्थापना ही गल्त ठंग से करे । 

ऋषि द्यानन्द्‌ का कभी यह मत नहीं रहा करिवेद्‌ 
का अथं केवल एक ही प्रकारका हो सकर्तादहै। वेतो 
नैरुक्त प्रक्रिया का अनुसरण करतें ए तीन प्रकार के 
वेदाथ में विश्वास करते ह । अतः उन पर यह आक्षेप कभी 
नहीं आ सकता। हाँ, सम्मवतः इसका अथं यह हो 
सकता है कि षि दयानन्द वेद्‌ का केवल याज्ञिक अर्थं 
करने के विरोधी हों अथवा एतिहासिक अर्थं करते के 
विषुदध हौं । अव स्वामी विवेकानन्द दारा प्रस्व॒त उत्तर 
पक्ष सुनिये-- 

“लाला जी; आप लोग जिस विषय के वारे मे इतना 
आग्रह प्रकट करते है, उसे हम 79181101870 या कड्- 
रपन कहते है । हम यह जानते हं कि इसके दारा सम्पर- 
दाय को शीधर वितरत बनाने में सहायता होती दै ओर मेँ 
यह मी जानता ह कि शाख के कटटरपन की अपेक्षा मनुष्य 
के कट्टरपन ( इस प्रकार का प्रचार करि व्यक्तिविरोष को 
अवतार मान कर उसकी शरण ठेने से मुक्ति होगी ) के 
द्रारा ओर मी आश्च्य॑जनक तथा शीघ्रता से सम्प्रदाय का 
विस्तार होता है । ओर मेरे हाथ मं वह शक्ति भी दै। मेरे 
गुरुदेव श्रीरामकृष्ण का इखरावतार के, रूप में प्रचार करते 
के ल्वि मेरे अन्य समी गुरुमाई गण कटिवद्ध ह ।` एक- 
मातरम ही इस प्रकारके प्रचार का विरोधी हू | 

अव हम इस कथन पर विचार करे । विवेकानन्द जिसे 
कद्टरपन या 10810187" कहते हँ, उसका रहस्य अब्‌ 
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घुल जातां है । यह वेद का अथं करने कौ किसी शटी के 
परति आग्रह करना नही, अपितु वे वेदप्रमाण पर जोर 
देने को क्रपन कहते ह । परन्तु जैसा कि हम विवेका- 
नन्दं के अन्यान्य-न्थों मे देखते हे वेद-प्रमाण के चयि 
उनका आग्रह मी दयानन्द से किसी प्रकार कम नहीं 
है| यह सम्भव दै किवेद्‌ के मर्मज्ञ विद्वान्‌ न होने के 
कारण अथवा ओर किसी कारणवश वे वेद्‌-प्रमाण के ग्रति 
उतना अधिक आग्रह व्यावहारिक रूप में प्रदर्धीत न कर 
सके हों, परन्तु जहौ तक शाल्प्रमाण की सर्वोपरि स्थिति 
का सम्बन्ध है, उनमें ओर दयानन्द मे कोई अधिक अन्तर 
नहीं हे। 

अब प्रश्न रह जाता है- सम्प्रदाय के प्रसारके ल्यि 
शाख का कट्रपन ( क्योकि विवेकानन्द ने इसी शब्द्‌ का 
प्रयोग किया है ) अपनाया जाय या मनुष्य का क्टरपन । 
यहोँ यह दिखलाने के ल्यि तो स्थान नहीं दै कि विवेका- 
नन्द ओर उनके साथियों ने रामकृष्ण परमहंस को 
ईखवरावतार बनाकर सम्प्रदाय-निर्माण का प्रयास कियाया 


न 


© 
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[ ठे०--रभापं० विहारी जी लाल शारा ] 


“अधघायतामिति सुक्तमाहुत्य्थं गोवघे विनि- 
युञ्यते । सा च बन्ध्या गौः शतौदनेव्युच्यते । तस्या 
वधेन तस्या मांसाहुत्या च यद्‌ यजनं तदग्रिषटोमादपि, 
अतिराच्रादपि च श्रष्ठसिव्यादिरूपा प्रशंसा 

सायणभाष्य अ. कां. १० अनु. ५ सू. ९ के उप्यक्त सन्दर 
के बाद्‌ बड़ा ट्वा कौशिक स्न (८९) भी दिया है । 
सूक्तं पर सायणाचाय॑जी का भाष्य नहीं है । हिन्दी अर्थ 
ह पं. रामचन्द्र शमा के विये हुए । पूरा सूक्त पद्ये तो 
आश्चयं होता दै कि “शतौदना? वन्ध्या गाय कैसे मान 
ली गयी | इन हिन्दी अर्थो से भी सक्त मे कहीं गोवध 
व्यक्त नहीं होता । हो, सक्त की कविता गहरे रहस्य 
से भरी हई सिद्ध होती दै । 

पर वामी सृद्वकार ओर मृदु याचिकां को विवेक से क्या 
प्रयोजन था । विनियोगवद्ध मीमांसक तो विचार कर ही 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
(= ०प्लप्= ष्य प्न्य प्ट === 


क ^~ मा ४ गरी | 
तकमागसीपै 


५। 
नहीं, परन्व॒ इतना संकेत कर देना ही पर | 
हमारे धर्म की परम्परा मे शाख के प्रति तोषा । 
लाया गया है, चादे उसे विवेकानन्द क्प र | | 
8610180 ही कर्है, परन्तु मनुष्य के प्रति आग्रह 
सैमेटिक ( 8606{10 ) मजहबों की तरह (| 
विश्वास रखने से ही सक्ति होगी इस प्रकार करौ ध | 
हमारे यहो कमी प्रश्रय नहीं पा सकी । संकर | 
रामानुज का विरिष्टद्रैत, मध्व का द्वैत यरृ 

शदवादरेत शाघत् के अर्थो कौ खलींचतान प्रह 
निर्भर करते ह । इन मतवादों की स्थिति मे उक्र 
आचार्यो का व्यक्तिख उतना कारण नहीं कना, 
श्रति के आधार पर तत्‌-तत्‌ दाशनिक मतवाद्‌ क्रः 
पादन । अतः इस विवेवन को आगे न बक्क 
च्खिदेनाही पर्याप्त हे कि व्हप्रि दयानन्दका 
चिन्तन परम्परानुमोदित होने के साथसाधवुह 
यर वैज्ञानिक भी था । उसके यथार्थं महत को। 


[1 


-अभी संसारके ययि रोष हे | 














| 
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नहीं सकते थे । काव्यरस को भला जसम 
अनुभव कर सकता है । ॥। 
` स्वयं वेद बता रहे है कि वशा क्या है १ परि 
की वेदयो से बद्धलुदधि याक वेद्‌ के गृहा | 
क्यों देने ख्गा था । | 
एसे आध्यात्मिक सूक्त का नाशकर ड्ध | 
विनियोग-मक्तों ने । ुबरीलों के पंजे म गुलब (| 
अघुरो के करो मे पडकर वेद दुर्दशाग्रस्त हो गये। | 
वशा का स्वरूप वेद्‌ के शब्दों मेँ सुनिये 7, । 
वरा द्वेश प्रथिवी वा विष्णुः प्रजाप | 
वशाया दुगधमपिवन्‌ साध्या वसवश्च थ, 
ऋ० १०१५ | 
अथ-वा यो लोक दहै, वशा परथिवी ६ 
जापति विष्णु है । वशा के दूध को ( उन्होने ) #। 
साध्यः ओर “वसु? है । ९. . ` नि 
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किये सू्रभक्त जी, वंध्या गो का दुध कर्होसेम 
गया १ अर पीने वाले भी सव॑साधारण नहीं, किन्तु 
साधना करने वाठे ब्रह्मचारी अथवा आट वसु ( प्रथिवी, 
चन्दर ोकादि ) दँ । क्या यह भोतिक गाय का वर्णन हो 
सकता हे? 

वशा माता राजन्यस्य वजा साता स्वधे तव । 

वश्षाया जज्ञ आयुधम्‌ ततश्च चित्तमजायत ॥१८। 

अर्थ--वया क्षत्रिय की माता हं। दे अन्न | प्रकृति 
या जीवनशक्ति वशा तेरी माता ह । रार वशा से उतपन्न 
हभ, भिर चेतना उत्पन्न हुई । 

क्षात्रशक्ति ओर उसके ल्यि अन्न फिर शास्र ओर शस 
से रक्षित होने पर र्र्‌ मं चेतना, ज्ञान, कार्यशक्ति, 
संस्कृति प्रकट होती है । विचारि, यह वंध्या गायका 
वर्णन है ? 

वदामेवाश्रतमाहूर्वेशां मरयुसपास॑त । 

वदोद॑ सवेमसवद्‌ देव। मनुष्या अयुराः 

पितर ऋषयः ॥२६॥ 

अर्थ--वशा को अमृत कहते ह । वशाकोहीमृ्यु 
मान उपासना करते हं । देव, मनुष्य, असुर, पितर, ऋषि 
यह सव वशा ही हे । 

कहिये यह सृष्टि की उपादान कारण प्रकृति का 
निरूपणदहे या वध्या गायका? 

थोडी सी भी समञ्च है तो इस भावमयी सुन्दर कविता 
का मावार्थं समञ्च में आ जायगा । यह संसार अमृतभी 
है मौर मद्यु भी | कानि्ों के लिये सर्वत्र अमृत है, अज्ञा- 
नियोँ के ल्यि मृत्यु । देव, असुर; मनुष्य, पितर बने सब 
प्रकृति से ही है; प्रर मनोडक्तियों के कारण स्वमाव- 
भेद्‌ ह| 

वशा यज्ञ प्रत्यगृहाद्‌ बरा सू्येमधारयत्‌। 

वशायामन्तरविशदोदनो ब्रह्मणा सह ॥२५॥ 

वशां देवा. उपजीवन्ति वशां मनुष्या उत । 

वरोदं सवैमभवद्‌ यावत्सूर्यो विपरयति॥२५॥ 

अथ-वा ने यज्ञ को ग्रहण किया । वशा ने सू को 
धारण क्या । वशा के भीतर ओदन ( प्रजापति, भातः 
मोजन, जीवन ) ब्रह्म (ज्ञान वा ईश्वर ) के साथ प्रविष्ट 
हुआ । २५ ॥ वशां से देव पठते हँ ओर वशा से मनुष्य । 
जहो तक सूं की पर्हैच है यह. सव वा है । ३५ ॥ 


क्या यह वणन व्च गाय मँ धट सकता है १ यक्ञ 
को ब्रहण करना, सूं को धारणा करना, यह सव ईइवर 
कौ नियामक शक्ति है। उस शक्तिके भीतर ब्रह्म के 
साथ जीवन । आनन्द्‌ समाया हमा हे। यह सव सौर 
जगत्‌ वशा क रचना ह । उसी नियामक शक्ति से सव 
देव-मनुष्य जीवन पा रहे है । 

कितना सन्दर वणन हे व्राह्ली विभूति का, पर विनि- 
योगपकपरेमी पोराणिक इस सक्तं की युपमा सौरभ से 
वचित रह गया । 

तिखरो जिह बरुणस्यान्तर्दीयत्यासनि | 

तासां या मध्ये राजति सा वशा इषप्ति्रहा ॥२८॥ 

(1 ॐ म तीन चमकती हुईं जी है । 

उनमं जो मध्य मे विराजती है वह वशा है ओर उसकौ 
पाना कठिन है । >+ 

यह वोक्च गाय वरुण की मध्य॒जिहा कैसे बन गई? 
वरुण-वरणीय प्रयु की तीन शक्तियाँ जगत्‌ मं काम कर 
रही हं-!-प्रथुशक्ति-प्रयुता-रेष्वय, सम्रद्धि चमक-दमक । 
२. मेत्रशक्ति- ज्ञान, गति, नियामकता, नियंत्रण, अनु- 
शासन । । । 

३. उत्साहशक्ति प्रेरणा; वद्धन, विकास, ्रजुलता । 

मध्यशक्ति, नियामकता, अनुशासन, संयम यही बीच- 
वाटी जिहया है । जिस योगी ने अपने को संयत बना ल्या 
उसे “वशाः शक्ति मिक गयी, उसके वश मे सव है । यंही 
वदा कठिनता से प्राप्त कौ जाती है । गीता मे कहा दैः-- 

असंङायं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 

यह वशा संयम की शक्ति है । इसे पाकर मनुष्य इत. 
कृत्य हो जाता है । वशा को पाने वाला कैसा होना 
चाहिये । यह मी. वेद्‌ मे पदियेः-- १,०.०१ 

यो विद्यात्‌ सप्र प्रवतः सप्त विद्यात्‌ परावतः। , 

रिरो यज्ञस्य यो विद्यात्‌ स वशं प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ 

अर्थः--जो सात ऊपर के कोक मूः, सुवः, स्वः, महः, 
जनः, तपः, सत्यम्‌ को जानता है ओर सात अधोलोक 
तक, अतल, तल, वितल, तलात्‌, रसातल, पाताल को 
जानता दै, बह वशा को ग्रहण कर्‌ सकता दै । प्रकृति.मे 
ईश्वर की नियामक शक्ति काम कर रही है, उसका ज्ञान 
विना पदार्थःविज्ञान के हो नहीं सकता । जव चौदह भवनों 


उन 
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काज्ञान हो जाय। तव उस नियामक शक्तिका नान 
होगा । ज्ञान क्या अनुभव होगा| तव सव श्रकृत 
प्र हो सकेगा मनुष्य का अधिकार । कुदरत वशवातन्‌। 
होकर सब काम पूरे करेगी। यह वशा क्या क्या देगी 
र सोममेनामेके ददे घृतमेक उपासते । 
य एव विदुषे वशां ददुस्ते गताखिदिवं दिवः ॥ 
अर्थः- किन्हीं विद्वानों ने इस वशा से सोम रस दुहा; 
किन्हीनि धत की उपासना की । विद्वान्‌ के लिय वशा देने 
वालों को स्वगं मिला । 
सोम योर धृत की प्राप्ति क्या बक्िगायसे होगी ? 
यह तो एक विद्या दै जिसकी सिद्धिसे सोम ( साच्विक 
आनन्द ) घृत ( त्प्ि, जीवन, आप्यायित होना ) मिलते 
है । ओर इस विद्या के देने वाके भी स्वगं पाते दै। 
आसस्ते गाथा अभवन्नुष्णिहाभ्यो बरं वदो । 
पाजस्याजज्ञे यज्ञः स्तनेभ्यो ररमयस्तव ॥ 
अथेः--दे वो ! तेरे सुख से गाथाये उन्न हुईं । 
उण्णिहाओं प्रीवा के भागों से बल, उदर से यज्ञ ओर स्तनो 
से किरणे प्रकट हुई । 
यहाँ गो का रूपक देखकर शायद वाममार्ियों को 
वशा का अथं वंध्या गाय करने का साहस हभ है । 
भगवान्‌ की यह सृष्टि वशा हे । इसके मुख्य भाग उत्तमा 
(साच्िक गुण ) से गाथाये प्रकट हूर या गाथा वाछे 
बराह्मण शक्ति प्रकट हुए । ग्रीवा कंधे, इनसे बल अर्थात्‌ 
क्षाव्रशक्ति ओर उदर से यज्ञ अर्थात्‌ दान ओर संगति करने 
वाठे वैय तथा तेरे स्तन भौर प्रेममय ओर तृ्तिकर तच्चों 
से किरणें शान, प्रकाश, वियाये । 
यर्हा भगवान्‌ की इस विद्व-र्चना को गोका रूपक कैसी 
सुन्दरता से दिया है । 
पिठे सूक्तं (कां १० स्‌, ९) मं भी चरम, लोम, 
रशना ( मंत्र २) वार, जिहा ( मन्त्र ३) रूपक ही है । 
“श्रावा सेषोऽधि चव्यतु? ने सिद्ध कर दिया कि वन्ध्या- 
गाय का वणन नहीं, विन्य जिसमे गाय का आरोप किया 
गया है वह आरोप्य पदाथ व्या है । 
मन्त्र के उपयुक्त पद्‌ का अथं हे “यह ग्रावा? त्च पर 
नाचे । रावा का अथं हे प्रजाँ ( विशो ग्रावाणः शतपथ 
२।९।३।३ ) । जव विया की सिद्धिहो जाती हैतोउस 
विद्या पर ग्रजाय नाचती द| 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
~ - प्न प्न्य ०८ ल्य < ---- 


कापिक-मागंशीप २ 


प 
| 


| 


अथवा जिस पत्थर पर वैरकरं वचा 
की जाती है, सिद्धि हो जाने पर बह पत्थर ग 
(लक्षणा) । आज गया का बोधिवृक्च ओर सारनाथ 
भूमि जरह भगवान्‌ तथागत ने बोध प्राप्त प्रि 
उपदेश दिया था, नाच नहीं रहे हं क्या १ 
संसार कौ ओंलो मँ उनका वरहो 
वशा के दाताः-- 
१--स स्वगेमारोहति यत्रादाखिदिवं दिद | । 
पूपनाभि कृतवा यो ददाति शातौद्नाम्‌॥ । 
० १ ०।९॥| | 
२९-स तद्धच्छान्त्ससाप्राःत य दिव्या ये 
पार्थिवाः। दहिरण्यञ्योतिपषं कृत्वां यो ददाति शतौद 
कऋ० १०९६ 
अर्थ--१-बह स्वगं को पाता दहै जहोँयो लेकर 
मी तिगुना प्रकाश है। जो रातोदना को पुष्ट कत 
करता हे। 
अप्रपनामि सुहावरा है । पुष्ट मोयताजा, ह 
इसका अर्थं होता दै । 
२- जो स्वणं सा चमका कर अर्थात्‌ बहुमूस्य कर 
शतोद्ना को दान करतां है वह पाथिवलोक भौ 
संवधी छोकों को जीत रेता है । 
क्या यह `माहास्य एक बन्ध्या गौ के दान कारी 
नेगायाहै। यदिरेसाही दै तो वेद ईदवरीय शन 
हो सकता, केव चारण ओर भाय की कविता छ 
पर वेदवाक्य विशद्धातःकरण महया के दृदयं १५ 
वाग्रुप म आकर वैखरी वाणी में प्रकट होने वाले सहश । 
शब्द्‌ ह | यह शतोदना उच कोटि की आध्यासिक 


वशानिक विद्यायेहं जो मनुष्य को संसार में क 
ख्याति दिलाती हे | 


ौ 
॥ 1 


॥ 
| 
| 
| 
॥ 





४ पहठे मंत्रों मे आये हुए पूछ, सींग आ व| 
चाकना न चाहिये । यह कविता रूपक में दै । इ 
कादियादहे।गो मी पवित्र ओर “अन्याः, & 
पतत्र मर अल्न्या । इस सूक्तं की कविता 
व्यापक अथवाली है कि उर्वरा भूमि, ब्राह्मवियया; = 
वैज्ञानिक विया प्रकृति ओर उसकी राक्ति, अनेक 
पर वदा शब्द्‌ लागू होता है | 

जव आत्मा अपनी अपार शक्तियो-को जाग्र ^ 
स्ववश मं ठे आता है तो यह वदा याक्ति उसे महा“ 
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देती दै । सूक्त को इस दृष्टिकोण से पटकर विचार कीजिये 
ओर रहस्यमय कवीर साहव के रा्व्दो से तुलना कीलय 
तो पता चलेगा कि याज्ञिक कितने भ्रममंथे। वाणीका 
प्रयोग ( विनियोग ) आप कहीं मी करिये वह आपको 


= 


रोक नदीं सकती, पर उसका रहस्य जानने के लि 


तो उस वाणी को गम्भीर विचार से ही सोचना 


पड़ेगा । 


भगवान्‌ कौ वह॒ विराट्‌ स्वना जिसते होती है, वह 
यक्त वशा ह । उपे ग्राप्त करने योग्य बनना चादिये । सूक्त 


ने यहीरिक्नादीदहै॥ 


केद कं गोरक्षा 


[ ठे०-- श्रं १० अवधविहार लाल जी, एम. ए. वी. एल, वेदपुराणतीर्थ, कठकत्ता ] 


कुछ तथाकथित संशछरृतज्ञ अग्रजं के प्रमाद लेल 
के कारण यह चर्चां उनकी अंधाधुधं नकल करने वाठ 
भारतीय मनचटे विद्वानों मं चल पड़ी दहै कि वेदिक काठ 
म गोमांस-मक्षण की प्रथा भारतवर्ष मे प्रचलति थी। 
याश्चये ओर खेद है कि स्वराज्य-प्राप्ति के वाद्‌ से यह आवाज 
ओरमी प्रवल होरहीदे। एेसी चर्चां करने वाटे रोग 
फैशन के गुलाम बनकर ही एेसी बातें करते दँ । यथार्थं 
मंन तो उन्होने वेदप्टहै ओरनसंस्छेतका हीजञन 
रखते ह । किसी से उन्होंने घन ल्या कि अपरं ने एसा 
कहा है, अतएव अग्रजं को विद्वान्‌ ओर भारतीय 
वेदनो को दकियानूसविचारयुक्त समञ्चकर वे ेसे उन्मत्त 
साटाप करने छग गये । एेसी परिस्थिति मे वैदिक दृष्टि- 
कोणको निष्पक्ष भारतीय विद्वानों के समक्ष रखना मेँ 
अपना कतव्य समञ्चता द| 

वेदों ने मसि-मक्षणको सर्वथा निषिद्ध कहा दै। 
वेदों मे राक्षसों के कुक नाम इस प्रकार आये है -- 

करव्याद्‌-क्रव्य ( मांस ) + आद्‌ ( खाने वाला ); अषु- 
व्रप--जसु (प्राण या जीवन) से वरप (वक्त होने वाल); 
पिशाच--पिरित ( मांस ) + मदा (खाने वाखा ), अण्डाद्‌ 
अण्डा खाने वाटा, मांसाद्‌ मांस खाने वाला । 

राक्षस कंसे णित जीव माने गये ह, यह हिन्दू का 
च्चा-वच्ा जानता है । 

वेदं ने मास-भक्षण का रपष्ट शब्दों म निषेध किया 

। -सथववेद्‌ के अष्टम काण्ड के एषठ सूक्तं का तेडसरवोँ 

मने कहता हे = 


य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः। 
गभान्‌ खादन्ति केरावास्तानितो नाशयामसि ॥ 

अथः- जो (आमं) क्चा मास खाति है, जो 
( पोरुषेयं क्रविः ) मनुष्यों द्वारा पकाया मांस खाते हँ ओर 
जो ( गमान्‌ ) अण्डे खाते ह वे (केशवाः) शरीर को 
कत्रिश्तान बनाने वाके है ओर उनका नाश कर देना 
चाहिये । राज्य व्यवस्था द्रारा एेषे मतुर््यो को राष्मेन 
रहने देना चाहिये । 

वेदों के अथैका अनं करने वालों का यह भी मत 
हे करि यज्ञ सम्पादनार्थं गो, घोड़े आदि पद्यभंका वध 
होता था] इस प्रकारके कथन भी उन्मत्त प्रलाप की 
कोटिमें ही समञ्ञे जाने चाहिये । क्योकि परोपकार की 
भावना से- सर्वभूतहित की दृष्टि से-जो कर्म॑कियि जाते 
हं उन्हीं को यज्ञ कहते हँ । वेदों ने थयज्ञे अध्वरम्‌" कहा 
है। ध्वरका भर्थ॑हैर्हिसा, वह जिसमें नहीं है वही 
(अध्वरः है अर्थात्‌ यज्ञ हे । इस कारण यज्ञ मे पञ्च-वध्‌, 
मासि-भक्षण वन्ध्यापुत्र के सद्य अनहोनी बात हे । करम- 
काण्ड ( अर्थात्‌ यज्ञकाण्ड ) का विधायक यजुवैद है । 
उसका प्रथम मन्व ही स्पष्ट शब्दं म कहता है यजमानस्य 
प्ल्‌ पाहि? । यज्ञ करने वाठे के परञ्चभों की रक्षा करो | 
फिर यज्ञम प्के मारते की वात कैसे सम्भव हो ` 
सकती हं १ 

मांसाहारी यह मी कहते हं कि पित्र-श्राद्ध मं मस 
का विधान है। परन्ठु यह कथन भी प्रमाद से भरा है। 
श्राद्ध में मास का प्रयोग वेदों ने कीं मी नहं बताया । 


११२ 


वैद ( २।३४) मे घी, दूध, पके फल उत्तम अन्न ओर 
जल से ही वप्त करना छ्विा दे। 

यूरोपीय विद्वान्‌ ओर उनके भातीय रियो ने यह.भी 
बेसिस्पैरकी हांकीदै कि अतिथिं को खिखानेके 
ड्एि गो मारी जाती थीं ओर इसका वेदां मं विधान 
हे । यह भ्रम इस कारण हुभा कि अतिथि का पर्यायवाची 
एक शब्द्‌ है भगो्न?| गोघ्नः का योगिक अर्थ होगा 
“गावः हन्यन्ते यस्मैः (गोव हनन की जार्यै जिसके लिए) | 
हन्‌ धातु का साधारण ओर प्रचलति अर्थ॑दहै वध 
करना । इस कारण अतिथि के लिए गोव मारी जाती थीं, 
सा अथं वेदों के आशय ओर प्रकरण के विशद हन्‌ धातु 
के दूसरे अर्थं की अङ्ञानता के कारण मी गोघ्नः शब्द्‌ से 
किया गया । “हन हिंसागत्योः हन्‌ धातु के अर्थं हिसा 
ओर गति दो है, ठेसा पाणिनि सुनि का कहना दै । गय- 
थक सभी धातओं के श्ञान, गमन ओर प्राप्तिः तीन अर्थ 
होते ह । अतएव जब वेदों की स्पष्ट आज्ञा पचासाों स्थलों 
परह किगोवोंको न मारा जावे तो बुद्धिमानी इसी में 
तोहे कि हन धातु का गति या प्राति अर्थं किया जाय । 
अतएव गोवो को प्राप्त किया जाय जिसके किए (गावः हन्यन्ते 


प्राप्यन्ते यस्मै स गोघ्नः अतिथिः) वह अतिथि या "गोघ्नः दै । 


अतिथि-सत्कार के छिए मधुपक का विधान है ओर 
मधुपकं मं गो्मास मिलाना चाहिये, यह निमूख धारणा कैसे 
चल पड़ी यह भी समञ् म नहीं आता । चासो वेदों मेँ केवल 
एक ही स्थल पर मधुपक शब्द्‌ अथववेद मे आया है । वहं 
पर केव इतना ही किला दै यथा य्यः सोमपीथे मधुपक 
यथा यशः इसका अथं यह है कि सोमपान के जैसा 
मधुपकंमं भी यश दै। अतएव “समांसो मधुपर्कः" यह 
किसी वेद-विरोधी वाममार्गी की कपोलकस्पना के 
अतिरिक्त ओर कुछ नदीं दै। वेदां की गोवध निषेध 
आज्ञाय निम्रोक्त द्रष्टव्य दे | 
आरे ते गोघ्नमुत पूर्पघन ° ( ऋग्वेदं मण्डल १ सूक्त 
१९४ मंत्र १० ) अर्थात्‌ गो-हत्यारे ओर मनुष्य का वध 
करने वके राष्र मं नर] (आरे गोहा नृहाबथोवो 
अस्तु" ऋण्वद्‌ मण्डल ७ सुक्त ५६ ) अर्थात्‌ गोहत्यारे कौ 
ओर मनुष्य के दध्यारे दोनों को ही प्राण-दण्ड मिलना 
चाहिये 1 
क्डग्वेद्‌ मण्ड ८ सूत १०१ मन्त्र १५ में कृहा गया 
हेमा गामनागामदितिं वधिष्ट । 


` वेदवाणी का वेदाङ्क 


पष्प ष्य ~ -- ----------~ ०प्= = ~ प्प" = = = प्प = | |) 


कातिक-मार्गशौ$ त, ॥ 


छि 


अर्थात्‌-गाय निष्पाप है अदिति अर्थाद्‌ 
इसका वध न करो | मे 
अथर्ववेद काण्डं दूस मं कहा दै अनौ 
भीमा कव्ये सानो गामदवं पुरषं वधी।» भ 
अथः--( अनागः हत्या ) निष्पाप कं 
सचमुच ( मीमा ) मीपषरण हे, अतएव (ग) गौ ग 
घोडे को ओर पुर को मत मारो। | 
यजुवैद अध्याय तीस का अडतीसवोँ मन्न कहा 
अन्तकाय गोघातं' अर्थात्‌ गोहत्यारे श्रौ 
दण्डदो | 
वेदिक कोष निषष्ट्में गोकेनौ नामों ण 
दे सध्या ( नीं मारने योग्य ), दूसरा अदि | | 
मारने योग्य ) ओर तीसरा अही (नदीं वध करे क 
जिसके नामसे स्पष्ट हे कि वड वध करने योक 
उसका वध तो वेदों में होने की कल्पना ही उन्मत्तक 
हे, क्योकि वेद्‌ के सारे शन्दों का योगिक अध॑ 
रूद्‌ नहीं । पिर अतिथि को गोमांस खिलने बर 
धीगासुदती की वात है । पर भारतवषरं के नवीन ही 
पुस्तकों म जो उस परिपद्‌ के द्वार लिखा जा 
जिसके सदस्य डा° राधाद्रष्णन, श्री के, एम, मृन्ौ? | 
मारत के कंधार ह, एसी अनर्थकारिणी कोटक 
एतिहासिक तथ्य के रूप मे किपिबद्ध कराई जा 
धारासभाओं की सदस्यता के उत्तरदायित्वं ष | 
विराजमान लोग धारासमाभों मे रेतसे अनुत्तर दा | 
एवं सर्वथा अनर्गर भाषण करते खग गये है । इ | 
कर शोक का विषय आर क्या हो सकतादै१ 
म्रमका एक कारण यह मी हो सक्ता है ¢| 
मन्त्र का गलत अर्थं करते हुए यूरोपीय विद्वान १४ 
रण कौ टत तद्धित? प्रक्रिया पर ध्यान नहीं रवा, | 
कभी सम्पूणं पदार्थं एक अंश के लिए प्रयुक्त होता, 
उत्पादक उत्पन्न वस्त॒ के ठ्िए मी व्यवहार म अध 
वेद मं इस छ््त तद्धित प्रक्रिया का स्थान-स्थान 
हमा है । अतएव गौ से उस दुग्ध, चर्म आदि | 
गो राब्द्‌ का ही प्रयोग हुआ हे । युरोपीय रं 
के रचयिताओं ने भी इसको स्वीकार किया है ५ 
क्राम गोः का अर्थं गोजात पार्थं दुग 
क्रिया है। यास्काचार्थं ने निक्त म वेद के ॥ 
देकर वहो शोः के अर्थं गो से उत्तर दूध, च 
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तोति की डोरी आदि प्रकरणानुसार बताये हे । गोभिः श्री 
णीत मंत्रः इस वेद्‌ के अथं वाक्य-लण्ड मरै गोभिः गों के 
साथ सोमरस को पकाओ एेसा अर्थं वैदिकरौटी से अन- 
भिक्ञ छोगों ने किया है, परन्तु निरुक्तकारने यहौ गोः 
काथरथंगायकादूध क्रिया दहै । कुछ रोगों का कहना है 


डा्विन-वाठेस के अद्भत विचार की 
(न्य नष्न प्न्य ॥ 


ती १९३ 


प्ल ~प 


कग कामथं इस रीतिसे मसि मी हो सकता ई । 
उन मरा निवेदन है कि गोमांस क पकाने आदिकी 
बात वेद्‌ मं होने से वेद्‌ पर्‌ बदतो व्याधात ( बोल्ने वाछे 
का अपन, कथन को स्वयं काटने) का दोष लगेगा, 
वाक गो को वेदों ने अल्या ( अहन्तव्या ) कहा है| 


( 





इ एङ्ननकख्‌ छ अदभुत (ककार का शक्ता 


[ ठे०--श्री वा० विष्णुद्याठ ज, मारीत | 


सर एल्फड रसे वाटेस दक्षिण अमेरिका, माया 

समूद आदि मूखण्टां की यात्रा करते हए इस मत के 
हो गये कि जीव-जीवः पौषे-पोधे मे परिवर्तन होते रहते 
ह, क्रमिक उन्नति होती रहती हे । 


;  वाख्स अभा मलयां सहीथे जब उन्होने अपने 
अभिन्न मित्र डार्विन को एक पत्र ल्खिा ओर उनसे इस 
मत पर अपना विचार प्रकट करने की प्राना की। 
डाविन आश्चयं-चक्ित हए, क्योकि मित्र का मत उनका 
अपना प्रकट न किया गया मत भी साथ-साथ था। 

डार्विनने भीसनेक देशों की याघ्राकीथी।.वे 
मारीशस मे सन्‌ १८३६ मे पधारे थे । १८३७ मँ उन्द मी 
ल्गां कि परिवतंन होते रहते हँ । उनके आनन्द की सीमा 
न रही | वे अन्वेषण करते रहे ओर अपने विचार को 
उन्हानि १८४२ मे टेखवद्ध॒ किया । पसि से उन्होंने 
छर ३५ पृष्ट छि । अधिक विस्तारमें जाकर दो सा 
वाद्‌ उन्होनि अपने मत को २३० पष्ठ के ग्रन्थ मं 
वयक्तं किया । 

यदि वे वाठेस के मत से परिचित हो जाने पर.संसार 
कोन बताते किमेरे मित्र का विचार मेरे अपने विचार 
स मल्ता-जुल्ता हे तो वे पक्षपातहीन अन्वेषक न होते । 
सरख्हृदय डाविन ने तत्का टीन्थन सोसाइटी के 
वे्ानिकों को सारी बात सना दी जिन्हनि यह सत्यपरामर 
दया कि थोड़े शब्दों मे दोनों एक ही सोसाइथी के 
तत्वावधान मं अपना-अपना मत प्रकट करं । 


1द६नाक १ जुलाई १८५८ कौ टो लघु भाषण पदे गये 
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जिनकी विगत साढ कहीं धूम-धाम से ओर कहीं साधारण 
तोर पर राती मनाई गई । 

मारीशस ने इस शताब्दी को बुधवार ता० २० अगस्त 
को मनाया। यंह उचित ही था क्योकि डार्विन को 
उत्तेजना देने वाटे देशों मे यह ल्घु दवीप भी आता दै । 


डार्विन-वाटेस के अद्भुत विचार को विकासवाद के 
नाम से याद्‌ किया जाता .दै। यह. गुरुताकषण-सिद्धान्त 
से कम महच्च का नहीं दै | इसने वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण 
एकदम वद्‌ दिया । 

हम विद्व मं होते रहने वाले संघधं पर .एक दष्ट 
डाले तो इस परिणाम पर पर्हुचे विना न रहैगे कि कोई 
शक्ति अवद्य है जो अ्युत्पादन के कुपरिणामों से हमारी 
रक्षा करती रहती है । ज्यो ही डार्विन ने मेव्थस. को पटा 
लयो ही उन्है सूञ्ञा कि एेसी शक्ति जरूर है । 

आंज एक पुरुप के दस वच्चे है । कालान्तर में प्रत्येक 
वच्चे के दस वच्चे हो जाते । थोडेही दिनोँमे एक 
परिवार की एसी ब्रद्धि हो जाती है कि उसका एक व्यक्ति 
दूसरे को मुदिकिङ से पहचान पाता है 

महामारि, कुछ मों कौ क्रूरता, समुद्र मं इब 
मरना अदि दुरध॑नाये, खाद्यान्न का अमाव इ्यादि बड़ी 
रफ्तार से बदने वाठे जीव-जन्वसों के संहार के कारणा 


मँसेरै। 


डार्विन-वाठेस का कथन हं किं प्राकृतिक चुनाव 
हा करता है । प्रकृतिं उसी को अपनी गोद मे. सुरक्षित 
रखती है जो योग्यतम सिद्ध होता है । जीवनाथं संग्राम 
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करके प्च, पक्षी, पेड, पौव जीवित रहते है । सत्र माणिवो 
के लि जगत्‌ मे स्थान नही दै । वैशानिकदयय समक्षे हं 
कि जिन विरोषताओं के कारण कुक रोग संग्रामम विजयी 
होते है, वे उनकी संतति मे संक्रमित होती ह । विगत 
शतान्दी के अन्तिम चरण मेँ नीत्यो ने डा्विनवाद्‌ की 
व्याख्या कौ थी ओर छिखा था कि यह बल की विजय है । 

परिवत॑नशील कसार मे परिस्थितियों के कारण प्राणियों 
म बार-बार परतन आता दै, पर वह अध्ड्य होता दै 
क्योकि एक दिन मे बहुत थोडी मात्रा मे यह होता है। 
पृथिवी मे परितंन होता रहता है, यह सर चास्सं ल्येर 
ने जता दिया था। उनकी चर्चा विकासवाद्‌ के आद 
प्रतिपादक डार्विन ने अपनी “उपजातियों की उत्पत्ति? 
नाम के प्रसिद्ध ग्रन्थ के चतुर्थं अध्यायमें की है । विकास- 
वादियों के मतानुसार जिस वातावरण मे कोई प्राणी पडा 
रहता है उसके अनुकूल उसमे परिवत॑न माता है । 

उस महान्‌ वेज्ञानिक के देशवासी इस सिद्धान्त से 
खट हए । डाविन को किलना पड़ा. कि सँ धर्मद्रोदी नहीं 
हू । उन के सिद्धान्त का प्रसार करने वाठे थामस हक्सठे 
को लाट पाद्री विस्वफोस से शालां करना पड़ा | 

हक्सरेवे ही विज्ञानवेत्ता है जिन्होंने साफ़साफ़ 
क्लि था कि डार्विनवाद पूरी तरह से माना जाय तो इस 
परिणाम पर पर्टुचने के अलावा कोई चारा ही नहीं कि 
यदि विकासवाद्‌ की उपक्पना सही दै, चेतन की उत्पत्ति 
अचेतन से हु है ।* 

आगे चक्कर विकासवाद्‌ ओर ईसा दयत मँ विरोधं 
स्पष्टरूपेण आ खड़ा हुमा । ईसाइयों की धारणा थी कि 
व ६ पारणा थीः 
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कात्तिक-मागेशीषं २ ॥ 
ह २ ५७६ 
कुल छः हजार वे से मानव विद्यमान धा | वत्र त 
ने सिदध किया कि करोड, असं व से मानव 
वह प्रारंभ में उस रूपमे न था जिस मे आज भौ | 
विकासवादी जोडते ह कि श्र॑खला मेँ कुछ कड । 
विष हो गई हँ । मानव के पूर्व मँ से कोक 
जाते है, रोष नहीं । ४ 
खुदाई होती रही ओर पिद्ट 
मानव अस्थपंजर प्रथिवी के गभं से बाहर भै। 
कंका पिष्टे दिनों मे रिवालिक पहाड़ों से भी प्राः 
डार्विन का आगमन हुमा कि कंकालेकी सों 
ल्गौ । एक एक कंकाल का अध्ययन करे ड 
संसार को जताया कि चैतन्य रीर का आदिमः 
ही हे । जल्जन्त॒ हुए, बाद सें इतर प्राणियों काफ़ 
करण हूय । 
पाटक हमसे सहमत होंगे कि निष्पक्षमाव पेष 
वाद्‌ क्या हे, इसे सम्चा दिया गया है | | 
अव हमे देखना है कि इस सिद्धान्त के | 
किये गये । जव ्गरेजी तचवज्ञानी स्पेसर पर शसक 
हुआ उन्होने यह स्पष्ट करने की कोरिश की किह 
रूप से अल्ग अल्ग देश में विकास होता रहा, ए | 
का प्रमाव दूसरे पर पड़ता ही नहीं । | 
यद्यपि विकासवाद के प्रदंसकों की संख्या करिः 
रात चोगुनी बदृती रही । को$ कोई सत्य बोलने ४ 
को रोकते नहीं ह । डा" येल्यट सथ ने ल्वा 
प्राचीन संसार से अमेरिका का संबंध न रहा होता त# | 
अञतेक तथा दका सभ्यता बद्‌ चद्‌ कर तक्ष 
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श्री चमनलाल कौ “हिन्दू अमेरिका? नाम की पुस्तक 
केप जाने के वाद्‌ यह पूरी तरहसे सिद्ध हो गयाकि 
अमेरिका मारत का ऋणी है । उन्होने अमी हाक हीम 
यह मी सिद्ध किया है कि जापान मी कम ऋणी नहीं है । 
वे छ्िते दै “जापान के धर्म, सभ्यता ओर रीति-रिवाज 
के प्रत्येक पृष्ठ पर मारत कीछापदहै। सचतो यह है करि 
जापान पूरा पूरा हिन्दू देश है । जापान के लोग भारत की 
तरह मानते हं कि आत्मा अमर है ओर जसे व्यक्ति चोढा 
बदलता है, इसी प्रकार आता एक शरीर को छोडकर 
दूसरा धारण करता हं । जापान ओर चीन मेँ कितनी ही 
ेसी सची कहानियां प्रचलति हँ जिन से सिद्ध होता है 
कि का जन्म-जन्म सं चोखा बदलता रहता है । 
प्राचीन जापान यौर चीन में मारत को स्वगं माना 
जाताथा। जेते सुग रोग मका की ओर पीठ नहीं 
करते उसौ प्रकार आजसे कुछसो वर्षं पहठे जापान में 
भारत का इतना सम्पान था क्योकि कह बुद्ध की जन्म- 
भूमि है) कि बुद्ध भगवान्‌ के अगाध शिष्य भारत की तरफ 
कमी पीट करके नहीं चरते ये | 
जापानमेंयों पेसेमत मीर जो ओऽम्‌ की पूजा 
करतें । तवि की एक बड़ी षे पर ओम्‌ न्द्‌ छा 
होता ह | उपासक लोग ओऽम्‌ पर ध्यान ठ्गाने के वाद्‌ 
अखि बन्द कर क्ते हँ ओर फिर समाधिम मग्न हो जाते 
ह । ओऽप्‌ की यह ष्ठेट चद्‌ के आकार की होती दै । 
जापान के कई मन्दिर मे हवन-यज्ञकी प्रथा अभी 
भी प्रचल्तिहै। हवन को संस्कृत मे होमा कहते है, 
जापानी में इसे गोमा कहते हँ । मनि बहुत बड़े हवन 
कुण्ड देखे, जहो हर समय हवन होता रहता है । एक 
हवनङ्कण्ड नारा नगर मेँ बुद्ध भगवान्‌ के बडे मन्दिरिके 


अन्द्र रखा गया है । दूसरा टोकियो मँ आय॑ अव लोकिः 


त्वरा के मन्द्र मे है । जब हवनङ्ण्ड मे बूत ऊँचार्धेमा 


डाबन-वाठे के अद्भत विचार कौ रती 
न व व रर र~ ~ पभय म्ल प्न प 
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उठता है, तो दशैक रोग उस धु से हाथ मल्क अपनी 
॥ मस्तक, नाक ओर शरीर के दूसरे हिस्से पर 
रगडते ह । 
“जापान के इतिहास मे कितने ही महापुर हुए 
जिनके नाम के आगे ऋषि लगता दै ।* 

स्पेसर, येयलर आदि विकासवाद्‌ के प्रसिद्ध व्याख्याता 
्रस्कट, वोन हम्वौखट आदि के ग्रन्थो का पाठ करते तो 
अपने जमाने म जान जाते कि एरिया कौ सभ्यता शेष 
संसार में फी हुदै थी । मादागास्कर द्वीप मे जो भाषा 
बोटी जाती हे उसमें अनेक संृत-श्द्‌ ह ।[ 


एशियाई समभ्थता का प्रसार 
यदियेलोगमान जातेकि एशियाई सभ्यता का 
प्रचार संसार के कोने-कोने मेँ होताः रहा उन्हे साथ-साथ 
मानना पडता करि भारतीय ओर अन्य एशियावासी जहाज 
बनाना जानते थे, वे यात्री थे, इल्यादि । एेसी दशा मं बाध्य 
होकर उन कहना पड़ता किं धीरे-धीरे प्रत्येक देश आगे 
नहीं वदृता था अपितु एशिया वालं के सम्पकं ने उन आगे 
बाया । यह बात भी उन्हे माननी पडती किं मानव 
का उत्पत्ति-स्थान एक ही रहा है, मानव छोटे से बडे नदीं 
बने । सर्वप्रथम जव मानव प्रकट हुए वे न छोटे थे ओर 
न अधिक बडे | ज्ञान आरंममें ही मिखा क्योकि वेदों मे 
जोज्ञान है उससे बटृ-चद्‌ कर जान हमे अमी तक कहीं 
मीन भिला। क्या डार्विन अपने साथी वाठेस काग्रन्थ 
पदटृकर इस सच्चाई से परिचित न हो पाते यदि ईैसाह्यो से 
भय-चरस्त न होते ? 
इस ठेख मे हम केवल दौ मत्र देते ह जिन्ह भारतीय 
वेदज्ञो ने एेसा समन्नाया कि एक बच्चा जान सकता है 
किबातक्याहे। 
ते अच्येष्ठा अकनिष्ठास इद्धि 
दोऽमभ्यमासो महसा वि वाव्घुः। 





{ पारकं ने सुधार कर “होमः” पदा हेगा । अंगरेजीशिक्षित संस्कृत-शब्दों मे “अ” जोड़ दिया करते है । 
पंचशीर की जब जोर-शोर से चच होने रुगी थी उसे “शिला” कहा गया ओर कोडई-कोड कहने रगे कि पंच पत्थरों 


को उपमा देकर रोगों को एक सिद्धान्त समक्चाया गया । 
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सुजातासो जुषा प्दिनमातरो दिवो मय्या 
आ नो अच्छा जिगातन ॥ 
त्र ५।५९।६।। 
वे सुष्टि के आरम्म मे उत्पन्न होने वाठे मनुष्य मानो 
वनस्पति आदि की भांति उसन्न दए, मौर उनमें कोई 
उयषठ; कनिष्ट ओर मज्ञा न था, यानी उग्र में स्र समान 
थे, वे तेज से बदे । उक्कृष्टजन्मा वे छोग जन्म से प्रकृति 
माता वारे तथा मानोः प्रकाशमय प्रभु के पुत्रहम सव्रकी 
अपेक्षा मलयन्त उक्कृष्ट हे । 
अनजुयेष्ठासो अकनिष्ठास 
एते संभ्रातरो वाब्घुः सोभगाय । 
युवा पिता स्वपारद्र एषां . 
सुदुघा प्रदिनः सुदिना मरुद्मयः॥ 
ऋ० ५।६०।५ 
सर्गारम्भ मे उत्पन्न. मानव व्येष्ठरहित कनिष्ररहित 
होते हं, यह माई कल्याण के लिए एक से बदृते हैँ । सदा 
जवान) सदा श्रष्टकम्मा, पापियों को सुखाने वाला, सक्ति 
शाली प्रथु इनका पिता है । ओर “उद्यमी मनुष्यों के ठि 
सुका स्थित करने वाली प्रकृति अथवा प्रथिवी . इनके 
ठि सव मनोरथं को पूणं करने वाटी होती दै । 
याद्‌ रहे कि यदह संसार के प्रकटीकरण की बात नहीं 
अपितु सव प्राणियों मं से एक अर्थात्‌ मानव की उत्पत्ति 
कां यहो वणेन है । उस युग की इन मंब मे चर्चा रै जवं 
कि मनुष्यं उस रूप मे देखने मँ आयाः जिस रूप मँ इस 
समय दिखाई देता है । 


हमारी बुरी आदतोंमंसे 
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(न ्यनप्न््न्न ग्म न् न 
र 
४ 


एक यह है कि जब तक, 


कभात्तक-मागशीरषं २७ 
ी। | 


को विदेशी हमारे मत का समर्थन न कै 
मानने के लिए तेयार नदीं होते | पाठकों कौ य 
कर आनन्द्‌ होगा कि निष्यश्च विदेशी मानते हि 
सत्ति सचमुच उसी तरह हू है जिस तरह किः 
उसका उस्टेख हे । 

डा०क्छाकंएेसेविद्रानोंमंसे हे । उन्होने टिः 

“4197 8] ]068760 111 {06 शां ०न्ाह 
1प8# [९067० +6 {06 8९6, प्९ ४ 1५ 
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तवतो यहमी सत्यहे किएक स्थाने ग्र 
निकठकर सर्वत्र गये ये । वे जहाजों के आरोही कन। | 
सन्‌ १६७० मेँ ्जगरेजों ने देखा था कि मासम 
शिल्पी थे जो उत्तमं जहाज बनाना जानतेये।# | 


घाछेस ओर वेद 

खुद्‌ डर्विनके साथी वाटे को जव, अग 
अनूदित वेद-मन््ोँ को पटने का अवसर मिल, ऊं 
कहा कि जिन कवियों ने ये मन्त्र लिखि दै वे रोक्छी 
मिस्यन, टेनिसन आदि से रविषकृष्ट न थे। यही 
उन्होने इस बात को स्पष्ट किया कि इंजीठ मेँ ज 
रेष्ठ भाग मिलता है केवल उसकी तलना वेद्‌ पे #॥ 
सकती है, रोषांश की नहीं । वेदों की रिक्षाओं कारा | 


आचरण पर पूरो प्रभाव था। ॥। £ 
1" न 


५ ॥ 


= 
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ष] ॥ 
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वं १२ अङ्क १,२ डावन-वाटेत के अदत विचार कौ शती 


११७ 
रर प्न प्प ८ 
~> प~~ 


४ क्स ({4-> क ओं वि 

संस्छतज्ञ मेक्समूखर धमं का सोत ओर विकास यदि जनसंख्या म जब बृद्धि होती है तव संप्ष होने 
दईङ्वर-विचार का विकासः नामक ग्रन्थांमं स्पेसरका ख्गता दहे, क्या जव जोरगोर से वृद्धि न होती थी उस 
मरत अपनातं ह| व मी मानते ह [क रानःदानः विकास समय सघष न होता था ९ । 


ह्येता है । “सामाजिक विकास? मं लोग विश्वास करके दूसरा सवाल यह हे कि यदि कमजोो का नाश करके 
ठेल) ग्रन्थः कविता छिलन कग । स्वसरादि विकासवादि्यो वलवान्‌ जीते है तो अभी तक किसी भी कमनोर जीव र 
का “सामाजिक विकासः" स परूरा विद्वास था। हम देखने का माका ही न मिटा । >< 

, जिनमे कम प्चपात था वे जपने धमं ओर दूसरों के वाठेस डाविन के एकमात्र साथी नहीं है जिन्हनि 


धर्मको एक ही मापदण्डसे नापने लगे । एसो मँ श्री डा्विनवाद्‌ मेँ पूरा विश्वास नहीं किया था। हक्सठे भी 
फिल्पि नाम के एक ्जगरेज्ञ थ जिन्होंने वेदों की शिश्वे उनके एसे साथियों मे आति जो सट वक्ता नेसे 
नामकी पुस्तक छली । उन्होने ल्विाकि_ भारतम अपनी शंकां कोच्िपातेनये। स्पैसर के भी नेतर अन्त 
सवमरथम उच भार्मक वचार % जद म विचार में खुढ गये थे। प्राध्यापक हक्सठेने तोट्लिदिया थां 


निक्ष दए । 1 नि तेना सिद्धम 
आज डा्विन की तूती बोल रही है । वाञ्स कानाम्‌ किन तो विकासवाद्‌ का सल होना सिद्ध्या गवा 
आरन सिद्धक्ियाजा सकता दै । । 


कम सुनने में आतादै। ठीक जव यह विरोक छपने 

ठरोगा डार्धिन द्वारा विरचित “उपजातियों की उत्पत्ति इसमे सन्देह नहीं कि किसी अंडा मे विकास होता 

नामक ग्रन्थ की शती मनायी जायेगी । यह दि० २४ तो हे, पर डार्विन ने जो बतलाया वह अधूरा है, अतः 

नवम्बर १८५९ को प्रकारित हा था । उन दिनों पुस्तकों उसके मानने मं दिकेत होती हे। 

की कम ही प्रति्ोँ मुद्रित होती थीं। पहले ही दिन उसकी ` लाके ल्यि गुंजाइश ही नहीं रहती। वतंमान युग 

कुल प्रकाशित १,२५० प्रतिय खप गई । मे हमें मनोविज्ञान कै प्रसार से रोज के रोज प्रमाण मिलते 
हमे दो ही तीन प्रन करके टोगो को जताना दहै कि दकि आत्मा का अस्तिलहे। वसन्ती देवी ने अपने 


ते विचारों मे जो तुयो होती ह उन्है हम शीघ्र देख समयमे देख ल्या था कि विकासवाद का प्रचार होना 
नहीं पाते । इस बात को प्रमाणित करता है कि पुनजेन्म वास्तव में 
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ध ऋततकनमाशीष ९९॥ 
न्प पन्न ० नन ल प्प =, 
्ट=ष्~प्डष्य क = 
होता है।{ अधिक समुन्नत धामिक रिक्षाओं के अनेकं तच 


मतल्बी मूरोपीनों ने इस दृष्टि से विकासवाद्‌ को 
देखना ही न चाहा । 

डार्विन ने अपने सिद्धान्त को लोकप्रिय बनाकर 
मानव परिवार को वदा दिया । पञ्चपक्ची ओर पेड-पोवे का 
मूल्य यूरोपमं नये दंग से अंका जाने ट्गा । हम तो कहते 
आरद है कि सव जीवों म आमा है। हमने पञ्चमं की 
पूजा तक की । यदि डाविन केवल करपन्थियोँ के रोष 
से बचने के लिए धार्मिक न रदे होते, उन्हे सञ्च जाता कि 
वस्तुतः अन्य प्राणियों मे आत्मा विद्यमान है। मनुष्यमें 
आता रै, यह तो मान ही ठेते । 

वे ध्म के विषय में पादरियों का कथन दोहराते थे । 
जवर वे मारीशस पधारे हए थे उन्होने देखा था कि कुछ 
हिन्दू भारत से निर्वासित क्ये गये; क्योकि वे अपने धर्म॑ 
को वयागना पसंद नहीं करते थे पाद्रियों ओर ईसाई 
शासको की ही भान्ति उन्होंने अपने यात्रा-विवरण में 
छलि कि ये हिन्दू अपने अन्धविश्वास को छोडने के लिए 
राज्ञी न॒हृएट। वे आचरण की दृष्टि से उच कोटिके 
मानव ये| 

इस मत को वाठेस के मत से मिलाया जाय तों देखने 
म अआयेगा कि दोनों वैकषानिकों ने मान चछ्था कि 
भारतीय धम को मानकर आचरण करने वाके श्रेष्ठ जन 
होते द । मेद्‌ यह दै कि वाठेस ने भारतीय धर्मं कहने 
की जगह मे वेदिक धम कहा ओर डार्विन ने भमन कह- 
कर अन्धविश्वास कहा 1 

हमने वाठेस के सव गब्दों को पेश नहीं किया । 
उन्हो ने यह भील्लिाथाकि वेद के ठेलक संसार्‌ ओर 
ईश्वर. के विचारों को अयन्त न्द्र कविता मेँ प्रकर करते 
ह ओरवे पूणैतया हमारे समान ये। वेद्‌ मे 


हम बहुत 
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डाविन की मोति वाठेस पाद्रिों स ॥ 
थे । वे अन्ततः अध्यात्मवादी हो गये ये| पन 

डार्विन तो “डिसैट आप्र सेनः 
पहले देखना चाहते थे कि (उपजातियो की 
के मरकारन के समय से ईसाई जगत्‌ कम ति 
खगा या नहा | स उन्ह्‌ विश्वास हा कि पि 
हन छ्गा ततर नय ग्रन्थ को दुनिया को दिथा च 

पादरी जनता द्वारा फेकेजाने लगे य, तप ए 
विकासवाद्‌ को दईसाइयत करे अनुकरूढ बनाते छो ॥ 
डाविन से चिहृते । 
रहा । देप करने 
क्योकि ये ईसाई 


मकारिते 


अव्र डार्विन से उनका 
ल्गे तो अध्यासवादी वृष 
न रहकर अध्यासवादी क़ 
थे। फिर मी कोई-कोद १८६१ से हीर 
कि वाठेस ओर डार्विन के मध्य मतमेद्‌ थात 
कारण यही हो सक्ता था किं वाठेस पाष 
मत की पुष्टि करते ये | 
वाटेस ने अपने “चमत्कार ओर आधुनिक ष 
वाद्‌” नामक ग्रन्थ में छिखि किं बचपन सेमर 
वरणमें रह्म जो सज्ञे धमकी ओर इकनेते फ 
सकता था। मेँ वोत्तेरको पदा करता था। कष 
प्रमाण मिला कि सचमुच मात्मा है तव मै भष 
हा । मे जानता दँ कि क्योकि आत्मा कौ च॑ 
रहता हः वेजञानिक कहने लगे है कि पहे की त 
विज्ञान विषयक मत अधिकृत नहीं है । 
वाठेस पर॒ आन्तवेन दोहन ने १८६१ मै श 
करते हुए ठ्वा था कि विलायत मेँ जहाँ डा्वितके 4 
ह वह उनके शत्रु मी पाये जाते है । दोहं वर 
शत्रुओं मे गिनते 
जु गिनते थे। रः 
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विकासवाद डार्विन को मारतीय बिचार-धारा के मति 
निकट लने मेँ सहायक होता यदि वे पाद्रियोँसेभयनं 
खाते। हमदहीनेतो रोगों को वारबारसुनाया कि लाखों, 
करोड़ों वर्पो से दुनिया हे । 

भारतीय ब॒द्धिजीवी बिदेशी शासको के सामने नत- 
मस्तक होना स्वीकार न करते तौ विकासवाद्‌ का सहारा 
केकर सिद्ध कर ठेते कि रामायण, महामारत, वेद आदि 
ग्रंथ ईैसा के अन्मसे हजारों साक पहटे के हैँ | 

परसि की पत्रिका “परी मैच” के ज्जं रेयर नामक 
संवाददाता आजकल मारत मे हें । उन्होने दखाई लामा 
के विषय मं अपनी पञ्रिका को समाचार देते हए कहा कि 
उनके मारत आगमन कौ घर-घर म उसी तरह चर्चा होने 
ठगी जिस तरह हजार साठ से महामारत के पात्रौँकी 
यात्रा की चर्चा होती रही हे। 

तव एेसौं की गिनती के अनुसार $्सा के आगमन 
के९सौसाठ वाद्‌ महाभारत रचा गया। फस के सवते 
लोकप्रिय कोरा जिस का नाम “छोट लास" है, उसी 
को संवाददाता उशकर देखते तो उन्दै श्ञात होता कि 
कालिदिस का काल प्रथम दाताब्दी वतायी गई है। कालि- 
दास ने तो एक यर “अभिज्ञान शाकुन्तर” रचा जिसका 
आधार महाभारत की एक कथा है ओर दूसरी ओर 
““रघुवंदा जिसमे रामचंद्र की कथा मती है | यदि प्च 
कोकार मानते ह कि कालिदास आजसे १९ सौ साल 


[रि 


८५ 
ररर = ~ 


पहले भारत मेँ निवास करते थे, कम सते कम महाभारत दो 
हजार साठ ऋ पुराना ग्रन्थ टद्रता है ओर रामायण उस 
से भी पुरानी । 

जो कहते रदे है कि छाल सा पुराना मानव कंकाल 
उपलन्ध हमा वह उन पादरियों का यह विचार कों 
मानते है कि अधिक से अधिक एक भन्थ ५-६ हजार 
साल पुराना हो सकता दै ? 

डा्विन सथ्चेूरोपीय ठदरे । यूरोप के ोग केवल 
शरीर देखने के लिए नेत्र रलते है । उन्होने अथक परिश्रम 
करके अद्भुत ग्रन्थ सचे जिस की संसारमें खू धाक जमी । 
वे ओर उनके वाद्‌ आने वाटे चिन्तक इस बात पर 
वल देते रहे कि मनुष्य अनेक पायी जाने वाटी वस्तं 
मंसे एकदहै। भौतिकवाद का राव्य होने ल्गा । माक्सं 
ने कहा कि वातावरण मनुष्य को बनाता दै । डा्विनने 
कह दिया था मनुष्य ने अपने शरीर को पञ्च से पाया 
था | फ़ोयड ने कहा कि पूर्बन पश्भों का अंश अमी 
मनुष्य में है ।† डार्विन ही इस बातके किए दोप्रीहैकि 
मनुष्य पञ्चता को अपनाने ल्गा ओर संसृति से मुख मोडता 
रहा । उनके सिद्धान्त के अनसार मानव त्रिना किसी 
कारण विशेष प्रकृति का रूपान्तर हुमा । वे अन्य वैक्ञानिकों 
से सहमत द कि तीन मूल्यो मे से विज्ञान ने केवल सत्य 
को लिया । उनके किए शिवम्‌ ओर सुन्दरम्‌ की आवद्यकता 
नहीं है । 





8 इस ञ्च पत्रिका ने कदाचित्‌ व्रिडाप ाउटफुट का सम्धेन करना चाहा जिन्हों ने कहा थ। कि पृथिवी पर 
आदमी ईसा के जन्म से ४००४ साक पदे आये । वे ठीक ९ बजे प्रकट हुए । 
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वेदवाणी का वेद्‌ाङ् 


कातिकमागंशीष र, ॥ 


न्न गन, १ 


हम परकके मूढ होगे यदि हम सो्चैगे कि भौतिकवाद 
क प्रसार ते मानव का नैतिक पतन न होगा । विकासवाद्‌ 
से जो सब से बड़ी हानि हुई वह यह दै किं उसने समाज 
म नैतिक पतन लाकर हमारे नाश का मागं प्रशस्त किया । 
श्री. सत्यानन्द ने एक बार ठीक ट्वा था :-- 

तवौ-प्रस्तुत किया जाता हे । 

धविकासवाद के जगद्धिख्यात सिद्धान्तानुसार यह सिद्ध 
हयो लुका है कि मनुष्य का जीवन अन्य पं से अभिन्न 
है । उसमे ओर एक स्वचाल्ति मशीन मे कोई अन्तर 
नहीं है । एेसी दशा मे एते प्रन कि जीवन आदृरौवादी 
बने, सिफं सांस्कृतिक मोह के चक्कर है । वास्तव मेँ जीवो- 
वत्ति एक आकस्मिक धटना है । उसके पीछे कोई 
रहस्य नहीं हे 

एसे ोग एक विद्वान्‌ ताकिक के सदृशा उन सभी 
चीजों का खण्डन करने का दावा करते है, जिन्दं समाज 
गर्त वताता है । वह कहते द कि दूसरे की स्री ओर 
स्वल मँ कुछ प्राकृतिक भेद्‌ नहीं है । यह मेद्‌ तो मनुष्य 
दवारा निमितदै ओर कमीमी बदर सकतादै। हो 
सकता हे कलका समाज इस मेद्‌ को मू जावे । 

बम्बर विश्वविद्याख्य के प्राध्यापक श्री एसण घुने 
अपने “संसृति ओर समाजः नामी ग्रन्थ मे ल्वा है कि 
डार्विन का सिद्धान्त वस्तुतः नैतिक पतन लाने मे सहायकं 
होता है। 

क्या हम पतन लाकर ेसे सिद्धान्त को मानँ जिस 
के संबेधमें अवसंदेह होने रगे है १ विकासवादी का 


भ 


भ 
९ 
# [ह ध |, 


६, 


यह मते कि किसी जीवके शरीरभ्न 
र तो कालान्तर मं वह छ हो जाता 
क अ काटो गई । इ तरह उ) 
की असंख्य पीदरियो तक पू के साथ जनप प्न 
मौ धू कांयी गई । वह. समय कमौ माया ह र 
पूछविहीन मृष्रिक जन्मा ! । $ 

लोग करेगे कि परिवतंन देखने मेँ नहीं सता 
कापी समय के वाद्‌ किसी ररीर का .्प वदो 
विायत से अमी कुछ रती पूर्वं अमेरिका परः 
के वंशजो कौ आति मँ तो पर्वन आने छ 
विकासवादी सुनातं हें कि आद्टख्या के श} 
पर चदृने का सहारा देने वाटे नाखून निक्ष 
हमारा कहना हे कि मूप्रिक पृछविहीन क्यो ॥ 
एक दूसरा प्रमाण मी पेश किया जा सकता है| 
यह ख्यार कि इस्टाम के आगमन के पूरं लठ 
नहीं कराते होंगे, गल्त दे । उस ध्म के जन 
सार पूवं मी खास टोश खतना कराते ये । सोक 
मसे एक मी बालक अभी तक न जन्मा जिर 
हो गद हो । 


+> 3. ५4 


2 


अगस्त, १९४८ की “कोटेपोरेरी रिव्यू के 
म कहा गया है कि छोटे कद वाठे एस्किमो के त्र 
अमौ तक उतना ही वारु दिखाई देता जितनार्ि 
रिकी वृप्रभकीदेह पर होतादै। एेसान हीना 
करता है किं विकासवाद अमान्य है । { 





† “संजयः, जून, १९५८ इई 
श्री सलयानन्द्‌ के शब्दों से कोरै-कोड करुदध हो सकते 
पक्ष ग्रहण करने वाल क्या-क्या कहते ओर करते हे, हसे 
प्रयोग करके प्रकट करना चाहिये । 
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है । परन्तु जब हम देखते हैः कि परिवार निोक्। 
कहना पड़ता है फ सद्धा के 
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१८५९ ओर १९५९ 

सन्‌ १८५९ में भारत ने स्वतन्त्र होने का प्रयास किया 
था | उसके साथ कों न्याय करने के लिए तैयार न था। 
विलायत के नामी साहित्यकार मारतीयों को कोसने ल्ग 
गये ये । “गदर? नाम सुनकर सव कोई आगवबरूला होते 
ये| भारतीय दर्शन आओरक्टाका भी मूस्यांकन न हो 
सका, करयोकि स्वातन््य युद्ध ने रस्किन जैसे पारखी तक को 
विचलित कर लिया था। कवियों मं महाकवि टेनिसन ने 
रस्किन की ही तरह भारतीयों को नीचा दिखाया | 

आज परिस्थिति दूसरी है । टेनिसन के पोत्र श्री हेम 
ेनिसन ते भारत की यात्रा की, संत विनोवा के आश्रय को 
ग्रहण किया ओर उनका सुन्दर जीवन-चरित छ्िला जिसके 
दो संस्करण मुद्रित दु द । 

भारत स्वयं भारतसे न्यायकरेतो डाविन के ग्रन्थ 
की शती का अवसर मास्तीय समस्याओं के स॒लश्चाने में 
सहायता कर सकेगा | 

एक राती वीत गद जव से साम्राञ्यवादियौं ने विकास- 
वाद्‌ को लेकर साप्राञ्य विस्तार क्रिया| वे समय असमय 
यही कहते रहे करि जो योग्यतम है वही जीवित रहता है । 
्अगरेज़् योग्यतम कहलाते ये ओर वे भारतीयों पर राज्य 
करते थे, जो अयोग्य बताये जाते ये । 

यदि वे सच्चे होते, ब्योंही विकासवाद्‌ से ईसाइयत 


 कोधकाल्गावे किसी अन्य धमै कोद्दृते | अन्य धमं 





नदरंटकर वे नास्तिक बने। 

सामप्राज्यवाद्‌ का पोप्रण इसायत द्वारा होता था। 
जव कमी पाद्री रोग “जंगल” मं वसने वाठे टोगो का 
ईसादईैकरण करने का महत्व दशति थे, कट्रपन्थी ईसाई 
उनकी लोली त्कार भर देते थे। पादरियों की धाक 


सव पर जम जाती थी। 


विकासवाद ने ईसाइयत का खोखा होना सिद्ध कर 


। ॥दया । अव प्राथमिक रकूढ के छार भी इस बात को नहीं 
मानते कि कुक छः हजार सासे दुनिया है, परमात्मा ने 


स्स छः दिनि मं बनाया ओर थककर सातवें दिन 
आराम किया | 
गिरजाधर खाखी होने ठरो, ईसाइयत के प्रचाराथं 


 विश्वविच्ायलोँ को दिये गये दान का व्यय विज्ञान, तचवज्ञान, 


गणित आदि विषयों की पदृाई पर होने ख्गा । 
विकासवाद्‌ के युग से पूवं पादरी यूरोप कौ ट्ससे 
१६ 


१२१ 


मस होने ही नहीं देते धे । वे अवरोधक सिद्ध होते ये | 
निगो को विरोष न्यायालय स्थापित कारके मृ्युका 
दण्ड दिया जाता था। 


पादि ने धर की सेवा करते हुए यह न बताया 
हौताकरि गर ईसाई धम, धमं ही नही ह तो ईसाइयत का 
स्थान कोई ओर धमे ठे ठेता, नास्तिकता को पनपने का 
मोका न मिक्ता । 

यूरोपीय ने सोचा कि जव अन्य धर्मं निङ्षट ह ओर 
ईसाइयत सर्वषः हम इते त्यागकर किसी ओर धमं को 
अपना नहीं सकते; सव धर्म व्याज्य है । 

यूरोपीयनां का पदानुसरण करना ही है तो इस समय 
मारत के स्वदेशी शासको को हिन्दु का हसाक्करण वंद 
करवाना चाहिए । डा्विन के ग्रन्थ की शती के हो जाने 
पर वे उनके विचारों को देश मर में समञ्चाने म खग जायें 
ओर वताने ल्ग जायें कि सवते प्राचीन मन्थ वेद्‌ ४ ही 
५ हजार सार पुराने नहीं है संसार म मनुष्य जाति का 
अस्ति लखों वषं से है । नेवादा मे एक आदमी का 
पदचिन्ह पाया गया हे ओर एक जूते का तला पाया गया 
दै जो पचास ाख वषं पुराना वताया जाता है । इससे 
सिद्ध होता है किउस युग में मानव का विकास हौ चुका 
था क्योकि वह जूता पहनता था । 

जव यासकां को विश्वविद्यालयों के स्ातकों को 
दीक्षान्त अभिभाषण देना हो तो वे इस नवीन बात की चर्चा 
करे कि विकासवादं १०० साठ पुराना हो गया ` तो सक्ष 
टृगसे भारतीयों कोवे जता देगे कि इईसाइयत मं ऊुछ 
रखा नहीं है । विलायत से भारत मेँ पधारने वाठे शासक 
सादयत का पगपग पर समर्थन करते थे । वे जानते थे 
कि यह छोगोँ को भूल-ुखेया में डालने के लिए एक 
यादशं संघटन दै । क्या श्रेष्ठ धर्मं वाटे अपने ध्म की पुष्टि 
नहीं कर पायेंगे ? 

परथिवी की कुक जनसंख्या का १४ प्रतिशत यूरोप मं 
दै । यूरोप सवर पर अपनी धाक जमाता जा रहा है, वर्योकि 
वह समज्लता दै कि योग्यतम लोग यूरोपीय ही ह । १४ 
आदमी १०० को आसानी से चलो सकते हं, यह मान 
यूरोपीयनों ने असंख्य गुखामों को जन्म दिया । जन तक्‌ 
यूरपीय विचार का राज्य रहेगा तब तक गली सं छोग सोते 
रहेगे, उनके शरीर पर वख कम ही पये जागे, उन्है बेकारी 
सताती रदेगी, उनकी आमदनी षटती ही रदेगी, अपव्यय 


पह ~ ~ 


वेदवाणी का वेदा्क 
१२२ ४ 


॥ 


। 
1. 


कात्तिकमार्मरी २५ 


९॥। 
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होता रहेगा, सुरी मर लोगों का नेत्र होगा जो यूरोपीयना 
की तरह अपने को योग्यतम बताकर जन-नन को । सताते 
रहैगे । प्रथु जमाने की इच्छा करने वाटे डाविनवाद्‌ 
की सराहना ही कर सकते हे । 

स्वदेशी शासक अपनी विद्वत्ता का परिचय देगे जब; 
हो रही शती से जानकार हो पाये ] उन ्ात होगा कि 
जब लाट पाद्री ओर हक्सठे में शाखाथं हुमा था पाद्‌- 
सियो का टंग अपनाकर ही लाट पाद्री ने हक्सटे की 
चिल्ली उड़ाने की चेष्टा की थी] उन्होंने कहाथाकि 
ये महाशय कहते है कि इनके पूवज बन्द्रथे । विना 
हिचके हक्सठे ने पाद्री को निरुत्तर करते दए कहा : 
(रँ बल देकर करहगा कि पाखण्ड का आतंक फैखाने वाके 
ओर पांडिव्य का दुरुपयोग करने वारे मनुष्यों की अपेक्षा 
बन्द्र को अपना पितामह स्वीकार करने मँ शम॑ की कोई 
बात नहीं हे ।† 

हक्सके की ही तरह एक बार डार्विन ने एक बन्दर 
की कथा सुनाई थी जिसने किसी की सेवा की थी । उन्हं 
ने कहा कि कपि का वंशाज होना मने मन्रदैन कि 
किसी एेसे आदमी का जो असभ्य हो, अपनी खी को दासी 


= 


बनाता हो, अपने शत्रुओं को पीडा देते ए | । 
अनुभव करता हो, पञ्च की छि करता ह ॥ | 
रिष्मों को मारता हो ओर अन्धविश्ासी हो ॥ ष 

शासको मं से कोई कोई विक्ञानयेत्ा भौ १4 
करेकिनडार्विन ओर न हक्सले अपे त 
वंशज बताने मेँ श्म खाया करते ये | 4 


जिस प्रकार पादरी ने हक्सठे को गिराना चाह | 
कारवे हिन्दू को हनुमानजी की कथा याद 
कहकर गिराने की चेष्टा करते दै । 1 

आज के मारतीय दहक्सठे का अनुकरण बर 
मारत को अभूतपूवं खम होता । वे पादरोग 
समञ्चाते कि हनुमान्‌. किष्किन्धावासी थे । किं 
अध्यात्मवाद का राज्य था इसील्यि आसिक कष | 
हनुमानजी का चिर खीचते हुए वाल्मीकि स॒निनेक़े 


कि बाहरसे वे जितने कुरूप थे उतने ही वे भरी 


बल्वान्‌ थे । वात्मीकि सुनि का मतल्वदै किञ्च 
(२ = (न च तर 
उपेक्षा करके जो किसी का आतमा देखना जठ 
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रामायण के यख्य पात्र 
आजकठ “वेदवाणी मे रामायण प्रकारित की जा 
रही है । पाठकों को रामायण के पात्रंके विषय म सोचने 
का मौका मिल रहा दे | राजकुमार रामचंद्र के नाम के साथ 
कमी कभी सीताजी का नाम नहीं ल्या जाता। उनके 
सेवक इतने उ ये कि उनका नाम उनके स्वामी के साथ 
वार बार आता दै। हनमानजी को अपने गालो प्र 
रुखराज लगाने की आवदयकता न थी । वे धे ब्रह्मचारी । क्या हम इतने सभ्य हो गये रकि जिन भारतीय अन्धौ 
उनमें वह वल था जो व्रह्चारियों मे होना चाहिएट। कासवागत विदेश तक म होता है; उनकी उपेक्षा करके 
उनके शरीर पर वस्र की जगह मे घना बाल था पंछी मारतकी भलाई करने पर तले हँ १ 
लगी हुई थी। युग युग मे दुमसहित शरीर को ल दिया 
` गया ओर आता का स्मरण होता रहा । 


महाभारत का प्रसार 
हमारे प्रसिद्ध महाका्यो मँ सै प्रथम रामायण दहै ओर 
द्वितीय महाभारत। सयुक्त-रा्-तंयीय शैश्षणिक, सामाजिकः, 
सखितिक संघटन तक ने देख ल्या कि इन कार्यो का 
सार करना चाहिये । “ूनेस्को फीचर्ज" मे राबटं फाहयं 
ने ठ्वा दै कि अमेरिका मे नल ओर दमयन्ती की कथा 
के आधार पर तैयार किया गया फिल्म दिखाया गया है ।# 


यदि हम इस वात पर गर्वं करते है कि हमने विज्ञान 
का अध्यवन किया, हम ्गरेजीदां है, समय पाकर हमे 
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१२४ 
न्न्य ष्पः 


बताना चाहिए कि डा्विन ने अनेक मत प्रकट विये है| 
उनका यह भी मतथाकि हर एक अववव्‌ क हर एक 
कष्ठ से उस उस को के गुण धारण करने वाटे अति सूक्ष्म 
माग † उधयन्न होते दै । यह मत ^पजेनेङिस” था “गजः 
नीवाद्‌? के नाम से प्रसिद्ध है। आज खुद्‌ वैज्ञानिक इषे 
दुकराते हे । - 

भारत ने किस युग में बाह्म जगत्‌ को ज्ञान नहीं दिया 
है? भारतने दही बारंबार कहा कि चेतन शक्ति प्रसुख 
है, विज्ञान आज कहने ठगा है कि यह शक्ति वियमान दै । 
छामाकं के मतानु्रूढ मन का होना स्वीकार करना 
चाहिए । 


डार्विन के साथी ने विगत शती मे ही “चमत्कार मौर 
आधुनिक अध्यासमवाद्‌” नाम से एक ग्रन्थ स्वाथाजिस 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


॥ 


का्िक-मागंरीरष २०६६ । 


न ~~~ 


का अनुवाद्‌ अनेक भाषाओं मं हमा मीया 
शती के अध्यातमवादियों के मत कौ पुषटिकपत । | 
इस कथन में को$ अय्युक्ति नहीं है कि डि | 
धर्मगुरुमों से भय खाकर नहीं मानते कि पै प 
तो इतना जान रेते कि आत्मा अदृश्य होने परभ प 
विमान है । ार्विन को इतना मय था किजि लि 
हक्सठे काट पादरी से जुञ्ने वेय, वे अप्त |) 
कहते थे, देखना मानवसष्टि, मानवोपपत्ति कौ ॥ 
न करना” |> यदि इन विषयों को उटाया जाता, वहे 
होता कि इंजीट स्वीकार किये जाने लायक पकप 
हे। वे नकली ईसा वनकर पादरी को कुकौ 
ल्गेये। 

आज अच्छे-जच्छे मानस-शाख्ली छिलते है $ 
छोरी से छोरी हरकत आदमी करता है उस प्र भीक 
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कुछ प्रकाश नहीं डाल सकता ।% तात्प यह कि चेतन 
शक्ति का होना नामंज्‌र नदीं किया जा सकता । 


कोई रासमोहन ओर दयानन्द का 
नाससखेवा न रहेगा! 


भारत को स्वतन्त्र दए बारह वर हुए ओर लगता दै 

कि अध्यासवाद भारत से एकदम कूच कर गया है। 

कर हवे दिन जव यूनान, चीन आदि प्राचीन देशोंसे 

यात्री भारत की यात्रा करते थे ओर मारतीय गुरुं से 

रिक्षा पाकर वप्त होते ये १ क्या स्वतंत्रता एक अभिशाप 

सिद्ध होगी १ क्या अव महातमा गांधी जेसे मक्त के प्रधान 

रिष्यों की देखादेख सव कोई आचरण करेगे ओर मारत 

म रामः कृष्ण; राममोहन राय; दयानन्द का कोई नाम 

„ लेवानर्देगा? वेद को पाकर भी भारत के पुत्र ओर 

पुत्रिय धमे को डकराकर यूरपीयनों के रंग मेँ रगी जायेगी ? 

: इसमें संदेह नहीं कि सच्चे विद्वान्‌ बेचैन हो उे 

श्र | सन्‌ १९५८ मे डा० केवल मोयवानी काएक मनुः 

` विष्रयक ग्रन्थ सूद्रित हा है जिसका प्रत्येक भारतीय को 
स्वागत करना चादिए था । 

डा० मोय्वानी जी छते हें कि मारतीय को वेद 

ओर उपनिषदों ने धार्मिक जीव वनाया है । मानव धर्म- 





डागन-बाठेस के अद्भुत विचार की शती 
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१ 
२५ 
> 


राख वद प्र आधारित दै । उसमे जव विकास का उलेस 
हसा, यही बताया गया कि परमातमा सवम वसते ह । इस 
वास को ईदवर से वैर नहीं दै । मनुस्मृति के पथम 
अध्यायका ट्य अश इस विषय पर दै क्रि किस तरह 
रार का आरम्‌ हआ | जीवन पर अपना विचार देते हए 
मनु महाराज नेच्लिादै किश्रष्ठजीवन ही सुख सौर 
प्रगति का सर्वोत्तम कारण है | 

जिस जाकोल्यो नामक फरसीसी ठेलक के मशहूर ग्रंथ 
“मारत में ईंजील से महि दयानन्द ने “सल्याथंप्रकारा 
के एकादश समुल्छास के आरंभ मे उद्धरण दिया है, उसके 
इस नवीन ग्रन्थ मेँ ससंख्य उद्धरण दिय गये है| डा° 
मोयवानी ठिखते हँ कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कई 
सो मनुस्मृति के इलोक देकर अपने मत की पुष्टि की । 
उन्होने अन्य स्मृतियों से उद्धरण नहीं दिये कथोकि वे 
मनुस्मृति के समान वेदानुकरूर नहीं ह । खास कर जब- 
जव्र वर्णाश्रम पर उन्हँ छिलिना पडा, उस महान्‌ स्वामी ते 
मनु पर निर रहकर इन म्यादाओं का वर्णन किया । 
उन्होने चाहा कि नये सिरे से वेदाध्ययन, यज्ञानषठान, 
नये टंगके विद्यालय हों ओर विदेशी मिशनसियां का 
सामना किया जाय। जो शक्ति वेद्‌ ओर स्मरति में है, वह 
अपने आर्यसमाज मे लाने मेँ प्रयतशीर थे 1 
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१२६ ~ प्ल, ५९१ | 
(न नन्प्न्ष्य्न्--==-=-== == 
मनुस्मृति ओर ईजीर क भ पक भ्त बल मीक 

गई है जो वगदाद के समीप पायी गई है | ४ 

रोप म महि के समकालीन ने स्वतन्त्र रूप से देखा ॒विनुतमूहा ह । श, | 

किं मनुस्मृति एक विशेष ग्रन्थ हे । -वे डाविन की ग्रदांसा साज तक हम कहते रहेकि भारत मेष | 
करने की जगह मे यूरोप को वताने लगे कि यह भारतीय वनता था, एक व्रार वयँ एक वाईसिकल पय । | 


ग्रन्थ एक नवीन वातावरण लाता है। नी्दोनेट्खिा, थी इव्यादि। 
(हजीर के वातावरण से सुक्त होकर रोग अधिक रवतन्वरता विद्युत्‌ सेतोक्लसे कामल्याजारहाहै। फः 
से साँस ठेने लगते हे । न्यू टेष्टेमंट मनुके सामने तच्छ में विचूत्समृहा पाना एक एेतिहासिक घटना है। चः 
हे । खयं समस्त अन्थ पर अपनी रविमियों फैकता हे । यह॒ बीसवीं सदी म जीवित होते तो उन्दै समक्चना पा) 
एक अत॒ बौद्धिक ओर उच कौटि का ग्रन्थ है । इंजीक जब मनुष्य १९ वीं सदी से उन्नति करने ल्गाहे ए 


= ~ ^ ^ | 
को बन्द करके मनु धमंशाल्ल को खोलो 1 † म हजारो सार पहले कखे विनरत्समूहा बनती थी! । 
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कथा इस प्रकार है । कोनिग नामक जर्मन पुरातल- 
वेत्ता ने मेजञोपोतामिया मे बगदाद्‌ के समीप एक विदुत- 
मूहा पायी जिसका उट्टेख उन्होने अपने धविद्पत स्वर्मः 
नामके ग्रन्थमें किया । 

यूरोपीयन एसे समाचार कौ कृव प्रसारित होने देते ? 
इस बात कोदवा दिया गया; तव जिसने अमेरिका ओर 
विटायती पत्रिकाथों मं इस वस्तु के विषयमे ठेख लिलि 
ये, उसने एक तरुण वेज्ञानिक को मेज्ञोपोतामिया मे मेजा 
जिन्होंने ठीक उस समूहा के समान एक नई समूहा बनाई 
जो आज की समृहाओं की माति ही चरने ठगी | 

भारत मे पक्की साइकिल, नेवादा मे एेसाजूताजो 
आधुनिक जतो के विव्छुल समान है, वगदाद्‌ के निकट 
विचुसमूहा डा्विन के देहावसान के उपरत पाथ गई । 
उनके जीवित कालम ककार मी तोन पाये गयेथे। 
यदि उन्होने इन वस्तुओं को देखा होता क्या वे ओर अन्य 
विकासवादी हमं कहते कि विकासवाद्‌ के सिद्धांत के 
प्रसारसे पूवं लोग मानतेथे कि पहठे जमानेके छोग 
जंगटी थे ; क्या हमा यदि हम कहते हँ कि पञ्चमं से हम 
जन्मे हं जो जंगलियों से कुक ही अधिक असभ्य ह ! 

यह निरिचित है कि विकासवाद्‌ हमं यह मानने को 
कहता हे कि सभ्यता बाद में आयी । 


१२७ 
--- 


£ 
ध डाव्रिन का पक्षपात 
न दानिन ने भारताता की थी जौर न बारिसि ते ही। 
वाटेल को मारतीय धरन्ध प्रात हुए | संमव है कि 
डा्विन ने मी एसे अन्थ देखे हों । उनकी प्रय॑सा म छित 
गयं उनके वाक्य हमें न मिे। वे हर वक्तं यहीं 


ख्याल क्वा क्रतथकि पादरी हमसे नाराज तौन 


होगे | इसी मति जव वे देखते थे कि उनका सिद्धान्त 
युद्ध करने कौ प्रेरणा देगा वे चुप रहते थे; उन्दै सफठ्ता 
से काम था, ओर किसी वात ते नदीं । कीथ गती पर 
जव कहते हं किं डा्विन कौ लोचना निराधार दै (४ 

जव उन्होने बन्दर की मानव से तुद्ना की उनके 
ध्यान में मारतवासी ही छोग थे । 

पादरियों ने देश-देशा मेँ खनाया था कि राजपूताना मेँ 
नवजात रिश्च को मार दिया जाता है यदि बह ख्डकी हो । 
उन्होने यह मी सुनाया कि मारत में पञ्चकौ बलि चढ़ाने 
का रसिवाज था, लियो दासि्यों थी, मारत अन्ध-विद्वास 
कागद था। 

यद्यपि भारत मेँ डाविन पर्हैच न पाये ये, उन्होने 
मारीशस मे भारतवासियों को देखा था । भारतीयों को 
वाठेस ने कहीं देखा न था । किर भी उनके ग्रन्थ को 
देखकर उन्होने मौन धारण न क्रिया था इसके एकदम 
विपरीत, डार्विन ते देखा था कि भारतीय शरेष्ठ माचरण 
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वारे ये । जब पादरियों ने भारतीयों का चित्र खीचा; 


-डाविन को सोचना चाहिए था करि जव निर्वासित कैदी 


कृ व्यवहार सतुल्य था अन्य मारतीय उनसे मी श्रेष्ठ होगे | 
जो अन्धविद्वासी, हिंसक ये वे समाज केश्रेष्ठव्यक्तिन 
ये ] आंख से रोगों को देखकर भी उन्ह सुनाई जाने वाटी 
बात पसंद आई । वे तो निरीक्षण करने के लिए ही निकटे 
ये | कया भारतीय लोग पक्षी, कदयुए, मेदक से मी गये- 


गुजरे ये कि वे उनके विषय मँ सोच-विचार करने के छि 


समय न निकाल सके १ छोटे-बड़े पश्च ओर पेड्-पोषे के 
प्रति उनम दथा उमड़े ओर भारतीयोंके साथरेसा 
दुम्यैवहार करना, यह कर्हौँ का न्याय था 

भारत के शासन-सूत्र जिनके हाथोँमें आते हैवेन 


समङ्ञ कि विज्ञान ने पूवं युग मं कभी उन्नति न की थी। 


वे मारत मेँ सवत्र गगनचुंबी महर निर्मित करके उसे उठा 
नदीं सकते । अमेरिकामें हजासो वर्षोतक मारत की अपेक्षा 


अधिक उत्तुंग महर रहैगे । भारत सव विष्यो पर पूण॑तया 


ध्यान दिया करता था । यूरोपीयोँ का अन्धाधुंध अनुकरण 
करके स्वदेशी शासक इस प्राचीन देश को गिरने से रोक 
न पार्ये । 
पिछटे दो दशकं मँ बार-बार वेद, शाख, उपनिषद्‌ > 
गीता, रामायण पर दिये जाने वाठे प्रबचनों को सुनकर 
कई मारीशसीय भारत की यात्रा करते रहे है वरह्यसे 
लोट करवे निराश दो जति] उनका कहनाहैकि 
नेहरू के भारत ने ऋषियों का भारत बंजर भूमि बन 
दी हे। त 
जव भ ट° एस° एल्यट का “वंजर भूमिः? नामक 
कव्य पटृता था, म मन ही मन कहता था कि समस्त 
बंजर भूमि बने तो बने सुनियों का भारत वजर भूमि वन 
ही नदीं सकता । 
एक वर्षान्‌ आत्मा असंख्य 
वरवान्‌ शरीरो को १७ाइ्‌ सकता हे । 
क्या असंख्य ऋष्यो, सनि, वैज्ञानिको, तलजानिथों 
की तपस्या निष्फल होगी १ क्या वाप्रूजी के प्रधान रिष्य 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
~~ ~ --------~ [= ~~ ~ ~ प्ट 


कात्तिकमा्गी २९ ५ 
\ 


इस बात से अनभिन्न हं कि वृहदारण्यकोपनि 
१६ 
वाक्य आया ह । 

“अवलीयान्‌ बलीयांसमारंसते» 


एक निर्बल मनुष्य मी धर्म से एक ॥ 1 | 
पराजित कर सकता हे । ॥ 

इस वाक्य मं वापूजौ की संक्षि जीवनी ह | 
निवैलये कि उनकी ठटना किसी वाल्क 
सकती थी, परन्तु ज्योव्यों वे बद्ध होते रहे ओर 
शरीर क्षीण होता रहा यो-ल्यों उनका आसा वसू 
रहा । फरैच कवि विक्र ह्यूगो कहा क्से षे} 
शरीर के कमजोर होने सें हताश नहीं होता, 
कुछ हे जो शरीरसे भिन्न दै ओंरजो अधिकशष्ि 
होताजा रहाहं। 

बाप्रूजी के रिष्यौं ने निर्बल दारीर बलि गर को#। 
सोभ्राञ्य जसे बलवान्‌ को पछाइते देखा । उन पोः 
मे विश्वास करके आसा की उपेक्षा करना शेप 
देता । मारत इसि सवत॑ नहीं हुमा कि वह 
यूरोप की नकल करे | यूरोप के सत्यवादी चितकं कू | 
चके हं कि यूरोपीयनों की नेसगिक प्रदृत्ति पाश्च 
अतः वे पृथिवी पर स्वगे कौ स्थापना नहीं कक्कर 

खुशी की बातहं कि कुक अंश में प्रतिकनि। 
ल्गी है । डा केवर मोयवानी का “मनु धष ^ 
वाटे ग्रन्थ का प्रकाशन प्रतिक्रिया ही है । प्रतिक्ि| 
रही तो आशा र्ध जायेगी किसंकट को कुठ. 
टाखा जा सकेगा । रिष्य गण अपने गुरु गाधी कै र| 
दों जो ऋषियों ॐ प्रति सचे रदे । उन्होने ६ 
उपनिषद्‌ तथा गीता से द्रोह नहं किया धा।& 
लोकप्रियता बदृती रही | उनकी अकाल ग्रु ५ 
विश्वको रुला छोड़ा था | रिष्यों को कैते वह ख| 
गया क लाखों हिन्दुओं का जो हर वषं सा| 
रहय हे उसके विषय मे मोन धारण करना बार्ह | 
ईसाई क्रोध मे भरकर उनका अहित न कर 
आचरण करने वालों की भी लोकप्रियता बनी € 


(/ | 


क्या वापूजी से उनका मिलने वाला कोई शत १ । 


| 






>~ 
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त्रिदेवता 


९२९ 


प ८ = "=-= = =¬ 
प~~ (= प्ष्० हर ~---- 
पष्प प्ट 


( षष्ठ २४ का रोपषांश ) 


विष्णुकी व्यापकतामं क्या शक्तिद, इसकाषएक 
सन्दर दान्त रातपथ ब्राह्मण तथा पुराण मे उस विष्णु के 
वामन सूपमें वर्णन कियादे। ग्रन्थे छ्लिा दहै 
प्रजापति की दो सन्तान देवता तथा अर थे | अघुर अधिक 
धे देव कम । असुरो ने प्रथिवी आपसमे र्वटनी प्रारम्म 
की, देवताों को उन्हाने देने से नकार कर दिया । निवल 
तथा न्यून देव क्या करते । उन्होंने यही निश्चय किया 
कि विष्णु की उपासना की जाय; वंह सहायता करेगे । उन 
की उपासना सफठ हुई । विष्णु प्रक हुए; पर हए एक 
छरोरेसे बने केलरूपमें। उसवनिवा वामन विष्णुको 
वह आगे करके असुरो के राजा वटी के पास प्च । 
विष्णुने केवल तीन क्रम (कदम) मूमि मोगी जो उस वटी 
ने वामन कीर्हैसी उडाते दए स्वीकार की | वामन विष्णु 
व्यापक हुए ओर फैले; एकः क्रम से भूमि; दूसरे से चलोक 
ओर तीसरे से अपुरो का ध्वंस किया | इस अलङ्कार मं भी 
देवापुरों मे परपर जब विषमता आई तो विष्णु ने समता 
उत्पन्न कर समता वना दी, उस समता ( 0818906 ) से 
शांति ओर रक्षण दभा । 
पुराण इस वामन की गुत्थौ को न समन्ना सके । रातपथ 
म इस पुरुप्राकार वामन विष्णु की कुञ्ञी मिली । वह पाठ 
आया “वासने वै विष्णुः"? विष्णुँ यज्ञः अर्थात्‌ वामन 
विष्णु था यर विष्णु यज्ञ था । सो विष्णु यज्ञ है” वह कु्ञी 
हे इस अलङ्कार की । अव देखना ह यज्ञ क्या हे । यज्ञ को 
साधारणतया हवन कुंड में घ्रत सामग्री की मंत्रा सहित आहु 
तिया डाल्ने म सीमित किया जाता दहै, परन्तु यज्ञ का 
वास्तविक अर्थ है-मिरकर परस्पर के व्यापक भाव के साथ 
कस्याणमय (अध्वर) कायं करना ( ©0116611४८ ए - 
0100208 ) । साधारण यज्ञ मे भी एक अकेला यज्ञ नहीं 
कर सकता । कम से कम ६ व्यक्ति मिरुकर कर सकते हं । 
६ मे यजमान, यजमानी, व्रह्मा, होता, अध्वर्युं तथा उद्राता 
होते हं । व्याकरण की दष्ट ते भी यज्ञ, “यज देवपूजासंगति- 
करणदानेपु धात से वनता है। इस यज धाठु में यह 
बताया है कि यज्ञम तीन वातों का समन्वय दहै । प्रथमः 
यजमान ( करने वाला ) तथा विश्ववेदेवाः ८ करने वाटे 
लोगों ) मे परस्पर को$ रोम वा तरेम नहीं, प्रसर मे पूजा 
काभावहो, दूसरा दै संगतिकरण अर्थात्‌ एक-दूसरे में 
` इतने व्याप्त हों कि अनेक होते दए एकीभाव हो र्थं । 
१७ 


जव यह हो जाता है तो तीसरे दान की अवस्था उन्न 
हो जाती दे। एक हो जाने मँ एक दूसरे के थि पदार्थ 
बाधन क्या, प्राण मी अपण कर दिये जात दै । सो यज्ञ के 
तीन पद्‌ है, परस के ठि पूजा (01068 7८ 8970) 
का भाव, संगतिकरण ( 08107 ) ओर दान (१९५ 
08107 ) । यह तीर्नो, हर क्षेत्र की विषमता को दर 
करते. है । विषमता की महौप्रथ यज्ञ है। यही परसपर 
चिचावर ( 8116107 ओर समता (0419006) 


-तथा स्थिति बनाये रखती है । इसल्यि शतपथ का कहना 


ठीक दै कियज्ञ विष्णु है ओर वही बामन है। 
जव कमी कोट काय पारिवारिक, सामाजिक, रा 


` वा विद्व के हित का मिलकर समष्टि रूप मे किया जाता 


है तो वह कार्यं यज्ञ दै, आवदयक नहीं कि इन कामों मेँ 
अगि प्रज्वलति की जाय। जैसे अकालादि समय मं 
सामूहिक सूप मं कपि आदि कर्म ( ©0011€५४११९ 
8781180 [70] ९०08 ) को गोमेध यज्ञ का नाम 
दिया जाता है वा राजनीतिक वा राष्‌ संकट-काल मे सारे 
देश की प्रजा के सहयोग के छथि वा प्रजा म उत्तजना 
तथा शक्तिं भरने के छ्य अद्रवमेष (अद्वशक्ति का प्रतीक) 
यज्ञ राजा किया करते ये । अतः यज्ञ मिलकर अधिक्‌ 
से अधिक लोकहित के निमित्त किया कम॑ दै। इसल्यि 
समाज वाराही यज्ञ है ओर यज्ञ विष्णु दै, इसव्यि 
समाज ही विष्णु है । समाज के विभिन्न अंगों मे परस्पर 
की व्यापकता ही विष्णु है । इसका प्रमाण दै विष्णुके 
स्वरूप की हमारे पूर्वजो की कल्पना । उन्दने समाज को 
मूरतिमान किया दै विष्णु की मृति मेँ । 

ब्रह्मा के चार सुखो की कल्पना की तो विष्णु कौ 
चार बाहू्ों की कस्पना की । इन चारों जाओ के हाथों 
मं पकड़ाया शंख, गद्‌; पद्य संर चक्र । दख ध्वनि तथा 
वाणी का प्रतीक दै । इसल्यि समाज का वह अंग जो अपनी 
वाणी द्वारा काम करता वा सेवा करता है वहग है 
व्राह्मणों का | समाज का ब्राह्मणवणं अपनी वाणी द्वाराः 
रिक्षा, उपदेश, अध्यापनादि समाज की सेवा करता दे। 
अतः समाज के ब्राह्मणवरणं को विष्णु के शंख केरूपमें 
मूततिमान्‌ किया । गदा क्षत्रि का ही प्रतीक दै । पद्चवा 
कमल, जो कोमलता, सुख, छग॑ध शीतलता का तीक हैः 
वह समाज के सुलमय कोमल कौशेय वख धारण करने वाल; 
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ुगन्धित ओर खखप्रद भोगों को शीत-उष्ण वचाकर्‌ को 
भोगते वाला समाज का वैद्यवगं दै । समाज का चाथा 
वर दै श । “पद्भ्यां श्रोऽजायत ( यजु" २५।१६ ) 
अर्थात्‌ पद्‌ ( पद गतौ ), वा गति देने बाला वगं चक्रे कं 
रूपसे श वर्गं दै। शरीरं मे पैर ही गति ( ९५०१ 
7001100 ) देते है चलाते घूमाते है । पैरो के बिना ष॒टोट 
सन्दर शरीर धराशावी ` होता दै । इसल्यि समाज को 
प्रगति देने वाखा, बान वादा वग शूद्र-वगे, विष्णु के चक्र 
से प्रद्दित किया। इस प्रकार विष्णु के शंख, गदा, पद्य 
तथा चक्रधारी चार भुजाय, वास्तव मे, ब्राह्मण) क्षत्रिय 
वेदय तथा श्र रूपी, चतुर्थंन समाज ही हे । 
पुरुषरविधा उपमा इसल्यि दी कि जिस प्रकार दारीर के 
घटनघट मेँ व्यापकता होनेसे शरीर की रक्ता, पालन, 
पोप्रण हो रहा है एवं समाज के इन अंगों मँ भी जव 
तक परस्पर व्यापकता रदेगी, समाज वा राष्ट बना रहेगा, 
ली ओर समृद्व होगा । यही विष्णु का करमदै, वही 
इस विश्च का पालन-पोषण ओर स्थिति-धृति बनाये 
रखता हे । 
भ्न, वायु, सूय चंद्र, मित्र, वरण इत्यादि सव देवता 
भी विद्व का पालन-पोषण करने के ्यि मिलकर यज्ञ कर 
रहे दं । वेद वा उपनिषद्‌ इस माव का रपट वर्णन करते 
है| शरीरम भी जब तक इसके सव अवयव मिल कर 
(समाधि) रूपमे काम करते ह तो शरीर स्वरथ रहता 
दै ओर जव इसके अंगों म व्यापकता टूट जाती ओर 
विष्रमता बन जाती ह तो समाधि के स्थान मे व्याधि उत्पन्न 
हो जाती है। शरीरम आधात (878155)8 ) वा 
पश्चाघात ( <01101518. ) मे एक माग रोष शरीर से 
सपना स्ञायवी ( 0601. } नाता तोड़ ठेताहै, 
फलतः वह स्थिर नहीं रहता वह गल जाता है । दुसरे 
आलङ्कारिक राब्दों मेँ कहाजा सकतादै किश्रीरके 
जिस अंग में विष्णु (व्यापकता ) नहीं विराजते उसका 
पाट्न-पोपरण नहीं हो सकता । इसी कारण विष्णुकी 
इतनी महिमा वा प्रतिष्ठा दै । विष्णु के पालन-पोषण की 
क्रिया के भिन्नमिन्नक्ेत्र होने के कारण विष्णु के स्वरूप 
की भिन्नभिन्न कल्पना भिन्नमिनन अवतारो म अपनी बुद्धि 
वावसे की ग्द । 
उपसंहाररूप, विष्णु की व्यापकता ही उसकी विशेषता 
हे; ओर उसकी इस व्यापकता में ही सृष्टि के नि 


लेकर जीव-जन्तु, मुष, । 


क्षेत्र मेँ परमाणुं से 
मैः विद्व का पालन-पोषण भो 
1 


राष्रू, नभमण्डलादि 


स्थिरता भ्रुवता र्वषीहे। यही विष्णु की त | 
~ (“3 = (| 
गरिमा हे, जिस कारण मोटी जनता, मतिमान्‌ 
मी इतनी मरती है ॥ ` ऋ, 


| 
शिव-शम्भू-रंकर-महादेष्‌ 
नमः शम्भवाय च मथोश्वाय च नम्‌, क्क 
मयस्कराय च नसः शवाय॑ च शिवतराय च । `` 
यु (| | 
परमात्मा की स्चना-याक्ति तथा वदने के विधा 
कल्पना जहाँ ब्रह्मा के रूप मं की, अर उस परः 
के पालन-पोपण तथा स्थिति-विधान की विष्णुम क 
की, वहं उस प्रमु क रचे विद्व से कल्याण-प्रातति तथ | 
साथ दरस बनी सृष्टि का उचित समय पर संहारकरं 
विधान को दिव में चित्रित करिया | जहाँ व्याप्त णि 
उसके विभिन्रक्ेत्रों मँ विभिन्नस्पों में किरीयक्रै। 
वसनधारी, अनेकौ श्रंगायों से इसनज्ित, कसा 
उसके विपरीत `कस्याण (रिव) रिव कौ सं, 
चहर-पहर् से कहीं दूर हिमाद्रि की पवित्र इद्‌ 4 
श्रुखलायों के उस पार कादा की चोटी पर नगर 
धारी, जटाजूट, मस्म रमाये, शांत, पद्चासन ट्गवे ४ 
वदन योगी वा यति के रूप मेँ मृगचर्मासन पर र | 
है शरंगारकेसरूपमे स्द्राश्च तथा फणधरो कौ #| 
पहिनाई । उसके चूडा मे चूडामणि के स्थान प 
की कस्पना की | उसकी मूर्धा से पावनी गंगा, 
का प्रसार कियां। उसकी सदा साथ देने व| 
पावती ओर उसका वाहन करने वाला नन्दी वै # 
इन सव प्रतीको मँ सन्तत, परमासा की कल, 
व्यवस्था की कल्पना इस देा के महापुरुष ही क 
विद्व मे सुख-शांति तथा कल्याण किस €| 
सकता दै, इस माव को हमारे पूर्वजो ने "रिवः ॥ 
मतिमान्‌ बना, व्यक्त किया है| दिवः का द । 
रूपः, आकार, व्यवहार आदश सुख आओंर क 
मरतीक हे । मनुष्य के जीवन-काल का वह भि 
उसके उतपन्न, बृद्धि, द्धि तथा विद्या का च 
थात्‌ उसका ब्रह्मचर्यं काल उसके जीवन का £ 
० अपने परिषुश शारीर, परिपक् शान्‌ प ॥ 
"~ ‰। परम्परा कौ रक्षा पालन, तथा अपे 4 


1 


| 
॥ 
॥ 


॥ 
५ 
| 
| 
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घनोपा्जन न करने वाटे अङ्ख- व्र्चारी, वानप्रस्थ तथा 
संन्यासी वर्गो--का स्वयं भार वहन करने के निमित्त, 
विवाह कर गृहस्थ वनः; उन सवके पालन-पोषण, सव प्राणी- 
अप्राणी की रिथति-घृति के व्यापक भावका गरहस्थाश्रम 
काठ उसके जीवन का विष्णुरूप है अर ग्रहस्थ के उप- 
रान्त इन ज्ञानी, कर्यकाण्डी रोगों का अपने मेँ जनकमाव 
उसन्न कर, हारश्रुगारत्याग, जटाजूट, नय, कौपीन- 
धारी, सर्वल्यागी, वीतरागी यतिं के रूपमे वन पर्व॑त. 
शिखयें वा कन्दरो मँ कऋषरिस॒निओं के रूपमे शिव ही 
विराजमान हें । इन यतिओंकी मूर्धासेही पावनी वेद्‌ 
माता कौ पवित्र गायत्री गंगा की धाराका इस भूखण्ड 
म अवतरण आ तथा होता रहेगा । इस गंगा-गायत्री 
काडइन युन्द्र शब्दां मं भगवान्‌ वेद्‌ ने स्वयं स्तवन 
किया: 
स्तुता मया वरदा वेदमाता 
प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयुः प्राणं प्रजां पञ कीरति 
द्रविणं व्रहमावचैसं मद्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मरोकम्‌ ॥ 
अथवं° १९।७१।१॥ 
यही पुण्य-परोपकारी ब्रह्मलोक को जाते ह ओर 
दूसरों का मादन कर उनका कल्याण करते ह । 
प्रत्येक प्राणी जीवन मे सुख ओर शांति चाहता है । 
हमारे दाशनिकों ने सुख ओर कल्याण के वास्तविक स्वरूप 
को, सवे साधारण को साक्षात्‌ समञ्चाने के व्यि कल्याण 
का दिव्य स्वरूप “शिवः के रूप में उपस्थित किया । अर्थात्‌ 
संसारिक ेन््रिय भोग, उपभोग का शिव के समान 
परित्याग कर दूसरों के ल्य समर्पण करना, स्वयं कन्द- 
मूलादि खाकर, संसार की हानिप्रद्‌ विषैटी वस्त॒ओं तथा 
प्राणां को अपने तप-साधनों से वशकर, संसार से 
(चप तथा विषयों को निर्मल कर उन्दै सुखी बनाना है । 
ते नि्वैर यतिं के वैरहीन वातावरण मेँ बुरे से बुरे, 
व्ररुसे विप्रे प्राणी जेसे फणधर भी अपनी क्रखत्ति 
खड्‌ दत ह क्योकि “अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ 
व्रपरित्यायः?, योगि का अनुभव है । एसे लागी 
यारा जनों के दारीर में ही फणधर माला रूप ल्पिटे 
रहते हँ । 
जीवन-सोपान मे व्रहचर्यं ओर ग्हस्थ, व्रह्मा ओर 
वष्णुकेसूपमे हं तथा संन्यास द्वारा यति-सिद्ध जीवनः 


त्रिदेवता 


क अन्तिम पौड़ी दिव का रूप दै । शिव जीवन का ध्येय 
ल्य हे । एसे ही यागी सिदध 

कोलाहल से दूर, प्ैतों कै रिखरों 
आआनन्दकानन-सच्िदानन्द प्रथु का साक्षात्‌ कर खयं 
खली हो दसो का हित चिन्तन कर उनके परति शान्ति 
आर कल्याण कौ धारा को भपनी मूर्धा से प्रसारित करते 
ह । ये ही कल्याणकारी लोग शिव का असली प ह । 

हमारे पूजो ने शिवः के स्वरूप की कल्पना करते 
समयः, एक ही व्यवस्था मेँ दो विरोधी तत्वों का समन्य 
कर डाला । एक मोर रिव को कल्याणकर्ता दसरी 
र संहत्ता कहा । कल्याण ओर संहार दोनों असन्त 
विरोधा पहट्ओं को एक ही बात में चिन्तन करना 
उनकी बुद्धि की अपार पराकाष्ठा है । देखना यह दै किं 
उन्होने इन दोनों भावों को इकट्रा कर, कते टीक वैश 
दिया । इसलिये जत्र तक शिव के इस स्वरूप पर 
विचारनहो, शिव काखलूप अधूरा है। “संहार मेँ 
कल्याणः'-कैसी विचित्र समस्या है । पर विचार करने पर 
बहत ही मार्मिक वात बनती ह । संसार मं एेसी बहृत-सी 
अवस्थ ये हँ जहोँ संहार मँ ही कल्याण हो रहा है । माता 
के गभ॑ को विचारिये । रजकण उतपन्न करने वाली एक प्रथि 
( रिप्णा हाक्ात्‌ ) ब्रह्मा के रूपमे माता की 
मूर्धा मे होती हे । गभ॑ प्रारम्भ होने पर उसका १० मास 
पाटन पोप्रण करने वाटी रजग्रंथि ( 0६ ९1970 ) 
मे कोप॑स ल्यूटियम (00 1) नामक विष्णुः 
रूप रस उस गर्भ का पाटन करता है । अव १० मास के 
उपरान्त उस बचे तथा उसकी माता का कल्याण तव ही है 
यदि को$ व्यवस्था माता के शरीर मेँ शिव के रूप मँ उस 
गर्भ का अन्तवा संहार करे तो दोनों का कल्याण हो। 
इस काम के ल्य प्रु गमकं अरथम एकरस उत्पन्न 
करता है जो गर्भ को माता से ुडाता है भौर उसका भर 
उसकी माता का कल्याण करता दै। यह संहार मं 
कस्याण की व्यवस्था है । 

शरीर के जीवन-कोष्ट ( ५९118 ) का जीवन कोया 
होता है । वह मर जाते ह ओर उनका स्थान नये उस्न 
कोष्ट ठे ठेते ह । इस प्रकार यह शरीर हरा भरा रहता 
हे । परन्त॒ यदि किसी अवस्था म शरीर के किसी भाग 
के कोका संहारन हो ओर नये कोष्ठ उद्पन्न होते ` 
जाय तो उस स्थान मे कोष्ठो का जमाव आरम्भ हो.जाता 


व्यक्ते सांसारिक 
पर समाधिस्थ हो 
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है ओर धीरे-धीरे वहं उस इकत्रित कोष्ठो की गोठ वा 
गुल्म ( ४०007 ) वा रसौटी वन जाती है । ओर 
कभी कभी यह गोठ बूत तीव्रता से बहती तथा पड़ोसी 
अंगों को दबावसे गलाती जाती है तो उते कैसर 
(081९6 ) कहते है । सो पाठक देख कि कसर का 
मूल कारण शरीर म एक परिवतचैन॒है जिसके कारण 
शरीर के किसी भाग में कोष्ठ (५९18 ) का संहार 
होना ही बन्द हो जाता दहै तो वहाँ कल्याण के 
स्थानम मयु होती दै। यह दुसरा दृष्टान्त है जहौ 
(संहार मे कल्याणः है । 

जीव-जंतुओं, कीट-पतंगों, जलचरो, वनस्पति-वीरधों 
की तीव्रता से बहने वाखी सष्टिमें प्रु अपनी संहारक 
व्यवस्था से संसारम कस्याण की स्थापना कररहादहै। 


वुरुकश-करिकथ्‌ 


१--संस्छृतसाहित्य - विमशे-के° श्री पण्डित 
द्विजन्द्रनाथ शाखी, सिद्धान्तरिरोमणि-पूवुखपति गुरुक 
बृन्दावन, प्रकाशक भारती-प्रतिष्ठान, ३९ आनन्दपुरी, 
मेरठ (“ प्र*)- साइज राय अय्पेजी पष्ठ संख्या ७११, 
कागज साधारण, छपाई अच्छी ( भारत सरकार से 
पुररकृत ) मूस्य १६) 

य॒ह ग्रन्थ देववाणी संसृत-सादिव्य के व्यापक अर्थात्‌ 
वैदिक ओर लोकिक विषयमे परिचयार्थं छ्खा गया है | 
इसम वेद्‌ विष्य मं॑सखतःप्रामाण्य, आनुपूर्वीं की नित्यता, 
वेद्‌ में इतिहास दै वा नहीं, वेद मे व्रहमचर्थ-गहस्थ-वर्णव्य 
वस्था त्रिखवाद्‌-पुनजन्म-विचुद्विान.-चूतनिषेध, वेदभाष्य 
कारों का परिचय आदि आवश्यक विप्रयोंका गम्भीर 
ओर उपयुक्तं विवेचन किया गया है । आगे उपवेद्‌- 
वेदाङ्ग-वेदशाखा-वेदानुक्रमणी-वृहदेवता--व्राह्ण-गार- 
प्यक आदि के विषयका भी निरूपण क्रिया गयाहै 
(शाखा विष्रय मँ अधिक विवेचन की हम शा थी 
अस्त ) । वैदिक दशनं मे प्रडदशेन समन्वय तथा साम्पर- 
दायिकं द्च॑न-नास्तिक दशन का परिचय पाठक को 
मिक्ता दहै । उत्तराद्धं मे आदिकवि वास्मिकि-महाकवि 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
न्नन्न््नष्नप्न् ॥ 
# 


काततिक-मार्गीप २ 1 


इसल्यि हमारे पूर्वजो ने उसन्न करने वाली 
करने वाली दोनों शक्तियों की समता ओर 
कल्याण को देखा । इसील्यि उन्होने रिव 

ही कल्याण का सामज्ञस्य किया ओर इन विर त 
संमिल्न मे सिव कौ कल्पना कौ । इसष्थि % | 
तीसरा विधान शिव मीहे; हर्ता भीहै। सू) 
इतनी जटिक तथा गहन समस्याओं तथा व्यक 
अपनी विराट बु य॒ द्ग्द्शन कर्‌ हमारे एः 
ने किस अज्छकारिक तथा सुन्दर सूप में मृत्‌ 
ओर हमारे देश को संसार मँ कितना देदीप्या | 
उनकौ इस विशाल बुद्धि कौ ओर अपनी ककञा+ 
श्रद्धा को व्यक्त करते हये किसी कवि ने दीकं कह | 
(भारतं तैटपूर्णो ग्रञ्वाखतोऽयं प्रदीपः || | 


| 
| 
| 4 
व्यास का विशद्‌ निरूपण किया गया हे । भासक 
अश्वधोष-भारवि-मद्टि-कुमारदास-क्षमेनद्र - श्रीह | 
मह आदि मध्यकाटीन कवियों का वणेन बि 
हे । काछ्दासमें टेक की विरोषर भक्ति ५ 
प्रतीत होती है । प्रायः सभी कवियों का वणन नरि 
है । ग्य काव्य के सम्बन्ध मे भी पर्यात्त परिविथ 
प्रयास किया गया है | नास्य शाख ओर सङ्गीत श 
उनके कर्ताओं का वृत्त भी पर्याप्त देने का यत 
है । कालिदास-बाणभद्र आदि की संसृत मे ‰ 
वालों को यह ग्रन्थ विशेष रुचिकर होगा । 
सस्छृत-साहित्य के विमर्ा्थं आज तक | 
स्कार तथा उनके अनुगामी भारतीयं द्वार १ 
ही प्रायः छवा गया है । हिन्दी म भी कुठ 1 
हे । विद्रान्‌ ठेखक के विचारो के साथ उप्त 
तथा अन्य विद्वानों को प्रतिपादित अनेक विषय 
हमति होना को$ अपरत्याशित वा अनुचित वात 
१९ द्म खयोव्य विद्वान्‌ ठेखक को संसत ^ 
छ्खिने पर उनके साहस के ठिए्‌ अति धन्या 
आर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते | # 
. 


+ 


| 
| 


(( | 
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हम चाहते दै कि यह ग्रन्थ भारत के विश्वविद्राल्यो 
न एम० ए० मे एतद्विषयक यूरोपीय विद्वानों के अंगरेजी 
न्थ के स्थान मे पाल्वक्रममेरखाजावे ] साथही 
संछत के विद्वानों को समस्त संसत विन्रा्योँ- गुर 
कुलो भादि को यह यन्थ अवद्य गाना चाहिये । प्रत्येक 
सं्कृत-परेमी के लिए यह ग्रन्थ उपादेय है । यह ग्रन्थ 
सरकार द्वारा एक सह रुपये से पुरस्कृत किया गया है । 
यह बही प्रसन्नतां की वात है। विद्वान्‌ टेखक भारतीय 
जनता क धन्यवाद के पात्र हें । श्रेष्ठी महोदय को मी धन्य- 
वाद है जिन्होने इतना वड़ा श्रन्थ संस्कत मे छपवाकर 
देववाणी की भारीसेवाकीदहै॥ 

२-सत्या्रहनीतिकाव्य-टेखक तथा प्रकाशकं 
श्री° पं सत्यदेव वासिष्ठ, अनेक शास्राचारथ, गुरुर अज्र 
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जि° रोक ( पंजात्र ) । साइज्ञ कागज साधा- 


रण प्र° सं०° २६४ मद्य २।) 
यह ग्रन्थं टेखक की स्वोपन्ञ कृति है । संसृत श्लोक 

ह, नीचे उनका स्वयं किया हिन्दी अनुवाद है। यह 
हैदराबाद सत्याग्रह (सन्‌ १९३९ ) का हृदयग्राही 
अपने टंगका इतिहास है । इसका हंम कुछ ॒विरोष 
परिचय देते हें। 

सन्‌ १९३९ के अप्रेड मास की वात दै। रावीतट 
लाहीर विरजानन्द्‌ आश्वम मँ विरामदे मे हम सब तरैठे थे | 
निज्ञाम के अल्याचार के विरुद्र आर्यसमाज ने सत्याग्रह 
आरम्भ क्ियाथा। जो भारतम हए आज तक के सभी 
सव्या्रहों को, चादेवे कप्रेसकी आओरसेथे याकिसी 
अन्य की ओर से-हैदरावाद्‌ का यह सत्याग्रह सबको मात 
करं गया था, क्योकि इसमें समश्त भारत में हजारों ओर 
सेको मीरों की यात्रा कर बूटे-बचे तक पहुचे थे । इतना 
रुपया आयं जनता तथा आर्यसंसछृति मेँ प्रेम रखने वालं 
य दिया, जिसकी सीमा न रही थी । वह ॒सप्याग्रह सफठ 
भी जाः निज्ञाम की हार हई। आयसमाज जीता, 
अधात्‌ उस सत्याग्रह का फर था कि वहम की जनता में 
तीतर माव उत्पन्न हुभा ओर स्वतन्त्रता मिलने पर हैदराबाद्‌ 
भारत में विलीन हु । 
॥ रः तो सवप्रथम पं° सत्यदेवजी ( विरजानन्द आश्रम 
ॐ पुराने छात्र ) ने यह वात उशा कि आश्रमवासियों 
को भव सत्याग्रह मे भाग लेना चाहिये ( इन पञ्कियों के 


प 


पुस्तक-पर्चिय 
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ठेखक कौ तो आयसमाज के नेता ते आग्रहपूर्वक 
सत्याग्रह म जानेस मनाकर दिया था)] आध वणटै 


ही स छात्र सलाग्रह के लिए तय्यार हयो गये । पन 
छान का ज्या सत्यदेव जी के नेतृ दो षष्टे मै 
हैदराबाद्‌ के लिए चछ दिया । जेढ भँ पुनर इन 
सवका व्यवहार हुत ही अच्छा रहा । सत्यदेव को न जाने 
पैन्तिर कष से मिल गई । यह अखवायो के रदी काग 
पर ही सत्याग्रह का निरूपण संस्कृत इटोकों मे करने छे । 
बदटते-वदृते यह एक ग्रन्थ बन गया । ये टीकर हैदराबाद 
जेल मे ही ठ्ति गये । अन्त में जब साद्रह समाप्त हुम 
तोये लोग बाहर आये तभी से इस सव्याग्रहनीतिकाव्य 
के छपने का यल्ञ होता रहा । अनेक बाधां के कारण 
यह अव्र छप कर तैयार हुमा । 

टेखक के आर्यसमाज पर आये सङ्कट के समय मेँ 
आत्मत्याग का यह एक उज्ज्वल दृष्टान्त हमारे सामने 
है । प्रत्येक आयं पुरुष को यह पुस्तक अव्य पटुनी 
चाहिये । हर एक आयं समाज इसकी प्रियां मंगा कर 
बटे | जिससे आयं समाज के लिये आवदयकता पड़ने पर 
सल्याग्रह म आर्यो को ओर प्रेरणा मिठे । 

हम टेखक को एेसी विषम स्थिति मे ेसा उत्तम ` 
काव्य संस्कृत मेँ लिखने पर बधाई देते है । आयं जनता 
से निवेदन करते है कि वह लेखक को अवद्य प्रोतसाहन 
देकर अपना कर्तव्य पान करे । इसका अगला संस्करण 
आर्यसमाज की ओर से छपना चाहिये । पहिला संस्करण 
मी आर्यसमाज की ओर से छपता तौ हमं अधिक, 
प्रसन्नता होती ॥ ( 

(३) वेदशाख् तालिक्ा-( ४९५10 ©१०10- 
९019, फा 07९४6 1100९18 ) ठे° श्री 


जियालाल वर्मा- प्रकाशक वेद्‌ प्रचार मण्डल्-कोय 


ध ¢ 
( राजस्थान ) साहस २२६६ कागज साधारण 
मूल्य २) 


प° सं० २०५ । / 

यह पुस्तक आर्यसमाज के सिद्धान्तो कौ बिसे 
बहुत उपयोगी--परिशरम ते ल्ली गई आर्‌ उपादेय द। 
इसमे आर्थ॑समाज के सिद्धान्तो के मन्तव्यो के विषय म॑ 
वेदादिशाखों कं प्रमाणो सहित संग्रह किया गवा दे । वेदिकः 
ध्मैतर विचारवालों के सम्बन्ध मेँ मी प्रमाण एकत्रित 1 
गये ह । भोम शवर का नाम है, इष्वर निराकार सट 
कर्ता है सक्ति के स्वरूप.आदि. संख्य सख्य . विषयों पर 
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सैकडो पुस्तकों के प्रमाण इस पुस्तक मेँ संग्रहीत ह । इससे 
आर्थं जनता को निश्चय ही बहुत छाम होगा । 
विदित रहे कि टेखक आय॑समाज के सुयोग्य-वामी- 
वक्ता श्री पं° रामचन्द्रजी देहल्वी के भाई हे । पुस्तक 
छिलिकर इन्होंने अपने भ्राताजी तथा आयसमाज का 
रण पूरा कर दिया । 
हर आर्यं पुरुष को यह पुस्तक पटृना चाहिये ओर 
मगाना चाहिये । $ 
(४) वेदलावण्यम्‌-ठे० श्री डा° सुधीरकुमार जी 
शाखरी-एम० ए.) पी° एच. डी«) आचायं संसृत 
विभाग, विद्वविद्ाख्य-गोरखपुर्‌ । प्रकाशक-मारती मन्दिर 
अनसन्धान शाका--४ हीरापुर गोरखपुर । सादज्ञ 2०४६० 
कागज छपाई बद्धिया । ` मूल्य ८|) 
यह ग्रन्थ हिन्दी मे है । इसमे पारस्कर ग्हयसूघच अन्त- 
ग॑त उपनयन सूतौ का अनुवाद विशद विवेचन रिप्पणियोँ 
सहित-ऋष्वेद का परिचय-शाखा-संहितायँ- व्राह्मण 
ग्रन्थ--आरण्यक--उपनिषद्‌- ऋष्वेद की मापा देवता-- 
क्षि दयानन्द का मत--ऋग्वद्‌ मे छोकिक सामग्री- ऋष्वेद 
का साहियिक मूल्याङ्कन-ऋष्वद्‌ की आख्यान पद्धति-- 
` विष्णु, इन्द्रादि देवताओं का खरूप- विष्णु-इन्द्र-पुरुष सृक्तो 
की व्याख्या- वेदिकं लावण्य आदि विषयों का सुन्द 
योग्यतापूणे विवेचन किया गया दै । 

विद्वविच्याल्यों में पाठ्वरूप से यह पुरतक बहत उप- 
योगी सिद्ध होगी । वत्तेमान मँ प्रचक्िति ग्रन्थों की अपेक्षा 
यह बहत लाभकर है, क्योकि यह हिन्दीमें छी 
गई हे । 

विदित रहे कि टेखक ऋषि दयानन्दकरृत वेदभाष्य के 
एक मर्मज्ञ विद्वान्‌ ह 1 इसी भाष्य पर थीसिस छिखिने प॒र 
इन्होने डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। 

(५ ) 7/6 139०8९8 ० 48710 1० +€ 
९98 ठे° श्री पं° धर्मदेव मेहता एम° ए०, एक° 
एकः बी -पी° एच° डी ° । प्रकारक --.4 08061 
01 6010 ,€8€87९10 १४।३ ईस्ट पटेल नगर नई 
देहली १२। अंगरेजी मँ । साइज २4९३ कागन छपाई 
अच्छी -प्र° संख्या ७० । मूल्य ३) 

वेद्‌ में ज्योतिष विषय प्र यह एक मौखिक योग्यता- 

पूरौ ओर उपादेय ल्घुप्रन्थ अंग्रेजी भाषा मँ ल्ल गया हे। 


केखक ज्योतिष विषय के एक सुयोग्य-गम्मीर-विचारक- 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


क {= क~ 6 
ग¶त्तकः मागशीर्ष स १६ ॥ ] 
॥ | 


ग) # ३ 


अपनी जानकारी के लये यह ग्रन्थ उ 

अंगरेज्ी पटे भारतीयों को यह ग्रन्थ बहुत भ 
सिद्ध होगा । एेसा अरन्थ विश्वविद्यालयों मे प्र क ॥। 
रखने योग्य हे । टेखक मारतीय जनता कौ 
पात्र ह॥ 

(६) छान्दोग्योपनिषद्‌ , कथामालम-% 
तथा प्रकाशक श्री स्वामी ब्रह्मनि जी परित्राजक | 
कागदी (हर्द्रार) | सान > करसे वडा, कर 
छपाई वहत खुन्दर । प्रु स० ६८४ | पूष 

यह स्तक छान्दोग्योपनिषव्‌ मँ ते कंथा प्क 
व्याख्या तथा सुन्द्र विवेचनपूणं हे । ठेखक इ # 
मं अन्य अनेक ग्रन्थ भी ल्ि चके हे। पर्नं; | 
इसके पटने से सर्तया इस उपनिषद्‌ का श । 
होगा । विद्वान्‌ टेक आर्यसमाज के धन्यवाद्‌ के 
ह जो इस प्रकार आर्य-साहि्य की बरद्धि मै इतनी त 
से कायं कररहेदै। रेते कार्यम आर्यं जनताकेह 
पूरा सहयोग देना चाहिये । | 

हम जनता से निवेदन करते है कि रेते ग्रे 
घर-घर में प्रचार होना चाहिये । बहुत सरल रदी | 

(७) दशेनानन्दृदशेन-ठे° श्री प, # 
शमा । प्रकाशक विनोदशील बन्धु, प्राचीप्रमा | 
आगरा । साइज > %&< कागज अर छपाई बदिब। ॥ 
घृ. सं०° २०८ । र | 

यह पुस्तक.छिलिकर ठेखक ते आर्थसमाज # 
भारी कमी को पूरा किया है जिसके लियि सम | 
जनता के अति धन्यवाद्‌ के पात्र है| 6 

इस ग्रन्थ का मारी गोसव है। यह अ 
वैदिक धम॑ ओर ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त | 
राखार्थमहारथी-कपि पाठविधि मे परम 
५ सवसव आयसमाज पर्‌ 6 
९ क 1 संन्यास ग्रहण करने व 

{शनानन्द्‌ जी की जीवनी दै।, 
स्तावना स्वर्गीय वीतराग तपस्वी, श्री° सवामी ख 
जी महाराज ने ल्वी है । 


स „ 10 
हम समन्ते हं इस पुस्तक के अनेक संक 






पषा) 


ध 








२ 
९ 


वषं १२) अङक 1 
न. [=-= = 


ठ्न चय । यह संस्करण हाथोहाथ समा होना 
चाहिये । प्रत्येक आयं कौ यह पुर्तक अवदय पदृनी 
चाहिये । ठेखक वधाई के पात्र हं। 

(८) सर्पि दयानन्द से पूवे का भारते 
सगय राज्यरल् राजपण्डित श्री° प॑ आसाराम जी अमृत- 


तरी बडोदा | प्रकाशक श्रीः गोविन्द्‌ राम हासानन्द, 
तई सङ्कर देहटी । सादइज्ञ ~दह । कागज साधारण । 
छपाई अच्छी । प्र° सं ५६०। मूट्य + ||) 


(3 


आर्यसमाज के नेता, वेदिक किंडर, व्याख्यान- 
वाचस्पति, शाख्रार्थमहारथी, मन्व, यशस्वी राञ्यरत् 
श्री° पं आत्माराम जी अगरतसरीकरृत (आर्थं धर्मन््रजीवन 
(जो परम कऋषिभक्त श्री वा° रामविलासजी शारदा 
अजमेर द्वारा प्रकारित दे) की भूमिकारूप मासिकपत्र 
वेदयरकाश मं अलग छापकर श्री° गोविन्दराम दासानन्द 
जीने बहत प्रश॑सनीय काथं करिया हे । 

यह अरन्थ वेदिकधर्मभ कीदृष्टिमें प्रवयेक आ्य॑के लि 
पठनीय एवं मननीय हे । ब्रत्येक आय॑समाज मे यह 
पुस्तक अवदय रहनी चाहिये । प्रत्येक आय॑ बन्धु को 
इसका स्वाध्याय अवद्य करना चाहिये ॥ 

(९) वाह्मीकिरामायण तीन भाग-धारावाही 
हिन्दी अनुवाद्‌ सहित । सम्पादक तथा अनुवादक श्री 
प॑र चरूढामणि, वियालंकार, पाटीरल, देहरादून । प्रकाशक - 
प्रतिमा प्रकाशन-१३ कचहरी रोड-देहरादून । साइज 
<° कागज्ज छपाई अच्छी । पष्ठ संख्या प्रथम माग 
६१०-द्वितीय भाग ४१८-तृतीय माग ६०० प्र | मूस्य £ 
भाग ‹)-दूसरा माग ५॥)-तीसरा भाग ७) 

_ दिद्रान्‌ टेखक ने वाद्मीकीय रामायण. के ग्रधि 
शोकं को निकाठ कर रोप दटोकों का अनुवाद धारावाही 
हिन्दीमें क्यादे। आर्यसमाज की दृष्टि से यह वहे 
महत्वे का काम हुआ हे । ठेखक ने स्वयं प्रन्थ का प्रकाशन 
करने मे वड़े साहस का कार्यं किया है| टेखक आयं 
जनता वा आर्यसमाज के अति धन्यवाद के पात्रहे। 
इन्दोने जिस दोक को भी प्रित समञ्चा उसे निकाढ 
दया| जसा कि तृतीय खण्ड की मूमिकरा म ठेखक 
महोदय ने स्वयं छलि है 
ह “भस्ठुत रामायण पुस्तकों मे पाठभेद बूत पाये जाते 
° आर परितांश भी बहुतायत से है । उस प्रशचितांश को 


युस्तक-पस्चिय 


१२५ 


£ ~ प्त 


ईस पुस्तक म निकार दिया गथा ह 
आधार्‌ पर निक्रछेगये दै, + 
की जेनर स्वता हे । अतः उपे समालोचनासक चयि 
ज म ५८ दयावा जावेगा ॥» (पूरववचन १० ५) || 
व ठेलक महोदय इस प्रन्थ का चतुर्थ 
भाग अवश्य निकाटं ताकि गरशिपतांदा पर अधिक विवे- 
चन हो सकरे। वदि यह काम आर्थतमाज कौ दिरोमणि 
आय सायदेदिक सभा द्वारा वा किसी आर्यं प्रतिनिधि 
समाद्वारो कराया जाता या परोपकारिणी समा अजमेर 
ही एेसे अलावदयक कायं को करवाती तो आर्यसमाज 
का महान्‌ लाम होता आर उसका गौर बहता | 
ऋषि दयानन्द के स्वीकार-पत्र मे ये सवर काम करने कै 
लिए ऋषि ने खयं छलि दै । आर्यसमाज का दुर्मागय दै 
कि इसका को टंग वनता नहीं । इसी कारण व्यक्तिगत 
रूप में जितना मी काय॑ होता दै वही प्ररंसनीय दै भौर 
होना ही चाहिये । “जो गज॑ते हं ये बरसते नहीं । ऋषि 
काका्यजो मी करे वह समादरणीय है । 
अतः हम कहते हं॑करं यह ग्रन्थ प्रत्येक आ्थ॑समाज 
म॑, नदीं २, प्रक आयं परिवार में रहे ओर इसे आवाल- 
वृद्ध सव अवद्य पद | प 
( १८ ) वेदिक एज ८ ९५१० ^&९ ) पर समी- 
क्षाव्मक दृष्टि-के° श्री प° शिवपूजन सिंह वैदिक 
गवेषक, कानपुर । प्रकाशक-प॑ं° शान्तिप्रिय-आत्ाराम 
रोड, बदौदा ॥ सादज 3९42 कागज ओर छपाई 
साधारण प्र° सं ८०। मूस्य ॥) 
यह पुस्तक विद्वान्‌ ठेखक ने वेदौ वा वैदिक सभ्यता 
पर छंछन लगाने वाली बदनाम पुस्तक वेदिक एज 
( ४८५१८ ^4&5 ) के सम्बन्ध मं लिखी है जो श्री. त 
एम० मुंशी द्वारा संचाल्ति मास्तीय विद्याभवन वम्बर की 
ओर सै श्री आर० सी मनुदमार एम° ए° पीर एच 
डी “भूतपूर्व उपकुख्पति ओर इतिहास के अध्यापक दाका" 
ने छली रै जिसमें वेद को १००२ एक सहल अ पू 
करा बताया हे । वेदों के सम्बन्ध मे भनाप शनाप बहुत ङक 
प्रखाप किया गया। देश के अनेक विदानो ने इसकी 
धोर निन्दा की है । इस पुस्तक से उद्धरण देकर इनका 
उत्तर दिया गया हे । टेखक को हम स॒दुस्ुः धन्यवाद देत 
है कि उन्होने इनके विषय मेँ भारतीय जनता को चेता- 
वनी दी है तथा जानकारी देकर महान्‌ उपकार का हे। . 


। प्रक्षितार किंस 
यह विप्रय वृत विस्तार 





१२३६ 
(ननन प~=--- 


` हम किर कैग इनका उत्तर उपयुक्त सावैदेरिक 
आर्थप्रतिनिधि सभा आदि की ओर से तय्यार करावा 
[ता तो अति सन्दर होता। अनहोने कौ आशा करना 
भी मूखंता ही समश्ची जायगी । अतः व्यक्तिगत एसे अर 
कार्यो को प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए । सभी समाजं इस 
पुस्तक की बूत सी प्रतियोँ मंगा मंगा कर संसृत क 
विद्रानों काठेजोँ के संस्कृत छात्रौ. छात्राओं तक इस पुस्तक 
को पर्हैचावेः। आश्चा है आर्यं पुरुष इस पर ध्यान देगे | 
( १९१) स्वप्रगुर तथा दवा का शाप--ठ० महाता 
प्रभु आश्रित जी महाराज । प्रकाशक वैदिकं मक्ति 
साधन आश्रम, रौहतक । सादज क्क; कागज अच्छा; 
छपाई ठीक नहीं । प° सं° १०० | मूल्य ।=) 
यह पुस्तक श्री महात्मा जी ने मक्त लोगों के कल्याण के 
ल्ि छी है | इसके पटने से पाठक को अनेक आध्या- 
स्क प्रेरणां मिलती ह । एक कल्पित आख्यान के आधार 
पर पवित्र भावनाय देने का प्रयास है आध्यात्मिक 
पिपाषुभं को अवद्य .पटृनी चाहिये । इनसे आगे 
दयानन्द कत ऋष्वेदादिमाष्य-भूमिका मे वणित उपासना 
विषय समञ्लने का सामथ्यं होगा 1 एेसी हम आशा करते 
हं । साधरण बुद्धि वाले के ल्िसाधारण टंगसे ल्खिी 
जानेवारी पुस्तक कमी कमी अधिक लाभकर सिद्ध हो 
ज्ञाती हे । शैली बहुत सररूदे। ` 
वैदिक धर्मरिक्षा-ठे° श्री पं० जे° पी° चोधर । 
प्रकाशक जय॒ प्रकाशन, कबीर चौरा, वाराणसी । सादज 
~= कागज छपाई अच्छी । पए सं° ९२॥ मूल्य १) 
यह पुस्तक आर्यं स्कल ओर कन्या पाटशाखां मेँ 
पाख्यक्रम मे रखने योग्य दै । इसमं वैदिक सिद्धान्तो का 
ति सरल टंग से प्रतिपादन किया गया है । इससे बच्चे 
ओर बच्चियों को उत्तम संस्कार ओर पवित्र भावनाय 
मिलने मे बड़ी सहायता होगी । 
प्राप्ति चना 
जिन महानुभावं ने केवर एक प्रति भेजने का वष्ट 
किया हे, नियमानुसार उनकी परत्नि-सचना निम्र प्रकार है- 
(५) गीता की कथा--कमेयोग। ठे° श्री 
सुन्शीखाल गुप्त । परक।शक श्री सोहनलार मदनङाल ग्म 


वेदय अप्रवारु खोदिया-जुन्द्शहर । साइज ००९२०. 
त 


काग छपाई साधारण ध्र° सं° ६० | ूखय |) 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
~ -- प्प, == 


 ॥ 


॥ 


६ 


कात्तकमागंशीपै 


२) छन्दोवद्ध-ईेश-केन-माण्डूक्य ओ 
निषद्‌-ठे° पूववत्‌ । प्रकारिका--कलावती 
>३० 


२ 
का चोक-मेरट | सादज र ` पृष्टा | 


~ न न 
(३) गायत्री गोरव-ठे शर द्रीमसाद्‌ पे 
ए०;) सं० | प्रकाराक---स० तपोभूमि मधुरा ॥ 
२०२९३ 


(६ 








परस २८। ए॥ 


ट) महर्पिद्यानन्द्‌ ओर राजा रामगे्ा 
ठे° श्री मवानीलाल जी मारती, एम° ए, सिदत 
सपति | प्रकाश्क--आय॑प्रकाय पुस्तकाट्य आगरा 
२०५८३२३० 








२५.९४ 

( ५५ ) श्रीक्रृष्णचरित-- ठ ०-ूववत्‌ । प्रकाश 
च ् २००९८३० 
महिस-मण्डल-अजमेर । साइन {द ` १,५५६ 


र 
(£ ) दिन्यानन्द छह रौ-ठे°-श्री प मष 
आचार्यं । अनुवादक पं ° स्यत्रत व्याकरणाचाय 


5. २०२८३ = 
गुखकुट, चित्तौड । साइज द. सं° ६४। 


मू 
~< भ 
पत्र -पत्रिकाय 
( १) तपोभूमि, मथरा--मासिक परत्रि^ 
द्क श्री ईडवरी प्रसाद्‌ जी; एम एर | 


दनानन्दसंप्रहाङ्क । सादज भह का 
अच्छी । प्र° सं° ९३६ । मूल्य १4 


वीतराग-ऋषरिदयानन्द्‌ ओर वैदिक धर्म्म ॥ 
महावाग्मी-शाख्राथं महारथी श्री स्वामीव 
रके का बूत ही सन्दर ओर विषयक 
छपा हे । यह ग्रन्थ इतना सुन्दर कमी ॥॥ 
सम्पादक ओर प्रकाशक इसके द्यि समाज < 
के अति धन्यवाद के पा्रहै। हमे तो 1 
अति प्रसन्नता होती हे किणेसा उन्द्र आर 
का इतना उत्तम ग्रन्थों का अयन्त सस्ता 
लगा हे । आर्थबनधु एेसे पवि कायं मँ पू 
यही हमारी दाधिक कामना है । इते ¢ ८ 







न्धो को पाठकों तक पर्हुचाने का श्रेय इसके कार्यकर्ताभों 
कर दै । जनता को चाहिये पेते उततम प्रकाशना को अधिक 
से अधिक स्वयं गावे ओर लोगं को गाने की मेरणा 
बरे, प्रत्येक य सूलं कन्वाविा्ो, गुखछुलो मँ 
यह इन्ध पालवक्रम रूप से पटाया जाना चाहिये | ह 
(२) आयंवीर--जाटन्धर्‌ । मासिक पत्रिका 
सम्पादक श्री प° मेहरचन्द शर्मा । पता--अड्ा होरियार- 
पुर, जालन्धर नगर । वापरिक मूल्‌ ६) । र 
यह देखकर अत्यन्त हप होता हे करि आयं जनता 
का सच्चा सेवक “आर्यवीरः उदू म न निकल करव 
हिन्दी मेँ प्रकारित हो रहा है । इसमं आर्यं समाज कौ 
हृष्टि से बहुत अच्छे टेख रहते द । वेदिक ध्म ओर 
कऋष्रिदयानन्द मे परम मक्ति इस पत्र की विरदोपता हे। 
इसमे चरित्र-नि्माण आदि कद विरोष्राङ्क मी वहत उप- 
योगी ओर सुन्दर प्रकारित हृएहं। . 
आर्यसमाज मं सामान्य पाठकांकी दृष्टि से यह पत्र 
बहुत अच्छा कार्यं कर रहा है। मय॑समाजमें एेसे 
मासिक पत्र की महती आवदयकता है, जो पार्टीबन्दी 


| ~ 


पुस्तक-परिचय 
८ ८" =-= = प~ ~ ~ 
ह (ल = ~ ~ ध 


१२७ 
~~ -- 
ते वः ध का पचार करे ॥ 
अपना सर्वस्व आयसमाज की च ४ १ 
स '। वद्‌ पर वद्नं करने 
२ ।ख्य सदव त्परत्यागीतपस्वी प॑ मेहरचन्द्‌ जी ई 
जौ यदि सरकारी नौकरी न छोढते, तो इस समय भारत 
सरकार क पन्द्रह सौ स्पये मासिक पानेवाठे रजेडआफी- 
सर होते। पर इस आर्थ सेवक ने वैदिक धर्मक छियि 
शर पक तमाशा देखोः वाटी वात को अपने जीवन मेँ 
चरितां कियादहै। ठेते सद्व्यक्ति ही आर्थ॑समाज को 
आगे ठे जाने मे परम सहायक ` ह जिन पर आ्थसमीज 
ग्व कर सकता है | मेरा हृदय तो एेसे सचे. आर्थसेवकः 
को देख कर गदगद हो उता हे । 
मेरी हार्दिक कामना है कि प्रयेकं आयंवा आ 
समाज का कतव्य है कि वह भायवीरः का ग्राहक बनें 
ओर वनावे । केन द्वारा आर्यसमाज की अच्छो सेवा 
होती दै। अवतो आर्यवीरः का स्वरूपभी एेसा बन 
गया है कि वह जिव्द्‌ बन्धवा कर स्थिर रखा जा सकता है । 
हम इसकी सप्ता की सदेव कामना करते हं । . 


--+‡-~- 


96.42 ` ~ ` 


नस ~ 


काये हे, यह विद्वानों से छिप। नदीं है । 


>€. ~... 4. श. 4 == ~ ५ <= ~ «4 


दिये ह । वैदिक प्रथो से छन्दो के समस्त मेद-म्रभेदो के उदाहरण दढ कर 


रामलाल कपूर एण्ड संस्र लि० | 
शरु बाजार, असरतसर । नई सड़क, देरी । ५१ सुतास्चौकः बम्ब । विरहाना धर ४ 
वेदवाणी कायालय, पो० अजमतगद वैटेस वाराणसी ( बनारस न 

न न क क लः 


्रीरामलाल कपूर ट्ट का नवीन महणं प्रकाशन ` 
वादक-हन्दामामाक्त 


[ रेखक-पं० युधि ध श 
यह्‌ अपने विषय का अद्भूत अति महच्पूणै प्य १८ अध्याय मे पूणं हभ है । वेदिक ध स 
सम्बन्ध रखने वाढा कोई भी विषय इस प्रथ मे दटने 6. प्रत्येक ध 4 + 
~ ले खाध्याय 
युक्ति प्रमाण पुरस्सर मीमांसा की गई है । केखकने व सतत क स 
अनुपम ग्रन्थ की रचना की हे । वैदिक छन्दःशाख के जितने भी ग्रन्थ इस, समय उपर्य ह ( गौण 


ष्ठिर मीमांसक | 6 
या प्रधान रूप के ), उन सबके आधार पर वेदिक छन्दां के समस्त भेद्‌-रभेदो के क्षण ओर उदाहरण ं \ 


देना कितना श्रमसाभ्य 


धि 
वेदाथ मे छन्दोज्ञान की आवदयकता पर महच्पूे प्रकाश श यह्‌ सवेप्रथस नरन्य े। 
खगभग ३०० ष्ठो की पुस्तक का भूर्य ४।।) । वेदवाणी के बराको के छि ३॥) 


पेपर मचट 


॥ ¶1 | वेदवाणी का वेदाङ्क कात्िकमा ९  । 
९4 १३८ ह गीष न | 

र -- ्् ््० । 
(= -- | 


\ 


2 (नि 
। सन्कादकय 
| आर्यो का प्ररणा-स्तम्भ मथुरा नगरी 
11 । तथा | 
॑ ““आयंमित्र! | 
| 


उत्तदेश आयप्रतिनिधि-सभा मथुरा मँ दयानन्द प्रन म सची श्रद्धावा कर्तव्य का, मनसानाप् 
शताब्दी ओर आथं-मित्रजयन्ती मना रही दै । समारोह हमने कँ तक पालन किया दै, हमने अपनी ४ 
अत्र २५ से २८ दिसम्बर १९५९ तक होरहा दहै। मेँ इसको कहां तक स्थान दिया है । कितनी क 
हमारी दृष्टि म एसे समारोह जहोँ व्यक्त रूप म लाम- तक दै, यह सव पर्यारोचन करना होगा | आगे स 
दायक प्रतीत होते दै, आये-जनता में उत्साह कौ को हम पूरा-करने की प्रतिज्ञा वा टह क्ष 
भावना परिपू हो उठती हे; वहो अव्यक्त रूपसे भीते मथुरा से कोटं । तभी हमारा समारोह मनाना प 


पवो से महान्‌ छाम होता दै । साथ मे विद्वानों के अभि- सक्ता दे । ह ॥ 
नन्दन का जोक्रम रखा गया हे, वह मी बड़े महत्व का ग्रु कृपा करं । परम-पिता परमासमा हमा | 
है ओर आयंसमाजो, आयप्रतिनिधिसमाओं, आर्यसारवदेदिक एसी सस्येरणा दे जिससे हम रवये, हमारी सन्ता ॥ 
। सभा कै लिथि अनुकरणीय आदं दै । आयं बन्धु, समी आ्य-संस्थाओों मे पएने-पदाे कौ 


। (भायमितरः का आर्यसमाज ये ऊँचा स्थान रहा है ओर त्रिया तथा अध्यापक आपयोति से जगा 
वि ओर आगे भी रहना चाहिये । इसके द्वारा आर्यसमाज अनापरैता का नार हो यही हादिंक मंग कामना 
| ओर वैदिक धर्म कौ भारी सेवा हुई है ओर हो रही दे 1 "परोपकारी" का स्वागत 
| भेर समान समी आर्थबन्धुओं का इसमे गहरा प्रेम रहा है । एक शुभ विचार 
॥ म सदा प्रतिवषे “आय॑मित्र” की फाल की जिद्द्‌ बन्धवा “्रीमती परोपकारिणी सभा, अजमेर" कष 
| | कर रखता रहा हूं । हर एक साताहिक को पटने कामेरा॒ स्थापित है । इसी से इसका महत्व बहुत वध 
॥ 1 मन रहता है । लगभग २० वपर की फाल पाकिस्तान कौ स्थापना ऋषि प्रददित सिद्धान्तो-विचार शै 
॥। ( लाहोर) मं जिल्द वेधी रह गई । यहो आकर फिर बनानी नाओं के प्रचारःविस्तार-अन्वेषण पोप्रण-गम्मीर व 
| आसम हो गर दे । “आमिन्‌ के इतने ग्राहक बनने खि हुई दै कि अनेकविध कार्यं करने का परा ॥ 
# र कि १ शाय डने कौ सम्भावना मी नही जवे । जितना किया जा रहा दै, उसमे प्रोता + 
रहनी चाये । भारत भर मेँ प्रस्येक आर्यस स ॥ 
५आर्थमित्र अवरस्य मगाना चाियें ॥ ५ वि न ४ 4 
मधरा नगरी आर्यो का तीर्थ है, ठंकारा ओर अजमेर मेरे विचार मे जो मासिक पत्रिका ^परोपका 
मी। दर्भे इन स्थानो से परेणा ठेनी चाहिये । निना आरम्भ हो रहा दै, सभी आर्ववन्धुभं को श ^| 
किसी को व्रताय या धोपणा के विना ही हमे ऋषि द्या- हृदय से स्वागत करना चादिये । न कन्ध 
नन्द्‌ मदरित मागं मे अपने तन-मन ओर धन से यथाशक्ति अपित्‌ भारत मेँ मार्यसमाजो वा आर्थपुरभो कौ ॥ 
रा सहयोग देना चादिये । अपने जीवनो मे तथा परिवारो सहयोग देना चाहिये ने आस्म क्व 
1 धम्‌ ओर ऋषि दयानन्द मे पूरी निष्ठा उतर अपतं ् | 1 ।| 
करनी चाहिये । सन्न ¢. आरद्यक कतेव्य का पान कथा न 
= _. म्रा, परवकुर अत्यक जायं नरनारी को सोचना द ५. सम्पादक का उत 
चाहिये कि दमने ऋषि दयानन्द ौर ह य आयसमाज के उच्चकोटि के विचारक ५६ ( 
भति कर्तकं अपने कतव्य को पान किया है। जनता # सुपरिचित ० मानकरण जी शद | 















४ ~ 
। नापरः यह जानकर अति सन्तो होता है, पर उनक < 





वषै १२, अङ्क १ २ 


ध्यान मे रखकर व्यवस्था बनाई जावेगी तभी ठीक होगा । 

मेरा विचार है आय॑समाज मँ अनेक मासिक-साप्ता- 
हिक पत्र होने चाहिये । दैनिक एक भी नहीं है, यह बे 
खेद की बात है । आयं-जनता को चाहिये अपने आर्य 
पत्रोकी रक्षामेँ सदा तत्पररदे। सभाभमीक्मसेकम 


दोवषेकाधाया (यदिरदेतो) प्रूरा करने का निश्चय 


र्खे तभी टक होगा । आर्थबन्घु इनको धाय न पड़ने दे । ˆ 


यह तभी हो सकता है कि अधिक से अधिक ग्राहक बने । 

हम “परोपकारी की सफलता के लिये मंग कामना 
करते ह ओर हृदय से इसका स्वागत करते है । 
सम्पादक का अन्तिम निवेदन 

इस वार अनेक कटिनादर्योौ उपस्थित थीं | पुनरपि 

यह वेदाङ्कः आशा से अधिक सफ़ल रहा है । इसका 

अन्तिम निणंय तो पाठक महानुमाव ही करेगे । हमने इसे 

उ्ष्ट बनाने मे पूरा यत्र किया है । ठेखक महानुभावो के 


सम्पादकीय ` 
न्ड प्न =) म र~ ०८ ~; 


१३९६ 


हम अति कृतश्च है, जिर 
कौ कृपा की । वेदवाणी 
ही सोभा की बात है| 
( विदित रहे कि कर्द उपयोगी ओर उत्तम ठेख हमे 
भस मं भेनकर लयाने पडे, जितने पष्ठ हमे छपने ये, 
न्‌ चाहते हुए भी पठ संख्या बहरानी पडी, फिर भी कई उप्‌- 
योगी लेखो को छपने मेँ हम ससमथं रहे । कागज का 
पवन्ध जेे-तेसे ही कर पराये जही अन्य ठेख रह गये, 


हनि सन्द्र्योग्यतापणं लेल भेजने 
के प्रति इनका मेम है, यह नडे 


~~ 


वरहा सम्पादक का ठेव भी रोना हय पड़ा । उपयुक्त ` 


टेखो को हम आगे अवश्य छापे, हमारी विवदता के 
व्यि हमे क्षमा किया जायगा | यही निवेदन है | 
वेद्वाणी के ग्राहक आगे से बे है, पर योडा भौर 
सहयोग मिल जावे तो टी व्यवस्था बन जावि | आदा है 
उस कमी को मी वेदवाणी केप्रेमी पूरा करते का 
कष्ट करेगे । । 


9 ॐ > ॐ > ^~, > = @ ® क 2 @ ॐ.-> ॐ» “2 > र 9 -च ^ अ चे-> च" ग > क क क छः ॐ 2-43-9 त. 


श्री रामलाल कपूर दष्ट का महखपूणं नया प्रकाशन 


ऋषदियानन्दकरत-यलुरवेदभाष्य-विवरण 
प्रथम भाग, संशोधित ब परिवर्धित द्वितीय संस्करण 


के 
भू पर भी प्रकार डाला गया हे। 


¦ 
॥ 
{ 
| 
। 
१ 
4 


क्रिया भी है। आम्न्थो 
तथा विद्रत्तापू्े टिप्पणियां है ओर व्याकरणानुसार स्वरप्रक्रिया तथा त्रिविध भक्रिया । आषप्रन्था - 


3. से १५० प्रष्ठ मने षयो पर गंभीर ओौर गवेषणात्मक विवेचन 
न्ध २ के ४ क न स क पेपर के लगभग ११०० प्रष्ठ म तैयार 
& भकार के विभिन्न टाइपों मे सुन्दर ब मनोरम सुद्रण तथा पूरे कपड़े की पकी खुन्दर जलद । ¦ 
११०० ष्ठो की पुस्तक का मूल्य केवर टागतमात्र 
रामलाल कपूर एण्ड संस टिमिण्ड पेपर मै (1 
यश्वाजार, अमृतसर । नई सडक देहरी । बिरहाना रोड, कानपुर । ५१ २५ 
वेदवाणी कार्याय, पो° अजमतगद पैेस, वाराणसी 8 ( बनारस 8 ) ` 


भाग १० अध्याय पयेन्त का संरोधित व परिवर्धित द्वितीय संस्करण छपकर तैयार हो गया है, यहं 
संस्करण महर्षिं के हस्तकेखों तथा फोटो से मिलान करके तैयार किया गया हे । साथ मेँ ऋषि के 
अनन्य भक्त वेदों के विद्वान्‌, तपोमूतिं श्री प° नरहदत्तजी जिज्ञासु कृत विधरण भी है, जिसमें छषि, © 
देवता, छन्द्‌, पदपाठ, पदार्थे, अन्वय, भावार्थ एवं मूख्दस्तलेखों इयादि विषयों पर बड़ी ही मार्मिक ॥ ्ः 


ममाणो सहित छऋषिभाष्य की पुष्टि की गई द । स्थान स्थान पर महीधर सायणादिङ्ृत भ्यो की, 


पाठकों को यह जानकर महान्‌ हषै होगा कि महषिं दयानन्द सरस्वतीकृत यजुैदभाष्य के प्रथम्‌ 






१९) रुपये 
















वेदवाणी का वेदाङ्क 
प्ट प्ट 
प~ न - प्प --=~ 


१४० 


विविधि समाचार | 


ग्‌न्धी-जयन्ती 
२ अक्तूबर को राषूपिता महात्मा गान्धी कौ 
९० वीं जयन्ती देश-विदेश मे मनाई गई । राष्टूपति डा° 
राजेन्द्र प्रसाद तथा प्रधान मन्त्री पं जवाहर लाल नेदरू 
ने राष्पिता की समाधि पर पुष्प मालर्णँ मपित कीं ओर 
प्रार्थना में भागल्यिा। 
आषै-साहिस्य का अध्ययन आवदयक-- 
डा० राधाकृष्णन्‌ 
अम्बाला ४ अक्तूबर । रिक्षावित्‌-समिति हारा 
आयोजित ग्रन्थोतसव का उद्घाटन करते हुए उप-राष्रपति 
डा० राधाकृष्णन्‌ ने अपने मापण मे कहा--यापै-साहित्य 
के अध्ययन द्वारा मानवीय दृष्टि को परिष्कृत करने की 
महती आवश्यकता दै । नैतिकता सभी ओर गिरती जा 
रही है ओर नेताजन अपने वास्तविक कर्तव्यो की योर 
ध्यान नहीं दे रहे ह 1 महान्‌ आपैसाहिप्य का अध्ययन 
ओर इस प्रकार महापुरुषों का सम्पक॑-लाभये दो ही 
ज्ञान के सुप रहै जिनसे दृष्टिकोण प्रशस्त हो सकता 
हे । राष्टिय, सामाजिक एवं माथिक समस्याओं पर आं 
साहित्य म गम्भीर प्रकाश डाला गया रै। 
¢ [3 मे 
अन्तग्रंहीय स्टेशन अन्तरित में 
मास्को, ४ अक्तूधर आज प्रातः रूस ने (स्वयं चालित 
` अन्तग्रहीय स्टेशनः अन्तरिश्च मे छोड़ दिया जो चन्द्रलोक 
{ चतदिक चक्कर ल्गायेगा । ६१३ पौँड भारी यह स्टेशन 
4 ब्राह्म-किरण अभिबाण द्वारा ऊपर ठे जाया गया है । इस 
“स्टेशन मे अन्तरिश्च की व्यापक अनुसन्धान-ग्यवस्था के 
, ल्य वैज्ञानिक एवं प्राविधिक यन्त्र रखे गये है । 
। परेमचन्द-स्मारक का शिलान्यास 
वाराणसी, ८ यक्तू्रर । अज शाम ५ बजे वाराणसी 
से ५ मील दूर ल्मही ग्राम मे साहिवय सम्राट्‌ सशी परेम- 
चन्द्‌ के स्मारक का शिलान्यास राष्ट्रपति गर राजेन्द्र 
प्रसाद्‌ के करकमलं द्वारा हुआ 1 इस अवसर पर भाप्रण 
करते हएट॑ राति ने कहा-ग्रमचन्द महान्‌ कलाकार 
समाज.सुधारकं तथा सचे देशमक्तये। ` 4 


"~ - 


१६ #। 


। 


कात्तिकमार्गशौप २. 


अनुदार दक पुनः विनयी 
लन्द्न; ९ अक्तूवर | त्रिटेन के | 


2 रोक ॥ 
अनुदार दल पुनः विजयी हुआ हे | . ६३० त 
५९} 


समाम ३६५ स्थान प्रात कर अनुदार दहत, 
स्थिति पूर्वपेश्चा अधिक दद करी है। । 


| 
प्रधान मन्वि्थो प्र वातक अक्र | 

गत २६ सितम्बर को लङ्का के प्रधान मनी | 
बोद्ध भिक्षुने रिवाख्वर से गोटी चलाकर प्रह 
फलस्वरूप प्रधान मन्त्री का अस्पताल मेँ देह । 
गया । ७ अक्तवर को इराक के प्रधानमन्र परभी। 
प्रकार प्रहार किया गया, जिससे वह घायल होगे | 


दयानन्द दीक्षाश्चताब्दौ समारोह-प्थी 


ज्ञात दुभा है कि २९ अक्तूबर से २ न्त्‌ 
मधुरा में होने वा दीक्षारतान्दी-समारोह कौ 
परिवत्तन कर दिया गया है । अब यह उत्स 
दिसम्बर तक मथुरा मे होगा । ॥ 

[ हमारा विचार है मथुरा में दीपावढी कौ 
परिवर्तन आर्यसमाज के गोरव की दृष्टि से अच्छा म 
नेताओं के पीछे मटकने की प्रवर्ति आर्थसमा््‌१ | 
कहीं घातक न सिद्धा हो, हभ तो एेला लगता । 
समाज को यह बात गम्भीरता से विचारनी हगी¢ 


टङ्कारा समाचार 
४ अक्तूबर । न देही में सुप्रीमकोटं के ॥ 


८ 


1 





न्यायाधीश श्री मेहस्चन्द महाजन के रमापति 
दयानन्द ट्रस्ट के दरर्य्यों तथा आयसमाज ५ | 
पदेशो से आमन्वित आर्यं पुरुषों ओर विद्वानों क्‌ ^ 
हुदै । जिसमे गङ्कारा मे होने वाठे विभिन 
निश्चय किया गया। श्री महाजन जी के 4 
मेरणा से इल पवि कार्य के ल्यि १० लव ह 
करने का निश्चय हुभा जिस पर वहीं उप 
सजनो द्वारा ठगमग ४० हजार रुपया एकवा ¢` 


आगे एकत्र करने की योजना चर रही दै ॥ 






“~ 


वेदवाणी के नियम 


पत्रिका प्रतिमास प्रथम तिथि को प्रकाशित दभा करती ६ । यदि पत्रिका 


१- यदह 8 
ल सूचना मिलने पर पुनः मेजी जा सकेगी | 


तत्क 
२-- वार्षिक मूस्य ५) ₹ु° है, जो धनादे ( मनियाडर ) दवारा अग्रिम भेजना चाये | वी° प° गाने भे हककेही 
||) आने धिक र्गते है ओर समय भी अधिक लगता दे । पोर्टल आडेर तथा चेक से रुपया स्वीकार त ही 
करिया जायेगा । इसमे हसाश कभी कभी २) ₹० व्यय हो जाता दै ओौर समय बहत नष्ट होता है ॥ नहं 
९ [1 ॥ ¬ ^ 
३-वेदवाणी के नये वषं का प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर ) माससे होता दै। ओर वक्रा 
= प्रथम्र अङ्क विदा 
बिरोषाद्ध के रप मे प्रति ववै प्रकाशित दोता दै। # 
४-- वेदवाणी के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते है, परन्तु मध्य मे ग्राहक बनने वां के वधै का आरम्म अङ्क १ या 
७सेदही माना जाता दै । यर्थात्‌ अङ्क १-६ के मध्य मेँ ग्राहक बनने वाटो को पिछले अङ्क देकर अङ्क १, तथा अङ 
७से १२९ के मध्य में ग्राहक वनने वालों को ७ से भगे पूर्वं प्रकाशित अङ्क देकर अङ्क ७ से ग्राहक बनाया जाता है । 
५-->ेल सम्पादक वेदवाणी? के नाम से भाने चायं । ठेख छोटे, सरल, संक्षि, सारग्ित तथा मौलिक होने 
चाहिय । केख स्पष्ट ओर शद छ्खि होने चाहिय । उनका प्रकाशित करना; न करना तथा संशोधन करना सम्पादकं के 
अधीन होगा \ अस्वीकृत लेख पोस्टेज प्राप्त होने पर ही छोटाये जाय॑गे । 
६ --विशापन के रेट क ल्थि विज्ञापन का नमूना भेजकर पूर । इसमें केवर उत्तम ग्रन्थो तथा उचित वस्तुं के ही विज्ञापन 
छपते द । विज्ञापन छा धन अग्रिम आना आवर्यक दै । विकषापन की सत्यता क लिये हम उत्तरदायी नही हं ॥ 
७- वार्षिक भूर्य, विज्ञापन सं° धन ओर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “ज्यवस्थापक वेदवाणी, के पते से भेजे, नाम से नहीं ¦ 
८--प्राहक महानुभाव पन्न या मनिभाडैर भेजते समय अपना प्राक नम्बर अवदय छिलिा करअन्यथा भूल हो सकती हे । 


व्यवस्थापक -ेद्बाणी कार्याखय, पो" अनमत्‌ पैलेस, (भोतीदीर) वाराणसी (बनारस) न° & 


१० तारीष तक न पर्ुचे तो 
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ष्टि 


=== => == === = <~ = <~ == =< == = 


वेद ओर वैदिक वाञखय मे कान्तिकारी अनुसन्धान 
वेद-विद्या-निदरौन 


पं मगबदत्तजी अन्तरीषटिय स्यातिप्रा् दतिः 
रम पी बार वेद ओर वैदिक साहित्य के 
साथ म धूरोपीय वैज्ञानिका के मत 
को मिलेगा । वेद विज्ञान के प्रथ ह 
य कऋषि-युनियों का वेज्ञानिक ज्ञान 


ठकेखक श्री पं० भगवदत्तजी वैदिक स्काखर । श्री 
हासिक तथा वैदिक विद्धान्‌ है । इस पुस्तक मे संसा 
आधार पर सृष्टि-विद्या का क्रमिक प्रतिपादन किया गया दे। 
ओर उनकी वैज्ञानिक भूर का निद््ीन स्थान-स्थान पर देखने 
यह्‌ वात इस भ्रन्थ के पाठ से प्रथम बार समञ्च मे आएगी । भारती 

कितना महान्‌ था इसकी इञल्क इसी अन्य मँ उपठच्य होगी । मूस १२७ 
इतिहास प्रकाशन मण्डल, २।४ ईस्ट पटेल नगर, नई दिष्टी १२ 
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॥ श्री राभलालकपृर स्ट के उपयोगी परकाङन ` ५ 
सस्छृत पटनपाठन की अदुभूत सरलतम विधि ` 


9. ~ (~> > न | 

[ संशोधित तथा परिवर्धित हितीय संस्करण ] | 
बिता रटे संसृत ओर उसके व्याकरण का आवरयक्‌ न्याबहारिक ज्ञान ६ मास ओ 4 

{` पद्धति से केसे किया वा कराया जा सकता हे, इत विषय की जो ठेखमाटा क्रसद्चः वेदयाणीः व| 
॥ दित हो चुकी है, अव बह्‌ प्रथक्‌ पुस्तक रूप मे भी छपक्र तेथार्‌ हो गई है । इत पद्धति र प 
0 न्रहमदत्त जी जिज्ञाघु ने अनेक संस्कृत पठना[थया, नतां तथा विद्वानों के आग्रह्‌ से पने ५॥ 
| दोनों की दृष्टि से यह्‌ छिखी है । आरम्भ में ४० चाठोस ( प्रतिदिन के ) पाठ पदने-पदाने र ४ 
् है # ^, ^~ €^ प ४ ॥ 

( विधिसदित्‌ श्वि गये ह । आगे ५ मास का क्रम भी निधोरित कर दिया है विना पि | 
ठन्न से पद्ने वाला इस पुस्तक को छोड़ कभी नदीं सकता, यह्‌ इतनी आकषक हे। १२ वष 3 १ 
0 मेवषेमें सम्पूण अष्टाध्यायी ९ महाभाष्य कं अध्ययन द्वारा व्याकरण द्रे पूणे ज्ञान की पद ॥ | 
| प्रतिपादन भी इसमे किया गया है ; न "उ 
॥ इसकी विरोषता यह्‌ हे कि कई वधे तक परीक्षण ओर अन॒भव करने के पश्च | 
गई हे | ति के ष्यडः ४ र) है च ह त्‌ ही यह चि 

॥ „० 2 तत भक्ष उदाहरण वतंमानमे भी प्राप्त है । इस पद्धति ॐ विषये = 
॥ विद्वानों म आश्चये हो रहा है ओं 3 | 
रदा ट अर बहुत हलचङ मच रही हे । संसत प्रेमी प्रत्येक भारतीय शरो ए। 

वार्‌ अबङ्य पदनी चाहिए । तीय चेक 
स्तक का ठे से काफी वद्‌ गया ह । कई नवी | 

युतक का आकार पहर से काफी वद्‌ गया हे । कई नवीन रथङ छित गये है । अतः यह 
छि भी संग्रहणीय दे, जिनके पास प्रथम संस्करण हे । पुस्तक मूर ^ ० 
स्तक का मूस्य लागत मात्र १।) || 


८=>> = = ५ (= -> | 
= प्प प ~ ८ == न्न || 
= त= = ~= >> => | 


वेदिकं दईैश्वर-उपासना 


(५ 





इस छु पुरितका मं ईशवरोपासना की वैदिक धि | 
देक वि ह त | 
परमयोगी महर्षिं स्वामी दयानन्द सरस्व की (न न 


आधार पर ऋग्वेदादि कं योगदश्चैन तथा अपने अनुभव | 


1 1 


= 
ग-प्रकरण में 9 
च्ण्णम ल्द । एक साधारण व्यक्त 





= दध्यासन ओ क्क १ ॥ 
आकाश पाता का मेद्‌ दै । वस इल घु पुस्त र ४ कर चुका हे । १ ॥ 
। उपासना-योग मेँ चने व | 
ए निन्य ही यह्‌ 
= सेक पुस्तक परम उपयो 
ह. पू एक परति =), सेकड़ा १५) 1 
प्रचाराथ ग्राहको को कमीशन काटकर १ प्रति 


^~ प~ === ~= === 


ए ~~ = = ~ प~ ~ ~= = ~ == ~ ~ = = = 


= तथा सैकदा १२॥) मे दी ज्ेगी। 


< प्== => 
=== 
= = ध त न 


की 
=-= र 


श्री रामलाल कपूर ट्ट का उपयोगी प्रकारान 


0 इ्ानन्द्‌ कै पत्र ओर किज्नापनं 


| सम्पादक--श्री प° भगवदत्तजी रिसच॑स्कालर 
1 चप दयानन्द ईस धुग्‌ के आद्‌ निमाता ये । राषटूमाषा के प्रचारक संस्कृत-भाषा के 
उद्धारक, प्राचीन वैदिक संसृति, सभ्यता तथा खतन्तरता की भावना के उद्रोधक थे | एसे | 
। महापुरुष के जीवन तथा कार्यो को टीक सूप से समञ्चने क रिति उनके पत्र कितने उपयोगी | 
होगे, यह बात प्रत्येक विवेकशीर व्यक्ति समञ्च सकता है । इसी पिर उदे्य से श्री मान 
नीय १० भगवद्त्त जौ तथा उनके अनन्य सहयोगी श्री मामराज जी ने रपौ के अनथक | 
परयत सं सकड्। पत्र आर विज्ञानो का अन्वेषण करके उन्द संगृहीत क्षिया है । 
ईस अत्यन्त सद खपूणं प्रन्थ का, जिसमे ५०० प्रौ ओर विज्ञापनों का संग्रह था 
प्रथम संस्करण दष्ट ने सन्‌ १९४५ के अन्त में प्रकराित किया था। उसकी लगभग 
। ८०० प्रतिय दे विभाजन कार मँ लाहौर (वैसा अखवार ) मे भस्मसात्‌ कर दी गईं | [ 
अव पुनः अङ्‌ प्रयलं आर महान्‌ व्यय से इसका परिवधित तथा परिशोधित संस्छण 
| प्रकारित क्रिया है । इस संस्फरण म लगभग २४४ नये वि्ञापन पत्र पत्रांश तथा पत्र | 
| एूवनाए आद्‌ वचद। हे । बहुत सी उपयोगी टिप्पणियाँ भी बदी हैँ जिनसे अनेक प्रियो | 
पर मह्यपूण व्रकाश्च पडता हे । इस संस्करण में ऋषि दयानन्द का १ असटी चित्र तथा 
उनके खदस्तरिखित पत्रों की ३ प्रतिति (फोटो) भी दी गई है। इन सबसे शस ग्रन्थ कौ | 
| उपादेयता बहुत बद्‌ गई हे । इस संस्करण का सम्पादन पं युधिष्टिर जी | 
मीमांसक ने बडे परिश्रम से क्या दै। 
सन्द्र छपाई, वद्या पूरे कपड़े की सुन्दर तथा सुद्द्‌॒जिल्द्‌ ओर अनेक चित्रा से 
। अल्त्‌ बड़ आकार के लगभग ६०० पृष्ठो कै ग्रन्थ का भूल्य केवर ७) मात्र रखा गया हं । 
| 
| 


वदवाणी के ग्राहकों को विशेष युविधा 


जो महाचुभाव वेदवाणी के आह दै, उन्हे यह महखपू्ण न्थ ७) के बदले ६) ₹ 
म दिया जायगा । वेदवाणी के भ्राहक अपनी ग्राहक-संख्या बताकर निन्न स्थानों से ६) ₹° 
म प्राप्न कर सकते 


श्री रामलाल कपूर एण्ड संस लि° पेपर मर्चण्ट 


नर सडक, देहली । गुरु बाजार, अगतसर । विरहाना रोड, कानपुर । 


वेदवाणी अजमतगद पैलेस, वाराणसी न° 
र एणी कायालय, पोर शनम स 


तों का युक्ति-्रमाणपूरवैक निराकरण किया हे । सनिसप गूर 


न कलन क ^ ~ 


¢ थ्‌ > 
भारतीय प्राचीन इतिहास तया बाय के ` 
प्रामाणिक इतिहास प्रन्थे 


१--भारतवषं का बृह्‌ इतिहास -( प्रथम भाग ) ( रेखक पं भगवहत रित 

इस भूमिकात्मक भाग मे भारतीय मराचीन इतिहास के सोत, भारतीय इतिहास की विति 
भारतीय इतिहास की अनवच्छिन्न परम्परा, भ।रतीय इतिहास संसार के द।तहास की तालकं प 
इतिष्ास की तिथिगणना आदि अनेक विषयों का सप्रमाण वणेन ओर पाश्चात्य विद्वानों ङे गाभा 
9। 


















च 


२ माप्रा का इतिहास॒-(ठे° प॑० भगवदत्त, दवितीय परिवधित संस्करण ) इमे 
भाषाविज्ञान के कलिपत मतों का निराकरणं तथा भारतीय भापाविज्ञान के तों की स्थापना ग्र \॥ 
इसका प्रथम संस्करण हाथंहाथ विक गया । ५ च| 

३-पेदिक बाञ्य का इतिहास-वेदो की शाखार्णे- (° १० भगवदत्त) नय पलि | 
तथा संदयोधित संस्करण । सजिरद मूल) 

ए-- आयुर्वेद का इतिहास-रेखक- पं सूरमचन्द वैयवाचस्पति वी ए० । भ 
का क्रमबद्ध इतिहास । सजिद मूस ृ 

५- सं्छृत व्याकरण शाञ्च का इतिहास--ठेखक-पं. युधिष्ठिर मीमांसक । सजिद मू 


इतिदास प्रकाशन मण्डल, २९ मकै, दक्षिण पटेटनगृर्‌, नईं दिलं 


1 १4 वि चि न) = | ४ 
° युधिष्ठिर मीमांसक विरचित गवेषणात्मक मोतिक 
१-संस्छन व्याकरण शाख का इतिहास-८ उतर प्रदेश राव्य द्वारा पुरस्रेत ) । मू 
२--क्षिदयानन्द के ग्रन्थों का हतिहास- दिया संस्करण धाया हुमा मूल्य-- ^) साधारण क्रिना ब 
&। ॥ ~ क. = _ ५ स ह < ५ 
र पेदिक-स्वर-मीमांसा-- यह ग्रन्थ ऋष दयानन्द के अथ वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यव्या च 
इस अतिसंश्षिप्त ‹सूत्ास्मक वाक्य कौ विदद्‌ व्याख्या रूप छ्खिा गया हे । 
स 
वेदाथ की विषिध प्रक्रियाओं का एेतिहासिक अनुश्षीटन- ¶ 
“ऋग्वेद की क्तसंख्या-संसृत मे॥ ॥ हिन्दी मे ॥) £ पाणिनि के समय विद्यमान संसत वाख 
७- ग्वेद की कतिपय दानस्तुतिर्यो पर विचार 
८ कि 
८ मन्तव्राह्मणयो्वेदनामघेयम्‌ः _ 1. क व 
र पर विचार < ( दिन्दीसंसकृत ) इसमे कास्य प्रमाणो द्वारा 
धा ब्राह्मण न्थ का नाम वेद नहीं दै । ( पौराणिक वैदिक विद्रनो म वितरण करते यो) 
~ दुष्कृताय चरकाचायम्‌ - क्या इस मन्न मे 1 1 ६ 
^ या इस मन्त म चरक ऋषि के आलम्भन की आज्ञा दै १ 9 
१०८- वेदिक छन्दोमीमांसा--विविध वैदिकं छन्दः शाच्ं के अनुसार त (॥ 
१९१-- कारकरः ओर उसके उपलब्ध व 0 ९ 
व्याख्यासदहित । 1 
विशेष--वेदधाणी क वराहको को संख्या ९, २,३२, 
मूर्य मे दी जार्णगी । कई पुस्तकं समाप्तमराय ह ॥ 


प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान, ४९४३ रेगरपुरा गी नं. ४०, करोलबाग व 


0 


१० क पुस्तके पौने मूय मे ओः ष 


१ ++ 


1 व 5 क 5 + 
| ध (~, रर ह (~ = 
0 चराय साहत्व भर्डल [लाभष्ड 
य | = गर्‌ क्री | 
( अजमेर की कु प्रसिद्ध पुस्तकें 
१, पहि स्वामी दयानन्द जी का प्रामाणिक जीवन चरितिः- # 
भूषि के अनन्य भक्त स्व० श्री बात देवेन्रनाथ जी युखोपाध्याय द्वारा संगृहीत थ 
तथा आर्यसमाज के सप्रसिद्ध नैता बाबू घासीराम जी दारा अनुवादित । 
दो भार्गो तें पूणं, सनिल्द कवर प्र पिरिग चित्र सहित मूल्य ६) ₹. प्रति भाग्‌, दँ 
र ४ दोनों भागमू° १२) ₹. ् 
¢ २, दयानन्दबाणीः--रे०-रमेशचन्द्र जी शाघ्ी । 
स्वामी दयान्‌न्द्‌ जौ ऊ उत्तमोत्तम वचनो व उपदेशों का उत्तम संग्रह । शख पष्ठ पर त 
' सामीजी का छविपूणं तिरंगा चिव मू० १॥) र, ् 
१! ३, महाभारत-शिक्चापुधाः-रे°- सामी श्रनि जी । 
महाभारत कौ उत्तमोत्तम शिक्षां का विशद एवं मार्मिक विवेचन तथा आयं सिदरान्तो ध 
१ का प्रतिपादन, सुन्दर तथ्‌ रंगीन गेट अप मू १॥) र, 
' 9. सत्संगयज्ञविधिः--रे०- धर्मेन शिवहर । 
पारिवारिक ससंग भरं यज्ञ कै ल्मे, य्ण्ड छन सामग्री, यज्ञ पात्र की परत्मिषा 4 
। ब सन्ध्या, हवन, शान्तिपाड कै मन्धो फे शब्दाथं दिये हे । म्‌०.६ धना । १ 
¦ ५, धो्धिकं शिकश्चाः--३°--ड, ष्रयेदेवजी शर्मा, एम, ए, दी, लिट्‌, % 
। आयं आलक-वारिका् मै पदानि के स्थि का १ से १० तक्के थि वहत दी ०८ 
। उत्तम पुस्तकं हं । १० भागसं पूरणं | ०१० भाग केवल ध) र्‌, ३ आना । 4 
' ६, सरर सामान्य ज्ञान--चार भाग मेः-ठे-डा, श्येनी शर्मा, कै 
| एम. ए. डी, लिट्‌. भूल्य चारों भागों का १) ₹, & आना । ू 
७, कमं -मीमांसाः--े०-आचा्ं वैचनाथ श्वी । ध 
कमं के मिव्िध पिप्रयो स तथा करद्यो पर बहुत षूषकष्म॒विवेचन कया है । मूल्य २। रु. 4 
<. साहिय पवेश चार भगो मेः-रे*- ओ. छयदेवजी शमा, एम ए. ५ 
डी, लिर्‌., भूल्य चारो भागों छा २) ₹. १२ आना । 
भारतवपीय आयं विद्यापरिषद्‌ की वरि्यावरिनोद्‌, विचारल, विधाविशारद, तथा विद्यावाचस्पति शः 
भादि परीक्षा हमारे मण्डल क तवावधान मै प्रिव होती ह तथा सव भ उपाधि मिरती है । 


"= आयं साहियमण्डल लिमिटेड, अजमर। 4 


त न | 
वेद ब अन्य आग्न्थों का घरचीपन्न तथा परीक्षाओं की पाल्यविधि गुप्त गाध । 
1 1. 








सक रजिस्टड नं 4 
वस - ------------------ ९ २० 8४ 


= १ 1 समय घुः 
्रीतमलल कपू दस्ट का सस्ता ओर घन्दर प्रशन 


१ = दयानन्दङत भाषाथ, भजनो के सहित । यद अव तक ३०५०५ ९ 
ख पांच हजार छप चुक मूल्य - 
0 रात्‌ कपि द्यानन्दकरत । वार्ख्को को न्यवहार की उचित रिक्षा वाला अ 
र्थ । यह मन्थ प्रत्येक आय बाल्क-वाखकाओं के विय मे पाठ्य पुस्तक मेँ रखने योग्य दै । मू =) 
३- रषि दयानन्द सरस्वती का . स्विखित ओर स्वकथित आत्मचरित्र--छपि दयान | 
ते असनेरिका निवासी आल्काट महोदय की पररणा से अपना इछ वृत्तान्त छिखकर्‌ उन्दं सेजा था, जिसका 
छ्रेजी अनुबाद उन्होने धियोसोपिकङ नासक अपने पत्र मेँ छापा था । आयसमाज के उद्भट षिद्‌ | 
श्री पं० भगवहत्तजी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया दै । इसका द्वितीय संस्करण छप रहा हे । 
--हवन.मन्त्र- प्रथा, स्वस्तिवाचन, शाम्तिप्रकरण, दद्‌ दवन अ।र्‌ भजनं से युक्त। मू०~) 
५--आर्याभिविनय- ऋषि दयानन्दकृत ८ प्रथम ओर द्वितीय संस्करण से सिटाकर अत्यन्त र 
ओर सुन्दर छापा गया द । संदिग्ध स्थलों पर टिप्पणियां दी गई हँ ) । मूस्य (८) 
&-आयदिश्यरत्माका-ऋषि दयानन्दकृत । युद्ध, सुन्द्र तथा सटिप्पण संस्करण मूल्य ~ 
७-पश्चमहायज्ञविधि- षि द्यानन्द्ङृत । १) 2. १ ॐ 9) मूल्य =) 
८-उरज्योति अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्म-सुधा- श्री डा० बासुदेवशरणजी अग्रवाल हिखित । वैरि 
अध्यात्म-विषयक उच्चकोटि का श्र्ठ भ्म्थ । कागज, छपाई श्रेष्ठ ओर सुन्दर । मूल्य सजि्द्‌ ३) मार 
९ क्षि दयानन्द कै ग्रन्थो का इपिहास- रेखक-श्री प. युधिष्ठिर जी मीमांसक । ऋषि दयानन्द 
सभी श्रित ओर अमुद्रित पन्थो के विषय मेँ पूण जानकारी देनेवाला अपूव प्रन्थ । प्रचारार्थं मूल्य मे भा | 
कमी र गई हे । घटाया हुआ मूल्य बदिया सं सजिरद ४), साधारणे सं अजिस्द्‌ ३) मान्न | 
१०--अष्टाध्यायी मूल ( स्रपाठ ) अत्यन्त शद्ध पाठ, २ सं० डाक व्यय प्रथक्‌ ~) मूल्य |} 
११-छण्वेद्-माषाभाष्य-प्रथम भाग मूल्य २॥ 
१२- वैदिक ईश्वरोपासना-- ऋषि दयानन्द्‌ छत । मूल्य १ प्रति =), सैकड़ा ५) || 
१२--भृस्छृतपठनषाठन की अनुभूत सरलतमविधि-टे० श्री प° ब्रददत्त जी जिज्ञासु-दूसरा सं° १ 
१४- पदिक बाश्चय का इतिहास-प्रथम भाग्‌, वेदां की शाखा द्वितीय परिवर्धित संस्करण 
टेलक-श्रो प० भगवदत्त जी बी° ए० रिसच॑स्कारर्‌ । मूल्य १०) 
क दयानन्द्‌ के पत ओर विज्ञापन- सम्पादक श्री पं० भगवदत्त ओ रिस्स्ाठ्‌। 
तच संस्करण्‌ के सम्पादक शी पं० युधिष्ठिर जी भीमांसक। इस नये संस्करण मे परि क ऋषि क ५९५ 
| 
गई हे ॥ ६०० पृष्ठा का मूस्य ऽ) वेदवाणी के ग्राहको से ९ || 








| ग की सबसे प्राचीन व्याख्या । मूल्य १२|| 
७ धदिकि-स्वर-मीमांसा-ठे° पं० युधिष्ठिर मीमांसकं मु० ३) || 
१८ वदिक-छन्दोमीमांसा-ठे० प॑ं० युधिष्ठिर मीमांसक मू्‌° ४॥ | 
(8 पि दयानन्द्‌ सरस्वती फे पत्र (= विज्ञापन का परिशि्ट-- म्‌०॥ || 


२०--ध्यानयोगपकाश-सजिन्द्‌ १। |) 


रमलढ कपूर एण्ड सन्प लि० पेपर मचे 
र मचण्ट | 
यर बाजार, अश्रतसर। नई सङ्क, देहरी । ५१ सुतार चल || 
१ .बम्ब || 
वेद्ाणी कार्यालय, पो० अमत परे (मोतीश्चीर) 01 ०६ 
3 ~ - 


संपादक १० ग्रमदत्त ज्जि के परतन 
न्ष से चन्द्रशेखर ग्रल्त्त 

तथा बेद्भाणी कार्यालय, पो» अद्मतगद्‌ ध वाराणसी ( बनारस ) सै मुरि 
| 


न° & (बनारस ६ ) से प्रकाशित ॥ ॥ 








अजिन्द ॥ | 








" 2१. 


0 








152 <स 
क 1 


॥ 


श्री रामलाल कपूर दस्ट ( अमृतसंर ) की मासिक पत्रिका 


ध 
घ 9 [| क्ट म 4 
~. सन 9८ [ अङ्क ३ 
श्र > 4 4 + ४ 0 ४ 4 + 49 4 + 6२९. 
व ५ 
४. अङ्के लेख 
"(आः ` 
१ जगत्‌ का सषा प्रस $: ,.; कऋषिमाष्यते १० १ 
२-कमेफर का मोग आत्मा सी पष्ट : श्री खा° गङ्गागिरि जी २ 


श्री पण गङ्खाप्रसाद जी उपाध्याय ४ 


श्री डा° सुधीरुपार जी गु ५ 
श्री प° वरिहारीलल जी शाली ९ 


२--यजुर्वद्‌ मे वामनावतार !{* कौ 
ए--दयानन्द भाष्य के कतिपय चिन 


॥ च 


५- वेदों का बन्धन \ 
६--111116ध्ा़ 3811४48 10 {16 6,ए९0१४ श्री डा परमानन्द जी ६३ 
--विविध समाचार सम्पादक (२६ 


< 'वास्मीकि रामायणः का आलोचनात्मक 


भाषानुवाद्‌ ( वषं ११ अङ्क ११ से आगे ) अलुबादक--%। ¶° युधिष्ठिर जी मौर्मासक १७ 
परियोधक--श्री पं° भविद्यनन्द्‌ ज 


< 2 4 4 4 4 4 38 © 
५ अ + 4 49 4 4 ९ ८ 


( ए १८९२०) 
९--यजुर्द्‌-माष्य-सम्बन्धी विज्ञद्नि (० १०४) 
भए ०४ 4 द ४ + + + ++ ९ ~~ ५९ 

सम्पादक त्रह्मदतच्त जिज्ञासु व्यवस्थापक-युधिष्डिर मीमासक 
शोष ९ द वार्षिक मूल्य-भारत मे ५ 
१ २०६६ ि०, जनवरी १९६० ६० दरवाणी कायौ, र्षि ह ४ 
> ० १३५ पो अजसतगदं पैठेस, र 

९ तथा सृष्टि संवत्‌ १९०२५४९०६० ( सोतीद्लीर ) वाराणसी न° £ व 


ष # = ना 
र वेदवाणी श्चुः 
१५ #५ 
१-- ट ध परतिमास प्रथम तिथि को प्रकाशित टूर भदै । यदि पत्रिका १० 
+ तत्काल स्वना मिलने पर पुनः भेजी जा सवेगी । 
२--वाधिक मूल्य ५) ₹० दै, जो धनादेश ( मनिभाडर ) दाश अभ्रिम्‌ भेजना चाहिये । दी प° गवाने भे रा 
॥॥) आने मधिक र्गते द ओर समय भी अधिकं ख्गता दे । पोर्टल आडर तथा चेक सत समचा प 
करिया जायेगा । इसमें हमारा कभी कभी २) ₹० ध्यय < जाता दै ओर समय बहुत नष होता ३ | 
न्‌ ३- वेदवाणी के नये वषै का प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर रीससे होता है। ओर वर्ष करा 
विशेषाङकं के सूप मे प्रति वपे प्रकाशित होता दै। 
४- वेदवाणी क ग्राहक किसी मास से भी बन सक्ते है, पर्यु मध्य में इक वनने बालों के वका मास्म च 
५ से दौ माना नाता है । अथात्‌ भङक १-६ के मध्यमे शाक नने वालों को पिछले ङक देकर सङ्क १, त 


(3 


("रशत अङ्ग देकर अङ्क ७ पे आक 
७ से १२ के मध्य मँ ग्राहक बनने वाल को ७ से अगे ^।९।ित अङ्क देकर अङ्क ७ से प्ाहक बनाया ज्ञाता 


॥- 
(4 | 1 गई , नि > 
५--ड्ल सम्यद्क वेदनाणी के नाम से आनि चायं दौ गट, स, संत, सारगभित तथा मोर्क। 
चायं | रेल एष्ट ओर शद्वि होने चाद्य । उन्दः सश्चत करना, र करना तथा संशोधन करना सपा 
अधीन होगा । अस्वीकृत ठेख पोष्टेज प्रात होने पर ही लोयये जा्थैने । 


८18 


तारीलत क € 
भे पह 
॥ 





८ 


£ विशापन वे रेट के लिथि विलापन का नमूना भेजकर पृ ईस केवल उत्तम अन्यो तथा उचित ववो के ही 

छपते है । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवय" & । विज्ञापन की सत्यता ॐ स्यि हम उत्तरदायी न 

७--वाषिक मूल्य विज्ञापन सं° धन अर व्यवस्था सम्बन्धी समस्तु “व्यवस्थापक वेदवाणी? के पते से भेज, नाप ते नह 

८--्रहक महानुभाव पत्र या मनिमाडैर मेजते समययपना ह्वर अवरय छिद्धा कर्‌अन्यथा भूल हो सकती 


ठ (न्द (4 41 [१ ¢ 
स्सा वेदवाणी कार्यालय, पो० अनुमतुगर स, (मोती) वाराणसी (बनारस) >! 


४ 






(भ ~~~ - पञ =-= 1 
५ प्रवि { ५ 


स अक र ॐ 
१।द८क्‌ इप्वर-उवामा 
इस रघु पुस्तिका मे ईश्वरोपासना कौ वैदिकं धिधि वताय गथी है 


¢ 
दे, जिसको वत्तेमान युगि 
‡ ४ ट # ९) 
र 7 महिं स्वामी दयानन्द सरस्वती ने महामुनि पतञ्चलि के योगदशँन तथा अपने अदु 
आधार पर ऋषेदादिभाष्यभूमिका | 


ट्खिने शी के उपालना-चोग-म्रकरण म छिखा है । एक साधारण व्यक्ति 
स र ष ५ जाधार्‌ पर छिखिने में बहुत भारी अन्तर होता दै । ए | 
आकाश दा क व > रासन ओर साक्षात्कार कर चुका दै । दोन | 
बले हैश्वरोपासनाविधि के ज छ रत खु यस्का की यही विशेषता द । उपालना-योग मै च | 
न क ङ्ए ६ ही यह पुस्तक परम उपयोगी दै॥ 
(| ` £ & म्रात =), कड़ा १५) 
पारा गरहौ को कमीन काटक ९ प्रति =)॥ तथा सैकडा १२॥) मे दी लविी। 
न ड | 


"~ 





ध ¢ 
नः त-य 


नक्र २ 





= र 


+ अथर्व १, १, ५॥ 


। सं तेनं गमेमहि 
| ताः 


109. 
दम सदा वेदवाणी से संर , द, उससे कभी विषुव न हो ! 











` वप १२ | दादौ, पोप, सं० २० ०, जनवरी १६६० ई° > 
॥ ` ज॒ । भ 
गत्‌ क | प्र 


= 
ष 
(५ ५ 
2. 
१ 


~ &‰ . ॐ पतामि । 














कषिभाष्य से- 
~~ 





उपेदहं श्रनदामप्रतीतं जषा न, ^ +न 
= २ १ क्यः । हि| „ 
इन्द्रं नमस्यन्युपमेभिरकैयः स्तोः _ ~ 


3८ ॥ 
स्त यामन्‌ | | 
ऋ १।३३।१॥ 


क यः ) अपनी ते वालके 
पदार्थः- ( यः) जो ( हव्यः) रहण करने योग्य ईदबर ( स्तोरभ्यः ) 0. थ 6 
( व र न्द्रयं च 4 
ल्य धन का देने वाढा ( अस्ति ) है, उस ( अप्रतीतम्‌ ) चष आदि इन्द्रियों से 


देने बाठे ( न्द्रम्‌ ) परमेदवर को ( नमस्यन्‌ ) नमस्कार करता हा । 9 ष ॥ 


ष त (1 रसे. ( यासन्‌ ) 
(~ 11) ~ 
-गमनदीक अथौत्‌ चलायमान इस संसार मे ( उपमेभिः › उपमा 1 म १ 


2) 
के ृष्ट(न्तों को उपपतामि ) प्राप होता = न 
न्तो से उक्त परमेश्वर को ( इत्‌ ) ही ( (न ८1 8? 


५ ४ /23 4 







< 


वेदवाणी - 


"ध 


^ 1१५ 


(9) 


= पः 
ऋ ~~ ~ ह प्प ~=. त 


2 


2 ५९ ॥ ४ = ६ त छ तं र 
५--४८थः--जसे दयेन अथीत्‌ बाज पक्षो अपरद सेवन वयि हप, सुख देन 


९ 


नान्तर से वेग से चलकर प्राप्रदेठा दहै वैसे दी परर्मर्वर र हए मवुष्य इस संसार 
उती के बनाये हए सूयौदि टोकों के टन्त से टोऽपका निश्चय करके उसी क उपासना करे क्योंकि 


संसार मे जितने रचे हुए पदाथ दै, वे सव रचने बाले ईरबर का निश्चय कराते है| 


रचने बिके पि 


~ अ क चनीय ठ्यबहां [ 
किसी ज़ पदाथे की रचना की नहीं हो सक्ती । जरः सलुप्यां सं रचनीय व्यवहार से रचने वाके | 
वसे रवर क न्ति भीं [नना चादि | 
इछ भी पदाथ अपने आप नदीं वन सकता, वेसे ही ईदेवर की सषि मे भीं जानना चाद्ये । बड़ आश 


है किएेसे निश्चवयहो जाने पर भी जो ईदवर का अंपादर करके नास्तिको जाते 


अज्ञान कहां से प्राप्त हुआ ॥ 


ध 


टे, उनको यह्‌ कग 





| 
कृमफट का मोग आत्मा भोगता है 


च्ल, ८ 


[ ठे० श्री पन्य स्वा० गंयागिरि जा महाराज, गुल्कुठ महाविदाठ्य, रायकौट | 


जो मुष्य मले कँ करता ह उसे सुख सिल्ता 

हे । सुख के साधन कमे का क्षेत्र दरीर्‌ है । इस :4 
० र 

दारा ही मनुष्य भलेुरे कमे करता है । “रीर 


मायं खट धर्मसाधनम्‌ -शरोर दी सवसे प्रथम धसं 


का साधन दे, जिसके छिए वेद्‌ का स्वाध्याय कुर> 
आवङ्यक हे । 
स्वयं वाजि्तववं कत्पयप्व, स्वयं यजःव स्वथं जुषस्व 
महिमा ते अन्येन न सन्ना ॥ यजु ° २३।१५ ॥ 
,मरुष्य-जीवन ज्ञानक्रिया-संपन्न ह । ( स्वयं 
तन ) अपन आप करीर को (कलपयख) समथ कर 
सफलकर्‌ ( स्वयं यजस्व ) स्वय यज्ञ कर्‌ (स्वयं जुषस्व) 
ख्यं भोति से सेवन कर ( ते मदिभा ) तेरा महच 
(अन्येन न) दूसरे से नही ( सन्न ) नहीं ्ाप्र 
याजा सकता है। वेद खावलवन का पक्ष 
पाती ह । अपने उपर भरोला करने की शिक्षा वेद 
की सुख्य रिष्षाओं मे से एक हे। पराश्रित, पर 
युखापक्षी दूसरों के सहारे जीने वलेमेन उपाह 
तादे, न साहस । उसे विरवास हो नहीं होता कि 
वह भी कोई काम कर्‌ सकता है । वेद्‌ एेसे हतोत्साह 


बड मनवाढों को कहता दे कि-(स्वयं वाजि- 
च्‌ स्वयं दारीर को समर्थ 


न्वं कर्पयख) हे वाजिन्‌ | 


/ 


----. 


कर्‌! सफ कर । जीव को यहाँ “वाजिन्‌? कहा है। 
य, = 


ल्द विरोष अभिप्राय है । जीव मे चेतना केकाण 
तो है, वि उसका क्रियायुक्त हता 








[<| 


) हे, किन्तु बह ज्ञान 


ए । कोरा ज्ञान तो बन्धन का, दुभ्ख काकण 
हे। जेसा कि यनुर्धद्‌ फे अ० ४० स॑० (१ 


. कटा है-- 


“नतो भूय इव ते तमो य उ विधायां सताः॥' 
 अ्थीत्‌ कर्माच्का अनुष्ठान करने बट | 
अपेक्षा ज्ञान के गपोडे हके वाले अधिक अधमा 
मे रहते है । हस वासते जीव को ज्ञानाजन के सथ 
साथ कमं के अनुष्ठानमें भी तत्पर रहना १८ 
इसीमे मनुष्य-जीवन की सफलता दे । क्रियाका 
प्रयोग शरीर-साधना मँ है । हसटिए सटुष्य को$ 
की उन्नति करने मे ख्गना चाहिए । इधीव्ि 4 
का उपदेदा है-“सखयं वाजि्न्दं कपय" । ९ 
को हेय समञ्चकर इतकी सार संमाट त ९ 
वेद्‌ के सर्वेथा विपरीत हे। वेदसे एक 1 


= १८ र 
पत्थर के समानहो। वेदम एक दुसरे 1 
भी शरीर के सम्बन्ध सें उपदेदा दिया 


न, = = | 1॥ 
मीवाः स्ते कषत्रे विराजः, अपने दारीर मँ 4 


#१ १ 
8 र 


॥ 


वध १२ अद्ध प. ८ का भोग आसा मोगता है । (८ इ 
क - त~ र (9 ञे 
~= "ल ~" =-= --- ~ (~ -> ~ 


= .€ ऋ 
कर विराज । वेद के इस तत्त्व को सामनेच्छ्लक श्र (0 0 
होक ( च्रिध्य विहा - अ गते स क ॥ शत तद्‌ नटवत्तर्‌ं भवति. : 
ही वेक {विदया-वदारद्‌ आचाया नं कहा हि सश्रद्धा ते क्रिया जाता 4 ध ५, मान 
८; त । ८ =+"0। 2 वु ध्व 4 
, “करीरा खल धसेसाधनम्‌"--धमे का सवसे (है । हमारा नोव ह अधिक वल्शाठी हा, 
1 ध गौर =, या काच भौ बलशाली हो, हम भी श्रद्धा से 
हला साधन ₹र द । अतः सर च लसय ९ काचक यहद जिन््नि 
सवल बनाना परसय धाभिक सुप्य का प्रथमू उति की है उन सवने अपने र नौ 
करनय है । जो शरीर अधात्‌ शरीरिकि स्वास्थय लि की द । ऋनयेद ५।८३।१ ०१५ 
कः > वह पापौ ~ आ ‰' 2 । छऋग्वद्‌ ९८३।१। मे कहा है. “अतप्त ९ 
अवहेछना करता है वह्‌ पापौ दै । रारीर को समभे । वान < सुगं 
९३ ् त्रारनुते ज्ञ 
बनाने के साथ-ताथ इसे सफर वनने का भी त्दामाऽत्रासनुते"--जस मलुष्य ते शरीर को तप से 
१ (= खावः उस सख ~ 
अदेश दै । सानव-देह की सफठ्ता ज्ञान, तप ० २५ ह उस सुख को नहीं प्राप्न कर सकता 
आदि साधनों द्वात "परमपद की प्रापि करना" &।. अधात्‌ आमस्वर्‌ का एक्क साधन तपभीहै। 
दि साधनों प कना = 
है । शरीर की फटता प्राप्त कर छेते कै वाद्हं य, वेद मे दूसरे खान पर कहा दै- 
[ ता भ, ५. रान कौ > अनाधृष्यास्तपसा = 
कोश्क्ष्य सं रखकर वद्‌ कहत (> < यर्‌ त, 4 य अना ये घ्वर्ययुः | 
खयं यज्ञ का _आर्न्भ कर । कई मनुष्यतो क्रय तपो ये चक्रिरे महप्तांधिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
पर यज्ञ आदि का अुष्टान कराया क्रतेर्दै। वे ऋ० १०।१५४।२॥ 
“स्व॒यं यजस्व) का मनन कर । बात बहत सीर्धं लै = 
.इस “स्वयं यजस्व का मनन कर । वात बहुत सीधी जो तप क द्वारा ( अश्रव्य ) किसी से न दवे 
य ल [= १। ~ {> < @ > 
हे। कमं कौ छाप अन्तःकरण में पड़ती है, जिसको वलि हृए है, जिन्न तपके द्वारा ( स्वः) सुख 
६८.-४- 1 ता खर ज भी कः भ ७ ५ 
संस्कार कहते है ¦ जो कभ करेगा संस्कार भीखी प्रप्र क्रिया हे, जिन्होने निष्काम भाव से तप 
= = ल्‌] यः नहीं सक = प १ ५ 
के अन्तःकरण भं पड़ेगा । यह्‌ हो तँ सकत, {के श्रिया है उन्हें ही (महः) तेज = महत्ता = पूजा 
भ ५ ह भ ए ष क ॥। #, 9 (= 
भोजन करे देवदत्त आओौर शरीर पुष्टो यज्ञवृत {| प्राप्तहोती दै। इसे स्पष्ट सिद्ध है कि “तपः 
५१ ~ न जो = = = ८; 
शरीर तो उद्मीका पुष्ट हगाजो भोजन करः कौ. “स्वः = सुख का साधन हे। मलुजीने भी अ० 
अतः संस्कार-जन्य फल मौ उसे हौ _सिलेगा जि. १२ म कहा दै-“तपसा किल्विषं हन्ति तप के 
संस्कार के उल्पाद्क कसे" को किया है। अः द्रा दोषौ का नाञ्च होता है। दोषो के रहते खख 
वेद ने कदा है--“स्वयं यजस्व सख्यं प्रमपूवक मिलना असम्भव दै । इरी कारण पतञ्छि सुनि ने 


च [3 कर 7 भ, 
यज्ञ कर । जीवन का रख स्वयं परिश्रम करके खाने कदा है 


मेहे। वह पराई कमाई पर सौज उड़नेमे नही कायेन्दरियसिद्धिरडद्धक्षयाते तपसा ॥ _ 

है। पराई कमाई पर रहने वाले को सदा खटका ५ ॥ 
बना रहता हे । उक्तस बचने का उपाय वेद्‌ कता तप द्वारा अशुद्धि का नाञ्च होता है ओर उक्तसे 
है-“स्ययं यजस्व, - स्वयं प्रीतिपूषैक पुरुषाथे कर । दरीर तथा इच्िर्यो म वल ओर सिद्धि आती हे । 
किसी महात्मा का वचन है-- दूलरे के साधनों से कोई सिद्धि नदीं पराप्त कर 


ुवाथं नदी जिस पुरूष मेँ वह पुरुषाकार हे । सकता है । सिद्धि की प्रापि के ठिए मनुष्य को स्वयं 
ते निकमे पुतमपर विक्र सो-तो बार है ॥ = पयत कएना चादि ॥ अष क श दी 44 
„ सेप्राप्न की जाती है। तभो तो वेद कहता 
 मतुष्य-जन्म को पाकर जो सपरिश्रम, धम 8 ते अन्येन न स्ने” तेरी उन्नति दूसरे 
षक, सत्‌ की कमाई नदीं करता दै, उसका जीना से नही हो सकती दै । महाभारत ओर भगवद्गीता 
ती नरथक दै ओर वह्‌ पापी दै। यज्ञ अथीत्‌ भी इसी वातको कहते दै - | 
२ कंसंको करते हुए मन में प्रीति) श्रद्धा तथा उद्रेदासनासानं, नासानमवसादयत्‌ । 
खा के भा [*+अव) न] श्र [२ न्य त । 
1 सफल बाद आलैवात्मनो बधुरामेवा रिपुरासनः ॥ 


4 





म --य्च्् 3 ~ = ऋः 
०१९९९, 


१-- 


छ्य अपना उद्धार 
इती से जीवन कौ शोभा 
मिराये नरह; क्योकि मनुष्य अपना शयु 
ओर भित्र भी। इस तत्व 
को पुरुषाथे मे 
रखना चादिए 


[3 


कि अपनी कमाई मे मिठास होती 


वेदधाणौ ~ 


1 
~~ 
=) ९ 

=== प्न्य 


भवः "त, 


(५ > भ, भि २ ~ 
अपते पुराथ से कर ८, 7 कटा ट 
है । अपने को मनुषपर 
भौआपदहे। 
को समञ्चकर मनुष्य 2 


यह सद्‌ स्मरण ८ ९ 
ग जाना चादिष = टकम ये छ; गुण जहा रहते ह 


01 12 
उद्यमः साहसं धेय बुद्धिः शक्तिःपराक्मः | 
पडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहाय | 
उद्यम, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति ओर त 
वहा भगवान्‌ सहाक 


ह । अतः खावरम्बी बते। जो उद्योगी होते है, भगः ^ग्दाता ह । साधक यदि भगवान्‌ की सहायता बा 


भ + [१ चि ति 
वान्‌ भी उनके सहायक होते दै । जेसा केसी कवि 


तो उसे खाबटम्बी होना चाहिष। 





यजुवद मे ^ 


[ ठे° श्री पण गंगाग्रस्ाद जी उपाध्याय, एम० ए९ | 


पौराणिक कथादै किंविष्णुने वरलिको छठने के 
ल्मि वामनावतार धारण करिया ओर तीन पगोँ मं तीन 
लोकनाप ख्वि। इस कथाका मूढरम॑त्र यह "क्ख 
जाता है-- 

हृदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदघे पदम्‌ । 

समूढमस्य प्चसुरे खाहा ॥ 

यज्ञु° ५।१५॥ 

वेदमन्त्र मन तो वामन का संकेतरै,नवलिका,न 

छलने का । केवर तीन पग का उद्डेख अवद्य दै ! इतने 

से अवतार कौ कल्पना करना तो अन्याय दै ही, परन्त॒ 

देखना यह दै कि उब्बट यर महीधर आदि माष्यकार 

क्या कहते ह । उवट ने तो अवतार का नाम भी नहीं 
ल्या । देखिये उच्रटभाष्य-- 

(१) इदं जगत्‌ विष्णुर्विचक्रमे यिक्रान्तवान्‌ | 
स्ैप्राणिनो हि भूतेन्द्रियमनोजोबभावेनाविकशतीति 
विष्णुः । 

अर्थात्‌-दं का अर्थं है जगत्‌ । विष्णु इसमें 
व्यापक दै; क्योकि परमेश्वर सव प्राणि 


इन्दिय, मन, जीवभाव से “आविद्रातिः 
होता है। 


(२) करं च प्रेधा निदधे पदम्‌ । प्यते ज्ञायतेऽने- 


शीभं मूतः 
अर्थात्‌ व्यापक 





0 


नेति पदम्‌ । भूस्यन्तरिक्चद्ुखोकेषु अग्निवायुपष 
श त्रिधा निषहितवान्‌ पदम्‌। ह. 
अर्थात्‌- जिससे ज्ञान हो उसको पट्‌ कहते ६। १ 
रिच ओर चरलोक म अधि, वायु ओर वुं के हषः 


८ = 1 न कर थ 
। न्त्‌रन प्रकार से पद्‌ रखता अर्थात्‌ ज्ञान कराता ६। 


५१ 


न, , (तो, 
(३) किंच समूढमस्य पाशुरे । अरस्य 


रम्यत्पदान्तरं विज्ञानघनानन्दम जमद्रैतमक्ष्‌ & 


सक्षणम्‌ , समूढमन्तर्दितम विज्ञातमकृता्भः | 


2 <. र [सऽ 1 ^ 
पुरे । लनोपममेतत्‌ । पाट इव प्रदेशे निहि 


द्रस्यते तत्‌ समूढभिति द्रष्टव्यमिति ८ 

अर्थात्‌-इसी विष्णु का जो अन्यपद है भार 
घन, आनन्द, अक्षर इत्यादि उसको आलशन द ॥ 
जान सकते; कथोकि जसे वाग्रदेश मँ पैरो का € ८ 
रहता है इसी प्रकार य्य भी समञ्लना चाहिये ।. 

इससे सप है कि उब्बट आचाय के मत+ ॥ 
मन्त्र का अवतार से को सम्बन्ध नहीं है। ८ 
अन्तरिक्च मे वायु भर द्यटोक मे सू यदी < ए 
अर्थात्‌ ज्ञान कराने वाठे पदार्थ इसके ४ 
कवर का आनन्दखरूप तो छिपा दभा दै 
ज्ञानी ही जानते है | 

अव्र महीधरमा्य को मी देखिये । ५ 
अवतार का संकेत किया है-- 


५९4 





दि, | 









\ ४१ 


वप १२ यङ्‌ र 


~ ननन ण्य र 


निष्ण; ्रिविक्रमावतारं कृत इदं विद्रवं विचक्रमे 
विभज्य क्रमते स्म । तदेवाह । 
अर्थात्‌- विष्णु 


ट्या. (मध्य के कतिपय निर्वचनं 


.<सूम्यगन्तरमूतं विश्वमिति रेषः। यद्वाऽ५-..ˆ „^ 
सभष्णोः पदं पद्यते ज्ञायत इति पद्म्रैतास्यं उमान , ५, 
ते त्रिविक्रमावतार ठेकर इस विश्च “समूटमन्तर्हितमज्ञातमकृतात्मभिः । कसिन्निवं । 1 


‰ (८ 
प 


1 





= तीन भाग किमि । परनत॒ मन्त्र मे उन्दोन उन ऊ 1 पासे इव । फ्नोपमानम्‌ । पुरे रजसे भ्र 
1 ~ 


छी 4 के लियि कोई आधर नहीं ६। 1 
~ (६) त्रेधापदं निदघे भूमावेकं पद्‌मन्तरि् 
दिवि ृतीयभिति करमादन्निवायुसूचरूपणेल्यभः । 6 
अरथात्‌--क्रम से यनि, वायु ओर यु स्प त भून 
अन्तरिशच भोर यलोक म तीन पैर रके । र, 
(२) पांसवो मूस्यादिलोकरूपा विदय न 
ठत पारं तस्मिन पांसुरे, अस्य विष्णोः पद्‌ ई 


"~. नेया^ 


जिनमे उनकी पहले से मनमें वेगे निहितं यथा न ज्ञायते तदत्‌ । ध 


(१ १ 


इसका अर्थं गमग वही है जो उव्वट माध्य का दै ~ ` 


›. „¦ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने मी अपने भाष्यमें जो 


अर्थं दिया है वह मूखतः वही वात सिद्ध करता दै भौर 
उसमे अवताराद्‌ का को$ संकेत नहीं है । सनातन- 
धमीं पुरानी चाल के पण्डित यदि अपने ही माननीय 
्रन्थो को अवलोकन करं तो उनको अपनी मान्यताथों 
की निस्सारता विदित हो सकती दै । 


सत व्न=> 
दयानन्द माष्य के कतिपय निवैचन 


[ ठे०--डा° चुधीर कुमार जी शु, एम, ९०. परी, एव ० ॐ° यरी, | 


द 
अद्वमेधः "+ 
१--अश्च (९८ अञ्च्‌ व्याधौ संघाते च से) + 
मेध (\ मेध सेधार्िसनयोः। संगमे च से) 

से, जसा नीचे के ठेखो से प्रतीत होता दै-- 
(१) चक्रवत्तिराज्यपाखनस्य विद्याः” 
(२) आञ्चुपवित्रायर । 
(३) राञ्यपालनाख्ये व्यवह।रे3 । 
२्--द्यानन्दभाष्य के अथं । 
इस निर्वचन के आधार पर दयानन्द माष्यमे ये भध 
उपलन्ध होते है- 
(१) चक्रवत्तीं राज्य के पालन का विज्ञान । 


4 
ह 





१. ऋ० ५।२७।५ 
४, ० ५।२७।५ 
७. ० ५५।२७।४ 


१०. देखो महीधर ओरं भि०य० मे इस मन्त्र का भे । 
१३, श्च १३।२।२।१& 


१५. श० १३।२। २।१ 


१२. एा० ५१।२।५।१ 
~ 
१४, तं० ३।९।७।१ 


= 
२, त° ५।२७।४ 
५५, ० ५।२७।६ 
८, देखो ग्रि०ऋ०° सै ५।२७।४ का अनुवाद । 


(२) राव्य की र्ना का व्यवहार ( - कम) । 

(३) र्टः । 

(४) आश्चपवित्र ( जन १) । 

३-रेतिहासिक पश्चमं इस का अर्थं ऋगवेद में 
प्रिफिथ आदि ने “एक राजाविहभः माना ह 

+--यह पद इस मन्त्र काधि भी ध । इस का पूरा 

(अश्वमेधः राजा दिया गया द । ६ 
0 = शेष सव भाष्यकारो ह्‌ 
घोडे का वध होता है वहं अश्वमेध यक्ञ-सम्ना । 


4 न) ५ 
६- त्राणो ने भश्वमेधके आथा म आदिय)" 
न्ष 0 ~~ 3 श्री,१४ यजमानः" देवों का 
१) 
~) ३, ऋ० ५।२७।६ 
६, य० १८।२२ 
९, य० १८।२२ 


११. ह° ९।४।२।१८ 





दष) क = / 4 । 1 ५५ 
^ ध. वहताणी नः पौष १६॥ 
५9 न ग्न = # 
~, न + स 
९९ ष 
+ [4 प्रत्रः 1 रस नो 
रबर त जोर 6 य्‌ गम 8 ११--इकी मकार नगते दो मो > 


= ~ कम 
ओर अश्वमेधयाजी को पापो भि य 
आदि दिर है ।२० इन अथो" के देवता अभि ओर इन्द्रा, खन्द्--उषिकु < ` पे | 


रहता से मुक्त हो जाने बाला वताया 


> नन्द-माष्यके अर्थोकी सषि हई 
आधार पर ही दयानन्द-माष्य के अ ४ न 
८ > प्रतीत होते है । अश्वमेध का भारत 


प्रतीत होती है । 


७- यजुवद से इस पद वाठे मन्त्रः+ मेँ यह भावना + 
व्यक्त कौ गहै क्रिमानवके यास्तोताके अत्रि, घम; 
अकं, प्राण, सू, प्रथिवी, अदिति, दिति, अंगुलि, शक्ररी 


ओर दिशाँ यज्ञ से युक्तं हो अर्थात्‌ वरमय-परोपकार- 
परायण हों २१ अश्वमेधः पद्‌ प्राण ओर परथिवी के बीच 
मं आया है। अतः साहचय॑ से यह राष्ट कायोतक हो 
सकता हे । वैसे मी इस समस्त प्रकरण मँ दाष्र्के षिषः 
अन्य कोई पद्‌ नहीं आया है । 

८-छषवेद्‌ के सृक्तर्ष् मे ठे ऋचां में से प्रथम २3 
के क्रप्रि उ्यरुण त्रेदृष्ण त्रसदथ्यु है | त्यरुणपद इन 
तीनों मन्त्रो मे आया है भौर तेवृष्ण प्रथम मन्त्र मे २४ 

९-इसी प्रकार पिके तीन मन्त्रो“ का क्रृषि 
अश्वमेधः है ओर उन तीनों मे यह पद्‌ आया है । 

१०--्नमे से प्रथम मन्त्रः? में ददत्‌ मेधामृतायतेः 
पद विरोष महत्व के दै । मेधा बुद्धि यादि का चतक ह । 
ऋत सत्य, न्याय ओर श्न आदि का ।२७ दस मनर क + 


छन्द्‌ अनुष्टुप्‌ है जिसके अर्थं अख,२८ सोम,२९ जल,3° ( ¶ 


, चयष्वयः^ भौर वाणीऽ२ आदि है ओर स्वर गान्धार-- 
गा बाणी ( = जानं ) धारयतीति - है ओर देवता अमि। 
अतः इन पदों से देवता मर छन्द आदि के दवारा अश 
मेषः के दयानन्दीय अथं का निदेश प्ात्त होता दै । 








र 


उक्षणञ° तथा क्षत्रं धारयतम्‌ ` ` अजरम्‌,३४ "| 
४ 





' 1९ स. 
ओर निरैश । 


नाम भी\/ १ 
कर रहा दै। 
१२-- इस समस्त सृक्त का वैकस्पिकं 
। यत्रि का अथं अविया, पाप, दुः, 
आदिकानाशकहै ध्ये ही भाव द्‌ 
इन मन्त्रो मे रक्ते । 


-" १--करत्र ( ५८ ऋज गतिस्थानाजनोपाजनेषु ते) 
+ अश्च ( \८यद््‌ व्याप्तौ से ) से-- 

(१) जा ऋनवोऽश्वा महत्यो नीतयो यष स; |) 

(२) ऋल्रा छलुगामिनोऽश्वा वेगवन्तो यस्य ।२ 

र-दयानन्द्‌ भाष्य के अथै-- 

(१) सीधी यर महान्‌ नीतियों वाला ।3 

(२) सीधी चाल्वाठे तेज्ञ घोड़ों वाखा | * 

(३) सशिक्षित घोडे आदि से युक्त सेना ।* 
 ३- इस पद्‌ के समञ्चन के लिए त्रः का अथवा 
आवश्यक दै ऋत्र के ट्यानन्द्‌-माष्य के भ 
ये ह 

(१) सीधी गति वाले ।2 
(२) सर गमन ।७ 
(३) सर स्वभाव }< 


ऋषभ के द्वारा द्यानन्दीय अर्थो की 


पत्र होने से“ इस निष्कर्ष को पुष 
कि भी। 
त) अव्व् 
यानन्द्माण) 


नः 
त। 
ट 


॥ 
जाश 





न्ष 
= 
& वि 
न = = 


~ 


~~ 


१ ॥ 
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१७. वही 
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२७. देखो (ऋत 
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१ ऋ०° १।१००।१७ २, ऋ० १।१००।१६ २. ऋ० १।१००।१७ 
१, क" १।६००।१६; ११६१६, ११७।१८ । 


क, क्र० १।१७१।५ 


9, ऋ० ४।१६।११ 


५, त° १।१६७।१७ 
८, ऋ० ७।१८।२१ 


# > 


वतै १२ अङं द. .द्‌ भाष्य के कतिपय निर्वचन | 
य ण्म ५, 
~ # रर प्य यतन ~ रि 


(४) सरलता-प्रिय ।“ 
(५) सरलता सिखाने वादा ( - गमक )+ ° 


१ 


गमन भर शी्रगमनं का चतक माना है । अतः इते 


माना हे। ॥ न ¢: 
६--एक मन्त्र मं ` इसे उसा मन्त्र का क्षि माना 
गया है । देखो अम्बरीप पद्‌ । 
७--एक मन्त्रम त्रश्च के लाल ओर अकृत 
आदि गुण-विि घोड़ों द्वारा ऋलराश्च को धनदान का 
माव दयानन्द्‌-माप्य की दृष्टि म सीधी चाल वाडेवेग- 
युक्त पोदौ वाठे सभा आदि के अध्यक्ष के रिषिपयों के 
` बनाए अगि से सन्दर, प्ररौसित रूप, प्रकाशमान, लाल 
ओर काटी अथि की ल्परों वाटी ोदे के विमान आदर 
धार के यन्त्रकलाओं के प्रयोग से धनप्राप्तिः दै 1१२ 
८ ऋल्राश्च के सौ मेषों का वध; पिता द्वारा अन्धा 
किया जाने ओर अश्चियों द्वारा चक्षदान का अथं दयानन्द्‌- 
माष्यमे (तभा ओर सेना के अधीरों का प्रजापालनमें 
निक्त प्रजा के उतपीड्क न्यायाधीश को सैकड़ों मेडों को 
मेद्य की भेंट कर देने वाठे मेषपाल्क के समान प्रथक्‌ 
करना ओर अच्छे सीखे दए घोडे आदि पदार्थो से युक्त 
सेनाके कार्यं आदि का यथोचित विचार करना ओर 
अज्ञानियों को विद्ञानपूर्वक देखने के लिए वद्या का 
. प्रकाश देना हे ।१3 
 ९-दृकी द्वारा कत्रा को ओंख दिखने के ष्णि 
४ आमितव्ययतासे एकसौ एक भेडोंके वधका 
` वर्णन द्यानन्द्‌-माष्य मे स्लीधी चाक चलने वाठे षी 
~ 
९. चर० ६।६३।९ 
१२. ऋ६० 
१२. ० 
१४, त° 
कुछ 





१।१९७।१५। 


भसंगत सा मालूम होता है । 
५. ऋ. १।११६।७ 
०, अ, १।१२०।५९ 
७, अ. १।११६।७ 
१०, चह, १।११६।७;१ १७।६; ५२०।५। 


२. वही । ` 


1. षा | 
८. यः विययाप्रकाशक, वृद्ध, प्रकाशमान मनुष्य तमान 








१०. ० १।११७। १४ 
१।१००।१६। पदाथ का भाव भावाध मँ स्ट किया गया 


१।११७।१८। मावा मे भाव को अच्छी प्रकार स्प | श 
'अश्च' का अर्थं ज्ञान, बर आदि छेना संभवतः उपयुक्त 


प्व, कट्‌, १।११६।० 
८. ऋ, १।११७1६ 


} 


॥ 


(2 6 = = 

“भा आर सनाधीड का अविया से अन्धो वे ^ 
र ओं ५ क €। ट्‌ न्धो कें चि ~ 
५ वैकटमाधव ओर सायण ने मी इसपद्‌ कौ रूप पोषण भौर सुल का धारण उसौ प्रकार लार 


प्चिय ४) 

| {प्त ( \८ पद्‌ गतौ + रक्‌ ते ) + ध-भग्र प्द्‌- 

धातोरोणादिको रक्‌. । वणेब्यत्ययेन दस्य जः। ततो 
भावार्थं धः |* 

२--दयानन्द्‌ भाष्य के अथं 

(६) पदो म प्रसिद्ध होने वाठ ( र्थत्‌ शब्दों को 
जानने वौल विदार्थी )२ | 

(२) प्रात होने योग्यो मं प्रसिद्ध हुए (समा ओर 
सेनाधीश ) । 

(३) पाने योग्य बोधं को प्रात" । 

३- ग्रिफिथ ने इसके अर्थं पन्न का वंश“ ओर 
पञ्च का पुत्र किया दै। माधव मह ने वज्ञायाः डे 
जातः' हिला है । डा°सी -के° राजा इसे भत्राया” पटने 
करा सुन्ञाव देते है ।० वेकयमाधव का ऋग्दीपिका का 
पाठ यँ संदिग्ध दै । उसके डी, दस्तरेख मे श्रर्छुटाय' 
पाट है| माधवमद्रके भाष्य म शेष दो स्थलं पर 
(पाज्ञायाः+८ ओर वन्रियः^ अथं मिखूते हं | "पराया" 
्राज्ञायाः का रूप प्रतीत होता ह, ओर धन्रियः ८५/वज 
गतौ का। ऋगधथैदीपिका के पत्र के व्याख्यान वाठे 
सभी स्थलों पर कुछ हस्तटेखों म (पन्नः के स्थान पर 
क्र पाठ मिर्ता है । स्वन्द्‌ स्वामी "° ने "हवि नामक 
अन्न से अन्नवान्‌? अर्थं किया हे । 











‰ १. ऋ० १।१००।१७ 
हे । 
ष्ट किया गया है । इख सन्तर मं ऋरन्ाश्च का ग्याङ्यान 
२, ऋ. १।११७।६ 


६. च्‌. १।११७।६; १२०।५ 
९, श्र, १।१२०।५ 


# | 

दिसे ची ॥ ० मेडिवों से मेड-बकरियों ओर सती साधी 
वादि चिकना चमक दै । „लियो को जारो से वचाया जाता दैः १४ ६ै। 
५-- आधुनिक सम्प्रदाय ने कतरा को व्यक्तिवि। अ 





~+ दै--वन्रा अंगिरसःपत्रकुख्त्वात्‌ 


` ‰ 


५; के पाठ मे हस्तरेखो मे धज 


५ 


८. (क्र कामं करते हूए माधव महृने ष 


४ 


ह, उसके ऋगथंदीपिका , 


के जिस लेख को उद्ूत क्रिया 
सः ६ पाठ्मेद्‌ मिलता दै ।* ° 


५-पज्रके अर्थौ मे वकटमाधव ने गमनं 


4 
॥ इन्दोने शाय्यायन 9।९ प 


2 





परन्तु उन्होने इन धातुं 
क्रिया है। 
९ संगतिः मं दो कम प्रधान १ 
श्राप्िः । ये दोनों अथं \८पद्‌ से प्रात हो ज 


अनुक्त) १७ भी दिए ह । इती प्रकार के गुणबोधक भथ ईक दोती । 
13 ८ ८८ क 
सायण ते “वासादि अनर से युक्त, १ च्रलसे तीणः,१^ श १०--'पञ्चहोप्रिणाः के 


वृलयु्तः१ 8 ओर हविष अन ते युक्त या पाप से जीं 
परुषः, १७ तथा क्कन्द ने राजित धन वाले ईश्वरः" 
ओर ऋतविज्‌१ ९ दिए दह । 
६-भाष्यकासो के इन अर्थो ओर पाठमेदोंसेदो 
वराते ज्ञात होती है 
( १) पत्र शब्द किसी गल्यथ॑क धातु से व्युत्पन्न है । 
(२) ऋष्वेद्‌ के अधिकांश स्थलों में यह विरोषण दै, 
संज्ञा या व्यक्तिवाचक नाम नहीं | 
७--ऋगथंदीपिका के पाठमेद्‌ इसे 4८ वज गतौ से 
वयुसन्न करने का संकेत दे रहे हं । दयानन्त भाप्य ने इमे 
८पद्‌** ओर ५८ पन्‌? › से व्युसन्न माना दै । ५८पन्‌ 
से व्युखत्ति करके उन्होने शरिर्पव्यवहारः अर्थ किया दै । 
यद्यपि यहा भी यह अर्थं ५८पद्‌ की ब्युस्पत्ति से प्राप्त हो 
सकता था, तो मी उसमे अथं के विस्तार मे कुछ अधिक 
कल्पना ओर लक्षणा लगानी पडती हे । अतः अर्थविरोपर 


की दष्ट से ही दयानन्द माप्य ने यह निर्वचन किया दो 
सकता हे । 


+ <-दयानन्द्‌ भाष्य मं पन्रहोषरिणाः के अर्थ में (संगतः 
र यजुदभाष्य मे२३ "क्र के अर्थम “प्राजितः पदों 
का प्रयोग एेसा संकेत देता प्रतीत होता दै मानो दयानन्द 
भाष्य इसे क्रमदरः ५८यन्‌ ओर श्र + ../ अर्ज से 


[3 


र 











११. ऋ, १।५९।१४ 
१४. च. १।१२६।४ 
१७. ऋ, १।६९०।५ 


१ 


२०. ऋ० ६।१६१६।७ १८. वही १९. चरर ° १।११५।९० 
९९ ऋ० ६।५९।४ ९२१. ऋ, ५१ । १४ देखो पञ्च शब्द्‌ । 
२४. नि० भरर. २३. य° ३३।५० 


२६. देखो ता० डिसज० प° ९६२, 
२८. बही, ० १००३, “पद, ओर्‌ ८ 


१ । 
पदु । 


ते । 

; १6 > ९ तं है । भो | 

दील, +२ 8: अर्हा \८ यज्‌ कौ कंस्पना की को मावत पौ 
व्वाख्यान में ालने भ 





१५. ऋ. ६।६५८।३ 


९. एया० ए १ १० 
३८८ उग्‌ पद्‌ । २७. वही 


(~ल 


पश्च काथं प्राजितः क्वा दै।रभप्र (ब 
पाज - पाञ्च पञ्च । डा सिद्धेशचरवर्मा ने इष तकः 
को ध्यञ्नों म द्विगुणित दिधिलः माना है ।२५ क 
धा्जनः में प्राति प्रधान है ओर गति, त्रिया, गक 
उसके साधक दे | अतः यदि यास्कीय निवचनं शरान 
को प्प कार्थं मानकर दे\८ पद्‌ से बुष 
टे तो समस्या सुश्च जाती दै । 


११- अवेस्ता मँ ५८ वज्‌ का अनुरूप धातु 4/8 


हे ।२६ इसका अथं ध्टाक्तिशाली होनाः दिय फर 
दे ।२ इसमे कात होता है कि ५८ वज्‌ कौ गति-क 
प्रधान अथवा ओद्य हिर हए रही होगी 


१२-- “पद्‌ अवेरता मं मन्त्र सौर पय का च 
दे ।२“अतः ^८पद्‌ की गति मे कोमलता कौ माकन 
रही होगी | 


१३--इन दष्टियों से विचार करने पर यही नष 
निकल्ता है कि पच्र की व्युखत्ति उसके अथं के भ 
५८ पद्‌ से भी हो सकती है ओर „../वज्‌ से मी । दा , 
भाष्य मे एक अर्थं को छोड़कर रोपर सव अथं ५/१ 
ओर निर्दे कसते द । दयानन्द माष्य ५८वन्‌ क¶ 
५८पद्‌ की गतियो म को$ येद्‌ नहीं कसा ह। ५ 
च - दयानन्द माप्य ने उत्तरपद मे विकार मा" 


.---- 








१२. ऋ, १।१९०॥ 
१६. त्र. १।१६५।६ 


२. ऋ. १।६५८।२ 





~. ~ + 

^ 3 जीका बन्धन क 
> ० ----- = = ~~ = 
(~ ~~ "=: === ~= 


५ पद में नदीं । अतः वर्ह पञ्चकौ पद्‌ 
दयुयन्न माना गया हं} | | 

{५--सवन्दस्वामी ते भ्रः पद्‌ का एके ओर्‌ र 
। द्पिक अर्थं दिया ६ जो (पञ्चः कौ 
विरे बताता € ।२९ यह वैकद्पिक अथे 
र इङ्खित करता प्रतीत हाता € कि 


वर्षं १२ अङ्क > 
। „^ ५, द 
= ~ ~~ ~ 


3 ( पः 
धात = + "4. एः 
धातु से च. 4. कन्दभाष्य त 0 
> 1... ९५, ९4९ {4 | 
प४ %\ खन्द्भाष्व मं इसप्र्कः फ्री भी ह 
पक मन्त 3 9 (कण्वाः ( थ (= 
८, (० १ 
थ मथवा मेधावी ऋविन्‌ किया है | र 





भरिि.थ के समान व्यक्ति = 
1 (र 
द बस तथ्य 
इस पट <? } एतिहासिक तथ्यो के चोतक्‌ माने जाने वाठ पदों न= 


॥ 
दि 


अर (5 ८ | 
व्यक्तिविशेष का ` चोतक अथ कणः विकलित ह| अधिं एतिहासिक अर्थो के विकास का क्रम पता चछ सके ` 
~ " ॥ 


१६-- पज्र के दयानन्द माप्य के सर्धं ¶ृक्रकें 


जलोर आरम्भ मँ यह केव 
अन्तगंत देखे । 


ण यंत -3 
आष्यकासं के उपयुक्त अ 
ग रि १० [प 

[ टिप्पणी ध्रस्छंत निवं चन ठेखक केः दयानन्द सरस्द्ती क निवन भर अथकोष' से दिए गण है । इ 
> 7 तरं त्त क विचेन्वं नः त दे ष ल 
“क किया जा चुका ह । इस अध्ययन को सवोङ्गोण ओर स्वोपयोगी तथा प्रामा-' 
मिक बनाने की दिया विद्वानों के सुक्ञषव आमन्त्रित, जो ठेलक के पास ४, हीराुरी -गोरखुर के पते पर भेजे 
1 


® <~ 


जा सकते द । | 
ते इस अश्रं को पौराणिकों का बताया है--अथवा प्रा अङ्गिरसा उच्यन्ते । त्त 


ट विदयोप्रण पट्‌ रहादहो। अ. ~ 
थमी निर्दय करते ह। 


मी इसी ओर 





२०२ 








२९. चऋ० १।१५६।७ स्कन्द 


~ 


> न ति 3 ् [5 
मपत्यभूतः पञ्चियः ¦ पौशणिकां हिं कक्षीवन्तमाङ्गिरसं स्मरन्ति । एवमाद्धिरसामपस्यं त्रयखिलत्तमः कक्षीवान्‌ । 
१ 


वैरं का बन्धन्‌ 


[ ठे० श्री प॑० विहा्रलाल जी शार | 


> 


4 वेद रहस्यमयी कवितायं ह| जव आदि खष्टिक 
पवित्रासा ऋषि समाधि की अन्तिम सीमा पर पहुचे, तव 
उनके अन्तरात्मा मेँ जो आनन्द की अनुभूति हुई उसी 
पर अनुमूति को उन्होंने वैखरी वाणी मे व्यक्त किया। 
कषिता के म्भे तकजेसे कवि ही पर्हैच पाता है वैते ही 
इस वेदवाणी के गूह ममे तक योगनिष्र ही पैव पाते हं। 
कहा भी है- ध 


वचन तो वक्ता के वशवर्ती है, उनका प्रयोग चारि 
जिस प्रसंग मँ कर दँ । विवाह म विरहगीत गाने ओर 
मृत्यु पर उद्टासपूरणौ कविता बोलने से गान ओर कविता 
के शन्दं तो गायक भौर वक्ता को रोक नदीं सकते । 

याश्चिक सुर मी ये ओर अघुर भी । मनुष्य भी ओर 
राक्षस भी । वेदो का प्रचार ब्रेता मे तो भूमष्डल भर म 
शा | जव हनमान्‌ जी लंका मेँ गये ओर सीता को खोजते 


न ष्ठु सत, १ 
र थः / 


ह । भाष्यक्रारों के इस 
^~ 


यस्सारस्वतवेभवं गुर्छपापीयूषपाकोद्धवम्‌ 
तह्छभ्यं कविनैव नैव हठतः पाटप्रतिष्ठाजुषाम्‌ । 
कासारे दिवसे वसन्नपि पयःपूरं प्रं पङ्कम्‌ 
डुवोणो कमलाकरस्य ठमते किं सौरभं सेरिभः॥ 
ल ताण ता 
( न 
९ मीमांसक ओर सुजुदिद्चल्यशरोतू्का्ो ने 9 
अदर भावां पर ध्यान नहीं दिया ! 


किर रदे ये तो उन्होने त्रमरा्षसों से क्वि हए वेदपाठ 
को युना-- 

षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवस्याजिनाम्‌ । 

सुश्राव ब्रह्मघोषान्‌ स विराजे ब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥ 

रासो के यज्ञो मेँ पवष, मासाहूति आदिं सन 
र कम होते थे । यजमान अपनी प्रिय वच्छ दी अपते यज्ञ 
प्रयोग कते दै । ये लोग भी सपने कर्मकाण्ड मेँ वेद- 


मन्त्रौ का प्रयोग कसते थे } 


+> 


~ 


\,, 
५, 


४1 
1 
॥ 


अथा पर विचार करने से सम्भवतः बहुतर , । 
(६) = = =" 


५, ५. 
4 ४ ५ ५ 
४ प ~ = अ 


2 
^“ र 
र. . 


+ 







अजिन सू).गोर रैव अपने मूतिपूजाधि 1 

. जः वैदिक सिंध भवर के लि अप्ासङ्गिक = रपर 
नः... । “अदमा मवतु ते तनूः. -.।" यादि नत्र का 
योग कर रहे है । उस्मान लोग पञ्च को मारते समय 


४ = क ९ म यभ 

` >्मिहाह अहहो अकवर बोलते हं । करूरकम म <" ह, त 
न $छंगीयात्‌ । 
६२८५. 


“रो का प्रयोग ॥ 


तो रूढि बन गई ओर इन्हीं अच्छी ओर बुरी रूदवियो का 
संग्रह करनेवाञे ये श्रोतसू्रकार । 

इन लोगों ने उस समय के अंधविद्वासपूरणंकरूरकर्मो 
म वेदमन्त्र का विनियोग स्थायी कर दिया ओर यह रूद्वि 
इतनी प्रबल हो गयी कि वेदमन्त्रौ का प्रयोजन केवल इन 
कर्मा म विनियुक्त होता ही है, छोग ेसा मानने लगे | 
वेद्‌ विनियोग की वेडियों मे निगडित कर दिये गये । 

बड-बडे विद्वान्‌ मा्यकार भी इन विनियोगो की ऊद 
से वेदोंकोन निका सके ॥ 

इन विनियोगो के कारण वेद्‌ म सन्दर उपदेश तो 
द्व राय, केवल रदिवाद्‌ सिर पर सवार हो गया । 
केसी-कैसी अंधरीतियां थीं सूत्रकारो के समय | 
वेदभगवान्‌ के पवि्र वचनो को 
ट्त होना पड़ा । 

अथववेद के सायगमा्य को पिये । 


मातरम प्रातरिन्रं हवामहे 
म्रात्मित्रावरुणा प्रातरदिवना । 


ओर 
इन ऊुरीतियों मे सम्मि- 


म्रातभेगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं 
मातः सोममुत स्रं हवामहे ॥ 
अ० ३।१६।१॥ 


इत्यादि ७ मन्त्रों का यह सूक्ता 
इसमे मनुष्य को यह चिक्षा दी गयी 
( उपराकाल ) मेँ उटकर मनुष्य सूक्ता 
( शमयुरणो ) का आहान करे । थ 
की प्राति की इच्छा बनावे । मेच्छा 
की वदती होती दै। प्रातःकाड उध्कर श्भराणों को 
धारण करके दिनभर व्यवहार करने वालों पर ही भग- 
देवता (सौभाग्य ) प्रसन्न होते ह । प्रातः उने वालों के 
यहां षी दूध कौ वदती दोती है । 


प्रातःस्मरणीय है । 
है कि प्रातःकाल 
म॑वर्णित देवतां 
पने अन्द्र शुभगुणों 
बालोंकेही सोभाग्य 


1. (--प्- ध 
पलल = ८ 
व~न -- ~ क 


1 


इसी प्रकार जत्र कुक्ृतयो मे मी वेदमन्त्र पटे जाने सगेण: 





प्र इस श्युभोपदेयप्रद्‌ सू 
योग करिया है | शोक | | 
(९ < 

तथा मचस्यकमणि स्नाति 
अन्यत ता < ८ ट्व्याप् 

सप्रानामअन्यतमस्य नाभिलोममणि रष 

-चेष्टयित्वा अनन्तसुक्तेन से 

अभिभर ` 


~+ 


॥ 


(~~~ 


वि फ) 


संपात्य 


तथा वचैस्कामानां क्षत्रियादीनां ज्ञा 
मोणि प्रच्छिय स्थाङीपाके प्रक्ष्य अत्तन ष 
संपात्य जभिमन्छ्य स्थालीपाकेन सह्‌ धारानम्‌क्ा 
तिताभिसन्त्रितजटेन श्वन्‌ , अवसेचनं च | । 
सकामस्य कायैम्‌ । सूत्रितं हि-- 
“सातकसिंहन्याघ्रवस्तद्ष्णिवरृषभराज्ञप्‌ तीः 
लोमानि? इति प्रकम्य आतरम्नि ( ३।१६) गि 
गराटेषु ( ६।६९ ) दि वस्प्रथिव्याः (९।१) इतिश 
समोणि स्थाठीपाके परक्तान्यदनात्यदशटं यो व्रह्म 
छोहितमरनीयाद्‌ इति गाग्यै उक्तो भमी 
सर्वैराष्ठाबत्यबसिख्चति इति कौदिकः (२४) | 


तकादिक, 


सायणमाध 
अर्थात्‌- वच॑स्‌ चाहने वाटा इस ८ प्रातरनिप्‌ 
सूक्तं से अभिमन्ित करके खातकः सिंहादि सात सी | 
मसे किसी एकंके नामि-टोमों (बालों) कोख 
ओर सुवर्णं मे मटृकर बधे । ओर वर्चस्‌ चाहते व 
्त्रियादि इन उपयुक्त ७ प्राणियों के मरा 
को काटकर स्यारीपाक कर अभिमन्त्रित क्के ला 
विचारिये भाष्यलिखित तीनों सूक्त के मन्व मे दै % 
ेसी गंदी बात? पर वाममागीं सू्चकार ने रख 
पूं को घोट दिया गोबर मेँ || 
लातक, सिह एवं राजा को विना मारे ऽन 
केसे मिर सकते है ? 
यह हे विनियोग-पद्धति जिस पर पौराणिक |, 
दो चठे जा रदे ह । इन विनियोगो ने वेदो कं ९1 
उपदेशं को दा दिया । के के ठेर मे सं पाथ" 
ओर देखिये- 1 
तथा तत्रैव कमसु आभ्यां सूक्ताभ्यम्‌ ॥ 
मत्याः लिया लोदितं रसमिश्ितं छवा संपा ८1 
म॒न्ज्य प्रादेशिकीमध्यमाङ्गछिभ्यां प्रारनीयात्‌ 
कोशिकेन--“कधङ्‌ सन्तस्तदिद्‌।सतेति मि 











४ 


वषे १२ अङ्कुरे 


भृष्टि 


` तेजसा 


तेजसासध्यत्‌ अन्नस्य म्रााङषम्‌ इत मध्यन्दिने 






र लोहिता्ंद्ृतम रसभिश्चितमदर्नाति अश्रः 


योत्तरतोऽग्नाखघु चमसं वाहस्य ८, : ॥ 
धान पू + + | शग के कारागारमे!। ^ 
रम्‌ अन्नस्य प्रङिषम्‌ ति प्रोह, सध्यन्दिनस्य 4 


2.0 

अमी ओर देखिये रणित कम॑ ` ‰ ८ 
य आत्मदा इति सूक्तं बद्ारामनकभपि 2 
~ 


अपराह्स्य तेजला सवम्‌ अन्नस्य प्रारिषम्‌ इत्यपरा" नशान्द्युदके अलुयोजयेत्‌ । सूत्रितं हि ५य अ, ~~ 
- भ्य अर 


म्गछिभ्याम्‌ छोदहितम” (कौ ०३ 
अथव सायणमभाधष्य ५।१।. 
ब्रीहियवगोधूमोपवाकतिखश्रियगुदयासाका इति 

` मिश्नधान्यानि (कौ. १८, ॥ 

`, अर्थात्‌--“चधड्‌ मन्त 1 इत्यादि मन्त्र वारे सूक्तं 

से रजखला खी के रज ( स्त) कौ सिश्र॑धान्य \, चावल 
नो, रोहे, उपवाकः, तिल, प्रि्यगु, च्यामाक ) के रस के 

° ताथ प्रात दुपहर, तीसरे पहर विरुखन गूलर के चमसो 

“पूर्वाहस्य तेजसा? आदि मन्त्रा स खाच । सोकर | 
पराकाष्ठा है अघ्रोरपन कौ ॥ 

रजसला का स्त भी खिला दिया कौशिक ते| 

व्या वेदमन्त्र मे कीं इस गन्द्गी की गन्ध मी है! 

गुढाव का इत्र गन्दी नाल्यां सम मिला द्या | 


ऋतुमद्याः खिया 






भोर देखिये-- 
सप्त्रासलायकरमैणि अस्य सूक्तस्य विनियोगः 
तदुक्तं कौरिकेन-- 
संवत्सरं खियमलुपेस्य शक्त्यां रेत आनीय 
तण्ड्ुकमिश्रसिति (कौ० ३।५) संवत्सरं ब्रह्मचय॑ छा 
रेतस्ण्डुलभिश्र कृत्वा संपात्याभिमन्त्य अरनातीति 
तस्याथेः । सायणमा०, कां ५ अनु १ सूः १ 
अर्थात्‌-सात गोव पाने के कमम एक वप ब्रह 
चारी रहकर किर मेथुन कर वीर्यं को सीप मेँ रख चावल 
के साथ मिलाकर खाये । 
रो देखो वाममार्गी का प्रडयन्तर खी का रज खिखवा 
अब पुरुप का वीर्यं भी खिढा दिया | एसे सूत्र आय-वद्वान्‌ 
तो बना नहीं सकते ये । निश्चय ही यह राकस विद्रान्‌। 
४ ह । रेस घृणित जादू-टोने ओर टोटके किये जति 
स 4 के नाम पर। मन्तो के अथं श्री सायणा 
मीदेखंतो रेते बेहद टोटकों की गष तक 
अर्थो मे नहीं पिटेगी । यह सूत्रकार का ही ड्यत्र है । 
ओर ० काम मी वेदमन्त्र पटृकर किये जानं 
ति मीमांसक इन कुङ्घयों म इन मन्ता का पट्‌ 


इति वशाशमनम्‌” इति प्रक्रम्य शान्ध्युदकं कर 
तत्रेतत्स्रमनुयो जयतीति" (कौ. ५५८) १ 
सायणमाष्य कां. ४ अनु । १ सू २। 

अथात्‌-य आत्पदा इस सूक्तं को वशाशमन कमं में 
विनियुक्तं करे । 

तथा संज्ञप्ताया वड्ाया यदि गर्भँ दृदयेत तं 
गभेमञ्जछौ गृहीत्वा सूत्रोक्तप्रकारेण अनेन सूक्तेन 
जुह्यात्‌ । सृत्ितं हि-यदयष्टापदी स्या्र्ममञ्ललो 
सहिरण्यं सयवं बा य आत्मदा इति खट्वाया 
यरलनाग्र सक्रञ्जुहोतीति ( को° ५९ ) 


अर्थात्‌- मारी हई वध्या गाय का यदि गभ दीखे तो 
उसे य आदा इस सूक्त से सुवणं वा जो के साथ अन्‌।छ 
मे ठेकर एक बार ही आहूति देवे । 

किये है न पूरा राक्षसीकृय १ 

मरादावाद के सनातनधर्म मन्त्राल्य ने जो अथववेद 
सायणमाष्य सहित हिन्दी मे प्रकादित कवा है, यह 
हिन्दी अर्थं उसी के अनुसार है । 

संस्कत मेँ तो मामला दवा पड़ा धा । हिन्दी दो जाने 
पर अन्य गोर्दिसक सम्प्रदायो को गोह्या वैदिक बताने 
का प्रोत्साहन मिक गया । यह हे वेदप्रचारश्री करपात्री जी 
के चेटा के द्ारा॥ 

ऊपरके तीनों सक्त “प्रातरमिम्‌ आदिः कऋधड्मुन्तः” 

आदि ध्य आदा कं मूल्मन्न एवं सायणमाष्य तथा 

सनातनधर्म यन््राख्य की हिन्दी टीका सत्र पूरी पद लीन्यि 
कहीं इन वीभत्स काया की छाया तक न मिटेगी । पर 
विनियोग ओर च्व के जाम फंसकर सायण जेते बहूश्रत 
आचार्थं पर भी मतिकया धूम गवा ओर वेदों के साथ य 
राक्षसी कर्म जोड़ दिये गय । | 

करपात्री जी ओर माधवाचाय जी, महामहोपाध्याय 
शरी पं० गिरिधर शर्माजी आदि पौराणिक पण्डित रखत 


हें कुछ साहस ईन सू के समाधान का ! करपात्रीजी 


कहते है किं कलग म तसे यज्ञ बन्द कर दिय गये हं 









आजञ'न्र' स~ नोर चैतणं (ते मूतर ^, 
. छो, वैदिक हिद भक््यभों को कष्ट नहा होती: पर 
५ छा, ` ु्बैनतोप न्याय से यह खष्टक्रम-विर्ड 1 
(त मान टी जाय तव मी क्या गम ममा व्राण्‌ 


, , ` ण्ह? यदिहोतिथे तोगम॑को म्रिम आक्‌ 
. क्या वह भी पुनः जीवित हो सकेगा! मर ईदृल९) शाख के अथं भी बुद्धियुक्त, तकसंगत 


व्य 


नासि म प्राण नहीं तोष्य मरकैते जाता था? क्या्णः। होने चाहिये । 


बाड ओर नख काटने मे कोद मनुष्यया प््चुमर 
सकता है ! १ 

पराणि पण्डित जबर तक इन बाममा्गीं चलो को 
साथ ल्यि रहैगे तव तक उनकी दशा “दके गोरिि 
सीदति" सम बनी रहेगी । क्या सत्‌ युग आदि में रजस्वला 
रजःप्ारान ओर वीर्यभक्षण मे मी दोष नहीं था? 

क्या किसी स्मृति मे “अव इनका प्रयोग निषिद्ध 
है» यह दिखाया जा सकता है ? 

एक पञ्चवध ही नही, सेकंड बेहूदा बातें है जो इन 
सों म भरी पड़ी है । इसि रा्चसी सूत्र मौर आर्थ- 
सू की छोट करनी होगी । 

ऋषि दयानन्द ने भी संस्कार्विधि मेँ सन्नो का 
प्रयोग किया है, पर छयकर । वेदवचन के अनसार ^तित- 
उना पुनन्तः चलनी से छानकर । इन पौराणिको ने 
गेदे पानी को ही पिलाना प्रारभ कर दिया ओर आज 
भी पिते हं। इस पानी को शुद्र करना होगा, नहीं 
तो अनाचार की बीमारी वदेगी ही। वेद कहते 
ब्रह्माणो विचरन्त्यु स्वे तक्र से विचार करो । 
मनुजी कहते है-- 

यस्तकणानुसंघत्ते स धर्मं वेद्‌ नेतरः ॥ 


जो तकं से अनुसंधान करता हे, बह धर्म को जान 
सकता है । 


निरुक्तकार यास्क कहते है-- 
मनुष्य वा ऋषिपूतकरामससु देवानन्रवन्‌ को न 
ऋषिभविष्यतीति तेभ्य एतं तकस्षि प्रायच्छत्‌ | 


मन्राथचिन्ताभृहमभ्यूढम्‌ । तस्मा यदेव किंचा 
चानोऽभ्यूहया तद्वति ४ 


अथात्‌ ऋषियों के जाने पर देवो से मनुष्यों ने कह 
|| ~ 
कि हमारे ल्थि कौन ऋषि होगा १तवब देवों ने उन्हें कहा, 








तकं ही ठन्हारा कपि होगा । मंत्र के अर्थ उहा$ 
विचारो, यही ऊहा ऋषि का कार्यं करती श भ, 
उपयोग, सदसद्िक न होने ते अधेर्‌ भृ स 

शाख इद्धि रै ऊपर तो नात कह सकता है, ॥ 
द्विका विरोध जहां हौ वह शास्र कैसा 


3 › चोर उप 


त्र 


पोराणिकों ने तकं को ताक में रख द्वा | म 
स संसत क सथ कृड-कचवरे क) सिर पर रवं छि 
सदेहतकं ऋषि दयानन्द ने यह दुर्ददा देख क 
कर वैदिक साहिय को शुद्ध करने की विधि वता |) 
अपने जीवन मं भाय॑साहि्यकी छोँटन कर्‌ सके,ए | 


बता गये | तथाकथित सनातनधर्म हवा 


धि 
दान्‌; सवकाही कामद कि वेदिक साहि कोक 






3 


तै 
ति 


3, ति 


५ 


। 
चड़ से निका । 

स्वामीजी ने वेदमाता के बन्धन काट दिे। क 
ो वेड़ी काट उन कैद्‌ से दुडाया | वाममागीं सूकाः 
रूपी शंखासुर के चुरा पुनः सक्त किया। ए 
दै उपकार ऋषि का वैदिक धभियों पर। शोकै 
सनातनधर्म के नाम पर श्री करपात्रीजी ओर उदे 
साथी वेदों को भिर कैद मं रखने पर वडेदए हं 

इनस के आधार परर गन्द्गी को शामिटक्र 

सनातन-धममं को विक्त बनाये स्खना चाहते द । 
सनातनधर्म तो मानवमात्र का धर्म हे। भूप 
के मनुष्यों के ल्यि अमृतं है । उसमें समय-समय प्र 
विक्त सामग्री डाढी गयी दै, उत्ते निकाल्कः इस 
अमूत को संसार के सामने रसो, तो भूमण्ड्लमं # 
सनातनधमं की पताका फहरा सकती दै आर 4 
किसी में यह क्षमता नहीं है, तो चुप तो रहना चा 
सयंसमाज स्वये कायं करेगा । 
आआ्यभादयो ! काम बहत है । जुट पडो । प 


रभ 
वदागृत को इस पौराणिक कीच से निकार्कर शषा 
को पिलाो। 


पटो वेद्‌ को, हो पटाने के क्रानिल। 
यह अमृत है सवको पिलाने के क्रावरिक ॥ 
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५ ६८ 2 7~ 
= मण्डल ~ सम्पादक संसृत पत्रिका ^ुप्रमातम्‌*-] ~ 


1 


द्‌ 
।न मन्त्री मारतीय संकृति सम्मेन- भूतपूव प्रधा 


(२, 1 
२ ५९ 
व्य्री अखिल भारतीय संस्कत साहि सम्मल्न- प्रधा 


सम्यादक संसृत मासिक पत्रिका “संसृत रलाकरः-काशौ 
के उचकोटि के विद्रान्‌--कद पीदियोंसे माचीन ९0 
साहिय के उद्धारक केन्द्रीय भारत सरकार कै संसृत 
बोडं ॐ सम्माननीय सदस का ५ दिसम्बर 8 
१९५९ को देही इरविन हस्पतामँ रात्निके ९ बजे 
रक्तचाप के भयङ्कर आक्रमण से देहावसान हो गया । 
उक्तं पण्डित जी बडे ही योग्य-उदार-निर्भौक-सहदय- 
लागी तपस्वी विद्वान्‌ थे। कोशी कौ एक विभूति उ 
गई । काशी के भावि इतिहास मँ इनका नाम बड़े आदर 
ओर गोरव से ल्या जायगा । 

(२) आयसमाज के सुप्रसिद्धः नता--विद्रान्‌-क्रषि-भक्त 
खगाय %‰ प, आत्माराम जी अमृतसरी की धर्म॑पती 
श्रीमती माता यशोदा देवी जीका ८२ वर्ष॑की अवस्थां 
म देहान्त २४-११-५९ को बडोदा मेँ हो गया जिसे 
उनकर आयजनतामं दुःखहो रहाहै। माताजीका 

जीवन सर्प हआ वोकि उन्दै श्री° मा० आत्माराम जी 
त कपट विद्वान्‌ पतिसरूपमें तथा श्री पण आनन्दप्रिय 
ज) ५. शान्तिप्रिय जी, श्री प्रतापचन्द्र जी तथा स॒शीटा 
देवी जी जेसी ऋषि-भक्त सार कमल सन्तान पुत्र पुत्री 
क्पमश्रात दए | सदे पोच सौ पौत्रिया विदुषी बन रही 
प्राप्त हद्‌ । 

महपि दयानन्द दीक्षा शताब्दी महोत्सव 

गामी २४ दिसम्बर से २८ द्िसम्ब 
दयानन्द दीक्षा शताब्दी महोप्सवः 
रहा इ । सतर तेयासियां पूणं हो चकी 
आन्प्रक एवं चिष्षाप्रद सम्मेलन, 
रिविरों के आयोजन कि गये ह 

स, 


र॒तक भह 
मुरामं मनायाजा 
ह| इस अवसर पर 
पदशनिर्यो, यज्ञ तथा 


। कार्यक्रम ~ शिति अच्छा माब पा 


पत्मीङिरामायण का माषावुवाद 


था] 
देही तथा परिशोधक-श्री पं अखिलानन्द जी, ॥ 


[ अनुवादक--श्री प॑ युधिष्ठिर जी मीमांसक 


# 


हा कर| भ 
धयाहोत्तर श्री मेहस्चन्द्‌ महाजन, भूतपूव प्रधान य 
सा; समारोह उद्धा रगे 
-संचार-प्रसारण सन्ती श्र 


६।। 
† गुरुक, ब्रन्दावन का दी न्त समाः 


हागा तथा महामहिम राष्रूपति डा° राजेन 
[वरजानन्द्‌ वादक अनुसन्धान सवनः का गलया | 
करेगे | सायंकाल विद्रदसिनन्दन समारे ह होगा| ग 
क] उत्तरप्रदेश के मुख्य मन्त्री (ारवमि् हीर ऋतं | 
समारोहः का उद्धाटनं करये । २६ दिसम्बर कोक 
सम्मेलन तथा रिक्षा-सम्पेटन हये । २७ दिसम्बर ररा 
को दीक्षा-यजञ की पूर्णाहुति, सहिल-सम्मेलन तथा श 
रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा | 

विरोष-- वेदवाणी के इस अङ्क के पाको केह 
मं पर्टुवने से पूवं यह अभूतपूवं समारोह सम्पत्र हो 
होगा । 


{ "५ दि सस्नर 


„ = 
= 
= 


| 

राट्ूपति आईसनहाब्र करा भारतधागमन | 

अभूतपूव स्वागत से राटरूपति प्रभावित | 
अमेरिकी राष्ट्रपति श्री आदइसनहावर भासी 
लसि मे ९ दिसम्बर को चार दिनके द्विम 
। राष्ट्रपति पहली बार ही भारत आये धे । भख › 
जनता द्वारा क्रये गये अभूतप्रूवं स्वागत सेवै अय 
ग्रमावित दए । भारतीय प्रधान मन्त्री से राजनीति म १ 
लाप क अतिरिक्त रा्पति श्री आदइसनहावर त ॥ ॑ 
आयोजनों मे भाग स्यि तथा संसद्‌ मेँ माणि 

रतीय जनता की ओर से राष्रपति को हजारों कौ 
म उपहार भट किये गये। आशां दस अआगर्फी 
संसार की राजनीति प्र विदोपतया भारत की राजन 


-------- 


| 
| 


[3 





च ११ के अङ्क ११से आगे ) 


रामायिवकधेधूततायः $) 


टं भरः नः नोह ~ = १ 
सच्छा मातुर भतन सहात्मना ।.* ॥ नित्यो नीतः प्ीरपुर्करतः ॥ ११. 


तत्र न्यवसद्‌ आनना सह सत्कारससछृतः | 'भानाशरपतिना पुत्रस्नेहेन लाहितिः ॥२॥ ' 
त्रापि निवसन्तौ त। तप्यभाणो च कामत भ्रातरौ स्मरतां वीरौ शं दशरथे मृषम्‌ ॥ ३॥ 
राजापि ता महातजीः सरपाहः प्रपिता सुता । उभौ भरतशद्नौ महेनद्रवरणोपपर ॥ ४॥ 
ह एव त तखेषटाच्लयारः पृ्पपमाः । खद्रीराठिनिदत्ताश्रलयार इव बाह्यः ॥५॥ 
तेषामपि महातेजा रासो रतिकरः पितुः । खयेभूरिव भूतानां बभूव युणवत्तः ॥ ९॥ 
स॒ हि देवेरटीणस्य रावणस्य वधार्थिभिः । अर्थितो मानुषे ठोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ ५ ॥ 
कोरल्या शुशुभे तेन पत्रेणाभिततेजसा । यथा वरेण ॒देवानामदितिवजपाणिना ॥ ८॥ 
ष॒ दि वीरयोपपन्नथ रूपयाननद्यकः । भु दुेदरथोपमः ॥९॥ 
सह्‌ नित्यं परधान्तात्मा मूं च मापते । उच्यमानोऽपि पपं॑नोत्तरं प्रतपद्यते ॥१०॥ 
कृथेचिदुपकारेण तेनैकेन दुष्यति । न स्मरत्यपकाराणां कतमप्यार्मवत्तया ॥११॥ 


अयोध्या-कण्ड्‌ 
पय सगं 


रास के राज्याभिषेक का निय 

मामा के घर जाते हूए सहाद्मा भरत, नित्य दर्ज की नष्ट करनेहारे शावरुघ्नको ्ीतिपूरैक [ अपने 

साथ ] ठे गद ॥ १॥ वे [ भरत | व्यँ [ मामाके घर म ] स्कार से स्त ओर अदवपति ( युधा- 
जित्‌.) मामा से पुत्रसदटस प्रेम से लाधित माई [ दानरु्न । के साय रने रगे ॥ २॥ वहीं निवास करते 
हृए ओर सव प्रकार की कामना से चन विर रए दोन माई उ राजा दृशस्थ को स्मरण कते थे ॥३॥ 
वे महातेजखवी राजञा [ दशरथ ] भी वार ग हए मदेन ओर वरण के समान मरत आर गत्‌ पुत्रां को 
स्मरण करते थे ।॥ ४ ॥ उस [ राजा दशस्थ ]को चसे दयी श्रेष्ठ [ पत्र] अपने शरीर सं निकटे हुए चार 
बाहुओं के ससान इष्ट (श्रिय ) ये | ५॥ उन चो मे भी सहतिजसवी राम पिता ऋ अधिकं आनन्द 
देनेवाछे थे । [ वद्‌ ] प्राणियों सं स्वयम्भू ( = रहय ) के सदृशा अस्यन्त गुणवान थे ॥ ९॥ बर [ रम] 
अभिमानी रावण के वधकी चाहना कुरनेवाटे देवों से प्राधित सनातनं विष्णु के स्यु मादुप्‌ टक ९ उतपन्न दए 
थे ॥ ७॥ उस अपरिसित तेजवाले पुत्र से कौशल्या [ उसी प्रकार ] सुशोभित धी जैसे देवो मं शष्ठ वञ्रपाणि 
(= इन्र) से अदिति शोभित्‌ ी। ८ ॥ वे [ कौश्या के | पुत्र | रा बी = 
रहितः प्रथिवी पर अनुपम ओर द्ञरथ के ससान दी थे ॥ ९॥ वे [ राम ] निद्य ही शान्त सखभाववाठ 
अर सदा नम्रतापूेक भाषण कसनेहारे ये। ( किसी के द्वारा ] कठोर मापण करने पर भौ त 
नहीं देते थे ॥ १०॥ [वे ] श्रेषठाव्मा [ राम ] किसी प्रकार किए गए एक भी उपकार से प्रसन्न होते थे आर 
+ के अभ्यासयोग्य काट मै शोखबरद्ध,' 


हो अपकारो को भी याद नहीं करते थे ॥ ११॥ [ वे राम ] अल्ला 
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र ११ 8 4 1 40 
= (4 ना (श २८.४९ ४ अक. < ट 'द्वाणा 1 @& काण्डे 
५ प्र त ६ : - * ^ ~ पः च र ॥ (5 = ५ | 
॥ न ५ म श न ४५ 
स ` < शन्नास्ति व (नलयसद्धयाग्यान्तरेष्वि ् 
आनजवज लुत नोर दै ८ ने मृतिरद , (वान च वीर्येण महता स्वेन विर ॥\| 
५ ^ त => ५ 9 ह # [ख न्‌ विस्तः ॥ १६ ५ 
नो वदिन भः 1 न > : प्रजाभिश्च प्रजाश्च ५ । 
क बना अपिपूजकः १ रकः अजामि _ अजाथाप्युरय || | 
लुको 1५. + व्राह्मणप्रतिपूजकः 1/2 नाजुकस्पौ धर्मज्ञो नित्यं परशरहवन्छुचिः | 
[ते 


ह 9 त + ॥ 
तिः कषात्रं धमं सं॑बहु मन्यते ॥ ८ ते परया कीया सहर्स्ग॑ पं ततः त 


, चितम (त । | ॥ 
नाश्रेयि रतो यश्च॒ न विरुदकथारुचिः । ~र ्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिय॑धा ॥१५ 
अरोगस्तरणो यामी वपुष्मान्‌ देश्चकालषित्‌ । रोके पृरपसारज्ञः ४ साधुरेको धितिभितः ॥८ 
स तु ्ेष्ठगणेडक्तः प्रजानां पाथिवात्मजः । बहिशवर छव प्राणो वभूव गुणतः प्रियः ॥१६॥ 
सर्वविचयाव्रतखातो यथावस्साज्वेदयित्‌ । इष्यखे च पितुः भ्रष्टो वभूव भरताग्रजः २७ 

. कल्याणामिजनः साधुरदीनः सत्यवागृजुः । वृद्धरमिविनीतश 

` धर्माथैकामतचज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । शौकिके समयाचारे 
निभृतः संबरताकारो ग॒सतमन््रः सहायवान्‌ । अमोधक्रोधह॑ 


€~ य © ९ ~< ¢ 

दिजेधंमथदरिमिः ॥२॥ 
कतक्ल्पो विशारदः ॥२९ 
त्थामसंग्रहकारवित्‌ ॥२६ 
ज्ञानवृद्ध ओर बयोचृद्ध सजनो के साथ दी वातौाप करते थे [ अन्य समय के विषयमे तो कहना ई 
क्या ]॥ १२॥ [वे रास | बुद्धिमान्‌) मधुर भाषण करनेहारे, प्रथम बोटनेवाठे ( अथौत्‌ अह 
रहित ) प्रियवादी ओर बीयेवान्‌ होते हए भी अपने महान वीय से विस्मित नहीं थे ॥ १३॥ [बे रम] 
जू बोखनेवाठे नहीं थे । विद्वान बृद्धो की पूजा करनेहारे, प्रजा से अनुरक्त थे । प्रजा भी उनसे पर 
थी ( अथवा वे प्रजा के अनुरञ्जन करनेहारे धे ) ॥ ९४ ॥ [ वे ] दया से यक्त, करोध को वश भ रने 
ब्राह्मणों के पूजक, दीनो पर द्या करनेहारे, धम को जाननेबाले, [ इन्द्रियो के ] निप्रह करनेहारे भौर [ख्‌ , 


प्रकार से] पवित्र थे ॥९५॥ [रास] अपने छख के अनुरूप मतिबङे [ओर प्रजापालन आदि] क्षतरधमेक् | 
रेष्ठ मानने बाले थे । [क्षात्र धमे की] उत्तम कीरति से 


श र ही स्वगेप्राधि रूप फल को [साध्य] मानते थे ॥॥ 
बुरे कों मे रत नही थे ओर [ धमे ] विरुद कथाओं भे रचि नहं रखते थे । [ वाद-विवाद भे | उत्तर 
युक्तिथं के कटने से बृदस्पति के समान ये '1१७॥ [बह राम] रोगरहित, युवा, वाग्मी, परषठ ररीर्‌ बाले, द 
काठ को जाननेहारे, खोक स्‌ चठ पुरुषा के जानतेहारे ओर एकमा रेष्ठ [पुरुष थे] ॥१८॥ श्ष्ठ यणं ९ 
युक्त राजपुत्र [ राम ] भरजाओं के बाहर रहनेवाके प्राण के समान ही गणं से अत्यन्त श्रिय थे ॥ (॥ 
[वे] मरत से च्येष्ठ[ राम | स विद्याओं ओर बह्मचये त्रत मे स्नान किये हुए ( अथीत्‌ विद्यास 
ओर व्रतस्नात )› यथाथ रूप मे अज्ञा सहित वेदों के जाननेहारे ओर इषु आदि अखं मे पिता सेम॑ 
रेष्ठ थे ॥। २० ॥) श्रेष्ठ वंश मे उत्पन्न," साधु स्वभाव बाले, दीनता से रहि त्य बोलने वाटे, इव 
क › दानता से रहित, सत्य बोलने वाठ, ९५, 
रहित तथा धमे अ।र अथ क जाननहार बृद्धो से अच्छे प्रकार शि २ धसे, अथं ओौर काम+ 
को जाननेहारे, उत्तम स्मरतिवाले, प्रति भि | यमज ] 
तत्व को ज ष » मतिभा से युक्त, टोकिक तथा तारम आचासें ( =व्यबहप। 
मै समथ, ओौर चतुर, ॥ २२॥ बहयास्मा (~ | १ = 
म समथ, र चतुर, ॥ ध 9 स्मा (= जितेन्द्रिय ), संबृत (के हुए) आकारवाठे अ 
गम्भीर, सरक्त सन्त्र वारे सत्रा क्त, जि नकं ध > € ठ्य ~ 
~ = हषं नदं जाता, त्याग के सि 
१, मूर में “कस्याणामिजन' पद्‌ हे । महाभाष्यकार श 
इष लिला है--“जहं पूर्वन रहते य वद अभिजन कात ध ,२।९० ) अभिजन ओर निवास का भेद 
न्धं अभिजन का यह अथे उपपन्न नहीं होगा । तिरकटीकाकार हां वतमान मं रहते हैः वह निवास ।' ० 
कार ने “आश्रितो का कल्याण करनेहारा' ओर गोचिन्द्राच ज ( ~ का उत्पत्त-स्थानः, रामायणकि 
सात्‌-पित्‌-वंशवारा" अथं किया हे । 
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व (९ -- £ रज्र = चै । ० 
न वगर्ो दीन दुर्वार ~ तर दस्म 
.गभक्तिः स्थिरप्रज् नासदुग्राह्म न इवच (श ॥ “<£ इ 
ष्ट ध 01 (४ 2 
(0 तृ छ र 1 र ॥ न ५, 


2 { 
५.६ { 


श्य छृतक्ञथ पुपान्दरकोविदः । ह अ . ~ 
= थ्‌ र ननि तरर = । ओ: धयु ८११ ८.5 = 
परतय्रहमग्रहणे स्थानविनिग्रहस्य च | अलः" ग्युपायज्ञः न लिन .28-~ 
, "रसः ॥ ९४, 2 


रषं भाद्मूदैषु ्ा्ठौ व्यासिश्रकेषु च । अशधर्मौ च संगृह सुखतन्र 
विमायचित्‌ । अग्नेहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥२६~ ` 


५ (~ ५ ~ जात ५ 
्रहारिकाणां शिल्पानां विज्ञाता 
दवि श्रेष्टो लोकऽतिरथंमतः । असयता प्रहत च सेनानयविशारदः ॥२६॥ 


कष्य संमामे करुदधैपि सरासुरेः । अनष्रूयो जितक्रोधो न पो न च मत्सरी ॥३०॥ 


न चावमन्ता भूतानां न च कालवशानुगः । एव रष्ठगुणेक्तः प्रजानां पाथिवात्मजः ॥३१॥ 
(~ [९ घ्‌ षु न शुणे ध ^ क 
संमतस्िषु लोकेषु धायाः तमाथुणेः । बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वोयेणापि शचीपतेः ॥३२॥ 


तथा सरकपरनाकान्तैः प्रीतिसंजननैः पितः । गुणेविरुहवे रामो दीपैः श्ये शाशमिः ॥२३॥ 
„तमेवं वृत्तसंपन्मप्रधृष्यपरा क्रमम्‌ । लोकपारोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥३४॥ 





संमदं करनेहारे, काठ को जाननेवाठे ॥ २३ ॥ दद्‌ भक्ति ओर स्थिर बुद्धिवाले, असद्‌ को ग्रहण न करने- 
हारे, दुवैचन न बोटनेव।ले, तन्द्रा ओौर प्रम।द्रहित, अपने ओर पराए दोषां को जाननेहारे,॥ २४॥ 
श्ल को जाननेहारे, दूसरे के द्वारा ।कषए गए उपकार को जाननेवाटे, पुरुषों के अन्तर ( = उक्च-नीच आदि 
भेद ) को जानने हारे, न्यायानुद् प्रथ्रह * ( =दुष्टा को दण्ड देना } ओर अलु्रह्‌ (= छपा ) म चतुर 
॥ २५॥ सपछरपों के सथह ओर निग्रह (= इष्ट पु को दण्ड देने ) म देशकाल कौ जाननेहार आ 
के उपायो को ओर व्यय के कार्यो को जानन वाठे २ थे ॥ २६॥ शाखो के समूह ओर व्यामिश् ( संसृत, 
रत आद्‌ भापायुक्त नाटकादि ,उ मे श्रेष्ठता को प्राप्त, अथे ओर काम को रुगृहीत करके सलौ [ हते 
हए ] आलस रहित, ॥। २८ ॥ धलु्ैद्‌ के जाननेहासे मे श्रेष्ठ, लोक मे अतिरथो से पूजितः. शङुज प्र 
चदाह तथा प्रहार करनेहारे, सेना के नयन मे चतुर, ॥ २९ ॥ कद्ध हए देवो ओर अघर वी 
पराजित न होनेवारे, असूया से रहित, क्रोध पर विजय-प्रा्ठः गवे ( = अकार ) ओर मत्सर ( = लोभ) 
रहित, ॥ ३०॥ प्राणियों का अपमान न कएनेहारे ओर्‌ काक के व्च मँ न दोनेबटि | व 
भकार पार्थिवात्मज (= दृशरथ-घत्र ) राम प्रजां सँ ्रेष्ठगुणों से युक्त, ॥ ३१॥ वधा (प्रथिवी) के 
्मारूप गुण से तीन लोको मे" पूजत, लु म इदस्यति के तुल्य ओर पराम म हन क सान 
[ थे |॥ ३२ ॥ प्रजा के प्रिय तथा पिता की श्रीति को उतपन्न करनेह।रे गुणों से राम उसी प्रकार ्रकारिति 
थे जसे सूयै अपनी किरणों से प्रकाशित होता ह ॥ ३३ ॥ उप्रिटिखत्‌ इतत (= व्य । ५) म 
अ्रधृष्य (= नष्ट न किए जा सकनेवाले ) परक्रम वाटे तथा लोकपा की अ ( 1 
चीप कामना करी गी ॥२४॥ इन कमत हेच उ 


म्ट (- 

१, गोविन्दराज ने भमह का अथं मितरादि का स्वीकार करना" कवा € । = “राजां को चाप 
२, ठीकाकासें ते यहाँ नीतिशाख का एक वचन उद्धुत किया ह । जिसका अभिप्राय हं 
वे भाय के चह भाग, अर्घमाग अथवा पौन माग को म्यय करं ॥ वास्य भाषा अरिप्रे नहीं है, 
३. यह अगं टीकाकारो के मताचुसार है । रात से चह वतैमान मं ्राङृतपद्‌ वच्य २. मिन वानी मावा 
ण सस्छृत से भिन्न भाषाओं का ग्रहण करना चाहिए । हनुमान्‌ आदि च हनुमान्‌ विचास्ता 
५", यह्‌ सुन्द्रकण्ड ( ३०।१७ ) के उस प्रसङ्ग से कात होता ह जर्हा ग सरव सात सा 
य {स्कत स बालैः भयभीत ्ी जा 
दि मानुषवाकूसंरङृत से बोद्धा तो सीता युक्षे रायण संमक्षकर ध 


भे बेग तो सीता समस्षेगी नहीं । 


क ~ > 













9 ^ +^ श्द्वाणी - छ -^ 
८ ~ ^“ ५ द्नाणा - ^, :ण्डि 
८ ^ „९ ट (~~ £ <: # च 
+ "1 = व 
~ + ~ #॥ थ्न ५. == 
1 ८~---- ` 1 ४ र 


ल रथो राजा चक्रे वनतं प 


\ = 
५) 


आनःन्र लु नोर दै ^ने मूतिरसलिः 


जान त नोर (ने गि रेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि मि ॥\ 
ल वद संपरिवतत | रदा नाम सतं द्रद्याग्यमििक्तमहं पि ॥\ 





५ र | 
कामो 14. ध सवेभूतादकम्प्‌ः । मतः प्रियतरो लेके पजन्य इव म ¢ 
शक्रसमो वीये बृहस्पतिसमो मतौ । महीध्रसमो परस्यां सत्त गुणवत्तः ॥३६ 
रमहीमहमिमां कृत्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌ । अनेन वयसा द्रा यथा सवगेमवापतुयप्‌ 1 
इयेवं विविधैसस्तेरम्यपाथिवदुरमः। शिैरपरिमेयैच लके रोकोकतगै ॥॥ 
तं समीक्ष्य महाराजे युक्तं सथिते; मैः । निधित्व सचिपैः साधं योवराज्यममम्य |; 
दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च धोर्यातजं भयम्‌ । भंचचक्षे च मेधावी शरीरे चात्मनो जगाम्‌ ॥४१ 
ॐ पूणेचन््राननस्याथ  शोकापलुदमास्मनः | रोके रामस्य दुधुधे संप 


प्रियतं महात्तः | 
आमन प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च । प्रकाल स धर्मास्मा क्स्य लरितवान्‌ नृपः ॥४५ 


नानानगरबास्तन्यान्‌  प्रथग्जानपदानपि | समानिनाय मेदिन्याः प्रधानात्‌ एृथिवीपतिः॥|४६ 
५९ श (~ (~ € $ [षि (^~ ^~ 
तान्‌ वेश्मनानाभरणेयंथाहं प्रतिपूजितान्‌ । ददर्शारंकृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ॥#8 
गो 


॥ 
नतु केकयराजाने जनकं वा नराधिषः। खरया चानयामास पश्चाततौ श्रोप्यतः प्रियम्‌ ॥५८ 


--< + 
> --<>> 
-------------------=~=-=------------------- ५.---= 











राजा दर्थ ने विचार क्या, [ ओर ] ॥ २५॥ वद्ध चिरंजीवी राजा [ दशरथ ] की इच्छामि 
मेरे जीते जी कैसे राजा वने ॥ ३६ ॥ इन [ राजा दारथ ] के हृदय भँ यह्‌ अभिया निरन्तर रहती 
किकवम श्रिय पुत्र[ राम ] को अभिषिक्त (राजा हा ) देरखँगा ।॥ ३७ ॥ ठोको ( = प्रजा) ५ 
बृद्धि की इच्छा वाले, सब प्राणियों पर द्या करतेहारे, वष करनेहारे मेव के समान लोक मे मेरेसेभ 

कं 9 २ क्रम से 1, = 8 ९ * 4 
= अक सुणवान्‌ ॥ ३९॥ पुत्रको इस आयुमें सारी प्रथिवी के अधिष्ठाता स 
देखकर जिस प्रकार स्वगे को प्राप हो ॥ ४८ ॥ त 
विविध गुणों तथा अवशिष्ट (=न कहे 








न 


इस प्रकार ठोक मे अन्य राजाओं में दुरम उन-उन छं 
(५३ गष) अपरिमेय खोकोत्तर गुणों से ।। ४१ ॥ युक्त उस राम को जा 
महाराज [ दशरथ । ने समुदित यभ गुणो से युक्त मन्वियो के साथ निश्चय करके [ रासके 
युवराजपना स्वीकार किया अथौत्‌ युवराज बनाने का निश्चय किया ॥ ४२ ॥ मेधावी [ शजा दश त 
चरोक. अन्तरिश् खोक तथा एथिवो पर उपात-निमित्तक घोर भय ओर अपनी वरद्धा्ा शे 
[ तथा | ४३॥ पूणेचनदर के समान सुखवारे ओर सीय दुख को दुर करनेबाठे ` महा्मा रम ऽ 
ोक भे प्रियपन जाना ॥ ४४ ॥ धमौरमा राजा [ दृश॒रथ ] ने अभिषेक समय प्राप्न होने पर अपते 9! 


~. 


भरजाके कस्याणके रिषि [ प्रजाओंकी प्रिय ~ € १ 
॥ ४५।। प्रथिवीपति [ दशरथ ने ] नाना 4 1 प्रित होकर [ अभिषेकथं 1 ५ | 
(= राजाओं ) को [ न्तियो क द्वारा ] बुखवाया || ४६॥ चन क अन्यदेशके थिवी 1 

अकारो से यथायोग्य सत्कार क्रिया ओौर्‌ जापति ( ब्रह्मा ) ऊ हए जनों | का गृह्यं तथ ज 
अवलोकन क्रिया ॥ ४७॥ राजा ने रीता के कारण श त्‌ अटत राजा ने भर 

प्रिय [ राम के अभिषेक सुन्‌ ठँगे [ देसा विचार किया ]॥ ४८॥ १७ को नहीं बु (| 
[ दरारथ ] के आसन पर्‌ बैठने के अन भरित ०॥ ५ १ ५: # 


1 


न्तर लोकें 





+ 














` ~= १२ ~ = == चत 
पवि कप्तौ तर्मन्‌ परवराद तद क ~~~ उ 
न वि ति ध | = 4. #। (- \।. ६ ध +. र रः = नि 3 
अथ राज्ञा वितीर्णेषु विविध्वासनषु च ४4. 9 ॥ ५ 
स रब्धमनिषिनयान्वितेनेष्धु +. ‹ "~ = 


= (= 6 ~ 0 गौ "ति कः ८ ४, 
उपोपविेपतिव्रेतो बभा सदसचक्ुमगवानिवामेर ` 





„ 2. 


----+"&्--- 


द्वितोयः सर्गः 

परिषिदनुमोदनम्‌ 
तत; परिषदं सर्वामासन्न्य वसुधाधिपः । हितघदधषणं चेवषुवाच प्रथितं वचः ॥ १॥ 
ुमिखनकल्पेन = भम्भीरेणाुनादिना । स्वरेण महता राजा जीमूत इव नाद्यन्‌ ॥ २॥ 
राजरुचणयुक्तन कान्तेनालुपमेन च । उवाच ॒रपयुक्तेन स्वरेण रूपिन्‌ ॥ ३॥ 
विदितं भवतामेतयथा मे राज्यघुत्तमम्‌ । पू्वैमम रजेन सतवत्परिपारितिम्‌ ॥ ४॥ 
सोऽमिष्वाङ्भि; स्वनरः परिपालितम्‌ । प्रयसा योकुकाभोऽस्म इलादैमलिलं नगत्‌ ॥ ५॥ 





रेड करिया ।। ४९ ॥ तदनन्तर राजा [ दशरथ ] कँ दवारा विवि आसुनों कै देने प्र नीति को जानते- 
हारे [ बाहर से आए हए राजा लोग ] राजा [ दशरथ | के अभिमुख वेठे ॥ ५० ॥ वे [ राजा दशरथ | 
सक्कार को प्रात हए ओर विनययुक्त वैठे हुए राजाओं तथा [ अपने ] देश के अयोध्या जे निवास करन 
हारे मनुष्यों से धिरे हृ उसी प्रकार शोभाको प्राप हृए लेसे देवो से धिरे हुये भगवान्‌. सहश्च 
(= इन्द्र) शोभा को प्राप्त होते ह ॥ ५१॥ 
इस प्रकार वास्मीकि रामायण के अयोध्या-काण्ड का राम के राज्याभिषेक का निश्चयः विप्रयक यह 
प्रथम सगं समाप्त हुमा ॥ १॥ 


[¬ ष्ये 


दूसरा सगं 
परिवह्‌ का अनुमोदन 
~ 6 - [| 
पश्चात्‌ राजा [ दज्चरथ | ने सारी परिषद्‌ को युखाकर दितकारौ, हषजनक 4. 6 सध 
गो के सुनने योग्य ) बचन कहा ॥ १॥ राजा ने भेरी के. श्य उर गम्भीर आर्‌ वर 1 त 
महान्‌ खर से मेव के समान [ दिशाओं को | पूरित करते ह [ कहा ]॥२॥ र थर 
सभा मं एकचचित | राजाओं से राज-खक्षण से युक्तः मृदु, मधुर ओर अपम (= उपसार त॒ 


शा ॥ २॥ आ लग को विदि निच 1 
राजेन्द्रो ने प ॐ ~ नो मे सम्पूणं इक्ष्वाकु इछ राज (= ध 
पुत्र के समान पालना की दै ॥ ४ ॥ सो म सम्पू इ तमी पवनो [इवा मति ] द्वा 


योग्य सम्पूणौ जगत्‌ को कस्याण से युक्त करना चाहता हं ॥ ५॥ 






नि~ ~" ० भवी & 
अ 3 ~ ह: र न 
देण ५. [कि न: = 
9 1 - व ) 0 1. ९६. २ ०, 

१ ˆ कर {९ न 

= ५ ‡ 


५ ६ ॥ ५ 
५ > ८ =-= ~ 
[0 ~ = 


द -& 
प्तप ~= 
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आनिपञ्च सुल). नोर रेत “ने मूतिरदी^ं 


४ 
वैदिकः सिद्धः भचक्ः`' ^ भ. ~^ थ) 
को. वेदिक ,षिद्धः भत्र (= 





1 ९ दन 
8 र ९६ £ ९ = 
ह्‌ विश्राम्‌। 


> 


सुजातो हि मां सवशे ममात्मजः । पुरंदरसमो वीर्ये 


तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धरं 
अनुरूपः स वै नाथो रक्ष्मी 
अनेन श्रेयसा सच; 
यदीदं मेऽनुरूपार्थं मया 
यद्यप्येषा मम प्रीतिरहित 
इति नुवन्तं शदिताः 
स्निग्धोऽनुनादो स॑ 


५९ 


व्‌ 


त) 
-:-. द्वाणी 


--- 0 ~~ 
2 ० चः 


दी 
` = अ दुवहामनितिन्दियैः । परिभ्ान्तोऽस्मि 
५०८. रामं का प्रजाहिते । स॑ निदृष्टानिमान्‌ श 


सभृतां वरमू । यौवराज्य _निगोक्तास्मि प्राततः 
छक्ष्मणाग्रजः । त्रेलोक्यमपि नाथेन येन 
सयो्ष्येऽहमिमां महीम्‌ । गतक्तेशो भरिष्यामि सुते 

साधु छमन्तितम्‌ । भवन्तो मेऽतुमन्यन्तां 
मन्धद्रचिन्त्यताम्‌ । अन्या मध्यस्थचिन्ता 
भत्यनन्दन्‌ नृपा नपम्‌ | वृष्टिः 
जज्ञे तत्र दपसमीितः । जनोो 


4 


ॐ 


^$ 

| 
* 
२ 


` वकण्ड 





` .<यमनिद्रिण यासयित) 
{इरश्यातपत्रख च्छायायां जरि 


॥ त मया 
स्यास्य रारीरस्य नश्ान्तिमभिरोचे | 
लोक 


स्य गु धमर ह |: 
वानलुमान्य दिष्‌ ॥!० 
पुरपपुगवम्‌ ॥ 
स्यान्नाथवत्तरम्‌ | 


छ 
=-=. - -- =-= 





( 
१६ 
तस्मिनिवेश्य ॥ ॥ 
%थ चा करवाण्यहपर्‌ | 
हि रिसदभ्यिधिकोदया। 
तं महामेघं नदन्त इव बर्हिणः॥ 
दु्टसन्नादो भेदिनीं 


-------- = - ~ 


॥ 
(५ 
(4 
{ 
१ 


भ 





॥. 
कम्पयन्निव ॥१६| 





आचरित मागे का अनुसरण करते 
मैने इस शरीर को सस्पूणे खोकहित 
1 ७ ॥ अनेक वधं सहस्र 

राजाओं के प्रभाव (= शोय आद्‌ ) से सेवन 
संसार की धभेरूपी घुरा को ठोता हआ में थक 
दविजश्ेष्ं की अनुमति लेकर परजा के हित-कायं में 


की आयुको प्राप्त कर जीते 
करने 


९ & राम को लगाकर विश्राम लेना चाहता ह ॥ । 
भेरा जयेष्ठ त्र राणो से भरे जैसा दी दे। शलभं के नगरों को जीतनेवालछा राभ पराक्रम मेद 
समान हे । ॥११॥ एष्य नक्षत्र से युक्त चन्द्र के समान 


उस राम को कल भरातः योवराज्य मे नियुक्त करगा 
प्राप्त कर तीनों लोक भी स्वामीयुक्त हा एसा ल 
नित्ययुक्त [ राम ] आपका राजा होने योग्य हे। 
शोर हा करूंगा । उस पुत्र [ राम ] के आधीन [ 
होडगा ॥ ९४ ॥ यदि यह वचार मेरे अनुरूप 
कायं करू, यह्‌ बतावें ॥ १५ ॥ यद्यपि यह्‌ मेरी 
उसका | अप लोग ] 
कल्याणकारी होता हे ॥ १ 
प्रशंसा को जैसे बरसते हू 
बां [ राजभवन मे प्रजा 
कस्पायमान करती हुई 


ओर 


९ महमेष के शब्द्‌ को 
ओं के ] हष से उप्र 
सी भ्रतात हुई ॥ १८॥ उस 
१. टीकाकारो ने लाढ हजार वषु कां 
२, टीकाकारो ने इस दोक का यद्‌ 
नक्षत्र से युक्त प्राततःकार युवराज बनारगा । 





इए प्रमाद्रहित होकर यथा्ाक्त प्रजा 
करते हुए इवेत [ राज ] 
हए बरद शरीर के लिए 


गया 


मण का अग्रज (= ज्येष्ठ आता ) 
। १२॥ म इस परथिवी को इस कः 
ना पाठन-कम्‌ | करे [ राञ्य-रक्षण | केश से ॥ र 
मीति 
विचार करं । पूबोपर पक्ष के 
६ ।॥ इस प्रकार कहते हर राज 
सुनकर मोर 
हयुक्तं प्रतिध्वनि 
धम्‌ 
आधु शिली ह [ 
भो अभ क्षिय 


की परिपाल्नाकी है॥६। 
च्च कौछठाया मे बुढापे से युक्त क्वा 
विश्राम की कामना करता ह ॥ ८। 
योग्य ओर अजितन्दरिय पुरुषां से धारण न करते य 
ह ॥९॥ इसलिए मँ समाप मे विराजमान इन 








क, 


सब कायेसाधक, धार्मिकं मे उत्तम, पुरर 
त्‌ युवराज बनाङंगा ॥ १२॥ जिस खामाग 


श्रो, कान्ति भि पे. 
याण [ राम ]से 
फिर भौ जो अन्य हितकारो [ कायं | 
मध्यस्थरूप से स्थापित विचारं श्रेष्ठ तध 


म१। 

श 

६ ॥ 
ौ 


अथां 








उचित 


हो तो आप सुज्ञ अनुमति द्वे, अथवा 
का विषये 
संघषे से 


† दशरथ की प्रसन्न हुए राजां ने उषी प्र 
होत हए ध्वनि करते है ॥ 1 
इई ओर बह प्रतिध्वनि ४ 


भरसन्न 
(1 
4  बिद्यान्‌ [ राजा दङरथ |*. 
हं । सर्भवतः दशरथ ने ६० वर्षं रा 7 


ओौर अर्थं कै 















1 ~ द - -----4< 

= ~ व न धि व | 1 

स्यं धर्मायनिदुवी भावमााव पव क 414 
ल मन््रिलवा ठ समर्ता गतबुद्धयः । उव 4... {६ = 12. 


र ^~ ~^ ५ व ९ { 
भनि्वरपसदलोभ वृद्धस्सवससि पाथिव । स॒ रामं ुवराजानमभिपि 


इति तदच शरुखा राजा तेषां मनश्रियम्‌ । अनाननिव जिज्ञासु वचनमव्रवीत्‌ ॥२२॥ 
दैव वचनं यन्धै राघवं प्रतिमिच्छथ । राजानः संशयोऽयं मे किमिदं नूत ततः ॥२४॥ 
थं उ मयि धर्मेण प्रथिवीमूनुशासति । भवन्तो दर्ुमिच्छन्त युवराजं भमातमनम्‌ ॥२५॥ 
ते तमूचुर्महात्मानं पोरजानपदेः सह । बहो नृप कल्याणा गुणाः पत्रय सन्ति ते ॥२६॥ 
गुणान्‌ गुणवतो देव देवशरल्पस् धीमतः । प्रियानानन्दनान्‌ कृत्लान्‌ प्रवष्यामोऽच ताज्भृणु|२७। 
दिवयगुणेः शक्रसमो रायः सत्यपराक्रमः । इ्वाङुभ्योऽपि सर्वेभ्यो हयतिरिक्तो विपे ॥२८॥ 
रमः ससुरो लेके सत्यधर्मपरायणः । साक्षद्रामाष्कनेतो धरमापि भरिया सह ॥२६॥ 
प्जाषुखते चन्द्रस्य वघुधायाः धमागुणेः । बुद्धवा बृ, -तसतल्यो वीये साक्षाच्छचीपतेः॥२०॥ 
धर्मज्ञः सत्यसतथशध शी्वाननघयकः । क्षान्तः सान्त्वयिता शणः कृत्ञो विनितेनदियः।३१। 
हु स्थिरचित्तश्च शद्‌ा॒म्योऽनघ्यकरः । प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राकः ॥३२॥ 





भटी प्रकार जानक्षर [ वसिष्ठ आदि ] ब्राहमणो ओौर राजाओं ने नगर ओर राज्य के छग के साथ भिल- 
कर विचार करके समान वुद्धि (= विचार ) को प्रप्र हो मन से निश्चय करके बद्ध राजा दशरथ से कदा- 
॥ १५-२०॥ दे राजन्‌ ! आप अनेक सह दर्पो क धद दे [ इसि ] राम को यौवराज्य पद्‌ पर अभिः 
पिक्त कर देवं ॥ २१॥ हम छोग हाथी पर चदकर जाते हए छत्र से ठके अँहवाटे अथात्‌ युचराज बने 
हुए महा बलवान्‌ रधुधीर राम को देखना चाहते ह ॥ २२॥ मन को प्रिय लगनेवाटा वचन सुनकर 
राजा [ दशरथ ] ने जानने की इच्छा से अनजान की तरद यह बचन कदा--॥ २३॥ दे राजाओ | भरे 
सक्त बचन को लुनकर राघव (= राम ) को राजा वनाना चाहते हो [ ईसं | स्च यह संशय दो गया 
हे, उसका ठीकटीक उत्तर दो ॥ २४॥ धर्मपूक ्रूथिवी की पाटना कते हष भेर वतेमान होने पर्‌ भी 
आप रोग महाबली [ राम ] को युबराज रप मे क्य चाहते हो ॥ २५॥ नगर ओर देश के परुखजन। 
ॐ साथ वे राजा छोग बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र मे [ प्रजा के | क्याणकार बत से गण ई ॥२६॥ 
द्व । [ राजन्‌ | देवों के समान गुणवाले बुद्धिमान्‌ [ राम | के प्रिय ओर आनन्द्‌ के देने बाठे सब 
गुणां को आज [ हम | कदंगे, आप उन्हें सुने ॥ २७ ॥ हे प्रजाओं के स्वामिन्‌। (९ गुणा से युक्तः 
इृन्रतस्य, सत्यपराक्रमीं राम इक्ष्वाकु कुख के सब राजाओं मे श्रषठ ई ॥ २८। । लोक मे सत्य-परायण राम 
वसततः शठ पुरुप द । छकष्मी के साथ घम भी साक्षात्‌ राम से दी प्रकट हुजा दै ॥ २, ॥ 6 ५ 
न मे चन्द्र क तस्य, ्षमारूपो गुणो भ परथिवी के सान, उदि चे इति जर पकम 1 
सरके समान ह ॥ ३० ॥ [ राम ] धभ को जाननेहारे, सल्य पतिज्ञावाठे, शेख्यु्तः असा स ९ ह? 
न, टुःखियो को सस्वना देनेवाले, प्रिय बचन बोटनेवाटे छ्तज्ञ अर जिते ॥ |॥ श नि 
पदा सर, स्थिरचिनत्त, कुशा असूयारहित, प्रजा से श्रिय बोडन र सव्यवादी ह ॥ ३२ 


9 


शाखां के ~~ र्गत, बद्ध ब्राह्मणों के उपासक ( = सेवक ) है । इस 








६ 
ॐ “-- वयसः इति सम्यक्तरं स्यात्‌ । 


४ {= 22 ~ 
घी (1 = ् ~ प (4 ् 
ह्छामो हि मंहार्बाहुं रघद्र महाबलम्‌ | गनेन महता यान्तं राम दोन्‌ ॥ २६१... 


> 04 2. ~; ^~ -एा म 
णी ;, ~) 4 < ( *३२. ४ ` ° णा „ = ~ 
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#) 


पौरान्‌ खजनवन्निर्यं इशलं परिपृच्छति । पूत्ेष्वप्रिषु दारेषु 


त शनि 
^ रोः वैदिकः ` चिद्‌ धैत्रक्हः ~ थु --4 दरः + यागद्त्रतसनाता 


पती 


"८ मरनिवने. सषटषमाथनेषुणेः । यदा वजति संग्रामं ग्रामाय 










"व~ ~ - 


त सा नोरः ते तिस तहता कीतिरयशस्तेनध गि ६ 

[ ययावत्साज्गवेदवित्‌ ।९ 
= 8 बभूथ भरताग्रजः । कल्याणाभिजनः पावुरदनात्मा महामतिः 
परमाथ नगरसय घा ॥३ 
र एन ४ 
भप्यशिष्यगणेषु च| 
निषिकेनाजुपूष्यां च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । छश्रषन्ते च वः धिप्याः कचिकवरमसु दंशिताः 
इति नः पुरुपन्या्ः सदा रामोऽभिभाप्ते । व्यसनेषु मनुष्याणां मृदं भवति दुःखितः ॥४ 
उत्सवेषु च सर्वेषु ॒पितेव परितुष्यति । मलयवादी महेष्वासो बृद्धसेषी जितेन्द्रियः ॥१॥ 
स्मितपूर्वाभिमाषी च धमं सर्वात्मना भितः । सस्यग्योक्ता श्रेयसां च न विगृह्य कथारुचिः | 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पन्निा । एुभूरायतताम्राक्षः साक्षाद्विप्युरिव खयम्‌ ॥१ 
रामो ठोक्ाभिरामोऽयं शोय॑बीयपसर कैः । प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्दरियः ॥१ 
शक्तखैलोक्यमप्यको भोतु कं लु महीमिमाम्‌ । वास्य कोधः प्रसादश्च निर्थोऽल्ति कदाचन्‌ ॥४\ 


हन्त्येव नियमादध्यानवध्येषु न इष्यति । युनक्त्यथैः प्र हृष्टश्च तमसौ यत्रं तुष्यति ॥४१ 


[| ८ 0 


गला सौमित्रिसहितो- नाविजिलख निवर्तते | संग्रासाल्पुनरागस्य 











तेज (= मभाव ) वद्‌ रहा दै ॥ ३६ ॥ ये देव, असुर ओर मनुष्यों के प्रसिद्ध सव शखाखें मे पर्वण 
अच्छे प्रकार (५ ओर त्रत मे स्नातक ( अथोत्‌ विदयास्नातक-ततस्नातक ) तथा यथार्थ रूप ते सङ्गे 
के जाननेवाले है ॥ ३४॥ भरत के अग्रज राम गान्धवे-बिदया (= संगीत ) मे कुराल, श्रेष्ठ पु! 
चासा (= आश्रय ) है । स्वयं साघु ओर क्षोमरहित है ॥ २५॥ यं शीर अर्थ के परिपा 
निषुणः श्रेष्ठ द्विजो से सुरक्षित राम क्ष्मणसहित जव प्राम या नगर के हितके छिए सं्ास म सै 
तब उसमे विजय मराप् किये बिना नही रटत । संग्राम से रथ अथवा हाथी दवारा ठौटकर ॥ २६५ 
इ जनों के ९ नग्रनिवासियों से उनके खो, पुत्र, भरस्य, शिष्य ओर अ्ि-संबन्धौ कुश ए 
= ॥ ९ ॥ 1] जरस पु से जिस भकार [ कुशा | पष्ता है उसी भ्रकार राम क्रम से सवते 
द क्या तुम्हार शिष्य धम मे दत्तचित्त होकर सेवा करते ॥ ३९॥ हे पुरषश्नेष्ठ ( दशरथ ) श्य ॥॥ 
राम सदा हमारे साथ संभाषण करते & ॐ ~ ० ख ॥ 
ह 9९ भजा के दुः से स्वयं भविदुत दते ६ 
॥ ४० ॥ उर्सव के समय पिता के 10 ० ॥ 
समान प्रसन्न होते ह । - = धद 
द्ध की सेवा केदार, जितेन्द्रि ॥ ४१ ० ५ ॥ 1 ] सदा सत्य बोलनेवाठे, महं | 
ट न €. 1 
कस्याण के काय करना, ना ९ सव प्रकार के धमै का आश्रय के 
स्पति के समान वक्ता, अच्छी श्र 


५ व त्थ 
न रखनबाले ॥ ४२ । उक्तिपल्युक्तियों मे 4 

(= बाले विशाङ ॐ ल) = 1 = > २५1 
॥ ४३॥ प्रजां को प्रसन्न करनेवाठे, शौ ~ ९ तान्नव के नेत्रोवाटे, साक्षात्‌ विष्णु 
(= अज्ञान ) से अनुपहत ( = अनाच्षट ) षये ओर पराक्रमसे प्रजाके पाटने दत्तचित्तः ५ 
हः इस प्रथिवी की पाटनाके विषय त 2 , + ॥ ४४ ॥ तीनों छोकों की पाटना १ 

9 ५॥ नियमपयव £ दना । इस क नौर प्रस्ता ॥ 
7131 11 
1 सम्पू प्रजा के प्रिय ओर निस पर भस दति स र 1 कते! 
॥ थां की रीति बदानेहारे, शान्त स स ध 
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वष १२; अङ्क क ध - चतुथं! श 
~ ~~~ +^ 
शाततैः सवप्रजाकरान्तः ्रीतिसंजननचेणाम्‌ स. र एद. 

॥ थ न+ "~ = ~^" ५ \ भम भ्‌ † 4 (४ ~ १ 
तोयणसंपनं रास रत्यपराक्रमष्‌ | लोकपा र { , 24 5/4 8 । 

= स्ते टिष्यासौ तव राथ । हि 0 ५.८ "(= 1 
लः प्रेयसि आस्ते दिश्या तव रपव । दिष्टया पत्रुणेयक्तो मार ४ त 28.22. 
वरहमारोग्यमाशु्च रासस्य वादिताह्मनः | देवासुरभदुष्येषु गनधेपूरे 4. 
^ < स \ 2 


वर्ते जनाः सये शष पुरवरे तथा । आभ्यन्तर बाह पौरनारपदी जन; [~ 
हयो द्ास्तरण्यश्च सायं भातः समाहिताः । सर्वाय देवाज्मखन्ति रामस्याथ मनखिनः (0 
तषा त्ाचितं देव स्वसदःदास्सख्दरयताम्‌ । राममिन्दीवरश्यामं सवेशधुनिवहंणम्‌ ॥५३॥ 
प्रयामो यौवशज्यस्थं तव राजोत्तसात्मजम्‌ ॥ 
। । देधदेदोपममात्मनं ते सवैस्य लोकख हिते निष्ट । क 
हिताय नः कषपरषदारजटं मुदाभिषेक्तुं बरद मपि ॥ ॥५९॥ 
इत्या श्रीमद्रामायो वाव्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्ड परििदनुमोदनं नाम दवितीयः सर्गः ॥ २॥ 
क 
तृतायः सगः 
त्रासनम्‌ 
तेषामञ्जरिपश्चालि प्रगुहीतानि सेशः । प्रतिृदयात्रवीद्राजा तेस्यः प्रियहितं वच; ॥ १॥ 
अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावधातुसे सम । यन्मे जयेष्ठं परियं पुत्रं यौबराज्यस्थमिच्छथ ॥ २॥ 


4 >^ 








= नेः 
त द 
(न धः 
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के समान शोभा को प्राप्न ह ।॥। ४७ । इस प्रकार के गुणे से युक्त ठोकपा्ो की उपमावाठे सद्यपराक्रमी 
राम को ध्रथिव राजाके रूप म चाहती दै ॥ ४८॥ इ राघव [ द्रथ ] ठ्दारे भाग्य से ही [ ्रजा- 
रक्षणरूपी ] श्रेय से सम यह राम पुत्र रूप से उन्न हृए दै ओर भास्यसे ही सरीचिपुत्र करयप के 
समान पुत्रगाणों से युक्त ह ॥ ४९ ॥ अति प्रसिद्ध राम कै वर, आरोग्य ओर आधु की देव, अघर, मनुष्व 
गन्धवे, उरग (= नाग ) आदि सन ॥ ५० ॥ विद्यमान प्रत्येक जन कामना करता है ओर राष्ट तथापुरमें 
जितने भी आन्तरिक (= सेवक आदि ) तथा वाह्य नगर ओर जनपद के मनुष्य तथा ॥ ५१ ॥ वृद्धः युबा 
सभी खियाँ सायंप्रातः एकाभ्रचित्त होकर सनस्वी राम के दिए देवो को नमस्कार करती रै तथा रामके 
कस्याण की कामना करती द ॥ ५२ ॥ सव शत्रुओं कै नाश करनेदारे, इन्दीवर रथास्‌ आर्धक पुत्र १ 
वराज देखना चाहते है । । ५३ ॥ हे वरद्‌ (= वर कै देनेहारे ) आपके देबदेवोपम पुत्र जो सबके हित 


रत है, उन उदार ओर प्रिय पच को हमारे हित के टिए श्रसत्नतापूषैक अभिषिक्त करे ॥ ५४ ॥ 
) रार ओर्‌ प्रिय पुत्र को हमारे हित कं 12 पू पा 


इस पकार वाद्मीकि रामायण के अयोध्वा काण्ड का रिषद्‌ का अनुमोदन" 
हमा ॥ २॥ 
णे 


तीसरा परा सर्ग 
न राज ~ ल ४ | ते उनसे प्रिय ओर 
ओं > #: कर जा [ दशरथ 
उन राजाओं की सव अर से वद्ध अञ्ज्थँ को स्वीकार कए राजा [द्‌ | छग] भर ञ्य 


हितक , ए 
९ वचन कडा ॥ १॥ अंहो ! मै परम प्रसत ह, मेरा रभाव अड = जार [ नतर ओर जनपद के 
भय पुत्र [राम ] को युवराज बना देखना चाहते दो ॥ ९॥ इस प्रक 
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आनः पन्रः स). गोर शरै ^ ने मूतिःदी"६।९:।| यौ 
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र ९ 
न धराञ्याय रासख सधमेवोपृदघल 
छो वेदिक दः 1 षं : इन्‌ । | शनैस्तस्मिर्‌ प्रान्ते त्त ५ १ । ॥ 
कि द वसता रमन्‌ भवान्त च ननवो नि | 
र... राजा वचनमव्रनत्‌ | अपक रामस यच्कमं सपचिचछद | 
१२ न 6 र 6 (~. (त ू ल {स्य + = ५ 
तदय मगान्‌ _सवमाज्ञापथितुमहति । तच्छुत्वा भूमिपारख वकषिष्ठो दविजसत्तमः ॥४ 
आदिदेशागरत रज्ञः स्थतान्‌ एकत्‌ कताजलीन्‌ । सर्णादीनि रतानि दलीर्‌ स्पध ॥८ 
शुद्माल्यानि राजाथ प्रथक्च मधुसपिषी । अहतानि च वासां रथं स्ाधुधान्यपि |६ 
.. चतुरङ्गबरं चैव॒ गजं च शरुभरतणम्‌ । चामरव्यजने प्रेते ध्वजं छम च पाण्डपप्‌ ॥७ 
५ 5 $ ^~ ५९) (> 4 र 
+ शत च ात्छस्माना इम्भानामभ्निनचसाम्‌ । दिरण्यभृ्सृषमं ससग्रं॑व्याधचम च| 


उपस्थापयत प्रातरण्न्यगारं . महीपतेः । यचान्यक्किविदेष्टव्यं तत्सवेुपकल्प्यताप्‌ ॥१९ 
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अन्तःपुरस्य द्वाराणि सवस्य नगश च । चन्दनक्तषभ्भिरच्यन्तां पुरै पाणहारिमिः ॥/ | 
परश॒स्तमननं गुणवदधिक्षीरोपुभ तम्‌ | द्विजानां शतसा यल्परकाममलं भवेत्‌ ॥॥ 
( 
( 
{ 





सत्कृत्य द्विजयुख्यानां धः प्रभाते प्रदीयताम्‌ । घतं दधि च लाजाश् द्क्षिणाघापि पुष्कलाः ॥५ 


९४ 


~ 


घ्येऽभ्युदिततमातरे धो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । ब्राह्मणाश्च निमन्ज्यन्ता कषलप्यन्तामासनानि च ६ 
गर र श्च ज श (6 क ( 
आध्यन्ता पताकाश्च राजमागंञ सिच्यताम्‌ । सरै च तालावचरा गणिकाश्च स्वलंकृताः ॥(५ 


परसुख खगो को ] प्रव्यर्चित (= प्रसन्न ) करके उन्‌ 
कहा ॥ २॥ पुष्पित हो गए ह बन जिसमे एेसी 
राम के योवराञ्य के लिए सव सामग्री तै 
हज । उस॒ जनघोष के धीरे-धीरे शा 














के सुनते हए वसिष्ठ ओौर बामदेव आदि 
शोभा-कान्ति से युक्त यह पवित्र चैत्र सास दै [ इण 
यार्‌ करो ॥ ४ ॥ राजा के वचन समाप्त होने पर्‌ महान्‌ जथो 
नत दोनेपर राजाने ॥५॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ से का~ 
एण (= सामधरी ) [ होनी चाहिए ] उस सबकी आप आश्र 

ज द ९. ( 
स ममि ते ॥ ७ ॥ राजा के सम्मुख हाथ डोड़ साधा 
५ सः +“ सछन्णञा रल्‌, भ ४] स 14), 

की माला, खीरे, शद ओर त प्रयर्व छि की सामग्री ओर सव ओषध्य ।। ८॥ 


पृथक्‌ पथक्‌ रौ तँ अङ्ग ६4 
सना, खभ टक्षणव्राखा गज, इवेत चामर ओर ष 0 न 














¢ र के घ्म 
ठ व वस्तुओं को ] प्रात, ० कते ओर भ 
५ ^. 
॥ 8 अस्यम ~ शे ओर दध जिसमें $ 

1110 11 
सूर्योदय के साथ हौ स्वस्तिवाचन यीः दक्षिणाभी दो ॥ १५॥ कट ८1 





करो ॥१६॥ [ सव ओर] पताका (इ न न्वणु दो, उनके बैठने के दिए आसत 
नतेक ओर अछृत गणिका ॥ १७॥ राः ण्डय ) बोधो, सङ्के पानी से तर के ध | 
र र 


भतरासाद की दूसरी कक्षा में ठहर । सतर 
- 


----- 


ॐ "गायकाश्चः इति सम्यक्तारं स ---- 1 




















~= स व = 2 ई ८ ५ % ~ र 
यां द्वितीयामाभित्य तिष्ठन चपे्मनर न्‌ यपू र) 


माल्य ययोर $ थ (2 % ८ केन) भज ४ ^ पि 2 ५2 
उप्थपयितव्याः स्युमल्ययोग्याः एथक्‌ ध्‌ । दीवा [क - ‡ „१/1, 11 क 


= 


महाराजाङ्गणं सवं 1. महोदयम्‌ । ए व्याद््वक्ा 6. | ५, वयि 284. 
वक्रतैव यच्छे पाथिवाय्‌ निषे | कृतभिस्येव चानूताममिगम्य श | प 
यधो्तवचनं॑श्ीरौ दषो , द्विजौ । ततः सुमन्त्रं युतिमान्‌ राना ‹ .पेव्रीत्‌ 1 ~ 
रामः करतात्मा मवतः शौत्रमानीयतमिति +; स तथेति तिङा -मन््ो राजा्नात्‌ ॥२३॥ = 
रामं तत्रानयाचक्रं रथेन रथन वरम्‌ ' अथ तत्र ससिनास्तदा दशचरथं चपम्‌ ॥२४॥ 
उपविष्टा सचिवा राजानश्च सनगमाः । प्राच्योदीच्याः प्रतीच्या दाक्षिणायाशर भूमिपा २५ 
पतेच्छाधार्या् ये चन्ये वनदलान्तवासिनः । उपासांचक्रिरे स्वे तं देषा इव वासवम्‌ ॥२६॥ 
तेपां मध्ये स॒ राजविसह्ताजिव वासवः । प्रातादस्थोः. दशरथो ददर्शायान्तमासमजम्‌ ॥२७॥ 
गन्धर्वराजप्रतिमं॑लेके पिख्यातपोल्यम्‌ । दीवा , गासं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ ॥२८॥ 
चन्द्रकान्ताननं रायसतीव प्रियदरचनम्‌ । स्पौदायंुक्पूसां टशिचिततापहारिणम्‌ ॥२६९॥ 
धर्माभितप्ाः पजन्य हाद अन्तसिव प्रजाः | न ततप मायान्तं परयमानो नराधिपः ॥३०॥ 
अवतायं सुमन्द्रस्दं रघ स्यन्द नीत्तमात्‌ । पितः समीपं गच्छतं प्राश्चलिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥२१॥ 
त॒तं कैलासभृज्मं प्रासादं नरपुंगवः । आहरोह सपं द्रुं सह शतेन राघवः ॥३२॥ 











ओर चैत्य (= चतुष्पथ ) स्थानों मे अन्न (= चावल ) भक (= मालपूवे आदि ) ओर दगा कै, सहित ॥ ९८ । 
माला से सत्कारयोग्य [ ब्राह्मण ] थक्‌ प्रथक्‌ उपरिथत किए जार | टम्बी तख्बार्‌ बि 
हए प्रसननचित्त योद्धा लोग ॥ १९॥। सव महाराज के उत्सव-विचिष्ट आंगन मे प्रवेद करं । इत भकार 
उन दोनों [ क्रिया मे ] इदाछ विरा (= वसिष्ठ, वामदेव ) ने आदेश देकर ॥ २०॥ जो रेष [ सच कए 
योग्य ] कायं था च्से राजा से निवेदन करके किया ओर प्रसन्न तथा हर्धित द्विजोत्तमा (= 
वामदेव ) ने राजा के सभीप जाकर "वचनाुसार सव कायं कर दिया' एसा कटा ॥ उस 1 
तेजस्वी राजा [ दकरथ ] ने सुमन्व से कदा ॥ २१२२ ॥ आप कल्याण द्वारे (= त ल 
राम को दीघ्र टां । सुन्व राजा की आज्ञा से वैसा करना स्वीकार करके ॥ ९९॥ ₹ १० र ॥ 

दां [राजा के समीप ] स्थम वैटाकर्‌ छाये। उस समय उस स्थान क १ ९, तथा 
समीप वेठे हुए सचिव ओर पू, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के प्रधान नागरिको कं सात राजा छग ॥ 
बन ओर पवेतों में रदनेवाठे स्टेच्छ ओौर आयं राज्ञा उसी प्रकार सेवा कर रहै थे जेसे देव लोग व 
कते हं ॥ २५, २६ ॥। उनके वीच म वह्‌ राजपि [ दशरथ ] पैसे ठगते थे जेसे मरुता ॐ | 
( = इन्द्र) विराजमान द । मठ मे स्थित दशस ने आते हृए पुत्र [ रस | कौ दला ॥ ९७ । सु 
# ससान, लोक मे प्रसिद्ध पराक्रमी, दी्ेवाहु, महासा, मत्त हाथी की चाल्वाठे । ९८ । त ध 
मणि के समान सुखवाे, अतीव प्रिय. दैन बलि सूप ओर उदारता आदि गुणा ९ 


वसे ~ 
आकषित करनेवाले ॥ २९॥ गरमी से सन्तघ् प्रजा को जेसे मेष आहादित करता हे वैसे 
शतन करनेहारे राम को आते हृए देखकर राजा दर्थ चत नही ८ ॥ ९० । शके शृङ्ग के 
रम को उतारकर पिता के समीप जाते हए राम के पीछे दाथ जोड़कर चछ ॥ २५ ॥ तीं ल 
समान कान्तिवाछे राजग्रासाद्‌ पर ग्ट दशरथ को देखने के दिद सूत के स 


। 


















0 7 {यकाः 
मः इ 
1 "~ ~ व~ ~= 9 
4 (र ; ( त्प प्प सू = र प ~ त 
अ ~ ० । ५ मः +~“ त्रादयच्‌ रासा य्षृन्द चरणों नि 
॥ च ~ << 8 त २- ति स , ्ाठष्म घ ८ \ 
आजः“पज्र' सु) नोर शैल “ने सूतिर गर्याज्जला समाहरष्य सस्वजे प्रियमा 


१ द ९। तक ०१ ` ~ स. (~ ० 2 मजम्‌ | ॥ 
लो न ~ वर-रधकश्चनेमूषितम्‌ । दिदेश राजा रुचिरं रामाय वरमासनं ॥ 


= व्यदीपयत राघवः । स्वयेव प्रभया वैर्डुदये विमलो २ 




















परि 

“`सा सभामिव्यरोचत । विसलग्रहनकषा सरदो  चोरिवदुना ॥ 

तं परयमानो चृपतिस्हतेप शवमात्मनम्‌ । अलति बातमानमादरतलसंस्थितम्‌ 
सतं सस्मितसामाष्य पुत्रं पुनद." इ | उवार वच राजां दबनदरामव कार्षः | 
जयेष्ठायाससति मे पन्यां सदस्या सदशः सुतः । उत्पनस्सं युणशरष्ठो मनं रासात्सजः प्रि | 

“` यतस्त्वया प्रजाश्रेमाः श्वगुणैरनुरन्जिता; । तस्पा्दं॑पुष्यथोगेन यौवराञ्यमवाप्ुहि ॥। 
कामतस्त्यं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवाद । गुणदस्यपि हु स्लेहासुत्र वकष्फासि ते विप्‌ ॥ 

भूयो विनयमास्थाय भव नियं नित 7 । कासक्रोधसषस्थानि खजेथा व्यसनानि च ॥) 

[ ओर राम ने ]॥ ६२॥ पिताक स," "हुव, हाथ जोड़कर श्ुककर अपना नाम सनाते? हृए प 


चरण छुए ॥ ३३ ॥ राजा ने [ अपने {तमे राम को हाय जोडकरं प्रणास करते हृए देखकर, हाथ? 
पकड़ ओर अपने समीप खींचकर प्रियपुत्र का आलिङ्गन किया ॥ २४ ॥ राजान उस राम को [ भर्या] 
राप करए गए दशनीय, मणि ओर सुवणं से सुमूषित रुचिर श्रेष्ठ आसन पर बैठने ॐ ठि कहा ॥ 
उस श्रेष्ठ जासन पर बैठकर राम ने उस [ आसन ] को इस प्रकार शोभायमान क्रिया जैसे विमं 
उदयकार मे अपनी ही प्रभा से मेरुको प्रकाशित करता है ॥ ३६ ।॥ उस रा के प्रकाश्य से बहश 
उसी प्रकार शोभायमान इद जैसे शरद्‌ ऋतु का म्रह-नक्षत्रयुक्त विमल आकाश चन्द्र से शोभायसातकहा 
ह ॥ ३७ ॥ राजा उस भ्रिय आत्मज राम को देखते हये उसी प्रकार अत्यन्त ग्रस ए जसे दपण के तह 
दिखाई पड़ने वाटे अपने अर्त स्वरूप को देखकर को£ प्रसन्न होता है ॥ २८ ॥ बह पुचवान्‌ एष 
रेष्ठ राजा दशरथ च सं सुस्कराते इंए उसी प्रकार वले, जैसे देवेन्द्र से' [ उसके पिता | कर्य ॥ 
।1 ३९ ॥ तुम भेरी योग्य चयषठ पल्ली मै मेरे योग्य गुणों मे श्रेष्ठ प्रिय पुत्र उलयन्न हए हौ ॥४०॥ 
कारण तुमने अपने गणो से इस प्रजा को अनुरञ्जित ( = प्रस) किया ह, इसलिए लुम पुष्यनक्षत्रे 
र 1 को मास होओो ॥ ४१॥ यपि तुम सभाव से हीं विनीत सौरं गुणवाछे हो, तथापि ह| 


व्यसनो घो =ोर 2 गौ न 
त न्न व्यसने फो 1 छो दो दो ॥ ४३ ॥ प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ५ 
भिवादन करते स --7---1 
£ समय -अभिवादये रामोऽहस्भोः इस प्रकार बीर ^, 
६ =>, ० य 
९ ८ नामातिकृपणस्य च । श्रेयस्कामो न यृहीयात्‌ ज्येष्टपुत्रकलत्रयोः ॥° अथौत्‌ कलय 4 
4 1 का, पण पुरुप का, जयेष् पुत्र का सौर पलली का नाम उच्चारण न करे । यहं नियम 1 
आधुनिक दे । रा भारत आदि पढने से पता चरता है कि उस समय ग॒र-क्षप्य, पिता-युत्, सीः 
परस्पर एक दूसरे का नाम विना किसी संकोच क रेते थे । र्-शिष्य, पिता-पुत्र; 
२. मनुस्द्ति ज० ७।४७,४८ स राजा ` ५ 
क ~ र ् 
गिनाए है-- शे चोदने योग्य काम जओर क्रोध से उत्पन्न दोषश्व 
कामजः--१-दिकार खेलना, २-जमा खेलना 
“+--चख्ियो सं आसक्ति, मदकारी वस्तु ६ 


॥ । 

--रि (- ट =. न्द (॥ 

व उसो ५ दि 
अवरोकन, ६० निरे बूमनः, ये दस ज्यसन | `" कम्मे गाने, ८--बजाने, ९--नाचे 
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वपं १ ~ = चतथ.“ ° 
~ र न > <+ ठ 
त" 
गष्टागारयुधागारः रखा सनजचयान्‌ बहून्‌ । तुष्ट भ, „^ ॥/ | 4 च र 
1. ( =` 41 4. 
त नन्दन्ति मित्राणि रब्ध्वामृतमिवामराः । तस्माघुत्र समाता ५. {च 28 -1-2 
तच्छृत्वा ददस्तखय रामख प्रियकारिणः । रिताः शीप्रमभ्चेतय कौस) % 


<+. 2 र 
सा दिरण्यं च भावव रतानि विरिधानि च । व्यादिदेशप्रियसयेभ्य कौ -ेगमद चद 
द्य तर ज © ह्य ०५ | 
अथामिवाच्च राजान र्वन्ति सायथ)। यया १ दविस जनोैः परिपूतः ॥४६॥ 
त चापि परा तपतेव (छतच्छुत्व\ः -ममिवेश्माद्। 
रन्द्रसामन्त्यं गृह्याणि गला देवान्‌ समानचुरतिप्रहषटाः ॥५०॥ 
इ्याप श्नामद्रासारकण वाद्पाक्राच सद्काव्य सयाध््राकाण्ड पुत्रानुशासनं नाम त्रतीयः सगः ॥ २॥ 


५ 


चतुर्थः स्‌ः ` 

वः मत्रा परह 
गतेष्वथ त्रपो भूयः परेषु सह मच्विभिः। मन्त्रि -वथक्रे निथयङ्गः सुनिश्वयम्‌ ॥ १॥ 
श एष पुष्यो भविता धोऽभिषेच्यम्तु मे सुतः । रामो शाजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रथः ॥ २॥ 





करके अमात्य आदि सव अरछृतियां को" प्रसन्न करो ॥ ४४ ॥ गो [ आदि पञ्च॒ ] ओर आयुधो के संयहा- 
ख्यां द्वारा इन वस्तुं का पयाप्र संग्रह्‌ करके प्रसन्न ओर अनुकल प्रकृति ( = प्रजा-अमाव्य आदि ) वाढा 
जो [ राजा | प्रथिवी की पाटना करता है ।॥ ४५॥ उसके मित्र उसी प्रकार प्रसन्न होते हँ जैसे अग्रत को 
पाकर देवगम वप्र होते है । इसदिए हे पुत्र तुम अपने आपको नियम मे रखकर इसी प्रकार का वतौव 
करो ॥ ४६ ॥ यह सुनकर उस रास के प्रियकारी मिनन न शीघ्र जाकर कौशल्या को रक्त समाचार सुनाया 
॥ ४७ | सरी-श्रे्ठ [ कौल्य ] ने प्रिय समाचार कहनेवालां को हिरण्यः, गार ओर विविध रत्र दिए 
॥ ४८ । जन-सयुदाय से प्रूजित राम [दशरथ] का अभिवादन करके ओर रथ पर चद्कर अपने शोभायमान 
प्रासाद्‌ मे गये ।। ९ ॥ वे नगर के लोग भी राजा के इष्टप्राप्ति के समान उक्त वचन को सुनकर रजा को , 
अनुज्ञा ठेकर दीघ्र [ अपने-अपने ] घरों को गए आर्‌ प्रसन्न हकर उन्हानं द्वा की पूजा की ॥ ५०॥ 

इस प्रकार वास्मीकि-रामायण के अयोध्याकाण्ड का शत्र को उपदेशः विषयक वह ठतीय सग समाप्त 
दृ ॥ ३॥ ---न ~ 

चौथा सगं 


माता सै आदीवीद्‌-ग्रहण ( 
[ सभा से | पुरवासियों के चले जाने पर [ कन्तेव्य-अकत्तव्य क न 


त न्द्र ष्य 
रथ | ने मन्त्रयां के साथ विचार करके सभ्यक्‌ न्य क र १ ५ । र 
(के साथ योग ] दोगा, अतः कठ ही कमलपत्र के सदृश नयन बार मर अवस व 
0 न = “--असूया 
क्रोधजः-- {- चुगरी करना, २--विना विचार कायं करना, रई- द्वह 1 ये आर 

= युणों मे दोष-दर्शन ), ६ वाणी ओर ७--शख आदि से मारना तथा ८ 


न्यसन हे । 
स गिनाई दै-- 
9-- कोटिस्य अलख ( अधिकरण & अध्याय १ ) राय की निग 6. ५ ४- दुग, ५--कोश, 
१-- स्वामी ( राजा ) २--अमास्य ( मन्त्री आदि ); ३-- जनपद ५३ ५ 
९-दण्ड (सेना ), ७-- मित्र ओर ८--अमित्र। 









छ दण्ड 
शि (व श हः स १ 9 र ५ 8 ¦ 38 २.३ य 1 ४ (त 0 
६ द ८५6 च = ~ [ 


१ 


२. 2. (ध. 1 न पो [=== === | ॥ 
च ८ म शतम - यामास रामं = 


ष्टण 


^ ` {स्= ४; ८ ० 





= ~ 


आय शर नोर चैत “ते पूतिः रामर भवनं सीं राममानयितु एन | 
जो वेदि श्र ध = अर्थम पुनः | श्रुत्धव चापि रामस्तं प्रप्र शङ्धान्वितोऽभव्‌ | 

3. ज्मो वचनमव्रवीत्‌ 1 यदागमनहृत्यं ते भूथस्तदनरूरेपतः | | | 
नना लां द्र्ुमिच्छतिः। श्रुत्याः प्रमाणसन्र स्वं गमनायेतरय पा || 
इति तवच; श्रुखा रामोऽथ त्वरयान्वितः । प्रययौ . राजमवनं॑ पुनद नरेधरम्‌ ]८ 







तं रुला समलुराप्ठं रामं द | ्रवेश्पास यद॑विवशुः प्रयममप्‌॥ 
„ प्रविशे च श्रीमान्‌ रावरो भवनं `: । ददश पितरं दृशस्णिपख उताञ्जलि; |. 
> प्रणमन्तं सुर्थाप्य. तं परिष्टञ्य भूमिपः | प्रदिश्य चास्मै ₹चिरमासनं पुनरत्रषीत्‌ ॥॥ 
+ राम वृदधोऽसमि दीर्वयुथ्ता मोगा मयेप्सिटूः;। अनवद्धिः क तुशतैस्तयें 








1 त्थ 
नातमिष्टमपलं मे स्वमघालुपमं पू 4 दत्तमिषटमधीतं च मया 


( 
< "१ 
भूरिदक्षिणः ॥(९ 
पुरुपसत्तम ॥१६ 

१ 

( 

॥ 


( 
\ 
क ९ 
अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखे. =. देवपिपिठविप्राणान्रणोऽद्सि = तथालमनः ॥१॥ 
न किंचिन्मम कतव्य तवान्यत्रामि ५६६ । भतो यामहं नूयां न्मे लं कर्महपि ॥५ 
भद प्रकृतयः सरवास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । अतस्त्वां युवराजानमभिवेक्ष्यामि 


एत्रफ | ६॥ 
~ 


च प्रततीह महास्वना ॥{५। 
किया जाय ॥ २ ॥ इसके, पञ्चात्‌ राजा दशरथ ने अन्तःपुर मे प्रवेश करके सूत को आदेश्च दिया-ए 
को पुनः यहां छे आओ ॥ ३ ॥ वह [ सूत ] उन [ राजा | के वाक्यको सुनकर रासको पुनः 
के लि राम के भवन्‌ भ गया ॥ ४ ॥ द्वारपालो ने राम को उस [ सारथि ] ऊ पुनः आगमन की सूक 
दी । उस [ सारथि । के आगमन को सनते ही राम शङ्कित हृए ॥ ५॥ उस [ सूत ] को दीघ ही [ अन] 
प्रवेश कराकर (= बुखाकर ) राम वोले--तुम्हारे पुनः आने का जो प्रयोजन हो, उसको पूतः कटी! ॥६ 
तसपश्चात्‌ सूत ने कहा राजा [ दशरथ | आपको देखना ( = मिलना ) चाहते है, [ भव राज्ञ प्रो 
सुनकर जाने चा न लान 5 लिये आप बरमाण ( = स्वतन्त्र ) है । ॥ ७ ॥ सारथि के इन वचनं को घ 
स वाक राजा को देते ( =भिने ) क छथि राजभवन मे गये ॥ ८ ॥ राम को भया 
("चा १ शी इच्छा बाले राजा दशरथ ने उत [ राम ] को सहल क अन्द 
कराया ( = बुखाया ) ॥ ९ ॥| श्रीमान्‌ राघव ] तल 1 व क: 
को देखा [ ओर ] दाथ जोड्कर प्रणाम किया | के भवन मे प्रवेश करते हुए हं 
आखिङ्गन करके. तथा सुन्दर आसन की ओर्‌ [ । १९ ॥ मणाम्‌ करते हए उस [ रास | १ 
मँ दीय =" जर्‌ [ बैठने के रयि ] = थ वोट 
हे राम! मे दीघं आयु [ प्राप्नकर के द हो गा & दमे संकेत करके राजा ( दशर 
दक्षिणा से साध्य सेकंड़ं यज्ञो को क्र चुका ह ौ ( ह, यथेष्ट भोगों को मोग चुका हं तथा अचुर्‌ 
द वीर इष्ट खों का अल॒मव भीँ कर छा रम । | मेने दान, यज्ञ तथा अध्ययन कियाद ॥ ध 
कोई चन्तेव्य [ रेष ] नहीं दै, अतः [अ ह ॥ १४॥ दष्दारे अभिषेक के अतिरिक्त अव भैर 4 
[ इस समय | सारी भजा तुम्हे राजा | ए 1 | तमसेजोमें कह, उसे ठम क्रो ॥ | | 
[ पद के चयि 1 अभिषिक्त कग ॥ १ ६॥ पर | बाती अतः हे प्रिय पु । आज मेँ वदं य | 
| स्वम भने | रोर शब्द्‌ करती हू, विजि त । आज भने अञ्चम तथा भयङ्कर स्वपरं कौ द 
° भारी उल्काको [ आका से ] गिरते देखा 21. 
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वरर १८ अङ्क र ~ शि चतुर्थः सर्गः ८ 
सूकरस्य च मे राम नक्षत्र रणम ५0 ~ 1 स 

[3 (~ ~ (~ [१ ५ \ | ॥ भृ + ॥ । 1 < ४ 

मरे दि निमिततानामीट्शानां स्पे ॥ राना ' ग्य ५. , ~ 4... 

तयवदेव मे चेतो नवित राघव तावदेुमिषिन्चस् चलो -{ ९ ता 29 

अच चन्द्ोऽभ्युपगतः पुप्यात्‌ पूवं पुनव॑सू । शः ¦ ्ययोगं॑ नियतं वक्ष्य | , 
१ < चर र ठे ५ ~ \१ \ # ` 

तत्र पुण्पेऽभिषिश्चस्व सनस्स्वरयतीव माम्‌ @ धरस्त्वाईमतपेष्यामि गौर भ 
ध १ स्तवामि यौद, परत ॥ रर 


० वति १ वोपल दुभू्स्तरशानिना ॥२३॥ 
+ भचर रन्तव्य समन्ततः | भवन्ति, नि कायाप्येवेविधानि हि ॥२४॥ 
विप्रोपितश्च भरता यावदव पुरादितः ¦ तावदेवामिषकस्ते प्रप्क्रारो मतो मम॥९५॥ _ 
कामं खद सतां वरते भ्राता ते भरतः स्थितः । वयेष्ठुवतीं धर्माः ^ पचक्रो$ -तेन्ियः॥२६॥ 
तु चित्तं सलुष्यावासनिलयमिति म सतिः । सतां च{ नित्यानां ृतशोमि च राघव ॥२७॥ 
इत्यक्त; सोऽस्यलुक्ञारः शरोमाविन्यभिपेचने । व्रजति ! ` पेतरमभिवाचयाभ्ययाद्‌ गृहम्‌ ॥२८॥ 
रिय चात्मनो वेदम राज्ञोदिषटेऽभिपेचने । ठत्षणेन < -शम्य मातरन्तःपुरं यथो ॥२९॥ 
(ता परबणामेव मातर्‌ क्षौमवासिनीम्‌ । वोग्यतां वतागारे ददर्खायाचतीं श्रियम्‌ ॥३०॥ 
प्रगेव चागता तत्र सुमित्रा रक्ष्मणस्तथा । सीता चानायिता शरुखा परियं रामाभिषेचनम्‌ ॥२१॥ 


[ तथा | ह राम ! व्योतिपी वताते है भेरा [ जन्म- ] नक्षत्र सू, मङ्गल ओर राहु [ नामक | दीर्ण ग्रहो से 
आक्रान्त दे" ॥ १८ ॥ इस प्रकार के [ अद्म ] कारणों के उसन्न होने पर प्रायः राजा मयु को प्रात होता है अथवा 
किती घोर आपतति मै पड़ता है ॥ १९ ॥ तो दे राघव जव तक़ कि मेरा चित्त विमूट्‌ ( = कतव्याकृततन्यविवेकदयल्य ) 
नदीं होता, तव तक अभिपरेक करा लो क्योकि मनुष्यो की बुद्धि च्ल होती दै [ कहीं ठम्दं मिक्त करने का 
मेरा निश्चय दरु न जाये | ॥ २० ॥ ज्योतिषो का कथन हे कि आज चन्द्र पुष्व ते पू [ वक्तमान ] पुनव से युक्त 
है, [ अतः ] कल को निश्वय हौ पुष्य के साथ युक्त होगा ॥ २१॥ उस पुष्य [ योग | मे अभिषिक्त करो [ इस 
प्रकार ] मेरा मन से शीघ्रता करने के द्यि प्रेरित कर रहा है, [ अतः | हे परम तपस्वी ¦ कख मं ठम्दं 
युवराज पद पर अभिषिक्त कर दगा ॥ २२॥ इसथ्यि तुम इस समय से लेकर इस समस्पूणे रात्रि भर 
नियमपूषैकः [स्व] पनी सहित उपवोस करो [ ओर ] कुशा की शथ्या पर शयन को ॥२३॥ ओर [तुग्दारे| 
मित्र सावधान [ होकर ] चारो ओर से वम्दाी रक्षाकरं, | क्योकि ] इस प्रकार के काये बहत वित्त 
होते ह २४॥ जव तक भरत इस नगर से [ बादर ] विप्रवास (= विदेश ) मं दे, तभी तक तुष्दार 
अभिपेकं का उपयुक्त समथ ह, ठेता मेरा मत दै ॥ २५॥ यह्‌ ठीक है कि ठुम्हारा भाई भरत ससुरा = 
मागं पर्‌ स्थित, अयेष्ठ का अलुसरण करने बाढ, धर्मात्मा, दयाल तथा जितेन्दिय है-॥ २९॥ किन्तु भद 
का चित्त अस्थिर होता है ओर्‌ हे राघव | ससपुरषो तथा धर्मपरायण लोगो कासन सुकमे से शोभा पाता 
है, पेसा मेरा मत है ॥ २०॥ [ पिता के ] (जाओोः देता [ कने के पञ्चात्‌ | अगले दिन होने बाठे 
अभिषेकमे [ पिता द्वारा ] अनुज्ञात राम पिताका अभिवादन करके [ अपने | घ चके गये ॥ २८॥ 
राजा [ दशरथ ] दवारा अभिषेक की, आज्ञा के अनन्तर अपने भवन्‌ > १९ ध ० 
पभ ] माता के अन्तःपुर में गये ॥ २९॥ बहो [ महः 1 ४: ( (ध च ध 
सम, मौन, णि क च ] कराण कौ कामना की ६ गव सा न भी कया 
खक्ष्मण वह पह से ही आ गये थै ओर राम के अभिषेक के श्रिय स कं | ८ 
गया था ॥ ३१ ॥ उस समय सुभित्रा, सीता ओर लक्ष्मण के द्वार सेवा कौ जती हुं 
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^ ` 4 4 3 = ध, 
छञ< ५ ~. ~“ ¬< प्ट ५ भु सन -- ग 
त ; न" (८, ~ 4 (भ न ) 
द ` - ५ सत्र "-न्नादसाना सतया रक्ष्मणेन स | 
~र नि, | 


६ क) नोर >= -मति-- णाता) ~ < यमं 
आनि धत्र ५. ५. ज्याम्‌ (णाया नं रुपं ध्यायषाना 


. छो वैदिक चद भतरक्‌ः 
"(= ~ 1 


\ 


रं = ५ ~ ९ जनादन ॥ । 
, =, 2 वन्यूमिवाय च । वाच वचनं रासो हषं 


॥ (~. ५६|| 

| :: १ | ^ व" १९ ॥२४ 
य ६ :. प त पविता '¶ऽभिषेकोऽयं यथा मे शासनं म 
व (१... ॑ 












॥ त 47. एधत पाध्यायैः सह वो ॥२५ 
सोतयाप्युपस्तव्ये। "< - ताय सया ` ~ व्ययः सह्‌ -साुत्तवान्‌ पिति ॥६। 
यानि यान्यत्र योग्यानि धोमाकितसिपेचरे तानि =, मङ्गलान्यय _ चदेहाथेव 
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निवेशनम्‌ ॥५५॥ 


थः सर्गः॥ ४॥ 





। (> ९ 7 घ ए. वाद्य सि ल 
एच्छुला तु कौसल्या चिराला 5 ~. हषनाणलं वाक्यमिदं रामममापत | 
५9 
>^ ध > ध्य्‌ ~ ज [९3५ र ओ ना = थो 
, कुल्प्राणे बत्‌ नदर ।य्‌ ।त।- < त्रङ्‌ | यन्‌ सदया द्श्चरथा 
प ५.१९ सवा सभ्रपिष्यति ॥१॥| | 
रक्ष्मणेमां मथा सां प्रशाधि सं ५.7 `| दवितीयं मेऽन्तरात्मालं खामियं भरीरपस्थिता ॥४६॥ | 
इयुक्तवा ठक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च । अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च जगाम खं 
जीं के परममप्रापतव्य पुरुष ( परमेरवर ) का ध्यान्‌ करती हई बेटी थी ॥ २३ ॥ इस प्रकार नियम मे धि 
लसार मेरा यह अभिषेक कठ होने बाला 
= ॥ 
8 र दा आर उस [ पिता] ने सुद सेका दै ॥ ३६॥ 
दोने वारे अभिपेक मे जो-जो मङ्र्मेरे ओर व ५ 
[ समाचार ] को सुनकर वौस्या ने दर्पा पूरक शम्‌ ६ 
तथा सुमित्रा के स्वजनों को आनन्दित करो ॥ 
त पता ो दिया हे र| 
जो इवा राञ्य का वैभव लद राप होगा, [ 1 0 अ | 
(० = [र्‌ || क = जं (1 र | 
से ] बेठे हर [अपने] माई [ लक्ष्मण ] कौ ओं राह प्रकार के हए राम दाथ जोड़े विनोत [4 
अन्तरात्मा [ सदश ] तम को यर देद्य र 
था राव्य क सुस का | सदश ] तम को यद रेवच ८ । 
अभिवादन करके तथा सीताकोञअ 
। म 
इस धकार वाल्मीकि रामायण के अयं अपतत निवास-स्थान को चके गये ॥ ४५ ॥ 


8 ०५ रय ॥२४ 
4 ॥ क {> न्थः रन्‌ व त्तं भ्रिय्‌ यच्छ, सरि त्रायाश्च नन 
त्स राम वे परिषन्थिनः । ज्ञात ९ त्वत्र 4 २४१ | (सत्राय गृस्दुयं ॥२६॥ 
र युणराराधितः पिता ॥४५| 
= ५ 9 = नन त मिक्ष्व कु गभी, श 
। अमोघं बत मे क्षान्तं पुरषे पृष्करेकषू। येयमि्ष्वा्ुराज्यश्रीः पु 
५ [त्‌ „~. ( ~ 9 9 {¬ (^ 
इयेवष्तो सत्रेदं रामो भ्रातरम्‌ । पराज्जरिं प्रहमासीनमभिवोक्ष्य स्मयन्त ॥४॥ 
न न (~ _----15 जीपि ९ [क ~. = =न (~ 
सौमित्र शङह्व भगास्त्वामष्टान्‌ राल्यफरा त्‌ च्‌। ज(वतं च {ह राज्यं च सखदथेसभिक्ामये ॥४५४॥ | 
इध्याषै श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये धयोध्याकाण्डे मात्राशीःपरिप्रहये नाम चतुथं 
नेव बन्दं किए हृए ॥ ३२॥ पुष्य [के योग ] म पुत्र [ रास ] के राज्यामियेक को सुनकर प्राणायाम 
[ माता ] के पास जाकर ओर अभिवादन करके उस अनिन्दित [ माता ] को प्रसन्न करते हुए रमे 
यह वचन कहा-॥ ३ ॥ दे माता ! मँ पिता द्वारा प्रजापाटन करसे नियुक्त हआ हँ । पिताकीशग्रा 
2 ॥ ३५ ॥ सोताको भोमेरे साथ आज रात को उपव 
~ (५ भ भ [3 प 
करना हागा, एसा उपाध्याया ने पिता सं कट्‌ 
द < र बेदेही (सीता ) के छियि [ करने ] योग्य दौ [ उती | 
कराइये ॥ ३७ ॥ चिरक्राङ से आकोक्षित इस 
यह्‌ बचन कदा- ॥ ३८॥ पुत्र राम ! चिरञ्जीवी हो, तेरे श्रओं का नाश दहो। देरव्थै से युक्त तुम | 
6 1 < २३९॥ प्रिय पुत्र | त्रमें उत्पतन ए ९। 
दीय ठन [ जपने ] गणो से [ अपन ]8 पच ! यभ नक्षृच्र स सुञ्चसे इः 
= इसे ] सृष्टि का ईक्षण (- रचना संकटप करने बलि 
म मेरो भक्ति सकट हई ॥ ४१॥ माता ऊँ द्र | सुष्टि का ईक्षण (= रचना संकटप कर 
र्‌ दे खकः कः ममण। 
साथ लुम इस प्रथिवी का प्रासन करो । मेरे तित सुस्कराते हए वोठे-॥ ४२ ॥ रक्ष्म 
करता ह || > ७। का [ सञ्चित ] उपभोग करो । [ अपने ] जी । 
५६ । ४४ ॥ टक्ष्मणसे देता कहकर ओर दोनों माताभा ६॥ | 
सज्ञा देकररा । | 
)ष्याकाण्ड का भाता त ^ 
था सम॑ ए 1 स आर्श वाद-ग्र क 
चाथा सगं समाप्त हा ॥ ४ | [वाद-ग्रहणः नाम 


^~ र 
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१--सन्ध्योपासनविधि---छपि दयानन्द भाषाः (प्न, , (दिति, ^ ८ ‰/ | 
॥ । + . 





| तीन लख पोच हजार छप चुकी ह| 4 1 ् 44 4; 3 
२--व्यवहारभाद---ूषि दचाननदकृत | > [क को व्यवहार की उचिऽ{४ {= 28 न 
| व्रन्थ । यह प्न्ध प्रत्येक आयं बाख्क-वाल्किओं > विद्याङ्य्‌ में पाठय पुरक मे रखने ५९ 
षि <ना-+-= त्य र्स्व्‌ म सरिन्य॑ {> न (^ श 
३-- ऋषि दयानन्द सरस्वत का. सखलक्त आर्‌ 1 आत्मचारे ८ वस ॐ. 
| ते अभनेरिका निवासी आद्काट सहीद्य की रणि अपना“ ९ वृत्तान्त लिखकर उन्हं मेना था, जिसका 
अत्रेजी अनुबाद उन्होने धियोखोिकल नामक भप॑ने पत्र! -गपश् है आयैसमाज के चः त 
श्री प॑ं० भगवद्त्तजी ने इस अ्न्थ का खस्पाद्न वि 1 है । इ, 4 संख्करणचछप गया ` ` 8 
€ श ६ 6 ~: ^ 
ए--हवन-दन्त्र--आथना, स्वस्तिवाचन, २ उन्तिप्रकरण, शष्‌ हवन ओ शतन ~) 1 


भ--आर्याभिविनय्‌--छऋषि दयानन्द (म अओ द्वितीय र -, < {५५ ९ अन्त जु | 
॥। 


| शौर सन्दर छापा गया ह । संदिग्ध स्थलों पर टिप्पणियों दी गृ ई )। ८ ~“ ` मूल्य |<} 
&--भयेदिवयश्लमासा ऋषि दयानन्द । छद्ध, ₹॑ वथा सटिप्यण॒ संस्करण मूल्य ~) 

ड बुमहाय॒क्न व| मरः चषि द्यानन्दकरत १ \ > 
७ पश्चमहाय्॒ञमिधि-- 5 दयानन्द च 0 ^ म) 
८-उश्ज्यौति अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्म-ुधान शरी डा शरणजी अग्रवाक लिखित । वैदिक 


, | अभ्यात्म-विषयक उच्चकोटि का श्रेष्ठ ग्रन्थ । कागज, छपा श्रेष्ठ जर सुन्दर । मूल्य सजिल्द ३) मात्र 

९---कपि दयानन्द कै ग्रन्थो का इतिहास-सेखक्र-श्री प॑. युधिष्ठिर जी मीमांसक । ऋषि दयानन्द्के 
सभी द्रि ओर अद्रिव भ्रन्थोँ के विषय मँ पूण जानकारी देनेवाटा अपूव ग्रन्थ । ग्रचाराथै मूल्य मे भारी 
कसी की गई है घटांख हज भूल्य बदिया सं? सजिरद्‌ ४); साधारणं सं अजि्द्‌ ३) सात्र 


ॐ 
१०-अष्टाध्याथी भूल ८ सुत्रपाठ ) अत्यन्त शद्ध पाठ, ९ स° डाक > प्रथक्‌ <~) मूस्य ॥=) 
मूल्य २॥) 


११- छरवेद-भावासाष्य प्रथम्‌ भाग 

१२- वैदिक ईशवरोपा्ना-- षि दयानन्द छत्‌ । मूल्य १ मति =) सेकड़ा १५) 
१३ संस्कृतपठनपाटन की अलुभूत सरर्तमविधि -के° री १० हदं जी ध सं० १) 

१४- बदिः वाद्धय का इतिहास-प्रथम भाग वेदों की शराखार्--दवितीय परिवर्धित संस्करण-- 
लेखक--श्री पं भगवहत जी दी ए० रिसचंस्कारर । । मूल्य १०) 
१८ क्षि दयानन्द्‌ के पत्र ओर विज्ञापन--सम्पाद्क श्री> पं० भगवदत्त जी रिसचेस्काकर । 
द्वितीय संस्करण कै सं पादक श्री पं यूधिष्ठिर जी मीमांसक.। इस नये संस्करण मे पटे के क्षि के ५९० 
प्च-दिज्ञापनों से र स जर विज्ञापन ओर छापे गये ।छूषि का एक श ओर 
उनके ९ असली प्रकी फोटो भी छापी गई हे ॥ ६०० र्ठ का मूय ७) वेदवाणी क रह 91 
€ 


१६-- क्षीरतरङ्गिणी भाठपाठ की सबसे प्राचीन व्या्या । ष 
१७- येदिक-खर-मीमांसा-ठे० प॑० युधिष्ठिरं मीमांसक द 1 
१८- वैदिक-छन्दोमीमांसा--ले° प° ण्ड ग | ॥ 
१९ ऋषि दयानन्द सरस्वती कै पत्र ओर धक्ञापन ~ 


२०-- मो शर-सजिन्द १।॥ ०) 
यानयोगप्रकाश-सजिन्द १।॥ स॒ छि० पेषर मर्वण्ट 


रामखाट कूर एण्ड सन्ध ।९' 6 
यह बाजार, अग्रतसर । नई ध ।५१ सतार चरि, बम्बर । रहना २९, = | 
इफ, 28" टे (मोतीशचीर) वाराणी (बनारस) 


वेदवाणी कार्यालय, पो अ्मतगढं ९ ----- 
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1 त्र्‌; न), ^ ५१९ न पः नी 
;.. प्रथम मकप तं ३ पद 
.- १६ 2 कै स 1 गा 1 
अ. = फ यह जापक ९. 
न, 
आर ^ 
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१.८. 

ग {ह २ = लन्दस स्व "द 

1 नव सती यप 

परिधि द्वितीय संस्करण छपक्रर तैयार हो गया ४ 
पु 


9 क, 
भिलान कोके तैयार किया गया ड ! साथ ० श 
खान्‌ ऋक तयार किया गया दे । साथ से षिका 


५ ७५ 7 ~ ( ^ ५, 
भट मक्त वेदो के धि, तपोमूर्तिं श्री पं त जी जज्ञासु कृत विवरण भी हे, जिसमे ऋषि सा| 
नीह छन्द, पद्पाठ, ` ~> स्वय म {व मूखहस्तठेलों इत्यादि विषयों पर व र" 
ह शारा >" र कि {\ पर बह़ीही माकि 


य विद्तापूणे टिप्पणिय। & ओर ठर = वर स्वर्मक्रिया तथा त्रिविधि प्रक्रिया भी हे । अर्य 
४ भरमाणो सहित छषिमाष्य को पुरि, दै । स्थान स्थान पर महीधर सायणादि्त भाष्य ५ | 
~ 7 3... 
4. न्थ २९ षण्डं कै २२०८३१ = ८ आठपेजी सयशठ रग पेपर के लप 
० ए ह 2 । ७ श्रकार्‌ के विन्न टापो मे सुन्दर ब मनोरम सुरण तथा पूरक 
० जरद्‌ १६०० पृष्ठां को पुस्तक का मूल्य के दागतसात्र ६ ६) रूपये । | 


ॐ ^~ _,_ „< शाः 
2 | वद्क-कन्दीमीमांसा 
ग ` - ९ ०-प° चुधिष्ठर मीमांसक | । 


श्‌ स्नव = [> | क 
शमे क (तन भो भ्न्थ उपलब्ध होते है ओर विशाल वेदिक ब्म 
भ महस्पूणे प्रकाश डाला गया १ कोई सामा उपय हुई उन सव के आधार पर शवम्‌ 
४ वेदिकछन्दों के जितने भेद-मभेद्‌ ह उ सामी चक स्थान पर किसी सी प्रन मे उन्न | 
॥२ दिए है। इससे प्रन्थ की महत्ता ओर बह गई है ।म्‌ 

+ १--उरुू्योति ३), २-- न 
नैह ४- अष्टाध्यायी ४ ॥= थाः = अन्थाका इतिहास ४), ३--ऋग्वेदभापामाष्य, १ ॥ 

"ह्‌ इति मू ~ 1; ^ सस्कृतपठनपाठन ऊी अन 8 ठ दाय ¶ 
व इतिहास १ भाग, वेदों की रखा 0 &: उभूत सरख्तमविधि ९।), ६-वैद्किवा्ः 
यः ८-क्षीरतरङ्खिणी १२), यानन के पन्न ओर विज्ञापन ७), परिष ॥ 
अ ~ सा); १ ° भ्यानयोगग्रकश्ठ १) । 


क, 
ध २, देहरी । मिरहाना रोड, कानपुर । ५१ सुतार चह, # 
| 





रै 


। वेदवाणी कार्याल 
्. य, पो अजमतगद्‌ पैलेस 
&& ~ दः | ध ब्र ४ रः बः र द पर्रू क: ` बाराणस्ती & ( बनारस & ) 
पव 
तथा वेदवाणी कारयाख्य, पो० ~ वाराणसी ( बनारस ) ८ म 
4 नारसख ६ ) से प्रकारित। 
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"य 


(1 














श्री रामलाल कपूर 
लल कपूर टृस्ट ( अमृतसर ) की मासि पत्रिका 


वषै १२] 
$ ० १. [अ 
र 2 4 4 4 9 40 46 4 ५. 
प 4 + + 4 । 
= इस अङ्‌ के ध्र 40 44 ८2, 
१-दमे निभंय करो ङ्‌ लेख र 2 
् र अया मिविनय ५ 
धः ५ महरि हस्य तथा अनुसन्धान त १० भीमेन ज विला ४ ॐ 
§ 7 दयानन्द दीक्षा-राताब्दी मशवराका १० जनाय जी वावी ८ 
याक नगरकततैन (जूस) = हो 4 
ध 1 सारस्वत । त ५ संवाद्दाता वेदवाणी १० 
१ ५५ दारनाथ शमां सा 1 राखीजी दरंनकेशरी १५ क 
भः. ८ 1 (६ परिचय | स श्री देवीनारायण जी एडवोकेट ६ & 
ॐ पं चे ६ 
& ९-वेदों पर (1 जी सारस्वत श्री प° ब्रह्मदत्त जी 
श १०- ० १० ण की आवदयकता श्री माधव 1 (< ८ ~ 
& ११- मथ ० मे वासस शब्दं काथं श्री चिन (६ १९ 
ध (त दीक्षा-शताब्दी व अर्थं श्री चिन्तामणि गणेश काशीकर २० § 
स्मीकिरामायणः का आलयोचनासम ¢ २४ 
माषालुबाद्‌ ( गता क सनुबादक ग्र प° युमिषठ जी मीमा १ 
( त ( गताङ्क से आगे ) परिदोधक- श्री पं अखिलानन्द्‌ अ ध ौ 
क विन्ञपि (प्र २० र ) 
ध टा० प्र 
सम्पादक-- १ 9 + + 4 ४ + 4" 49 व २६ 
माघर सु व्य _ यथिष्डिरं मीमां 
माघ २०१६ वि०, फरवरी १९६० १० वस्थापक--युधिष्ठिरं मीमांसक 
् द्यानन्दा्द्‌ १३५ वेदवाणी काय्य, वार्षिक मूल्य-भारत मे ५) 
तथा सृष्टि संवत्‌ १९७ पो० अजमतगढ पैलेस बी° पी° से ५॥=) 
२९४९०६० ( मोवीदषीक ) वाराणसी न° ६ » ” बिदेशम ६) 
इख अद्ध का ॥) 


(= वाणी ~~ व) 
वेदवाणी के निय्‌ 


५ प 














१- यड पत्रिका प्रतिमास प्रथम तिथि को प्रकारित हआ करती दै | यदि पत्रिका १ 
तत्काल सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 


र्-बाधिक मूल्य ५) ₹० है, जो घनादेशा ( मनिाडर ) दारा समननिम भेजना चाद्ये । वी० पी» वाते 
॥॥) आने अभिक लगते ह भर समय भी अधिक लगता दे । पोरटर आडेर तथा चेका से रपय 
किया जायेगा । इसमें हमारा कभी कभी २) ₹० व्यय हो जाता दै ओर्‌ समय बहुत नष्ट होता 
- वेदवाणी के नये वषेका प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्वर ) मासे रोता । 
विशेषा के स्प में प्रति वधै प्रकाशित रोता ६। 
४-वेद्ाणी के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते रै, परन्तु मध्य तर पराहकः त 
७ से ही माना जाता है । अर्थात्‌ अङ्क १-६ के मध्व भे प्राक वनने वालो को पिले अङ्क देकर महन! 

७ से १२ के मध्यमे ्राहक बनने वालों को ७ से आगे पूव प्रकाशित 


,< अङ्क ७ से ग्राहक वृत्र 
५- रेख “सम्पादक वेदबाणीः ॐ नाम से आने चाहिय । ख्ख छट) सर संक्षि, सारगभित तथापि 
चादि । ठे स्पष्ट ओर शद्ध रिति होने चाद्य । उनका प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधन कलाक 


अधीन होगा \ अस्वीङत ङे पोरटेज पराप होत पर ही ठौ यये जायने । 


६ विज्ञापन के रेट के लियि विज्ञापन का नमूना भजकर पू । इसम कंवल उत्त परन्थो तथ] उचित वसतु $ £ 

छपते हं । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवद्यकः दै । विक्ापन की सत्यता क लिथि हम त 
७-- वाधिकं मूस्य, विज्ञापन सं° धन सौर व्यवस्था सम्बन्धौ समस्त पत्र “व्यनद्थापएक वेदवाणी के पते से भेक ना 
^ परिक मद्वानुभाव पन्च या मनिओडर भेवते समय सपना ग्राहूछन 


तारोख कतक | ६ 





{ने वालों के बषैका मारम्‌ ॐ 





वृर्‌ अददइय्‌ 


| ट्वा करअन्यथा मूल हे खं 
पक वेदवाणी कायौ पो" अनुमत पैलेस, (मरदीदीर) दाराणसी (बनाए) # 


नि~~ |~ - ~ ~ - ~ 


देक दश्र-उपास्न॑ 


इस रघु पुरितका मे ई्धरोपासना 
परमयोगी सहरि स्वामी दयान 


| के आधार पर्‌ ऋग्वदादिभाष्य 
< 





५ (~ भ | ॥ 
की बैदिक विधि बतायो गयी हे, जिसको वतमान 
"द सरस्वतो ने महानि पतञ्जलि कै योगदरीन तथा अपने 


भनन-निदिध्यासन ओर्‌ सा का द| 
्षात्कार कर चु 
ता 
६ । चत इत घु पुस्तिका की यही विरोषता है । उपासना-योग 
जानने के सच्छा के किए निश्चय ही यह्‌ पुस्तक परम उपयोगी 
भूर्य एक भ्रति =), सैकडा १५) 


प्रचाराथं ग्राहकों को कमीशन शरक १ प्रति =) तथा सैकडा १२॥) मे दी ५. 





सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि । 
अथवं० १, १, ४।॥ 
उससे कभी वियुखन हो| 
0 कि ~ 
¢ # # ५ 
वप्र | ` काली, माध, संर २०१६ बरि० फरवरी १६६० ° 





क्न ¦ 8 अङ्क ४ 








आयौभिविनय से-- 





रिप्पणीकर्ता-- विन्ध्यवासिनीप्रसाद अनुगामी 
सतुतिषिषयः 
71 -& 
हमं निभ॑य करौ 
यतो यतः; समीहसे ततो ना अभयं रु । 
(3 ५ ॥ < ~ 
शं न रु प्रजाभ्योऽभयं नः पष्ठम्यः ॥ बज" ९६। ९ । 
आर्याभिविनय-व्याख्या 
हे परमेश्वर, दयालो ! “यतः यतः, जिस २ देश से» आप समीहसे" सम्यक्‌ चटा ९ ह “ततः 
नः अभयम्‌ कुरु उस २ देश से3 हमे अभय करे अथत्‌ जहां जहां से हमको भय रपत होने लगे वहां २ से 


ड र भ्थोऽभयं नः ॐ तथा प्रजा से 
सबेथा हमलोगो को अभय ( मयरहित ) करो “शम्‌ नः ह भजाभ्योऽभयं नः पभय ८ 


हमको -स्मको सुख करो । हमारी प्रजा सव दिन छल दिन सुखी रदे, भय देनेवाछी 2 
९ ( 
अथबोधृक रिप्पणी 


{ जिस देश से= जहां रसे अर्थात्‌ सवत्र 
९ सम्बक्‌ = अच्छी तरह 









९ व क ४ 
९ उस २ देश से = वहां २ अर्थात्‌ सभी जगह 


९ दवाणां 
प्न्य प्न 9 


न 
अभय्‌ करो । किच्च" किसी से किसी प्रकार का भय ठ्मखोगां को आपकी कृपा स < 
हम छोग निभेय होके सदेव परमानन्द“ को भें जौर निरन्तर आपका राभ्यः [हो 


भक्ति करे°। 





द्ण्डान्वय॒-रीका 
(हे ईर ) = दे ईशर आप नः (= अस्मान्‌ ) = हमें 
यतः यतः< = सब स्थानों मे 





शम्‌ = सुख 
समीहसे, = सचे रहते हो इत विक्त 
०१०. चयि ©. = (~. न, न 
२९० = ६९॥ इ पर्युभ्यः१३ = ईश्ररपेरणा-रहितो से 
नः (= अस्मान्‌) = मलोग को = 
अभयम्‌ ११ = कष्टरहित ०५ 
प्रजाभ्यः" - = उद्कृष्ट लोगो से र्‌ = करो 
~ र क ----- जी { ए ~~ "~ नी 
४ किञ्च = 01060१७ ; 2081 


५ परमानन्द = ईश्वरानन्द । 
६ राञ्च = 30) द्वए४़ ; 7प}९- आष्ट 
७ भक्ति वरर = प्रमपू्वक अनुकूल चरै 

८ 07) 81] 81068-- ष्टे 

९ #0 १९८७77९ ‡ ४0 816, 
१० ततः = 11616076 

११ अभयम्‌ = {766 707 087द्लः 0ए ्भि--साप्टे 

१२ प्रकरं जायते इति प्रजा | व्यु° प्र जन्‌ ४0 एक : {0 87186 माष्टे 
९२ 97 प्ाा]1860 कलऽ, 


स्यु° इह = चेषटायाम्‌--भ्वा० 


">+ 


हविष्मान 


सुराम जी रामां एम ५ 


हविष्मान हवि बाला त ५ 
कीवेदीके तः | र र सील दै । यज ववेद मी खच्छ, निर्मल, पवित्र स्थान + 
द, वह हविष्मान है । हवि 1 ५१ अल्ता चादियि। इस प्रकार यज्ञ का समग्र वाता ५ 
शी |^ ९ 1 जः व य लि ~ ~न ।[ ६ 
कौ उमायै बनाई जाती ह, बह भी पवि होना ४ ० चात पर गाजिको ने विशेष ध्यान दिया है। ध। 
समिधा सड्ी-गली कीटाणुु । 


(3 टि ह 
त इस वातावरण का एक्‌ है| उते पर्वि्र ९, 
त तथा सद्र नहीं = ९ ॥ ) भाग दह + 04. 
चाद्ये । जिस षी ओर सामग्री की आहया + शनी , चाये 


हृतियां दी हय | हविष्मान पवित्र हो, इतना ही पथ 
हः वे भी पविवरद्ो। आहुति देने री जाती | 


५ 


[ ठे (भः ग्रो 9 








० ईी० व्ट्‌० | 


< ये| १ 
खा यजमा ज्यो के साय सहयोग मी करना चाहिये। ५ 
यज्ञकर्ता, अध्व मादि भी रीर ओर मनसे ८ 1 न जिना यज पूरण नहीं होता । यज ह| 
+ याजा सकता यजमा = कौप 
। अमान के साथ उस 
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व १२ अङ्क < 


प्प्रानं 


र 


> (<--< <= [सन | (स क प्रष्ठ वटः 


मर वेदी पर वश्य वृटा हो । होता, अध्वयु, उद्गाता 
भर वरहया मं परर सौहादं ओर सहयाग हाना चाहिये | 
अकेला चना भाद्‌ नद। फोड़ सकता, यह खोकोक्ति 
† अपने परिपूर्ण च्प मं चरति होता है । होता 
विर, स्वयं यद्वद, उद्गीत सामवेदी तथा व्रह्मा 
अथववेदी होता दे । श्रमःविपाजन एवं सभूयससुत्थान 
हिदान्त का पालन उयोग्ध्ामं ही नहः चक्तमेभी 


होता ई । 
वेद्‌ कहता है--दविप्पान प्रथु के साध युक्तं हो जाता 
६, उसका सखा बन जाता हं तथा जो यज्ञ नदीं करता- 
ल्यागी ओर वलिदानीं नह! वनता, उल प्रयु का सख्य प्राप्त 
नहीं होता । व्वाग मँ निस्वार्थ दोना प्रसव ह । वज्ञ इशी 
तिसा भावना पर अवटम्वित द । यािक जव कहता 
-दइदमद्रये, इदं सोमाय, इदं प्रजापतये, इदमिन्द्राय, 
हृदन्न मम-- तव वह इसी भावना का अभिव्यज्ञन करता 
है| देवता इसी भावना से प्रसन्न होते हं । जो देवतां 
को प्रसन्न करेगा, देवता उसे प्रसन्न करगे । 
यज्ञ का एकत नाम अध्वर दै। अध्वर का अर्थं दै 
हिसारहित । हिसा के साथ कुटिलता, छट, दम्भ, यत्रत 
आदि लगे रहते ह । आर्जव एवं सारद्य के व्यि हिषा 
मेस्थान ही नहींहै। पर यज्ञ स्हिसाका मागे 
माजव कापथ दहं | हिसा ओर कुट्छता आसुर सम्पदा 
हं । अर्दिसा आर्जव ओर यज्ञ दैवी सम्पदा है । यज्ञकता 
सवं प्रकारित होता है तथा दूसरों को भी प्रकाश दता 
। हिंसक खयं अंधकार म गिरता दै ओर दसो को 
भी गिराना चाहता हिसा से हिसा उत्पन्न होती है, 
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पर अर्दिखा से प्रेम का प्ाुर्माव चेदा द । 
एव पाथक्रच कौ जननी ३ । अरि 
मिलने वाली 





= 


। एक मे विप्राद्‌ दै, दरी 
एक तमोमयी है, दूसरी समयी । विषाद ते प्रताद, हिद 
से अर्हिंसा तथा तम से सख की र चलना ही व द! 


यदि हम दिव्यता मे सुचि रखते दै. प्रकाद्च कौ थर 
चलना चाहते ओर मयु की मारसे वारवार मरना 
नहीं चाहते, तो हमं हिष्मान बनना होगा, यज्ञिय मागं 
अपनाना होगा) इस पथ के पथिक बनकर ही हम 
की भोर ठे जाने वले देवयान के दशन कर सगे | 


त्वग † 


यज्ञ ओर यज्ञ के सम्पादक भरात्‌ यज्ञ के व्यि कि 
जाने बाले कमं जागरूकता चाहते ह । प्रमाद से प्रत्त, 
निद्रा एवं आद्स्य से अभिभूत मानव दोनो स्थितियों मं ते 
एक के लिय मी उपयुक्तं नहीं है । जागरूक रह कर ही 
हप विचारपूणं काथं कर सक्ते ह । इन कां से हमारे 
तन-मन की शुद्धि होती है। यह शद्ध हमारी बुद्धिको 
पवित्र करती है ओर पवित्र बुद्धि हमे यिव बनाती है । 


विश्ववारा आं संस्कृति ने स्ट के मूल मँ इसी व्च- 
भावना को अनुभव किया मर मानव जीवन कौ सफलता 
के ल्यि इसी भावना का प्रचार क्या। निस्छरा्थता 
व्याज, दान, रेक्य, सहयोग, संगतिकरण, पूजा भद्ध 
पवित्रता, भर इन सतर के ल्यि सदेव कटि्दधता, संनदधता 
जागरूङ्ता यमय जीवन के अंगीभूत साधन हं । निष 
जोयन सें ये विह दिलाई देते है वही यशि जीवन दै 
ओर यह लोबन एक हविष्मान आये का जीवन हे॥ 


५२८ श 


धूमं का सचा स्वरूप 
धूमं वही है जिघका कोह विशेधी न ह । 
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यचुर्वेद मेत अर स्त्य शष्ट 


[ ठे०- ~ ¶० मामतैन 


वद संहिता मेँ निभ्रहिखित मन्वमागों म ऋत ओर 
सय शब्दों का प्रयोग उपलब्ध होता दै। त्ऋत-ष्य दाब्द्‌ क 
क्या अथ है"- नमे क्यामेद्‌ तथा क्या सम्बन्ध है 
इस विषय पर इन मन्तर-मागो का मूढ पाठ हमारे स्थि पथ- 
प्रदशेन का कायं कर सकता दै । इन मन्त्रभागों के अध्य- 
यन से त-स राण्‌ के सम्बन्ध मे हमारे दिद मं यनेक 
` प्रकार की भावनां पैदा होती है-ये मावनाएं भी हमं 
इन शब्दों के असली अथं को जानने में सहायक होंगी । 
इदमहमनृतास्यमुपैमि । य० १।५॥ 
धरुबाऽअसदन्दतस्य योनो ता विष्णो पाहि पाहि 
यज्ञं पाहि यज्ञपति.पाहि मां यज्ञन्यम्‌ । य० २। ६ ॥ 
स्वदन्तु देवीरम्रताऽऋतावृधः। य० ४।१२॥ 
तस्यास्ते सल्यसवसः प्रसवे तन्बो यन्त्रम्लीय 


स्वाहा 1 य० ४।१८॥ 
सयतव्छ रदनधासभिभ्रियं मति कविमू। 
य० ४।२५॥ 


। नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदत४ 
सपयत्‌ । य< ४।३५॥ 
वरुणस्य ऋतसदन्यसि बर्णस्य ऋतसदनमसि 
बरुणस्य ऋतसदनमासीद्‌ । य ४ । ३६॥ 
स्यमुपनोष॑५ स्विते मा धाः। य्‌० ५। ५॥ 


एष्टा रायः प्रेषे मगायऽऋतमृतवाटिभ्यो नभे 
भ्यो नमो द्यावा 
प्रथिवीभ्याम्‌ । य०५।७॥ 
हन्यसुद्नऽकऋतधामाति स्र्वयोतिः। य॒० ५ ३२॥ 
सदोऽस्यतस्य द्वारो मा मा सन्ताप 
4 प्तमध्व 
पते भ्र मा तिर स्वस्ति मेऽस्मिन्पथि देवयाने १ 


यर ५।२२॥॥ 
चतस्य ल्या ऽउपऽऋठस्व पध्याऽअलु | 


यस्मे ४ रेड य्‌ &। १२ ॥ 

यस्मे २ तससलवसुपरिरता भङ्गेन हतोऽ लौ 
प्राणाय त्वा ज्खानाय स्वां । । 4 
९1 # | ॥ 


वेदवाणी 







माप २० ॥ £ 
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सः 


जी विद्याटंकार-अम्बाला |] 
तां घेलुं मित्रावरुणा युघं नो वि 


भः [कष (भ रषा हा ध त 
सछरन्तीमेष ते योनि कऋतायुभ्यां वा । च ०४) 
१ 


९, ५ ~ [क 
मूधानं दिवोऽअरतिं प्रिथिव्या 








च्‌ वशा र 
जातसनच्चिम्‌ । य त 
ऋतस्य पथ। प्रेत चन्द्रदूषि ०8 
„शतस ध त चनद्रदक्षिणाविस्वः पय म 
र्व यतस्व सदस्यः | य०७।४५| 
दूवस्याह सवितुः सवे सत्यसवसे । 
द्व्यह सवितुः सवे सप्यसवसो वृहत 
नाकं रुहेयम्‌ । य०९।१५। 
एषा वः सा स्या संवागभूव्यया बृहस्पति बा 
य०९।६६। 


_ दृवस्याहश्छसबितुः सवे सलग्रसवसो बृहते 
जितो वाजं जेषम्‌ । य०९।६३। 
= भ १ 

वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता क्रत 
अस्य मध्वः पिवत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर 

य० ९।८॥ 
एष ते नित भागस्तं जुषस्व । य०९।५ 
बरहस्पतिवच इन्द्रो उयेष्छ्याय रुद्रः पदयुभ्यो मित्र तं 
वरुणो धर्मपतीनाम्‌ । य०९।५ 


ट्स; खचिषद्‌ बसुरन्तरिश्चसद्‌ होता वेदिषद्‌ ५ 
थिढुरोणसत्‌ । 


षद्‌ वरसद्‌ ऋतसद्‌ ठ्योभसद्‌ अष्जा गोजा ऋक 
अद्विजाऽकतं वृहत्‌ || य~ १० । २४॥। तथा १२।॥' 


र्हं ब्रह्मासि सवितासि सव्थप्रघवो १ 
स्वाना इनद्रोऽसि विजा रुद्रोऽसि घुरेषः। ¢ 
श्रयस्कर्‌ भूयस्करेन्द्रस्य बजोऽसि तेन मे रध्य ॥ | 
य० १०।५ 
जव वततवमम्नि ुरीप्यमङ्गिरख+ 
आपधयः प्रतिमोदध्वमभ्निमेतं शिवमायन्तम 
६ न्यस्यन्‌ विन्या अनिरा अमीवा तिप 
अपदुमेतिं जहि।। य० १६। ५ 
अन्यमर्‌ स ति ५ 
न्यमस्मदिच्छ सा तऽदत्या नमो देवि नि ६ 


५॥ 
भष्ु। य० १२ । ६२, ६३, ६१५ 
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स श स्‌ रे पृथौ 
वव तविता सत्यधर्मौ न तस्था समरे पथीनाम्‌ । 
य~ १२ । ६६ ॥ 
वा सा दिंसीलनिता चः परथिव्या यो वा दिवश््रस- 
प्न व्यानट्‌। यश्चाप्श्चन््राः ग्रथसो जजान कस्म देवाय 
हविषा विधेम । य० १२। १०२॥ 
षमूजसहमितऽभद तस योर्चिं सहिषसख धाराम्‌ 
य° १२। १०५॥ 
ऋतावानं महिषं विश्वददौतभमिं सुम्नाय दधिरे पुसो जनाः। 
य १२। १११॥ 
५ (1 र धर्म ©. ९. 
रदिमिना सत्याय सव्यं जिन्व प्रतिना धर्मणा धमं 
जिन्व । य० १५।६॥ 
अधा ह्यग्ने क्रतो सद्रस्य दक्षस्य साधोः, 
रथीत्रतस्य वृहतो बभूथ ॥ य° १५।४५ ॥ 
क्तव स्थञ्ऋतान्रधञऋतुष्र स्थ व्ऋताद्रधः। य° १७।३॥ 
चित्ति जुहोमि मनसां घतेन यथा देवा इहागस- 
न्वीतिहोत्राऽ ऋताव्रधः ! य० १५७८ ॥ 
शुक्रम्योतिश्च चित्रऽ्योतिच्छ सलज्योतिश्च ज्योतिः 
प्मोश्च । शुक्रश्च ऋतपान्रास्यछहाः ॥ य° १७५।८० ॥ 


ऋतश्च सव्यश्च ध्रुवश्च धरुण । 
घता च विधर्ता च विधारयः । य० १७।८२ ॥ 
कऋतजिच सत्यजिच सेनजिच सुषेणश्च । 
अन्तिभ्षित्रश्च दुरेऽअमित्रश्च गणः । य° १५।८३॥ 
सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च 
मे महश्चमे क्रीडा चमे मोदश्च से जातं चमे जनिष्य- 
माणं च मे सुक्तं चमे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 
य८ १८।५॥ 
ऋतं च मेऽगरतं च मेऽयक्ष्मं च मेऽनामयन्च मे 
जीवातुश्च मे दी्वायुलं च मेऽनमित्रं च मेऽभयं चमे 
सुखं च मे दायनं च मे सूषाश्च मे सुदिनं च मे यजन 
कस्पन्ताम्‌ । य० १८1६ ॥ 
ऋतापाड्तधामाभिरैन्ध्ैस्तस्यौषधयोऽप्सरसो उदो नास। 
स न इद्‌ ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्म स्वाह बाट्‌ ताभ्यः स्वाह । 
य० १८।३८॥ 
इन्दुदेक्ष न > सरण्यः 
७ दयेन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो अुरण्णुः । 
1 धब आ निषत्तो नमस्ते अस्तु साम 
सीः॥ य० १८५६ ॥ 


स उत्परासऽ उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। 

यँ य ईयुरख्काऽशतश्ते नो ऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
य० १९।४९॥ 

ध ५ 

अ ¢; पितरः परासः प्रतनासोऽअप्नऽकऋतमादचप्राणा+ 

उचीदयन्दीधितिमुक्थशासःक्षामा भिन्दन्तोऽअरुणीरप 

नन्‌ ॥ र य० १९।६९॥ 

ऋतेन सलमिन्दियं विपानं शुकरमन्धस इन्दरस्येन्दियमिदं 

पयोऽमतं मधु 1 य १९।७२॥ 

रा रूपे व्याकरोत्‌ सप्यारृते प्रजापतिः । 

अश्रद्धामर्तेऽदधाच्छदां सये प्रजापतिः । य° १९।७७ ॥ 


य० १९।७२--७९ तक ऋतेन सत्यं की चचौ है । 
महीमू पु मातरं सुत्रतानागृतसय पीमवसे हेम । 

तुविक्षत्रामजरन्तीयरूची सुक्षमोणमदिति सुप्रणीतिम्‌ ॥ 

य २९।५॥ 

वाजे वाजञेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता कतज्ञाः। 

अस्य मध्वः पिवत मादयध्वं वप्रा यात पथिमिदवग्रानैः॥ 

य० २९।११॥ 

हमामगरभ्णन्स्नामतस्य पूवे आयुषि विदथेषु कव्या । 

सा नोऽअस्मिन्छुत आ वभूव ऋतस्य सामन्सर्मार्‌ 

पन्ती ॥ य० २२।२॥ 


यदेवासो ठाम प्रविष्टीमिनसाविषुः। 
सक्थ्ना देदिङयते नारी सयस्याक्षिसुबो यथा ॥ 
य० २३। २९॥ 
ऋतावानं वैश्ानसतस्य व्योतिधस्तिम्‌ । अजस ध्मै- 
सीमहे । उपयासगृहीतोऽसि वैश्वानराय सवेष ते योनि- 
वैश्वानराय खा । य० २६।६॥ 
तं वो दससपूतीषहं बसोमेन्दानमन्धसः। 
अभि वत्सं न्‌ खसरेषु धेनव इन्द्रं गीभिनैवामहे ॥ . 
य०२६। ११॥ 
समास्तवाग्मऽऋतवो व्यन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सया । 
सं दिव्येन दीदिहि सेचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशष- 
श्तखः ॥ य० २७।१॥ 
तव बायद्रतते लवष्डुजो मातरु । 
अवांस्या वृणीमहे ॥ 
कस्त्वा स्यो मदानां संदिघ्रो स्सदन्धसः । 
दृढा चिदारुजे ब ॥ य> २७।४०॥ 


य° २७।३४॥ 


वेदवाणी 
६ 


न्न्य ५ । 


विं श्रयन्तामताहृधो द्वार इन्द्राय मीढुष व्यन्ताज्यस्य 
होतर्यज । य० २८।५॥ 
अन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती मुखं यज्ञानामभि संविदाने । 
उषासा वां सुहिरण्ये युश्िस्पे ऋतस्य योनाविह 
सादयामि ॥ य० २९।६॥ 
तनूनपाल्थ ऋतस्य यानान्मध्वा समज्ञन्टस्वदया सुजिह । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रा च छरणुद्यध्वरं नः ॥ 
य० २९ । २६॥ 
अस्य होतुः परदिदयुतस्य वाचि स्वाहाकृतं ह विरदन्तु देवा 
| य© २९ । ३६॥ 
पूषा नः पातु दुरिताहताद्रधो रक्षा माकिर्नोऽअवक्ंस 
देशत । य० २९ । ४७ ॥ 
परि द्यावाप्रथिवी सद्य इत्वा परि छोकान्परि दिराःपरि 
स्वः] ऋतस्य तन्तुं विततं विच॒त्य तदपदयत्तदभवत्तदासीत्‌॥ 


य० २२। १२॥ 
यजा नो मित्रावरुणा यजा देर्बोऽऋतं बृहत्‌ । 
अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥ य० ३२।३॥ 


मूधोनं दिवोऽअरति एथिव्या वैश्वानरमृत मा जातम्‌ 
कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पारं जनयन्त 
देवाः॥ य० ३३।८॥ 
आपश्चिसिपपयु स्तयो न गावो नक्षनृतं जरितारस्त इन्द्र । 


† य ३३। १८ ॥ 
अयं सहस्रमृषिभिः सहस्छृतः ससुद्र इव पग्र । 


सत्यः सोऽअस्य महिमा गृणे श्वो यज्ञेषु विप्रराव्ये॥ 


६ य्‌० ३३।८३॥ 
यस्मान्न ऋते किंचन कमे क्रियते तन्मे मनः शिब 
संकस्पमस्तु । य० ३४।३॥ 


उत नोऽदिवुध्न्यः -धणोतखज एकपात्‌ प्रथिवी समुद्रः । 
विरवे देवाऽऋताबरधो हुवाना स्तुता मंत्र 


त्राः कविास्ता 
अवन्तु ॥ य= ३९।५३॥ 
चतुःखक्ति्नाभिः कतस्य सप्रथाः स॒ नो विश्वायु 
सग्रथाः स नः सर्वायुः सप्रथा; । ह 


अप द्वेषोऽअपहरोऽन्यत्रतस्य सश्चिम । । 
ह| य° ३८।२०॥ 

मनसः काममाक्रतिं वाचः सयमञीय । 

पञ्लां रूपं अन्नस्य रसो यशः श्रोः श्रयतां मयिस्वाहा || 


य० ३९।४॥ 






4३ 
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हिरण्मयेन पात्रेण सव्य्वापिष्ितं सुखम्‌ । अ 

यों द 4५ - भ ५ ५ 

}ऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ 

ओम्‌ खं व्रह्म ॥ 

तत्तवं पूषन्नपाच्रणु सत्यधसौय दृष्टये य० ४० 


3 इ ५। 
(नसुक्त घण्ट अ-- ऋतम्‌ । सखम्‌ | इये 
सुदकनामानि मेँ प्रथस अध्यायमें तथा तृतीय 
मे वय्‌ । शत्‌ ) सत्रा | शद्धा । इत्था । ऋतमिति न 
नामानि मे छत का उछेख है । ४. 
५ वत शब्द्‌ कौ धमि हष 
उका खरूप "ऋतं छत्‌"” शब्द से निरूपित होता ६। 
ऋत बृहत्‌ ह । संसार मं उपभ्यमान सव तच रौ 
पे चत ओर सत्य मेँ क्रत कौ विरे 
ते ्रोतित होतो है। अपक्ष 
मं भी ऋतं च सव्यं चामोद्धापसः' मेँ ऋत कौ पराध 
सखष्ट दिखाई देती दै 


उपरिलिखित सन्त 


के साथ अमृताः का विशेषण ऋः 
वादियों की जीवन्मुक्तता को अद्धित करता दै । 

अध्याय १८के ५ वै यर & ठे मन्त्र मे स्यथ 
ऋत के सृक््ममेद्‌ को छन्द्रदंग से बताथा गा ६। 
दोनों कौ साधना यज्ञमावना से होती है, पर्ल पिप 
तथा साधरनोँकी दष्टिसे स्त्यकी. अपेक्षा क्त यद्‌ 
सक्षम भावनां का निदशंक है। ऋत शब्द को ए 
बरहद्‌ शब्द से निर्दिष्ट क्रिया गया दै कि यह मूर का 
जो कि हदयमान कायं की उपेक्षा वृहत्‌, होते है, ऋत श 
से निदि कयि गये है । 

पाञ्च योगदर्यन के व्यासमाप्व मेँ ऋत-य के 9 
को सुख्ट रूप मे इस प्रकार दिखाया गया दै । 

सत्यं यथाथ वाङ्मनसे । यथादृष्टं यथा 
यथाश्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति । परत्र स्वबोधसंकर 
बाराक्ता सा यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा शरतिप ( 
बन्ध्या वा भवेदिव्येषा सवैभूतोपकारार्थं परत 
भूतोपघाताय । यदि चैवमप्वभिधीयमाना द 
पथातपरेव स्यान्न सस्यं भवेत्‌ । तेन पुण्याभा 
पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्लुयात्‌। ६ 
परीक्ष्य सबेमूतहितं सस्यं ब्रूयात्‌ । य° ९“ 4 

ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा त 
„ त र्मन्समाहितचिनत्तस्य या श्रज्ञा जाय 

ऋतंभरेति संज्ञा मवति । अन्वथी चसा स | 
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(== प्प = = = भ 
सत्प 


व्िभर्वि। न च तत्र विपयौसगन्धोऽप्यस्तीति । 
यो० १। ४८॥ 
चारः खल्वमी योगिनः प्रथसकटि्पिको, मधुः 
मिकः ्रज्ञाञ्योतिरतिक्रान्तसावनीयश्रेति । तत्रा- 
भ्यासी प्रवरतमाच्रञ्योतिः प्रथसः ्र्तप्भरप्रजञो द्वितीयः। 
| 
स्प 


भूतेनद्रिजयी कती यो ३।५१॥ ध 

हन उद्धरणो से स्पष्ट ह [क सल की अपेक्षा त्रत 
म दै । सल्य-चिन्ता मेँ यदह देखना होता है कि किसी 
करो क्ट नदीं हमा । परन्तु ऋत आसम की स्योतिसूप 
है| आसा का घम हे । 

डन मन्व्रभागों मे ऋत के पन्था = मा्गक्रा भी संकेत 
है| सामान्य वर्वायं नँ ऋत-सत्य.अचत कौ विवेचना 
कते दए कहा जाता हे कि कत कऋप्रियों अत्मक्ञानियो की 
बाणी से प्रकट होता है। सव्य देव-मनस्वी-विद्वानीं कौ 
वाणीम वसता है ओर अदत हम साधारण रोगों की 
वाणी सेन चाहते हए भी परदट होता है । सत्यं वै देवा 
अनृतं मनुष्याः ॥ ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमरथऽलु- 
धावति के अलसार ऋषि ऋत-वक्ता दते हं । वे आत्मा 
की आवा को प्रकट करते हं । 

हरिवंदा पुराण मेँ--अरुंकार कथानक ठंग से खषट- 
स्वना की चच करते हए एक शोक मै यह भाव प्रकट 
कियादहै कि ब्रह्माण्ड पटा या समय परप्रस्छुटत दभा 
तो उसमे से यह दद्यमान पहाड़, नदी, सयं आदि प्रकट 
हुए । अण्डे का अन्द्र का भाग रिक्त हो गया । ऋत ल्प मे 
रहा । वहो भी मू कारण की चर्चा मं ऋत शब्द्‌ कौ 
सुपति निर्दिष्ट की है । सममात्रा म इस मूढ कारण अर्थ 
के कारण क्त चाब्द्‌ विना अर्थम जोकि कारणता कौ 
ही निर्दिष्ट करता दै, प्रयुक्त होने ठ्गा | 


9 
= 
९ 


यजुवैद्‌ मं त ओर सद्य शब्द 


७ 


इन मन्वे सतय गी चर्चा कते हृ “नारी 
सत्यस्याक्षिसुवो यथा” अक्षिवः सत्य से उताथा दै 
कर सद्य इन्दरियगम्य हे जव कि कत-अनिन्दरियगोचर हे। 

ऋतु तथा ऋत्‌ शब्दों म मी प्रकृति के निघयतसों की 
समानता ष्वनित होती है । सत्य मानव समाज की परि 
स्थितियों तथा आावद्यकताथे के कारण विविध सपमे प्रकर 
होता दै परन्तु ऋत एक रूप रहता है । यही त अंग्रेजी 
मापा के शट (लादट) सूप का मृ प्रतीत होता रै । 
ऋत वृहत्‌ महान्‌ है, परन्त॒ स्य उग्र रूप में प्रक होकर 
संसार मे परिवर्तन खाता है । 


इन मन्त्रभागो से वह भी ध्वनित होता है किदेव 
यान पिव्रयान की भांति ऋऋतयान या कतपरथ भी एक स्थिति 
विदोष है इस पथ के राद षि मन्त्ा्थद्रा होते ह । 
अध्याय ५१ मंत्र ३३ मे इसकी ध्वनि सुनाई देती हे । 

इस लेल मे हमने यशविषयक विदोष च्चा करने 
वाञे यजद के मन्त्रमागोँ का ही संग्रह किया है | अ० १२ 
मन्त्र १०५ मेँ ऋत की योनि कारण का विवेचन कसते 
हुए ऊर्ज, इष तथा महान्‌-दष-महिू मूतच्यो का उल्टेख 
ह| ये तच द्रव स्पमंयातरलल्पमें ही होतेह त 
मी खाने के स्थान पर पीते वाटी वायु के रूप में ऋषियों 
द्वार वित किया गया है । कठोपनिषद्‌ मँ छतं पिबन्तौ 
इसे अमृतरस के रूपमे निर्दिष्ट क्या हे। सामाम्य 
व्यवहार की दृष्टि से यह कऋत-सप्य चचां समवतः नीरस 
हो, परन्तु ऋत-सव्य शब्द्‌ युग के स्वारस्य तथा महव 
को दृष्टि मै स्खते हृए कुछ पयां टिली ह । इन पक्तियां 
क अध्ययन से यदि कोई पाठक कार्यं से सृष्म काण 
विवेचन की ओर प्रवृत होगे तो म अपने इस प्रयास का 
सफ़ल समद्खंगा ॥ 
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ववाकारावारातारवारातासवादकता 
पारस्परिक सद्धबना से दी संसार का कलव | 


“अजक बहुत से विद्धान्‌ भ्ल्यक मता सेः 

जो वातं सवके अनुकूल सव मे सस्य है! उनक इ 
का व्याग कर परस्पर प्रीति से वत्ते वतत तो जगत्‌ का पथ त ध बनि 
अविद्वान मे विरोध बद कर अनेकविध दुःख की वृद्धि भर खलं क ई $ 
दयानन्द सरखती ( सत्याय । ह 


टाव सव वव व 


वे पक्षपात छोड ० = 

तीर जो एक दूसरे से षिरुदर बात 2 
7 ब्रहण अप्‌ म कि विदाने के विरोध 
दोतीदे॥” ` 
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। वेदवाणी 
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~~ ~~ नष पल्य ~प प्् 


विदानो को विचाशथै 


वेदा्थरहस्य तथा वै 


[ ठे०-- श्री १० द्विजेन्द्रनाथ जी साच 


वेदवागी के नवप्त्रर-दिसम्बर के वेदाङ्कमें "वेदों के 
प्रति भारतीय विदानो की उदासीनता क्यों इस विप्रय 
पर छ्खिते हए विद्वानों का ध्यान इस तरफ आकषित 
करने का प्रयत किया था भौर संकेत किया था कि वेदानु- 
सन्धान तथा वेदशररहस्य की अभिव्यक्ति के स्यि एक 
सुसङ्खटित तथा साघन-सप्पन्न संस्था की आवदयकता है । 
स्वतन्त्र भारत के स्वतन्बसत्ताक वातावरणमें यदि किसी 
संस्थाको प्राथम्य देने की अपरिहायंता होनी चाहिये 
तो वह वेदोद्धार व वेदिक वाञ्य को पुनः अनुप्राणित 
करने वाली संस्था को। परन्तु चेद्‌ का विषय दहै हमारी 
द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में भी इसको कोई स्थान नहीं 
मिला | यह भारत कौ ही नही, अपितु विश्च की अमूल्य 
रल-निधि विसी अक्त अन्धगत्तं मे ही पड़ी हई है। 
इसमे हमारी संस्छृति, इतिहास, वृत्तोपदृत्त, आचार 
व्यवहार; सभ्यता एवं भव्य परम्परा व याधयासिकं 
दाशेनिक, कला, शिस्प, उदात्त वाय अन्तर्हित हुमा (4 
है। इसके जीोदार ओर यथार्थं रहस्य के सपष्ठीकर 
कौ प्रम आवष्यक्रता हे । यह हमारे जीवन व मरण का 
ध हे। कारण, संसृति के जीवित रहने से देश जाति 
जीवित, जाखत एवं प्रतिपन्न रहते ह । इसके मृत हो जाते 
पर राष्‌ एं जातियों अनन्तकारके क्रूर कपो 
होकर नष्ट हो जाते दै । रक्षा, उयोग, मू. विम 
बाह्य समस्त कायां पर हमारा ध्यान केन्द्रित 
होता दै, (विन्त देश की आसा, हदय, मस्तिष्क आदि 
समस्त मगस्थछ शक्तिहीन होते जाते है ओर इस प्रकी 
ओर किसी का ध्यान नहाँ । वस्तुतः थे महण पश 
तक हमारी विचार्परिधि से बाहर दी पडे दए ई। ४ 
। वेदों तथा त प्राचीन वेदिकसादिस्य कीं दुरवस्था । 
देखकर किस विचारशील का हृदय दुःखित न द क 
जितने भी वेदभाष्य मिल्ते है, वे कदापि स १ 

` नहीं कहे जा सकत । कारण, अधिकतर उन करको 
परक तया वैनियोगिक स्था काही आश्रय डि स 
दे} शौ सायण) उन्वर, महीपर सादिः स क 


मे विीन 
जन, आदि 
देआ प्रतीत 


माष ~ ध | 
= 9 
भ 


1लुसन्धान 


[9 3 ८) 


0 9? (= < 
1; द।९/ १, विद्यासात्तण्ड, मेरठ ] 


4 
व्‌ 


कमकाण्ड की गति-विधिसे 
न॒ तचा सकं । अतःवे वेद्‌ के यथां 
माष्वकार नहीं ड कते । ह न ष 
= क ह्‌ गासकराचाध कीर 
मे भके गहन-गम्भीर रहस्या तक्‌ प्टुचाने मे प्र 
द्‌ सकत ो ह । परन्ठ॒ उसमें कहीं-कहीं अतिमात्र प्रको 
ग नहीं ६ कन्तु उच्छह्वल्तासी मी किसी रेको भरन 
गती हे । यथाथेतयः हृदयद्खम नहीं बन पाती | 
सक्तः कसतेर्विंपरीतस्य विकसितो भवति। 
अर्थात्‌ सत्तु शब्द्‌ को सच धाठु से भी वनालो अ 
कस धातु को बद्क के (सकः कर छो जिसपे स्तुका 
विकसित हो जायगा | इसी प्रकार कदयप शब्द्‌ है- 
कद्यपः कस्मात्‌ पर्यको भवति | 
कश्यप का अथे अक्षरों को उदलकर प्यक श्र 
जायगा । जिसका अथै देखने वाटा--द्र्टा हो जायग। 
वेदिक स्काल्रोंकीदृष्टि मे यह अति खतन्ताश्नि 
किसी भाधार के उनच्ह्वुकता मे ही परिवकतित हती वष 
दै, इस प्रकार से कयि हुए अर्थौ की प्रामाणिका 
रहती । अन्य भी इस प्रकारं की अनेक समला है 
अनुसन्धान का विषय बनी हृ हं । उदाहरण वदप 
मे पाठमेद्‌ का प्रशन स्काल्रो क सामने हिमाचल कं | 
के समान खड़ा है, इसी प्रकार पदपाठ का प्र १॥ 
जटिर हे । पद्पाठकारो स वड़ा मतमेद दै । वृह! 
स्यि, मित्रपद्‌ को ही छँ । मिन दाव्द्‌ के सम्बन्ध म ध 
मतमेद्‌ ह । क्सीकामतदहैकि मि+ त्र यह + 
दे 1 इस प्रकार कुहक । कोई कहता है हक" 1६ ^ 
दी शब्द्‌ है। , दूरे कहते ह नही ये अगम ॥ 
ऊह + कः” इत्याकारकं थक्‌ द । # 
७ „ इसी प्रकार पदोंके सन्धिवन्धोंमे भी < ४ | 
2 [सका विस्तारमयसे इस ल्धु ठेख में ¢: 
सम्भव भी नहीं ओर न वाज्छनीय है वास्तवम्‌, 
घान्‌ द्वारा कोड एकं सवस | 


अपन को प्रभावित ह 
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वेदार्थस्य तथा वेदानुसन्धान 


९ 


== === 
पल्ष 


तीत समाधान करना परम आवद्यक दै । इसके अति 
स्ति प्राचीन वेदा प्रकाशनाथे, उपटब्च ग्रन्थों के आलोक 


ही, अभिनव सारगर्भित माप्य की आवदयकता है, 
) 


ति उपट्न्य माप्य पर्याप नहीं है, सन्तोषरजनक भी 


सप्र ५. ध 
ही । इ दृष्टि तते तो वैदिकवाङय महाणैव का मन्थन 
कर सार निष्केण करने के दतु हम अभी तकं उसके 


कतरे पर ही ल्ह । वेदिक विद्वान्‌ मेकसमूलर ने ठीक 
ही कहा दै :- जितने मी वेद के अतुवाद्‌, इंगलिश, 
रैन भर जर्मन भाप्राओं म दृएर्ै,वे वेदोंके रद्य 
ढो समकषने के व्थि पर्या दै या उनसे सव कुछ वेद्रहस्य 
हमने सीख दिया-- यहं धारणा वास्तविक हे | 


एष्ल$ 006 ० 1686 {४3181008 
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मावा वह दै- मने भी ३० वैके लम्बे समय के 
परिशीलन के पश्चात्‌ केवठ १२ मन्घों की विशद व्याख्या 
दीदै। परन्तु दावे से कह सकता हूँ कि.अमी हम वेदाथ 
रहस्य के ऊपर के स्तर पर ही खड़े है । 


॥ के माष्यकारोम सायण का नाम प्रखुख दै। 
पपतम सायण नेवबड़ा ही प्रयल किया ओर बहत 
1 ५ हम सायणाचार्य को सफल भाष्यकारो की 
पिमे हस दृष्टि से रल सक्ते है कियदि सायण का 
भाष्वन होतातो वेद्‌ नितान्त अन्धकार में ही रहते | 
धि सायण को एक प्रामाणिक तथा विश्वसनीय माष्यकर्ता 
| मं स्वीकार करने को को सवतन्तप्ज्ञ बाध्य नी 
तथा ९, कारणः सावृण का माष्य एकदेशी, सङ्कचित 
क ह तथा सौमित हे, इसि सायण के माघ्य 
माध्य उसके भाष्य नदा का नासत 03 
डता है ९ एवं विदद पाण्डित्य पर जितना प्रक 
सग मादि तना माष्बोत्करषर का द्रोतक नहीं | (इति 

भाष्य एक पूर्णाङ्ग यथाथ भाष्य की अभिः 


आ म सहायक तो हो सकते है परन्तु आदं सम्मान 
क योगय नदीं हो सकते | कारण, सायक समसत माध्य 
कमकाण्ड से निरतिशय प्रभावित हभा दै। वेद ऊ 
व्यापकः विद, आध्यासिक तथा वैशानिक ए दानिक 
र्धा प्र उसका ध्यान बहुत कम गया है, तथा वेदो मं 
जौ उपाख्यान, गाार्प आदि वेद्‌ कै गभीर तलो 
को प्ररोचनापक रूप से सर्वसाधारण को समक्ाने के व्थि 
आई है, उनकी सायण्व्यार्या पौराणिक गाथां कै 
आधार सेही की गई प्रतीत होती ह। अतःउन अरथा 
कौ पर्णं प्रामाणिकता नदीं स्वीकार की जा सकती । 
सायणाचावं वेदो को बहुत करके यकञविपयक रहस्यं का 
सपष्टीकरण करने वालि ग्रन्थ ही मानते द । अतः उन्होने 
प्रायः अपना साय पाण्ड्य यज्प्णाटी की येन केनापि 
प्रकारेण अभिव्यक्ति करते केष्थि ही स्गाकर वेदों की 
व्याख्वा कीदै। आश्य तोयहरहै कि कोई भी शब्द 
वयो न हो उसको उन्होने यश्ञपरक ही टगायां दे । उदाहरण 
के लिये कुछ शष्द नीचे दिये जते द । 


मच्यसः = यजमानाः (० {।१५४॥५ ) 

जन्तुभिः = ऋत्विग्भिः ( ३।२५ ) 

दाष = यजमानाय 

कवयः = करान्तद्िनो यजमानाः ( २।८४ ) 

इन विभिनार्थक ब्दो को तोड-मरोडकर यक्परक 
यजमान या लिक्धरक ही ल्गा दिया। म्या इस 
प्रकारके अर्थ कसनेसे वेद्के यथाथ रहस्य का पता 
ग सकता है १ कदापि नहीं । मतः सायण्‌ का भ्व भी 
यथाथ भाष्य कीद्षिसे प्रामाणिकता की कोटि मे नही. 
सकता दै । रदे साप्प्रतिक भाष्यकार महष दयानन्द्‌ जी 
महाराज । उन्होने भी ययपर याक की री को पसनद 
किया ह | यास्क कौ टी निव॑चनपडति पर अवर्छन्ित 
दै, जो हमारी समश्च मं सवभ पद्धति दै । सस्र सन्देह 
नहीं कि सवामीजीने वेदां कैसा हना चाहे ध 
एक बुदधिसङ्गत एवं हृदयङ्गम साग्रदश्न किया है। 
तथापि कयो की दष्ट म उनके भाष ममी पूर्णता ८ 
नदीं होती, बहुधा पष्पेषण सा होगवादे। पु व 
विषयमाह पुनरुक्त" माब ही प्रतीत होती ह। पूषोक्तविषय्‌ 
होने पर भी तद्धि तत्स्य होना वाहये । व 
कौ समन्नमे नीं आताः, अतः वह वेदिक विद्वा 
आद्य भाष्य का निद्ंकमा् ही हो सकता दे । 





। बेद्बाणी । 
१९ (द गाप २० 
~ ननन । | 


स्वामी दयानन्द जी के भाष्य कौ चित्ताकषक विशेषता 
यह है किं वह वेद्‌ मे वेजञानिक तत्व, शित्प-कला की 
तरफ़ भी संकेत करता ओर वेदो मे विचत्‌ शाल, वायु- 
यान, तार आदि के विज्ञान का प्रतिपादन करता है । ये 
किषी भी भाष्यकार ने नहीं लिला । केवल वेदों को कम॑. 
कोष्डपरक ग्रन्थ ही मानकर उनको सङ्कीणै तथा विशेष- 
महसहीन बना दिया | 







~ र (र === 
हमार दुभाग्य सं सहाप दयानन्द दी 


र 
धुते ४ 
। क्या; (५ 


भ 


ओर उनका काथं अपूर्णं एवं अधूरा रह ध 
समाज या आयवनधु इस तरफ ध्यान दे । 


वेदं मे वेनञानिकं तख भरा पड़ा $ | त 


= = = अ [3 ~ = प्त तथा प्र 
रूप से वेदों मे अनेक विव्रायों एवं विज्ञ | 


नोका कौ 


दसम कोई सन्देह नहीं ॥ 


----->~‡~-----~ 


महिं दयानन्द दीक्षाशताब्दी मथर 
नगरकीत्तन ( जलूस्च ) 


न (~) 


वेदवाणी 


दीक्षा-तान्दी के पूरे समाचार पाठक अन्यत्र पदगो । 
हम केवर जट्स का परिचय ही इस समय दे रहे है । 
भ्रद्धा-मक्ति का यह एक बाह्य प्रदशन होने पर भी यह्‌ उक्त 
समुदाय के उत्साहवधंन की वस्तु अवश्य होती है । सो 
मथुरा मँ ल्गमग ३ लख आय॑ पहुचे ये । -यदि' मधुरा 
नगर के बाहिर दी जलूस ने जाना होता, तव कहीं स 
आयं जूस में समा सकते ये । गुरुवर दण्डी विरजानन्द की 
कट्या बाजार के भोतर थी, जहो बाजार चौडा न था ] 
दमे पतादे किभीडमं कहींभिचकर मरहीन जावे 
( कथोकि बाजार चोड़ाई मे बहुतदी छोयाथा ), इस 
भयसे आयंबन्धु होरी दरवाजे के बाहिरसे ही जट्स दत < 
ये, अन्द्र नहीं गये । एसा करना हौ ठीक था । बहूतों 
के पास कपड़े का बोड मादि नहीं था, इससे सव स्थानों 
के नाम छ्खिनेमें नदींआसके।॥ 


होरी दरवाजे के बाहिर पर्हैचने पर मेरे मनमेस 
विचार हु, कि सव मण्डल्यिं के नाम सवास 
छलि जाव । न जाने कोईैच्लिया नच्ति। ‹ षः 
ग्रविशतिः स्वयं ही स्वयेसेवकं बन गया । सन्‌ १९२५ की 
मधुरा शताब्दी के जल की सव मण्डल्यों के र क) 
इन पडूक्तियो के उेखक ने लिखिये वह्‌ जूस ल 
भारी या उसमे खी नगह अधिक थी | ` 4 
दरी दरवाजे के बादिर चौराहे पर 


र खंडे ६ 
सिपाही ने बहुत ही प्रेम से मुन्चे अपनी खड़े पुख्सि के 


गोढ चदूतरी पर खडे 


न्यस) 


च विका 


= 
= 


4 


के विशेष संवाददाता द्वा ब्रात्त ] 


होकर छ्लिने की अनुमति ही नहीं दी, सयोग भप 
जिसके व्यि मथुरा के पुलिस अधिकारियों को धक 
दै । एक आय॑ नवयुवक ने बहुत सहयोग दिया दहै 
जाता था। मैं छ्खिता जाता था। गिनती दोनोंही कते 
ये (पीछे पता लगा कि यह नवघुवक सी° भाई #। 
था, जिससे सुज्ञ ओर भी प्रसन्नता हुई )। प्रायः मष 
आगे कपड़े पर सन्दर अक्षयो मे निर्देशक वाश्च (प 
बोड ) दोनों मोर आर्यवन्धु पकडे ये । उतसाह भर 
का पारावारन था। कुछ साधु महातमा तक वैद्क ‰, 
रहे भे । माता पुत्रियां परम उषसि थी । 
की प्रसन्नता का ठिकाना न था । गुरुवर विरजा 
कुविया पर हर एक मण्डली का दद्य अभूतपूष ¶ \ 
पता ख्गा | 
जटूस का क्रम प्रारम्भ मे होरी दखने ¢ / 
रकार था, आशे जाकर पता नहीं जल क (॥ 
गया होगा, यह किसी अन्य आथ माने गी 
होतो पतालो॥ । 
(र) दीक ३ कजे दोर द्वे पर ¢ 
ण्डा स्थि जीप प्र ८ प्रतिष्ठित आर्थं पर्वे ध र 
(र) वै्ड ग्र सोनगद्‌ ( सौय) क 1 
युवकों का तथा गुरुक सोनगद की भारी म, 
2 (2) श्री स्वामी आनन्द मक्षु जी ह 
पीछे बीन मी थीं अ 
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(२३७) मण्डली आ० स° पलपल २०० (२६२) » » ओरंगावाद्‌ ८} 
(२३८) आ प्रति° सभा मुरादाबाद (१५६० + १५० पुरुष) (२६३) आ° स° काची \। 
(२३९) आ० स° चन्दौसी (मुरादाबाद) खी-पुरेषप = १०० आर वौ द्‌ कारी 
२४०) 9 ॐ मुरादाबाद १०० (२६५) आ० स देवरिया 
(1 ॐ सखड़ा विंशनोई २० (२६६) >» ॐ जोनपुर 
(२४२) » » ब्रह्मपुर मेरट ` २० (२६७) ?» >» पत्ना(मण्प्र०) 
(२४२) » » ललीमपुर खीरी ६० (२६८) #» ” कुण्डल ( मेरठ ) 
(२४४) » > मैनपुरी ५० (२६९) » »› दीष्वा ( बम्ब ) 
(२४८) आ° प्र समा मैनपुरी २५ (२७०) आ० क० विद्यालय ( मधुरा ) 
(२४६) ? स० नवाज १५ (२७१) आ० स° बयाना ( राजस्यान ) 
(२४७) » » जगतपुर ( बरेली ) ५५ (२७२) आ० वि° मोटाना 
(२४८) » » अमृतसर ( पंजाब ) ५० (२७३) वेण्ड १५ का ॥ 
(२४९) ) ) सुरसान ५० (२७४) घोड़ा-बग्धी पर, खामी अमेदानन्द, प 
(२५०) ॐ ¬ छ्कर ( ग्वालियर ) स््री-पुरुष २०० श्रोधनद्याम सिंह रुस, वा पूणं चन्दनी आदिक 
(२५१) ॐ ॐ किंग्जवे देहली २० (< » श 2 ्‌ 
(२५२) 7 ॐ सिरी कखन १५ भ भाज महमूदपुर ¢ 
(२५३) » › ` आलमबाग ( रुलनञ ) ६० (२०६) 3 4 
(२५४) %  रक्षामण्डल रकाबगंज १२ (२७७) आ० स० ंगोह ( सहारनपुर ) ६ 
(२५५) » नानपारा ( उत्तरप्रदेश ) ६० (२७८) हाथी पर कुछ सजन { 
(२५६) आयं वीरदल पाटी ङ (२७९) बग्धी पर ? 1 
[५ स० स° १ हः (२८०) आ० स बिजनौर ५ 
२५८) 2 शिकोहाबाद्‌ ३० (२८ १) खरी य° स° बिजनौर ९ 


(२९९) » » नासिर नगल ( मेर ) २५ (२८२) हाथी पर कुछ व्यक्ति 

(२६०) ५ ९ (मेरठ ) २५ (२८३) दरैक्टर पर खी पुरुष (4 

प्र भी छोटी लाइन स आगे-पीे हो जाना सम्भव दै । श्री वसिष्ठ स्वामी जी ने मारी स्वर चदाह 

१९६० के अङ्क म १३८ मण्डली ठ ९ कर जस का कम्‌ ठिला । उन्होने “मार्य गजट” जाठन्धर (पंनाव) के १० 

ध „तक का विवरण चिल है| बुखार अधिक होने से उन्दै छिलिना छोड़ देना प, 
अनुसार मण्डल्यिं की संख्या २८४ है| ० ॥ 

देखने का तो प्रयत किया पर सव का बोडं नहीं देख 


सकता हूं कि मण्डल्यां जितनी छि से 
ली ह इनसेभी अधिक थीं। आगे जाकर अवदय बट होगी । उनका ऋ 


जाकर वैसा नहीं रहा । आयं समाज देश मे क 
र कहा तक भो ~< ह (> दे ॥ 
लिय स्थान तक भौ पूरा नहीं मिल, आ नरनास्ि वापकः है ओर इतने घोर शोत कारु मेँ भी, जव क्रं 2६ 


का अनुपम प्रमाण मथुरा समारोह के की क्ति ओर श्रद्धा बौर ध्य एवं सहनशीरता भोर मद 


इस अवसर खे ७ 
विवशता से घोर लाम उठाया । ओर छोटे २ क | सया । बड़े-बड़ं को जगह न मिक पाई । पण्डा त 
बाहिर हो जाना स्वाभाधिक था 1 २५ इलं का २०) सुपया न्धकों के 4 
ह 1 । २५ हजार के आने कौ आशा थी, मागमे एकरात्रिका व्वा पर मत | 
आये नर नायो को मिला क्या प्रेणावा तोष जोजी ? आआगये २॥ छखाख ॥ कौन किससे शिका 
४ जो जीवन भर स्म 


रण रहेगा, यह लाम भी कम नरी ॥ 
+++" 


सप्मसरं 


हा केदारनाथ सारस्वत । 


[ श्री पं० गोपालनस्ी दर्नकेारी-ज्योतिर्मठ ] 


नतितावदरेषरमाकः पर्प्रलमलङ्करणं शः । 
तदगितछषणमह्करोतिचेदहहकषटमपण्डितता वििः॥ 


जत्र ने अपने छोटे मा, इस महापुरुष का महा- 
प्रयाण बुना तो यह उपर का पद्य सेरे मंहसे एकाएक 
निकल पडाकिग्रह्ा जी पदे तो गुणो के खान पृथ्वी के 
अटकार महापुरुष की खष्टि करते ह तो पीके उसे क्षणमङ्क 
गयो बना देते १ यह उनका अविवेक बडा ही 
कृष्टकर है । 


प॑० केदारनाथजी के साथ मेरा बास्यकाट से दही 
तम्प या । मै इन पिताजी का छत्र था ओर यद मेरे 
देल-भारमे थे | इनके पूज्य दाद्‌ प° निव्यानन्द्‌ मीमांसकजी 
१९ उत्नी् वधे की भवस्थ में काशी म आकरे अद्धितीय 
विद्वान्‌ हुए कि दिवुमार शाली जी भी मीमासामें उनसे 
रंका-समाधान करते यथे। उन्हीं के पुत्र प° पनाम 
शाखीजी न्याया के अद्वितीय विद्वान्‌ दए, जिनके 
पुत्र प° केदारनाथजी ने अपने पिता ओर पितामह से ही 
सभी विधां का अध्ययन किया। केदारनाथनी कौ 
विशिष्टता यह्‌ थी कि अपने यैत्रिक विद्या यर सम्पत्ति के 
सतिर्क्तिं साहित्य एवं वैक ८ आयुवेद्‌ ) का अध्ययन 
कया था। इन विषयों का अध्ययन इन्होने देवीप्रसादं जी 
कविचक्रवती तथा म० म० ० रामावतार श्माजी से 
साह्य का यर कविराज धर्मदास जी से आयुव्द्‌ का 
सध्ययन किया था। 
न इन्दोनि रणवीर संसृत पाठया ८ 
करते हृए॒पं० विन्ध्येश्वरीग्रसाद्‌ साल्ल धमाचाय 
क रा म्रा कर्‌ काशी में संसक्त सार्हि्य 
५ ५ < आर उसके द्वारा काशी 
पमा भ एवं संसृत छाना मेनो जाग्रति 
दै कि 1 उन्होने उ्पनन किया उसी का परिणाम 
आज काञ्ची का संत छा्तस्ं भी सभी 
सारप्रेमी दीख पडता है । 


| १० कीहीप्रेरणाथीकि हम तीनें 
1 गली, पं° केदारनाथजी तथा मँ 

ण तहीना बुद्धिमन्तः स॒हृत्तमाः, साधयन्त्याश्च 
कास्याण काककरमम्गाखुवत्‌ 1 इस नीति के बल पर 
५२ तरह वै तक संस्कृत सादिप्य समाज काशी के मुखपत्र 
रूप से सुप्रभातम्‌? रसे प्रगतिप्रतिखद्धी संसृत पत्र को 
चाया था। उस पत्र के प्राचीन पाठक विद्रत्समान 
पं केदासाथजी का यह आकस्मिक महाप्राण सुनकर 
स्तव्ध हो गवा है । 

पं केदारनाथजी ने समाज कौ सेवा तथा संस्कृत 
की सेवा के छि काशी निवास का भी मोह छोड दिया 
था | जव राजिं टण्डन जी से मने उनका परिचय कराया । 
ओर राजि जी ने भारतीय संसृत सम्मेलन का भार 
हम ोगो पर डाट्ना चाहा तोवे दी उसमे अग्रसर होकर 
आज जीवन पर्यन्त उसकी सेवा करते रदे । अर भारतीय 
संसृति सम्मेखन ओर अ° मा° स° सम्मेलन की सेवा मं 
ही इहटीटा भी समात कर दी। 

म० म पं० गिरिधर शमा जीने संसत साहित्य समाज 
काशी के हाथमे जो भवि भारतीय संस्कृत सा्िवय- 
सम्मेलन का काय्यं समर्पित क्रिया थाः उसमे प° केदारनाथ 
जीकीदही कर्मठता कारण थी। उन्दी कौ कर्मरता ने 
तो बीचमे रिथ हृएट भी अखिल भारतीय ससत 
साहित्य सम्मेखन को पुतसुञ्जीवित कर सारे भारतवध म 
उसकी शाखा स्थापित कर दी ह| तथा (सुस््तरताकर' 
पत्रिका दवाय एवं अखि मारतीय संसृत प्रछार परीक्षा 
मण्डल की स्थापना कर संसृत भाषा के पुनः विश्व भर 
त प्रचार के लिए मागं लोक दिया दे। 

यह उनकी बहुत दिनों की स्कीम थी किं संस्कृत 
सादिव्य सम्मेखन कौ एक अरनी परीक्षा पदति चलाई 
एक वृहत्‌ सुद्रणा्य हो जिससे सभी 
विट संख्छत भाषा की ग्रन्थराशि का पुनः प्रका हमा 
करे । उसमे उन्दने परीक्षाअणाली का तो सश्चाढन रार 
कर ही दिया है । जिसकी बागडोर प म मथुरानाथ 





१६ 


अ 


शाखी एवं डा० मण्डन मिश्र जी एेसे कर्मठ सजनोँ के हाथ 
मे छोड गये है । आरा है-येखोग परीक्षा प्रसार का 
कायं तथा संरकृत साहित्य सम्मेलन को उत्तरोत्तर समृद्ध 
कर देगे | उनके पटदिष्य प° लीटाधर पाण्डेय भी उनके 
सिद्धान्तो एवं कार्ययो से एर परिचित है । उनके कार्ययो 
को प्रण करना तथा उनके एकमात्र पुत्र ओङ्कार की 
देख-भाल अव उन्हीं के शिर पर है । 

समाज-सुधारमे मी प° केदारनाथजी हम तीनों में 
अग्रणी थे | उन्हीं ने काशी की श्ुद्धिसमा मे आर्यं सिद्धांत 
के कटर पोपरक पण ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु से मेरा परिचिय 
कराया | उन दिनों मे काशी एेसी सनातन धर्म की जागृत 
नगरो म संसृत विद्रस्समाज कोमी पिच्डे मायो की 
शद्धिकर समाज मे सम्मिलित करने वाले प्रवतित करने के 
लिए प° व्रहमदत्तजी जिज्ञासुजी का प्रबल प्रय्र था। 
उनहेनि कविचक्रवतीं प॑° देवीप्रसाद शठ जी, प° गिरीदजी 
न्यायाचाय्ये, सामी रामानन्द जी व्याकरणाचाय्यं आदि विशिष्ट 
विद्वानों कौ आष्ट कर्‌ ल्या या] उसी यान्दोट्न में 
प०केदारनायजीकीदहीपेरणा से म ओर प० विन्ध्येश्वरी 
प्रसाद्‌ शारी सम्मल्त हुए मौर तभी से इम तीनो का 
सहयोग जिज्ञासुजी के सभो सामाजिक सुधार के कार्य्यो 
मँ रहने ख्गा जिसमे केदारनाथ जी ही अग्रगण्य ये | जिशाघु- 


वेदवाणी 






पाप २० ५ ९१ 
० 
कि 


जी की पाणिनिपडति के प्रचारमें १० केदाला 
\॥ प्र 


कितना हाथ था, इसका प्रच प्रमाण 
भारतम कोन वैयाकरणे जो प 

नहीं दै । दिष्टी म पाणिनि-पद्धति कै ही अ 
मदन्त नामान्तर जिज्ञासुपद्धति पटाने | 
उद्धान उन्हीं कौप्रेरणा से 
जिज्ञासुजी के पाणिनि-पद्धति के 


~ 


यही ६ $ । 
॥7 
1णिनिपड़ति ह भी 


| 
8 ॥। 
अकसुजी ने किव 

॥ १ वाध 
पताराथ कारी 
विद्न्मण्डर कौ सहायता प्रात करना यह काच १० 
नाथजी के ही उदोग रा प्रत्यक्ष फल है | उन्ही ने भार 

२4 व ५९ ५ 

लाहोरी टोले वारे स्थान पर म० मनप गिशििभं 
चतवदी के हा पाणिनि महावियाल्य का उद्वाम स 
था जिसमे कारी ॐ यश्व विद्वानों ने निहा $ 
पाणिनि-पद्धति का परिव प्रात किया सौर तभीपे पी 
पद्धति के प्रचार मेँ उनका साथ देरदेहै। 





वस यही केदारनाथजी का संक्षि परिय है। प 
तो उनके अदम्य उत्साह एदं संस्कृत प्रचारार्थं जी तेह 
परिश्रम से समी संस्छृत विद्रत्समाज पूरा परिचित ही दै। 
मेरी चेखनी भी तो उनके ओोकसे अगे नही 
रहौ हे । 


[र 


स्वगीय पंडित केदारनाथ शर्मा सारस्वत 


[ संक्षि जीवन-परिचय | 


[ ओ देवनारायण ज एडवोकेट वारा | 


कासी के प्रसिद्ध बिदयाय्‌, कलक तथा बदा व, 
केदारनाथ र्मा सारस्वत जी का एकाएक स्वगेवास ५ 
दिसम्बर सन्‌ १९५९ को कमलानगर दिही मँ होगया | 
उनका जन्म १३ माघं सन्‌ १९०३ ६० को काशी मे 
हा था । उन्होने संसृत वाज्गमय की स्च सेवा की ओर 
अपने थोडे जीवन मँ अनेक मदत्वपू्णं कारं किए | 

उनके पितामह प° निव्यानन्द्‌ मीमांसकं जी हरिपुर 
कांगड़ा के प्राचीन छख के सारस्वत व्राह्मण चे । वह एक 
सौ वधै पूर्वं पंजाव से काशी मये । काशी क परिद 


शाह उपरवा खानदान ने उनको मारय दिवा । उर 
मीमांसा शाख का पूणं अध्ययन किया। माप मीं 

के परसिद्ध अध्यापक दोग | उन्होने रणवीर जस्तु 
पार्याय में बहुत दिनों तक अध्यापन का काचं कव 


९ ट ५ 
उनकं पुत्र सर्वतन्त्र स्वतन्त्र पडितप्रर १ 18 
याल जी पदधदर्शनाचा्थं ये । वह केवल कारी = 


सकि भारत कै श्षिद्ध विद्वान्‌, भचारक तथा ध 


नेताथ । उन्होने भी बहूत दिनों तंक रणवीर ९९। 


गरा तथा दिद्‌-विश्विद्याख्य मे सांख्य, थोग, 





तथा व्य न्याय की रिक्षा दी। उनका देदान्त १ माघ 
ठन्‌ १९४१ को काशी के केदार घाट पर हमा । उनके 
एक मात्र पुत्र ४० केदारनाथ यामा सारस्वत जी ने उनकी 
अन्तित किम बड़ी श्रदा भ्त ते कौ । ` एक ऋ 
बही कादी के पण्डितं मण्डल दधी समा हुई जिसमे काशी 
के सपू विद्दुगण उपर्थित ये । उनका एक स्मृति ग्रंथ 
भी तय्यार किया गवा) 

४० केदारनाथ शर्मा सास्वत साहित्य के उच्चकोटि 
> विद्वान्‌ थे. भापने पज्ञ दासी परीक्षा पालकी 
धी] भपकी संस्कृत ख्खन टी अस्यन्तं सर, मधुर 
तथा प्रमावश्ालिनी धी । अप ऽ्छृते से भन्तं बन्दर 
कविता करते ये, उससे प्रा संस्कृत भाप्रणवड़ा मार्मिकः 
हेता था । आपने एकवार “केन्द्रीय संस्छृत ध्रचार ववौ 











व्रोडमे कहा किसं्छृत वोढं में अंत्रनी मं मापण नही 


होना चाहिए अपितु संस्रेत य॑ होना उचित है| वह 
अयन्त निर्भीक, सयषट वक्ता तथा हंसौ हंसी में वड़े उच्चमाव 
प्रकट कर देते ये। आपने अपने गुष्देव म. म. प॑ 
देवीपरसाद शठ कविचक्रवर्ती तथा न्यायाचाय॑ प° गिरीश 
ठ मदि की सहायता से सुप्रभातम्‌? नाम की माघिक 
पत्रिका संसृत भाघा मे सन्‌ १९२७ ई० से निकाली । 
उष्कौ संखृत भाषा अलयन्त सरल, तथा मनोरम थी। 
उप उचकोटि के साहिप्यिक, एतिहासिक, धार्भिक तथा 
पजनतिकः ठेख ॒निकल्ते थे । उसमे आधुनिकं संस्कृत 
कविता भी विरोष रूप से प्रकारित हई हं । उसके प्रधान 
सम्पादक प॑० केदारदाथ साररवत जी ये । प्रायः २३ वष 
क मातम प्रादित हुआ । इसमे इतने महव्पूण 
= रोचक ठेख ओर कवितायै निकल्ती थीं कि मास 
म म इसकी मांग होगई थी । इससे छात्रगण 

त सीखने में बडा खम हुञा । 
हन ५ ध रणवीर संसृत पाठयाला मे बूत 
र ० के अध्यापकय । य दिनों राजकीय 
वती 4 1 काम्ये किया । पन 
ह । ध तथा विस्त संस्कृत सवा दिष्टा ५ 
4 | बहां सन्‌ १९५० §० मेँ गण ओर्‌ वहां 
भदत छ 90 तथा मारतीय संसृति का 

५ भ्या । 1दछ्छो म तथा पज्ञाव म पाठशालार्य 


ख लीं सं षु स 
एर बरहचयं आश्रम खे । दिष्टी मे फारसी ओर 


उद कादोर तौ # 
। ८ दोरा या 1 वहां पने संस्कृत भर हिंदी का 
दिया । मापने हरियाना, दोखावाशी, भिवानी? 


स्वर्गीय पंडित केदारनाथ शर्मा सारखत 


८६ थ (> ^ ५ 
१ 9 भारताय सस्त साहि सामेन? संत 
एक संस्था | उके संस्थपको मे म,म. प 
> ६ „म. प 
गिरिधर मा जी मी हं । उस संस्था क व्यापक प्रचार क 
2 | पं 0 जी उसके मधान मतर वने 
व ¡ अधिवेशन काशी में .अप्रेढ.सन्‌ 
१९४९ ६० म क्रिया गया। उस्म म्‌.म, प॑ गिरिष 
शमा चठुवेदी जी, जगद्गु ंकराचायं भारतीङकष्ण तीथैनी 
बाबू. पुरुषोत्तमदास ठंडनजी, डाक समपूगनन्दज, श्रीमान्‌ 
पं देवनायकाचायं रामातुनाचाय्यं मादि ने उपह्थित 
होकर संसृत के प्रचार के टि बहूत उत्साहित किया । 
दस, सम्मेलन की सफलता का ण पर १० केदारनाथ 
दमाजी कौ हीदै। वह दस संस्था के प्रधानम 
चिर काट तक रहे । 
पण्डितजीने म.म. श्री गिरिधसदर्मा जी कौ रावसे 
पअिल भारतीय सं° साहिल्य सम्मेटनः का २० वां भषिवशन 
सन्‌ १९५३ में क्ि। २१ अधिवेशन जार्षर 
मे परेल सन्‌ १९५४मे हया । २९ वां सधिवेशन 
वड़े उत्साह से सन्‌ १९५५ सं राजधानी दही मे दभा । 
२३ वां अधिवेशन सन्‌ १९५६ मे मुव मं हृभा । अतिम 
अधिवेदन सन्‌ १९५७ म पटना तगर भर वड़े समारोह के 
साथ टुभा । इसमे प्रधान सभापति डाक्टर श्रीषप्पूणानंदजी 
प्रधानमन्त्री उत्तदेश महोदय थ । उन संस्कृत 
साहिव्य पर गम्भीर माषण हना । ई सप्मेढन मे ५० 
कदारनाथ जी ही प्रधान-मन्त्ी थ । उन्होनिं अपते स्वास्थय 
की पाह नदी वी भौर यदिन पणि क 
सम्मेलनों को सफल वनाय । इछ धोर परिभम के पराम्‌ः 
खहूप उनका खाध्थय बहुत खण ^. 
ुर्वद्ता उनको अन्त तक रही । व 
प्डितज्ी ते भविठमासतीय सकृत साहिय ठम्नलन 
त-रनाकरः” को मी बड़े उत्साह स सम्पा 
स्रमातम्‌। जैसा टोकप्ि 
हिय के महच्वपूे केलः 


के मुखपत्र “संस 
दित किया भर उघको भी 
व॒ना दिया । उस्र मी संसृत 
जर कविता वकाश हण 

वण्डितजी ने भारतीय संख्ृति सम्मेखन ॥ व 
संस्थापक वाब पुरुषोत्तम दा डन जी के साथ की ॥ 
किया | वह “भारतीय संसृतिः पत्रिका # भी बरात्रर 
सम्पादक थे । अप आयोग तथा बरोडकर 


केन्द्रिय संस्कृत 
भी प्रभाव शाढी सदस्य थे । 





पण्डितजी ने कारी की प्राचीन संस्था “श्री काञ्ची 
पष्डित समभा को भी बड़े उत्साह से चलाया । स, ९९४४ 
म श्री काशी पण्डित समा? कौ स्थापना दुह । इस संस्था 
क सभापति गौतमावतार म० म° शरी कैलाश चन्द्र मद्धचायं 
महोदय; मीमांसकरिरोमणि म म पंश्री ° नित्यानन्दशाख 
महोदय, ० अनन्तगम शाल्ली सारखत महोदय, म° म 
१० पंचानन तकंभूषण जी आदि थे । इसके प्रधान मन्त्री 
० पद्मनामद्ाल्ली तथा प° केदारनाथ सारस्वतजी धे । 
संस्था को मी अत्र तक पूणरूप से चलने का रय प॑र 
केदारनाय जीकोहै। 


पण्डितं केदारनाथ सारखतजी. ने अनेक म्रन्थों, 


वद्बाणी 





५ ५ ॥ 

[४१ = ये 
क रचना की ओर अनक संस्कत ग्रन्थों फास | 
हिन्दी अनुवादं क्रिया| प्रसिद्ध तिहा ४ ॥ 


(शिवराज विजयः का आपने वडा सन्दर समाहर 
न्दी अनुवाद्‌ किया दै । विहार सरकार 1 ४ 
आपने कविवर राजरोलर के प्रसिद्ध ग्रन्थ «का 1१ 
का हिन्दी अनुवाद करिया । उसका सुनद्र संसरण | 
हआ है । कथा सरित्‌ सागरः का मौ आष ¢: 
१ ॥। 

। तेद्‌ हे कि भारतीय संस्कृति, दिन्वआधम, तं 
सदितय के सचे पुजारी, सेवक तथा प्रचा ्र॥ 
केदारनाथ सारस्वत इतनी शीर हम लोगो मसे च| 


1 


गीमिके 


स्वर्गीय श्री प॑र केदारनाथजी सारस्वत 


{ श्री--१० व्रह्मदत्त जी जिज्नासु--बाराणती ] 


वेदवाणी? के पाटकोंने पिच्छे अङ्क मेंपंर केदार- 
नायजी शमा सारस्वत के निधन के विषय में सूषना पदी 
रोगी । इस पुरुषव्याघ्र का जीवनवृत्त इसी अङ्क म अन्यत्र 
द्याजारहादे। काशी की इस महान्‌ विभूति से हमारा 
पस्य घुदी्ं कार (३५ वषे) तक रहा । खर्गोय सारखतजी 
का जीवन रूढिवादी शक्तियो से जने मे बीता । प्रसेक 
प्रगतिशील कायं म अग्रणी रहना ही उनका वैरिषटच था। 
जघकि काशी मं शधि आदि प्रगति-शील कार्यो में 
सहयोग देने का साहस संसृत के विद्वानों मे कोई नहीं 
करता था, उस विकट समय भँ भी सारस्वतजी हीथ ग 
पिले छ्गमग ४० वरो भे रेते प्रगतिसीर काथो म 4 
छाती टोक कर सरसे आगे रहते ये ओर उसके ध 
म्रत्येक कष्ट, अपमान, आ्थिक हानि सब सहन र 
हृष्ट भी कभी पीछे नहीं इव्तेये ॥ उनके कार्य र 
अनगिनत है कि बताने तमतो एक पुस्तक १ से 
उनको धमका कर या प्रलोभन देकर देश्च £" | 


< देश हि 
कार्थ से कोद हटा नदीं सकता था । अ 0 
म मी संस्कृत छात्रो का खाय देकर उन्होनि (4 रोरन 
पड़ा धा । गतृनमणट संत कालेज वाराशसी क भ 
र भाग रहा र 


संदोधन आदि मे भी सदा उनक्रा गह 


\ 


उनका स्वभाव अत्यन्त सर; निष्कपट, शृ 
सदहदयतापूर्ण, समय पर काम आने वाडा, निर्भीक क 
वक्ता; विद्याप्रिय तथा गहरा अध्वयन-शीढ इवादि ए 
से मरपूर था । विद्याथियों के वे परम सहायक भे। 
किसी कायं म भी-घर पंक तमाशा देखो-कौ 0 
सदा आरूद्‌ रहते ये । उनम स्परदायिकता कौ ग्ध" 
नथी। काशी का विद्वस्समाज अधिकतर उन ॥॥ 
से सहमत न होते दए भी उनका लोहा मानता ^ 
उनके विरोध करने का साहस नहीं कता थ । &| 
सख्य कारण यह था कि वह सदा सव्यकाही प ५ 
थे ओर साथ ही इतने निलोभ तथा निः वै ध 
उनका सुकावला नही कर सकता था । इसी 
अपने कायं मे सफल भी होते ये। उनका 0. 
सीमा पर परहुच चुका था । अपने ल्ि कभी उन्दनि 1 } 
कौ चेष्टा नहीं की। पर संखृत-सादिय द प 
संस्थापक काड्ी के प्रसुल विदान्‌ म. म. 9 


शमौ चहवेदौ जो के छिए सादे सात इर दे | 
संसृत सम्मेखन दारा भट करवाना यह उन्दी क 4 
धा जो सुममेरन के इतिहास मे कमी नहीं रभा 

सथ ५९ केदारनाथ सारस्वत के ही प्रयास का पट 









देश के प्रमु र 
र चितामणि द्वारकानाथ देशमुख, ५ श्रीमान्‌ नरहरि विष्णु 
गदिल, श्री अनन्तश्चवनम्‌, अथज्गर, शी दातार आदि 
हके प्रमु नेताओं को ससछृत-साित्य सम्मेलन से 
हमा ओर संद्छत-तादित्व तथा भारतीय संसृति क 
सि कड बहे काम लेना यंह सव ^ केदारनायजी 
तारत के दी प्रय का फल हं । उनके मन म॒ संस्कृत 
दाहि की उति के लि यया २ योजनायै थीं, यह 
तो उनके अतिसमीप रहने वालं को ही पता दै। 
हम तो समते दै कि इन योजनाभों के पीछे ही सारखतजी 
त अपता खस्थ्य बलिदान करदिियाथा। हमें पताह, 
कमी २ कार्थवश्च २-२ दिनं भूते भी रहं जाते थे । परु 
क्रिय अन्य जीवन यह उन कर वहूत बड़ी विशेषता थी | 
भूते रहने पर भी इस शेर को विद्रत्समाज म दहाडते दए 
हृमते देवा । काशी य वर्षों तक सत्य-सनातन धमे कौ 
स्थापना कर श्रीपं देवीप्रसाद्‌ कविचक्रवर्ती, श्रीपेण 
गिरीसजी शङ्क, पं० गोपाल शाली दशंनकेदारी, प° विध्येशवरी 
प्रसाद, स्वामी रामानन्दजी यादि दारा कारी मेँ उदार संसृत 


विदधान के एक मण्डल कौ स्थापना करना १० केदासाथनी 
कादहीकामथा। 

हेम समते है जव कमी कारी का सचा इतिहास 
प्रगतिशील कायो के लिए छिला जायेगा तो उसे स्वोपि 
श्री सारखतजी का ही नापर रदेगा | 

अखिलं भारतीय संसृतै-साहित्य सम्मेरन को व्यापकं 
बनाने के ल्थिजो कारय श्री सारलतजी ने करवा, करर 
रन्दो मेँ सं्छृत-साहिय के लिपि प्रतिक्षण सोचने वाख 
तथा संसकृत-साहिय शम्मेलन को अपने पैरों पर खढा 
करने वाठा श्री सारखत के वाद्‌ कौन रहेगा, यहं 
विचारणीयं है । 

हमे भाशा है कि उनके पुत्रक १० टीलधर शालनी 
र साथी पंण गोपाल शाखी द्श॑नकेशरी तथा उनके 
मित्र पं० मण्डन मिश्रजी तथा प्रमुखनेता म प° चठुवंदी- 
जी आदि श्री सारखतंजी की भावनां तथा आशां को 
सफ बनाने के लिट्‌ अवद्य प्रय-शीढ र्ग । उनका ` 
एकमात्र पत्र भोङ्कार पने पैन के चरण-चिहो पर चलने 
का प्रयलं करेगा | यहं संसार तो रेणा ही चलता रदेगा ॥ 


{गी 


द 


वैद एर्‌ एफ 


नये दृष्टिकोण को आवश्यकता ` 


[ ठे ० माधव पंडित श्री अरति ज्रम पांडर | 


(१) 

आधुनिक प्रचरित मत 
माक्स मूलर ने एक मनोरंजन धटना का उच्टेख 
का है। प्रेडरिक रोसेन एक नामी जर्मन विद्वान्‌ े। 
गत शतान्दौ के भारम्भ-काल मै वेदो के अध्ययन की ओर 
धान देने बाले पाश्वावय वि्याथियों के अग्रगामियों म एक 
त भीथे। मालूम होता है, एक दिन जब्र वे व्रि 
म्यूजियम में कमवेद ॐ छन्दो की प्रतिवि करने में व्य 
° 0१ भारतीव नवजागरण, के प्रमुख प्रकाशदाता राजा 
पममोहन राय वहां भये अर रोसेन जिस कार्य मे व्यस्त 
व १ उर अरुचिकर प हभ । वेद पर 
उन्होनि ५ = ० करने के ठ्ि 
इनके ९ उपदेश ्ाङा ओर = दी ५ 
ज उपनिषदो की यर ध्यान देव । हम न' 
रोसेन ते उनकी सलाह मानी या नदीं । किन्ठ 


उन्होने नहीं मानी, यह स्ट दै । वयोकि अपनी मृदु के 
दमय तक मीये वेदों म लो हृ थै ओर ठेटिन अनुवाद 
के साथ ऋगेद के प्रथम मंडल का उनका सकस बाद्‌ 
मँ प्रकारित भी हुभा । 


समय यसंखृत ओर दिक्षित भारतीयों का 
अ न के प्रतिक्याथा इस पर ४ 
जो प्रकाशं डल्ती है, इसी ठि यह महव ५ 
है । ओर वैदिक सक्तो के प्रति हमारे देशवासि त 
दिश्चित श्रेणी का दृष्टिकोण भाज, एक दातान्दी 1 
बहुत ही कम परवतित हभा दै । ओर 8 
क्योकि, वे तो बस निष्ट-¶चक यूरोपीय प्र ५ 1 
चिं की छकीर पीते ध त 1 ध. 
बनकर वेदं भ 
॥ है किवेकिन्दीं स्थायी मूस्यों या सारतपे 





७ वेदवाणी 
(ननदन === तप 


कर ग्रन्थ नहीं है, वस्कि पुरातत्व तथा भाषात् म॒रच 
रखने वाठ कोगों के ल्यि उस समय के नमूने हं 1 उनक 
लिए वेद कोई इस कारण अध्ययन के योग्य नदीं कि 
उनके अन्दर कोई महग, सारगर्भित तच्च हो वर्कि 
वे अपने समय की सामाजिक तथा अन्य भवस्थाओं पर 
जो थोडा-बहत प्रकाश डालते है उसके लिए वेदिक 
सूक्तं को स्वयं अकरेठे लिया जाय तो वे “सर्ता, प्रत 
रण-रस, या महद्धावना से आश्चयकारी. स्प मं हीन 
है" । उनमें “इसिया या जीव या डेविड के छन्दो ( ये बाई 
बिके भाग हे). की तरह कौ. महद्धावना.वाटी कविता 
नदीं दै । वे तो आदि-काटीन गीत द जिनमें गों. भर 
वैल की प्रशंसा अस्यधिक अतिरंजित राब्दों मे की गई दै, 
जिन्न प्रकार कि अफ्रीका के दिनक्राभों घोर काफीरोंमं 
हम देखते दै जिनकी वतमान आधिक व्यवसा निश्वय 
ही वेदिक आधैकाल कौ व्यवस्था के काफी समरप 
होगी ओस्डनवगं जेस प्रख्यात विद्वान्‌ को भी वेदं के 
विपरय म यह लिलते की आवस्यकता पडी किं उतम 
चपचमादट आर बाहरो दमक को चाहने वारी कस्पना 
कौ अतिशय चाटकारी बकवाष दै ओर विष्टर्‌.नीज ने 
छिमोपास्ड मानर्रोडर की उस उव्िति का उस्टेख-स्पष्टतया 
उतस्तका समर्थन करत हुए-क्िवा है, जहां उन्हे वेदों के 
कुछ छन्द्‌ गीतों ओर ^“मानसिक-रोग तख रा संरक्षित 
पाग को ट्ख चीजे” के वोच सादश्यता दीखती दै । 
तथापि, पश्चिमके सभीलोगों की 
लिलि दंग की नहीं रहती है । उनमें 
अपने वेदाध्ययनं मं एक अधिक 


प्रतिक्रिया ऊपर 
सं कुछ टोगो ने 
सम्बिभावतवरी अनुकूल 






पाप २७ ५ # 

आर्‌ यथार्थे समज्ञ का उपयोग किया वित = 
स्वीकार की है कि इन म्न्थोंके अध्ययन केप ९ 
उचतर मानसिक श्षितिजों के छोकों का असा ४ 
टा । उदाहरण के छि व्रनहोफर्‌ कोले | वे 4 
पड़ने को वाध्य दए । “अपनी महानता कौ चेतन य 
उठती हद मानव जाति का गान कसते १ 


हए मेस 
कं प्रभात गुजन क्ण नादइदहीये वेद 2) # 


धापि वेदों कौ महं 
म सदव रहा ह । इस परम्परा ने उन्हे $खराहि ष 
हान का, कान-न्ध होने का अधिकार प्रदान कि ६ 

।त दए पसे कीच उछाल्ने के प्रय$ 
वाव वद्‌ चक्मन कौ भति अण्ड खेटैः. 
क देम-छत्रधारी रिखरों की भांति ऊंचे, भते कौ 
वाल चठुा<क जगत्‌ क निहारते हूए जो जगत्‌ वि प्र 
प ऊपर तं अनवरत प्रवाहित होते दए लोतो से प्र 
पष्ट प्राप्त करता रहा दै--इतने प्राचीन भारतीय ज 
का विराल एवं श्युभ्र जगत्‌ ! क्या है वह रहस्य निष र 
क्वेदं को इतना प्रमुख स्थान मिढ्तारहा दै जौ ऊ 
इस देश मे आदि-काटसे प्रात है १ क्या उनके थ 
एेखी कोई चीज है जो मनुष्य के ठि इतन मूषा 
किव उस प्रतिष्ठा यर श्रद्धा के पात्र हो जनौ 
अव्रतक मिलती रही है १ सर यदि वे वास्तव 
मूस्यवान्‌ तथा पुनीत हँ तो किर वे इतनी अधिक भए 
चनाके रिकारक्यों हृद टेसा क्यो) कि अज 
इतनी अधिक गलतफहमी से आच्छादित होगे हं ¶ 
दष्ट से पूर्णतया ओश्चल होजाने के संकट में ह| 


1 


डाद्ने कौ परमम 


| ~+ ----~ 


विष्रानां के विचाराथ-- । 
ऋभ्वद्‌ १०.८५.३० 
[ ठी १० चिन्तामाप 


. , वेदवागी" के अगस्त १९५९ के अंक मे- प 
धिर मीमांसक का एक ठेख प्रकाशित हुआ दै जिसमे उ> 


क्रग्वेद्‌ १०.८५.२३० में आये हुए वासस? 
> 
की चचा की दै । मन्त्र इस प्रकार दैः-- 


युधि. 
हेन 


शब्द्‌ के अध 


मं वासम" शब्द का अर्थ 


गणञ्च काञ्चीकर्‌, 


वादेक संशोधन मण्डल पूना | 


अश्रीरा तनुैषति रुदंती पापया 
तिथ्‌ वध्वो ६ वास॑सा स्वमङ्गमथिधिही 
इष मन्त मे वासस्‌? शब्द्‌ का अथं साधारा 
क्वा जाता है| पं सधिष्ठिर जी की संमति मे & 


~ 


वरप १२ अ ॥। 


करहग्वेद १०-८५-३२ मे ५ 


वासस्‌" शब्द्‌ का अर्थ र 


"र नरद प 


अथं स्वीकार करना चार्हिषए्‌ । क्योकि वचर अर्थं 
से मन्त्र का संतोपजनक अर्थं नहींहो 
अर्थं स्वीकार करने पर यह प्रक्र उन्न 
पी के वल्रमें एेसा क्या दुगुंण हे जिषे 
द्रारीर कान्तिषिदीन दो जाता है? इस 


.कास्त 

दकार करन 

कतु । यछ 

होता दै किप 

उसके पहनने म॑ क ~ 

रक्नका समाधान कस के किए पं युधिष्ठिर जौ उक्त 

र का नीचे लिलि अनुसार व्याख्यान करना चाहते हैः- 
(तेजस्वी शरीर कान्ति से विदीन दो जातादै, जवर 

परति परली के इस निन्दित सक्त से अपने अङ्घ को पोषित 

न 12 


त 


कसे की इच्छा करता टं 
इस अर्थंके समर्थनार्थं पडितिजौने दो वेदिक मन्त्र 
उदुत व्यि है जिनमे उनकी संपति मँ वासस्‌? राव्द्‌ का 
स्तर्थं ह्ीहो सकता । इस अथ कौ परीक्षा वहा 
हम करना चाहते दं । । 
हम पण युधिष्ठिजी से यदं तक सहमत ह कि 
वासस्‌ शब्द्‌ का अभमिधादृत्ति से केवरु वल्ल अथं लखीकार 
करने से मन्त्राथं खट्ट नदीं दोता। कितु इस कारण 
वापस्‌ रष्ट्‌ का रक्त अथं स्वीकार करना हमको मादक 
प्रतीत नदीं होता । वख अर्थं के स्थान मं मद्वद्रासस्‌ 
अर्थात्‌ रनोट व्र यह श्चगिक अर्थं खीकार करने से 
मन्थ सषट होता है । मुख्यार्थं को छोड़कर लाक्षणिक 
अथं करना मीमांसकों ने अनुचित माना है, जन्तु आव- 
सयकता होने पर लाक्षणिक अर्थका आश्रयटेनेमे कोई 
हानि नहीं | 
प° युधिष्ठिर जी ने बताया है कि "वासस्‌? पद्‌ अनेक 
स्यानों मे रधिर अर्थं मे ही प्रयुक्त हभा है । उन्दोनि 
इसके दो उदाहरण द्य दै जिनमे एक दै अथर्ववेद्‌ ८१७" 
१ । यह मन्त्र इस प्रकार दैः -- 
अमूयौ यन्ति योषितो हिरा छोहितवाससः । 
अभ्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवचसः ॥ 
यहां "हिरा के सम्बन्ध मेँ "योषितः" ओर “लोहितः 
सस्ये दो शव्द प्त ह । धिरः? शब्द्‌ का भुः 
चीव "सिराः शब्द्‌ से साम्य दशया गया है । इस बात 
ध आवश्यक नहीं । किन्तु एक बात कौ श 
५.१ काध्यान आष्ट करना उचित होगा | "स ५ 
हका विपर्यय समान स्थम वताते हए प° युषिष््‌ 
४ ४ छ्ला है कि कद्‌ २,३६.६ मे “सरस्वती, कै भ 
न ॥ का प्रयोग मिरूता दे | इमारी संमति 
हरण ठीक नहीं है । यहां सरस ओर हस्य = - 


मूढ यन्द समानारथक नहीं द । यस्तु । ्लोहितवाससः 
पद्‌ का अथ सायणाचार्य ने (खाल कपडेवालीः किया दै । 
इस अथ प्र प° युधिष्ठिि जी ने यह आपत्ति उटायी दै 
कि योषितः, पद्‌ पहिराः का विरोषण है इसलिए छोहित- ` 
वाससः यह पद्‌ धोषितः। का विदोषण नहीं बन सकता । 
इसलिए युष सेवने" इस धाव॒ से योषित्‌ शब्दं सिद्ध करके 
श्टारीर की सेवा = पुष्टि = धारण करनेवालीः यह अर्थं 
उन्होनि किया दै । ओर छोहितवाससः = लोहितं वासो 
यासां ताः हिरा अर्थात्‌ शुद्र रक्तवहा हिरार्णं फेला यषटी- 
करण सुज्चाया दै । “शरीरं वासयतीति वासः» इस द्युखत्ति 
के अनुसार दाससु पद्‌ वे यौगिक मानते है । रंत योषित्‌ 
शब्द्‌ का घ्री यह प्रतिद्ध अथं लेकर हिरः? ओर वोपितः 
ये दोनों पद्‌ समानाधिकरण मानने से मन्त्रां खट हो जाता 
दै, ओर ोपित्‌ः पद का यौगिक अर्थं करने की ओर 
'लोहितवासस्‌ पद्‌ का अर्थ बदलने कौ कोई भावद्यकता 
नदीं रहती ह । 

इस बन्धन में लोहितवासस्‌-शन्द्‌ का प्रयोग वेदिक 
साहिल मे आर कीं मिल्तादै या नहीं यह देखना 
लामकारी होगा । षडुर्विं् ब्राह्मण २-८-२२ मं यह श्द्‌ 
मिलता है । बौधायन श्रौत-सष्न म अमिचार कौ सिदध के 
ए काम्येष्टि का विधान कषा गया है । उसके संबन्ध मे 
्ेधसूत्र मँ ( बोधायन श्रोतस् २३-७ ) ट्लिा दैः- 
«५ स ह स्माह बौधायनो छोहितोष्णीषा रोदितवास- 
सश्चसिजः प्रचरेयुरिति” । 

अर्थात्‌ इस इष्टि मँ ऋविज बल वल्ल ओर लल 
िरोधान पहने यह बौधायन आचाय का मत है । उष्णीष 
ओर वासस्‌ इन दोनों शब्दो का प्रयोग इस सृत मे एकसाथ 
किया गाद, ओर बह भी ऋति के संबन्ध में 
यह बात स्य होती है । आपसतप्च शतृ १५-९९.९ 
मी कहता &:-“सर्वेष्वामिचरणकेषु रोहितोष्णीषा 
लोदितवसना निवीता ऋ्तिविजः चरन्ति ।" सवं 
आभिचारिक कमो मे तिज लल दिरोधान ओर लाल 
वख पहन भौर निवीती धा 1 यहां बाखस्‌; ऊ 
स्थान मे वनः न्द्‌ का प्रयोग किषा गया है । जिससे 

¬ सकारो को वस्र यही अथं 

स्पष्ट होता है किं दोनी न । 
भिगत रै । यह सतत माप शरोतसृन्न मे ओर एकवार 
( २२-४.२३ ) मिलता दै | कायायन भ्रौतसुत् २२-२३-१५ 
(५ (लोहितवाससो लोहितोष्णीषाः 


भौ वही बात बताता दैः-- 6 
चरन्त्यत्विज । व्येनणाग के सम्वन्ध म यह विधान 
प्रचरन्त्युस्विज” । <“ ` 
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है। इत वचनो से स्ट होता है किं वैदिक साहिव्य मं 
'लोहितवासस्‌? शाब्द का अथं लड वद वाखा एसा ६। 
होता है । एकी शब्द के एकही विषय मँ भिन्न-मिन्न 
अ नहीं हये जति । केवल अथरव॑वेद्‌ मे “लोदितवाससः 
दाव्द्‌ का भिन्न अथै है इसके ठिए कोई प्रमाण नहीं । 
(दाससृः पद्‌ के रुधिर वाचक होने मे पं० युधिष्ठिरजी 
ने नीचे च्लि हभ दूसरा वचन प्रमाण रूप मेँ उपस्थित 
किया हैः-- 
तस्मान्मल्वद्वाससा न संबदेत न॒ सहासीत 
नास्या अन्नमद्यात्‌ 1 
तैत्तिरीय संहिता २.५.१.५,६ 
मलवद्रासस्‌ शब्द्‌ का अर्थं है वह सखी जिसका वच्च 
मल्युक्त अर्थात्‌ रजोलिपत हो । प॑० युधिष्ठिजी का मत दै 
वास्‌ पद्‌ को वखबाचक मानने से भमल्द्राससःः का भथ 
केवल मलिन वख वारी इतना ही संभव ह । रजस्वला सूपी 
विशेष अथै करना खींचातानी होगा । इसछ्ए वासस्‌ 
शब्द्‌ का रक्तं अथं करके मल्वत्‌ अर्थात्‌ दूषित है रक्त 
जिसका = रजस्वला खरी एेसा यथं उन्होने किया है । विन्तु 
यहां वासस्‌ शब्द्‌ का वख अथ करके भव्वद्रासःः का 
रजस्मलाखी अ्थंकरते मं कोई भी खींचातानी नहीं 
हे । सायणाचायं ने वासस्‌ शब्द्‌ का बछर अर्थं ठेकर ही 
रजस्वखा खी यह अथै किया है । तैत्तिरीय संहिता पर 
भह भाष्कर्‌ का भाष्य दै । उपर्युक्त सहता वाक्य के 
स्यष्टोकरगा्थै वे ठिखते हैः--““मख्वद्रासो रजस्वरा । 
वासोग्रहणं वाससि रजःस्पोत्‌ प्रश्ति अज्ञातेऽप्य- 
परायत्वमस्तीति _ सूचनार्थम्‌ । तेन॒ वासस्य 
जञानाद्ध्वेमेवाशदधिः ।” इससे खट है कि भ भास्कर 
के अनुसार भी यहां वासस्‌ शब्द्‌ वख्रवाची ही है । 
“मलवत्‌? शब्द्‌ का दूषित, मलिन ९ 
पै० युधिष्ठिर जी मानते है । ध श 
युक्त यह अर्थं भी हो सकता है । ओर प्रकरण के अनुसार 
उका वही अर्थे करना युक्त दै । उक्त अनुवाक मे ला 
विरूप की कथा हे। उसको मारने के वाद्‌ इरत 
अपने ब्रहहव्याल्प पापका तीसरा दिस्ा छि 1 
सपना चाहा ।. इस संद्म मे (कऋलियः (रजस्‌ ) शर, 
यादे ॥ भात्‌ मल शग्द्‌ उती का पर्य है । मेनू 
५.१३५ मं द्वादश शारीर मलों का परिगणन है 
क दे रक्त । मल्वता, मलिना, मलिनी, मल्वासय 
शब्दो का अर्थे रजस्वला ली हौ दै। शतपथ ग्रहण ५ 


९-४ ७ में मलोद्रासस शब्द है । उसका 
जिसने अपने रजोडित वख का याग व | 
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र: ५ ५४ 
अवस्था मे जव स्व्यं मलवत्‌ शब्द्‌ व 
।४२ वासस्‌ रान्द्‌ भी रक्तवाचक मानने रँ १ 
रक्ते होगी। इसलिए मख्वद्वासस श 
प्राचीनो ने कियाद ओर आधुनिकों ते त भे 
वही ठीक है, उसमे बदल करने ज क { 
कता नहीं| ^ भ 
ध ऋषयेद १ ००८ ५.३ ह मे वासस्‌ पद्‌ कार्मा 
इ 1 1 जीने जोदो उपोदक 
रण विषे ह उनम वारस्‌ पद्‌ का र्‌ अधं वं 
होता । इसलिष्‌ कषवेद्‌ ६०.८५.३० भरी वास्‌ ए 
से रक्तकाबोधदहोने की संभावना नहींहै। ऊः त 
क्ण व्ल यही अथै है। इस मन्त्र मँ न 
3 जः ् अमिषे 
कवापद्‌ ह (8 अभ्‌ हट--जच्छादित कृला शष्ठ 
ह” । पणर युविष्ठिरिजी ने प्रथमतः जो सर्व॑लीकत 
दिया दै उसमे इस क्रियापद का यही अर्थं द्धि ई 
किन्तु गे जहां अपने विचार के अनुषार मनाथ॑श् 
है वहां उन्होने इसका अथ किया है पोषित केक 
इच्छा करता हे" | वासस्‌ वचर यर अमिधिसते.भच 
दन इन दोनों के अर्थो पूर्णं संगति है| वासप्‌ ष 
का अभिघान्रत्ति के अनुसार अर्थं देने में अमिषिं 
राब्द्‌ का लाक्षणिक अथं स्वीकार करने की अपति? 
प° युधिष्ठिर जी स्वयं पड़े हें । 

दो उदाहरणों के अतिरिक्त तीसरा कोद अद 
पंडित जीने नहींदिथा दै। वासस्‌ ब्द के कैव ॥ 
समासयुक्त प्रयोग वैदिक ओर संस्कृत साहिय प 
मिते ह जसे समुदरवासस्‌ , शक्रवासस्‌ , याद्रवारष्‌ + 8 
वासस्‌ , छत्तिवासस्‌ , दुर्वासस्‌, चीरवासस्‌ , 
आमुक्तवासल्‌ , इत्यादि । क्या इन सव पदों मँ बाह ५ 
स्त हो सकता दै १ संदर्भ के अनुसार यदि शब्द | 
बदल्जार्पगे तो माधा का स्वरूप दी अरस्थिरदो$ ॥ | 

प० युधिष्ठिर जीने मीमासको के लरधणकं भ्‌ 
आक्षेप पर बडाजोर्‌ दिया ै। किनं केवल, 11 
इति के माधार्‌ पर वेद्मन्तो का अर्थं कला अर, 
लाक्षणिक अथंका स्वीकार करने मे कोद ९ | 
माषामे मूलतः एक पद्‌ का एक ही अथं ह 
(2 ड त प्रयोग होते हं ४८ # 

यार्थ-ज्ञान के दिष्‌ 

स्वीकार करना ही ावरवक होता है । वधा का < 
` व्याग करके केवर अभिधा इत्ति का आश्रय ठेते 
शन इन्कर होने की संभावना है 
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2 गध्याशाता8 > ^ गः 
प्थुरा दीक्षशताग्दी समारोह उष्छासपणं वातावरण मे समपन्न 


गत २४ दिसम्बर से २७ दिसम्बर तक मथुरा मं दीक्षा- 
्राष्ठी समारोह जशातीत सफलता के साथ सम्पन्न 
रभा | मारत के कोने रसे ठगभग तीन लख आरव नर 
ल ने मधुर पदेन कर गुर्वर विरजानन्द्‌ तथा ऋषि 
दयानन्द के परति अपनी श्रद्ा्जलि भपित की । समारोह 
ढक भायोजकरो को यह आशान थी करि इतनी कडाकेकी 
पदौ मे इतने छोग आ सक्र | 
` मधुरा कण्ट स्टेशन ठैः सामने सुन्दर नगर का निर्माण 
करिवा गया था। ? ली-पानी-सफाई आदि की 
ववस्था पर्याप्त सन्तोप-जनक थी ।. विविध सम्पेनों के 
ल्थि एक विश्याल पण्डालका निर्माण किवा शाथा। 
सां्ृतिक प्रदर्शनी के कारण कपण भौर वद गया था | 
चार दिन अत्यन्त धािक ओर उह्छसपूणे वातावरण रहा । 
समारोह दीक्षा-यज्ञ से प्रारम्भ हुभा । यज्ञ के सञ्चालक 
भार्थनगत्‌ क सुप्रमिदध यज्ञविदोषज्ञ भरी स्वा० ब्रह्मानन्द जी 
दण्डी ये| यज्ञयाटा के आकषक निर्माण का श्रेयभी 
उक्तस्वामीजी कोहीदै। प्रतिदिन प्रातःकाल सदिनौ 
बने तक यज्ञ होता था | उसके पश्चात्‌ विभिन्न सम्मेनों 
का आयोजन होता था 
२५ दिसम्बर करो राष्रूपति डा० राजेन्द्र प्रसाद्‌ ने 
विरजानन्द्‌ वैदिक अनुसन्धान ्मवन का रिलान्यास किया | 
इसके प्श्ात्‌ पाण्डाल म गुरुडुल बृन्दावन के नव खातकं 
को उपाधि प्रदान की गीं । राषटरूपति डा° राजेन्दर प्रसादने 
दीक्षान्त भाप्रण किया | इस अवसर पर पाण्डाल के अन्द्र 
बहर चारों ओर जन समुद्र टदै मार रहा था। विरजानन्द्‌ 
वैदिक अनुसन्धान भवन के निर्माण व्बईैनिवासी 
प्रसिद्ध आय॑ श्रेष्ठी श्री शूरजी प्रतापमाई ने एक लाख स्पे 
दान देने की घोषणा की । 
प २६ दिसम्बर को सायकृाल नर.नारसियों का मीलँ 
< विशार जुस निकला । मधरा के इतिहास म॑ यह 
(५ मरदशैन बताया जाता दै । इस जुस सं आय 
नो के उत्साह ओर शक्ति का पस्विय मिटता है । 
या स्स अचसर पर विमि सम्मेलनों क आयोजन क्या 
वा । चे सम्मेलन दी वस्ठुतः समारोह के प्राण थ | कर 
९ पर बहुत महस्परं निर्भय किये गये । आयसमाज 
रो राजनीति मे माग लेना चाहिये या नही? इस विषय 
भ बेडा वाद्‌-बिवाद्‌ था | सम्मेलन मे निणैव किया गवा 
१ व्यक्तियों कौएटक तदथै समिति गटित ध (८ 
नह द, आना को मानय ही । 
7 गठन हो चुका दै । राष्ट्रका सम्मेलन म 
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्रस्ताव पास दभा जिसमे प्रधान मन्भरी तथा सरकार को 
आद्वाएन दिया गवा दै कि. देश के स्थि भावृसमाज 
का बच्चा र्‌ प्राण॒ उत्वेगं करने के दि उग्रत हे । प्रस्ताव 
मं सरकार से चीनौ आकरामकों के विरद कोर कदम 
उटाने कीर्मोराः की रई । # र्टमाष-सम्मेखन्‌ मे केन्द्रीय 
तथा प्रादेशिक सरकारे से कार्यालयों म हिन्दी का प्रयोगः 
करने का अनुरोध क्वि गया दै। रिक्षा स्मेरे 
कई महस्वपूण प्रस्ताव पास व्रिये गवे जिनमे विद्ाथियो 
की अनुशासन-दीनता पर बहूत चिन्ता व्यक्त की गई । 
वेद्‌-सप्मेलन का आयोजन भी._इस अवसर पर किया 
गया था । आशा यी, वैदिक विद्वानों कं वेदविष्‌ पर कुछ 
नये खोजपूणी तथ्य प्रकाश्य मं आ्थेगो । छ विद्वानों के 
व्याख्यान हए भी । परन्ठ॒ वह सम्मेडन भी साधारण 
व्यावहारिक दृष्टि से ही सम्पन्न भा, जिसमे कै प्रप्ताव 
पास किये गये | एक प्रस्ताव मे कषि.दयानन्दङृत वेदभाष्य 
को विश्वविदयाय्यों के पाल्य-क्रम मे रखने की माग की गई ह । 
महिल-सम्मेटन भी. सफलतापूर्वक तथा सोत्साह्‌ 
सम्पन्न भा । सम्मेलन मे इस बात पर चिन्ता व्यक्त 
की गई कि बहुत से पुरुष आर्य॑समाजी होते हए भी नशद 
वस्तुओं ( बीडी-सिगरेट ) का सेवन करते ह । इस सम्मलन 
मे एक मह््पूं प्रस्ताव द्वारा जनता, विशेषतः वैशय वग, 
चे यह र्मागकी गह दै कि चखियोके भवलील चित्रो द्वार 
विज्ञापन तत्काङ न्द्‌ करदियेनार्थ। | _ 
२७ दिसम्बर को दीक्षा-यजञ की पूणमहति म दङ्ास 
आर्यं नस्नासिां ने मागच्ा। इस अवसर प्र आयं 
ल्ी-पुरषों ने सुक्तहस्त से दान दथा । समारोह मेँ भये 
हुए लख आरव नरनासिवो ने अन्तिम दिन द्षाजरत 
हए धर्म ओर मानव जाति के उपकार जीवन समप॑ण 
करने की प्रतिज्ञा का । ॥ वि 
समारोह के अवसर पर कुछ अध्रिय पटना ५4. | 
२६ दिसम्बर को ठेरामनगर य॑ ग © व 
व्यक्तियों की सृत्य हो गहै जिससे सवत शोक की स 
गई । यह भी नने मं आया कि कई व्यक्तियों कौ जक ट 
गी, कई वयक्तो के सामानो की चोरी दौ गई क २. 
देवजी विदामाततण्ड कौ वकस, जिसमे उनके छिले बहुमुस्य 


नोय तथा पुर्तकं थी, गायत्र हो गया । पुलिस के अधि- 


~ 0 6. 
कारियो ने सतकंता से काम्‌ नदीं किया, यहं चचा सतन 


बाबू समग्रतया दृष्टिपात 
| इन सत्र बातों के ^ 
ध श यही परिवाम निकलता है किं समारोह अयत 


सफलता-पूवक सम्पन्न दभा । 


_.---~+- ` 


२४ 9 वेदवाणी 
<~ प्ट प~ ~~~ ~~ प्ल ष्~ = = प्प = === === ८८ 


विविध समाचार 


भारत~पशिमी पाक सीमापिवाद प्रायः समाप्र 


नथी दिष्छी, ११ जनवरी । मारत ओर पश्चिमी पाकि 
स्तान के सीमा-विवाद्‌ के सम्बन्ध मे पञ्चदिवसीय मन्ति 
स्तर पर होनेवाले वात्तालाप के फटस्वरूप आज संयुक्त 
विति प्रकाशित कौ गई है, जिसमें घोषणा की गई है 
कि समरत विवादग्रस्त क्षेत्रों के वारे मे सम्नोता हो गया 
है । आवद्यक विबरणसंग्रह के न होने के कारण कैव 
वच्छ-सिन्ध सीमाविवाद अनिर्णीत रह गया दै । आशा है 
तथ्य-संग्रह के पश्चात्‌ इस विवाद्‌ का भी निपगसहो 
जायगा । जिन चार विवादग्रस्त क्ष्रों क बारे मे समन्लोता 
हो गया दै, वे ह-(१) चक ठ्येके (२) येह सर्जामाजा 
(२) हृसेनीवाला (४) सेमान के कार्थ केन्द्र । 


रूस १२ राख सशख सैनिक घरयेगा 


मास्को, १४ जनवरी । सूस के प्रधान मन्रीश्री 
लुश्चेव ने रूसी संसद्‌ के उभय सदनों की संयुक्त धेठ्क मे 
घोपणा की कि रूस अपनी सदाल्रसेना के १२ लख 
सैनिक कम करने जा रहा है, जो सम्पूणं सेन्यवल का ल्ग- 
भग वतीरयाय है । इस कटोती के वाद्‌ रूसी सेना म २३ 
लाख २३ हजार सेनिक रह ॒जायेगे ओर इस कटोतीसे 
खगभग १६० खरबर रूबल कौ बचत हो जायेगी । यमेरिका 
व्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी मे इस धोपणा कौ अनर 
भतिकतिवा हुदै है । समत्य है कि अमेरिकी सैनिकों की 
संख्या २४ खख ८४ हजार है । 


निक 


48 ~ "=-=, 
चना (९) इस मास विदे 
॥ क्षमा करे | 


 वास्मीकिरामायण कां माषा 


[ अनुबादक--श्रो प॑ युधिष्ठिर जो मोमांसक, देहली 


~ 
र = ॥ 
र्वे कारणो से रामायणका एक फा ही दिवा जारा दहै । १५ | 


बदाङ्क थोड़ी मातरामें अवशिष्ट ह । शिवरात्रि के अवसर ५ 6. 


शिरोमणि शुरदारः चुनाव मे क्षा 
_ चण्डागद, १९ जनवरी । दिरोमणि गाः \ 
कमर क नाव मं जकाटी द्ल की भारौ 

इसके फलस्वरूप अगले पांच वरप के चि | 
् ५ । 
1 सत; ए 
(सत्यान शन 





॥ 


मनन्ध अकाली दल के हाथ में चला गवा है| 
तारारसिंह ने पज्ञाती सवे के नाम प्र 


का आन्दोदन पुनः तीव्र कर दिवा है| 
रघ 4 ष्प्‌ {> = घोरो (~ 
<। रपति शव बोरोशिरोव का मुषवल 


नयौ दिध, २० जमेवरी । रूस रारि माद 
° वोरोदिोष अपने दल के ७४ आदि सहि त 
दोपहर मे यहो आगये । ८० वर्पौय श्री वोरोरिण # 
ही विमान से जहर आये, उन्ह २९ तेप कौ सण 
गई । राष्रूपति डा° राजेन्द्रपरसाद, प्रधान भन्त्री ङ्ग 
दराल नेहरू, रस सें भारतीय राजदूत श्री के०प"ए्‌ 
मनन तथा सन्य वरष्ट आधकारियौं ने हवाई अद पं 


वोरोरिढोव का स्वागत किया | रूसी राषपति १६. 


राजकीय यात्रा पर भारत आये हे | 
करर मेँ चुनाव सवषं 
केरर के मध्यावधि निर्वाचन के च्वि चुनाव 
चरम सीमापरदहे। पहली फरवरी को चुनाव होने ष 
दै । कम्युनिस्यो ओर संयुक्तं मोच मे प्रयक्ष संवपं छ 
इत निर्वाचन म जनसंष भी माग ठे रहा है । केर 
सभाके १२६ स्थानें से काप्रस-ग्रजारमाजवूरव | 
लीग गुट ने १२५ स्थानों पर अपने ग्रव्याशी खड ६ 
कम्युनिर्ट पाटी ने १०३ स्थानों के व्यि सपने प्रय( 
कथि है, जन कि २३ स्थानों केलिये खतन्त उम्दा“ 












~~ ---~ 


० | 
डाक व्यय मैगाने वाठ को देना हण 


~= 
चर्बाद्‌ 


पञ्चमः सर्गः 





९५ | २०१ ] 








त्रतचयौविधानम्‌ 


द्य रामं वपति, शौभाविन्यमिषेचने । पुरोदितं समाहूय वसिष्ठमिदमतरपीत्‌ ॥ १॥ 
गच्छोपवायं॑काडत्स्थं काराथ _तपाधन । श्रेयसे राञ्यलामाय वध्वा सहं यतव्रत ॥ २ ॥ 
तथेति च. स राजानश वेदविद्‌ वरः । खयं वसिष्ठो भगवान्‌ यथौ रामनिवेशरम्‌ ॥३॥ 
उप्वासाचठ्‌ | र सन्त्रघन्मन्त्रकषिद्‌ः; । ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुषरतत्रतः ॥ ४॥ 
स॒ रामभवनं्॑ा्य पाण्डरञचषनपभम्‌ | तिस्रः कक्ष्या रथेनैव विवेश शुनिसत्तमः ॥ ५॥ 
तमागतं रासस्त्वर्निप । ससंभ्रमम्‌ । मानयिष्यन्‌ स मानाहं निशक्राम निवेशनात्‌॥ ६ ॥ 
अभ्ेल स्वराणश्च रथास्याद्ं मनीषिणः । ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथास्सयम्‌ ॥ ७॥ 
स चैनं परथितं चरा संसाप्यामिप्रस्य च । परियां हषैयत्‌ राममिस्युवाच पुरोहितः ॥ ८॥ 
प्स्नस्ते पिता शस यौवरास्यसवाप्यसि । उपवासं मवानय करोतु सह सीतया ॥ ९॥ 
्रतस्तवामभिषेत्छा हि यौवराज्ये नराधिपः । पिता दशचरथः प्ीसया ययातिं नहुषो यथा ॥१०॥ 
र्था स॒ तदा रामद्धषवासं यतव्रतम्‌ । मन्त्रवत्कारयामास वैदेह्या सहितं अनिः ॥११॥ 
त्तो यथाबदरप्रेण स॒ राज्ञो गुरूरथितः । अभ्युज्ञप्य काङ्कसस्थं ययौ रामनिवेशनात्‌ ॥१२॥ 





पांचवां सगं 
त्रत का विधान 


कल होने बाले अभिपेक के दिषय मे राम को सूचित करके राजा [ दशरथ ] पयोदित वसिष्ठ को 
बुखा कर [ उन से ] यदह [ वचन ] बोटे-॥ १॥ त्रेत के पाङ्न करने हारे तपोनिधि | जाये, कल्याण 
[ ओर ] राज्य प्राप्ति के लिय सपत्नीक राम को आज्ञ उपवासं कराद्ये ॥ २॥ वेदज्ञो म 9४, मन्त्रवत, 
रत पाठन्‌ करने वाके, वे भगवान्‌ वसिष्ठ राजा से षेसाः [ दी होगा | यहं कर्कर स्वर ब्राह्मणोचित रथ- 
पर आरूढ हो कर वीर, मन्त्र-तच्वज्ञ राम को उपर्बास कराने के लिये राम के निवास स्थान पर गये ॥३-५॥ 
वे सुनि श्रेष्ठ धवल अश्रके समान [ सुशोभित ] रामभवन नो पराप्त करके [उ भवन्‌ की | तीन 
कक्षाओं (द्वारो ) तक रथ से ही प्रविष्ट हुए ॥ ५॥ ७ आये हृषु माननीय ऋषि का स ६ 
थि दी्ता करत ए रास चर से बाहर निकटे ॥ ६॥ चौग्ता कते हद ल [ राम ]ने र त 
जाकर, तत्पश्चात्‌ मनस्वी [ वसिष्ठ ] को स्वयं [ हाथां से ] पकड़ कर रथ से उतारा ॥७॥ वे ध ८ 
विनीत राम को देखकर, [उन से ] वान्तौ करके, अर प्रसन्न कर क [ तथा] प्रिय, [वचन 4 त 
[रम ] को हरित कतै हए बोरे-॥ ८॥ रास ! कनदारे पिता [ व त र 
बा हो । आज आप सीता के साथ उपवास करे ॥ ९॥ प्रातः ठम को [ धार | ने [वि 

> गो जिस प्रकार ययाति नहृष न ॥ (कया 
(स सष्ठ) ने वैदेही (सीता ) सहित 


सु ् 4९ 
र सी प्रकार ] प्रीतिपूर्वक युवराज पद्‌ पर अभि क 
त ५ १० ॥ एेसा कह कर सन्तर के तुख्य पवित्र उस तरतथारी ( ए ध ौ तदनन्तर राम क द्।रा यथायोग्य 
गाम को उपवास कराया ( = उपवास विथि का उपदेश कर 0॥ छे गये ॥ १२॥ बँ 


£ 3 कोच 
पत वे राजगुरु [ वसिष्ठ ] रास को उपदेशा क अपने निस सान्‌ 





मद्रादमीकिरामायगेऽ्योध्याकाण्डे 
२६ [ २०२ | र श्रामद्राट 


=---~=---------------- =-= 
> ` = - 


प्रियंवदे; | सथा - र प्रत 
सुहद्धस्तत्र रामोऽपि सह(सीनः प्रियंवदे; । सभाजितो बिवेक्षाथ रानलुज्ञाप्य स सश, ६ 
्हटनरनारीकं रामवेश्म तदा वभो । य॒था मच्तद्धिजगणं 
स॒ राजमवनप्रख्यान्स्माद्रामनिवेशनात्‌ । निःयुत्य दद्शे सा्मं॑बसिष्डे नम्‌ 
ृनददृनदेरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । वभूवुरभिघंवाधाः | 








छ इत्हर्जने$ता; ॥१६ 
~ (~^ (९) ल्क शजम 7 = घ॒ (~ 
जनवन्दोमिसद्वषहषसनवरतस्तदा । बभूव राजमागख सागरस्येव निन, ॥१६ 
तिक्तसंबरथ्या च तददवनमारिनी । आसीद योध्या नगते शटि 





गरा सुच्छ्तगृहध्वजा ॥८ 
तदा ्योध्यानिरयः सख्ीबालाङलो सम्‌) रामाभिषेकमाकाङ्कषज्ाशाइष्षन्ुदयं ख) ॥६ 
परनालकारभूतं च॒ जनस्यानन्द्वधनम्‌ | उत्सुकोऽभूजनो द 

एवं तं जनसंबाधं॑राजमा्गं॑परोहितः। व्यूहन्िव जनौं तं शते राजछुरं ययौ ॥२॥ 
सितामरिखरप्रस्यं्॑ासादमधिरुदय सः । समीयाय नरेन्द्रेण चकत 


श्ंणेव ब्रहस्पति ॥२९। 
तमागतममिप््य हिता राजासनं नृपः । पप्रच्छ खमतं तसमै छतमित्यभ्यवेदयत्‌ ॥२॥ 
तेन चेष तदा त्यं सहासीनाः समासदः । आतनेम्यः सञुस्णुः पूजयन्त; ११३१ 
यरुणा लभ्यु्ञातो मलुनोषं विसज्य तमू । विवे्ान्तःपुरं राजा दिह भिरिु्मषि ॥९॥ 
(= महलमे ) राम भिय बोरने बाले भिर्नो के साथ वेठे उन | मिन | से सत हए सदत ॥ 
[ मन्न ] को सब प्रकार सत आज्ञा देकर [ अपने महक मे | प्रविष्ट हुए ॥ १३ ॥ उस समय प्रस्ता 
नरा स युक्त राम का निवास स्थान ठेसा प्रतीत होता था [ मानो ॥ इवान्त पी 4: 
कम से युक सरोबर हो ॥ {११ द वसिष्ठ ते राजग्रासाद्‌ के सदृश उस राम-मवन सं निकर करमां 
को जन समुदाय से धिर। हअ दखा ॥ १५ ॥ [ अभिषेक देते के ] सत्क पुरुषों के सञदायों से अयोध 


४ ४ ७१ २५ = 
में राजमाग चारा.ओर से धिरग्येथे [ जिससे उन पर चखन। | कठिन द्ये गया था ॥ १६ ॥ जनपदा | 
की तरङ्गा के संघषै [ तथा | हषं से उः 


= प्न हए षोष से आवृत राजमा्भे को ध्वनि समुद्र के [ ग्भ 
चोप क समान [ मतो दती] थी ॥ १७॥ उस्‌ दिन अयोध्या [ जर से ] छिड्काव की हुदै तथा 
सद? बमाछाओ। ( = बन्दूनवालो ) तथा घरों पर फटराती हई ध्वजार्ओं से युक्तं थी ॥ १८॥ उस 
५ क ह सदित ५ के अभिक [ को देखने ] के उत्सुक सूय के उदय की ¶४ 
र रह्‌ ° अर्‌ प्रजा के अलङ्का नः (१ योध्या 
= ५, = न्न को ठः छं उअ 
उत्स को देखने के खयि जनशमूह उः मूत, सगो के जानः शिवान वा 


= = = उर्युकं था क़ ग के समदाय से रुदर ए 
मागे [ पर आये ओर ] जनस = # ॥ ईत प्रकार मनुष्यों के समुदाय से अव 
इवेत बादलों के शिखर के समान 


ह ९॥ 
[ उवेत या ङ पुरोहित [ वसिष्ठ ] राजु तक पर्वे ॥ ९ 
[ पुरोहित वसिष्ठ ] उसी प्रकार मि जसे न 1 1 पर्‌ चदकर राजा [ दशरथ ₹ 1 
्‌) द [9 थ बहु मिटे 5 

` [ पुराित ] को देखकर, राजसिहासन को छोडकर (8 ते [ मिले थे | ॥ २२॥. प "श 

[ र सादित ने | (कर दिया" यड्‌ स्तर दिया 1 । त अभिमाति मर्ष 
पुरोहित का सत्कार करते हुए [ अपतत ] आसनो । [ राजा ] के समान ही साथ वै हृए स ० 
राजा ने उषं जनसमूद्‌ का विसर्जन किया मौर] उठ खड़े हूए ॥ २४ ॥ गुरु [ वसिष्ठ | वारा थ ( 
कृन्द्रा मे ( प्रवेश्च करता दै ] ॥ २५॥ . अन्तर मे इस प्रकरा भवा किया सय सिह प ् 


खनदर वेश धारण करने बाढी खों से पू वह्‌ राजमदट ६ | 











५५२ शङ्क ४ ¦ षष; सगः 
न~ 
निवेशनम्‌ । 
षडुठ नभः ॥२६॥ 


च = व॒ 2 की [4 3 टुः ~ & = [९ नि 
ह्य श्रीमद्रामायो वाल्मीकीये आदिका्येऽयोध्याकाण्डे बतचर्याविधानं नाम पञ्चमः सनः नि 





तदग्रयवेपप्रमदाजनाङलं सहैन््रवेशमप्रतिमं 
विदीपयंशार्‌ धिवि पाथिवः शरीव तारागण 


----~-“94--^< ~ 


पृषु; सर्भः 
पौरोसेकः 


गते पुरोहिते रासः दातो नियतमानसः । सह परनया विशालाक्ष्या नारायणुपागमत्‌ ॥ १॥ 
गृह्य शिरसा पात्रीं ईइविषो विधिवत्ततः । महते देवतायाञ्यं जुहाव ज्यलितेऽनरे ॥ २॥ 
पंच हविपस्तश्च प्रारयाशास्यार्सनः प्रियस्‌ । ध्यायन्नारायणं देवं खस्तीणे इशसंस्तरे ॥ ३॥ 
वाग्यतः सह तदेदया भूखा नियतमानसः । श्रीमत्यायतने विष्णोः शिष्ये नरवरात्मजः ॥ ४॥ 
एकयामावशिष्टायां रान्य प्रतिविबुध्य सः । अलङ्कारविधि कृत्सं कारयामास वेश्मनः ॥ ५॥ 
ततः शृण्वन्‌ सुखा वाचः दूतसागधवन्दिनाम्‌ । पूर्वा संभ्यायुपासीनो जजाप यतमानसः ॥ & ॥ 
तष्टा प्रणततरैव शिखा सथृनम्‌ । विमरक्षौमसंबीतो वाचयामास च द्विजान्‌ ॥ ७॥ 
महल ॐ समान क्ञोभायमान था । तासा समूह्‌ से भरे आका मै चन्द्रमा कै समान राजा ने [ अन्तर 
मे | प्रवेश किया | २६ ॥ (त 
इस प्रकार वादमीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का धरत का विधान विषयक पाचवां सगं समाप्त हृभा ॥ ^ ॥ 


९१ 





छठा सं 
पुरासिथां का उछ 


एरोदित [ वसि्ठ ] के जाने पर स्नान किये एकाम्चित्त राम ने विक्षाख्षी (= ४ २ ५ ५६ 
पती के साय नारायण की उपासना की ॥ १॥ हविः की पारी को सपर्‌ से पककर (९ य ॥२॥ 
[ लेकर उसे ] जठतौ हई अभि से प्रधान देवता कै छ्यि [| राम ने] विधिपूर्वकं ५ 4 क 
उस हवि के शेप [ भाग ] का प्राशन (= म्ण ) करके [ ओर ] अपने अ + न त्र [ राम ] ते 
यञ के शोभायमान गृह भं सुन्दर छा के विदठौने पर एकाध्रचितत नर "९ [ व 1 
देही (= सीता ) के साथ मौन होकर दव नारायण का “शान 6९ स का आदेर दिया ॥५॥ 
त अवेष रहते ही जागकर्‌ उद [ राम ] ने समामण्डप को अच्छ भर रने वलि ) [ जने | 
पात्‌ सूत ( कयानाचक्‌ ), माग ( वशभव्त ). अ (कर समाहित (मचत) 
सद्‌ बचना को सुनते हए [ शौर ] प्रातःकाटीन्‌ सन्ध्या करते हए अच्छे व आदि पापषुज्ो के 
राम तैं ] जप किया॥ ६॥ सिर घयुकाकर (= तमस्कारपूतक ) मधुन ( ] {त द्विजो से स्वस्ति 
तौ परस ) की सतति की । [ तदनन्तर | लिर्भैढ रमी बस धार व (तत वाजे ] के घोषके 
चन कराया | ७ ॥ उन [ द्विजं ] का गस्भीर ओर मधुर स्वस्तिघोष तू 








मद्रादमीकिरामायणेऽयोध्याकाण्ड 
२८ [ २०४ ] , श्र मद्वार 


न = | = ं 
तेषां पूण्याहथोषोऽथ गम्भीरमधुरस्तदा । अयोध्यां पूरयामास तूवपाप ¬ 


सुनादितः 
कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम्‌ | अयोप्यानिलयः श्रुता सैः ग्रुदितो त | 
ततः पौरजनः सबै रुला रामाभिषेचनम्‌ । भरभातां रजनीं दृष्टा चर शोभयितुं म्‌ |) | 
-शभराभ्रशिखरामेषु देवतायतनेषु च । चतुष्पथेषु रथ्यालु चतयष्ह्लैषु च ॥ ॥ 
नानापण्यसमृदधे वणिनामापणेषु च । कुडधम्बिनां श्रद्धष श्रीसल्सु भवनेषु च ॥\ 
समासु चैव सर्वासु वृकषेष्वारितेषु च । ध्वजाः सशच्छ्िताधित्राः पताकाचभरवसदा | 
नटनतकरङ्वानां गायकानां च गायताम्‌ । सनःकर्णघुखा वाचः सुराय जनता ततः ॥# 
रमाभिषेकयुक्ताथ कथाशङुमिथो जनाः । रामाभिषेके संप्र चत्वरेषु गृहेषु ब \ 
बाला -अपि क्रोडमाना गृहट्ारेषु सद्वशः । शमामिपेकसंयुक्ताथ्ररेव 


( 
क । 
४ ,९५ [सथः कथा, ॥!६ 
कृतएष्पोपहारश्च  पूपगन्धाधिष्रापितः। राजमार्मः कृतः श्रीसान्‌ पौर शामामितेचते ॥!५। 
परकाशीकरणाथ च निशागमनशङ्कया । दीपव्कषास्तथा चकरुरमुरष्यादु सवशः ॥८ 
अलङ्कारं पुरस्येधं॑कृत्वा तत्एुरवासिनः। अकाड्क्चमाणा रामश्च य।व्राज्याभिषेचन्‌ ॥!९ 
समे रङ्वशः सै चसवरेषु समासु च । कथयन्तो मिथस्ततर परशशसुजनाधिपम्‌ ॥२१ 
अहो महात्मा राजायमिच्छा्लनन्दनः | ज्ञात्वा यो वरद्धमात्मानं रां राज्येऽभिपेकष्यति॥२। 
साथ भिल्कर अयोध्या भे फेर गया । ॥ ८॥ उस समय वेदेदी (= सीता ) सहित राघव (राम); 
उपवास च्या दै, [एसा] सुनकर अयोध्या निवासी सव जन प्रसन्न हए ॥ ९ ॥ इसके पञ्चात्‌ राम्‌ क भि 
पक को सुनकर सब नागरिक रात बीती जानकर ( अर्थात्‌ पौ फते ही ). नगर को सजाने कगे ॥ ११ 
सफेद्‌ बादलों की चोदि के समान शुर ओौर उन्नत ईरोपासना-मन्दिरों पर, चोरा प सह 
स अटारियां पर, नानाविध कीमती पण्य (= क्रय-विक्रय योग्य ) सामप्री से युक्त | 
पाया की दुकानों पर, गृहरिथयों के | धनधान्य से ] समृद्ध सन्दर भवनों पर, समस्त सभास्थरग 
अर द से दिल देने वा बर पर वजः ओर पताका अच्छी कार फदरायी गई ॥ १।-| 
त्‌ नः नेको के समुदायो तथा गान करते इए गायक की मन ओर कान को सुख देने वादी बा | 
को जनता ने सुना | १ ९॥ रा के अभिषेक का समय आनि पर जनता परस्पर चबूतरों ओर षरं || 
1 त करने ठगी ॥ १५॥ घर के दवारो प्र | अपने २ | संघ बनाकर खेलते हृए ॥. 
ध न १ सम्बन्धी | करते रगे ॥ १६ ॥ रामाभिचेक के समय पुखासि्य ने = 
प 1 १ र धप दी सुगन्धि से सुगन्धित किया ॥ {७॥ रात हो ज | 
ह ध प्रकारा क (3 छथि सव छोरी सका पर बक्षाकार दीपस्तम्भ [ पुरवासिथों ने | | 
११२५२ १ तर म सजाकर पुरवासी रास के योवराज्याभिपेक की आक्षा करते हए 1 
॥ य 1 ५ 1 मरंसा करनेरगे॥ १९ २०॥ इ्वाङ कुर के वदान वाठे ये महामा ९, || 
राजा दशरथ के ] अनगहीत 1 को राज्य में अभिषेक करेगे ॥ २१॥ [ हम | सब [6 | 
धा व छोगो = 
तक हमारे पालक होगे ॥ २२॥ (चे) राव (4 ध बुराई को जानने वाठे रन 
क ज तातं उल ङ ~ दीन नदन्‌, भगोर व 2 गबेहीन विद्वान्‌, धमीत्मा, भाशया सं 
१ चैचेषुः जा तत्रं वरशाखा से ई | ध 
विष मे माश्च" यदत ३।६।९ (ध्र, ९३ लाद अक 
अथं बोद्ध मन्दिर किया है, वह अयुक्त ह । ` 
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ह ~ -----ः 1 | 
चैत्य शब्द्‌ का सम्बन्ध यज्ञगत चितिया ८ ॥ | 
रचणहृतति देखनी चाहिये । कुछ टीकाकारं 





-4 सप्तमः सगः २९ | २०५ ] 


। रा ॥ २ ॥ शरेष्ठ 


न अपु ४ र ~ 





[षि 


षं { 





=== ऋ ~ 
नाः स्मो यन्नो रामो महीपतिः । चिराय भविता गोप्ता दष्टलोकपराघरः ॥२२॥ 


र हगृीताः ध यतः चमर ~> 
मना दिवान्‌ धर्मास्ा भरावत्सलः । यथा चमर लिष्स्थास्मासपि राघवः ॥२३॥ 


र भीष धमता राजा दशरथोऽनवः | यल्मसादेनामिक््त रामं द्र्यामहे वयम्‌ ॥२४॥ 

न थगरतां पौराणां शरूवुः परे । दिग्भ्यो षिश्रुतृत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः ॥ ९५॥ 

तेहदियः एरी प्राप्न द्रष्ट रामाभिषेचनम्‌ । रामल पूरयामः पुरी जानपदा जनाः ॥२६॥ 

तनवेतेविसपद्िः शुष तत्र॒ निस्वनः | पथघ्पतेगख ५ सागरस्येव निस्वनः ॥२७॥ 
ततस्तदिन्द्रकषय्ं निभे पुरं दिदक्ुभिजानपदेरुपाहितेः । 

दभन्ततः सखनमाहरं बमो सथुद्रयादोभिरिवाणेबोदकम्‌ ॥२८॥ 

इत्या श्रीमदरामायो वाद्मीकौये मादिकाव्येऽयोध्याकराण्डे पौरोत्सेको नाम षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


र्न 
सश सरणः 
मन्थरापरिदेवनस्‌ 
हातिदासी यतो जाता कैकेय्या तु सद्ोपिता । प्रासाद चन्द्रसंकाशमाररोह यटच्छया ॥ १॥ 
(~ ५ ू (६ ५ = 1 = ध = दन्व 
पिक्तराजपथा द्रस्स्ना प्रक्रणकसखसपलखमर्‌ । अयाध्या अन्थरा तस्मादसप्रासादादन्ववक्षत ॥ २॥ 
बले [ह] ओरजेसे [वे ] भईयोंसेप्रेम करते वले है वैसे दी हमारे सेभी [प्रेम करने बछे है | 
॥ २३॥ पापरहित धमत्मा राजा ददारथ चिर काट तक जिय, जिनकी छपा से हम राम को अभिषिक्त 
देखेगे ॥ २४॥ [ राम का राज्याभिषेक होगा ठेसा] समाचार सुनकर [ भिन्न-भिन्न ] दिङ्षाओं से आये 
हए जनपद निवासी दूसरे सुध्यो ने इस प्रकार वात-चीत करते हए पुरबासियों की [ बतिं | खुनी ॥ २५॥ 
एम के अभिषेकं को देखने के टिए [ सिन्न २] दिशाओं से पुरी [ अयोध्या | को प्राप्र इए दून जनपद्‌ 
निवासी जनों ने राम की एरी [ अयोध्या ] को भर दिया ॥ २६ ॥ उस समय त र्‌ स्थाना से | आते 
ए जनसमूहों [ के पद्‌ संचरण ] द्वारा [ जनित ] ध्वनि [ इस प्रकार ] खनाई दी, जेसे पर्वों ( = पूर्णिमा 
॥ दिनों) मबद हुए वेग बाछे सञुद्र की वनि [ सुनाई पडती दै ]॥ २७॥ इन्द्रभवन क समान सुन्दर 
इ नगरी को देखने की इच्छा से आये हए जन-पद्‌-बासियों से [ बह नगरी | चारो ओर्‌ से [इ प्रकार] 
व्याप्त व शब्दपू् हो ग जेसे समुद्र के जल-जन्तुभ से समुद्र का जल व्याप्त व श्डयुक्त हो जाता दै ॥ २८॥ 
सप्रकार वास्मीकि रामायण के अयोध्या काण्ड का धुरवासियों का उच्छास? विधवक्‌ छा सगं समाप्त हुभा ॥ $ ॥ 
1 
सातवां सगं 
मन्थरा का शोक ध 
येः कै = सन्थरा केयी 
9] ति केव क सा रहा करतौ थी [ इर्य केके । इ सी | "सा 
को 2 $ समान [ सुन्दर ] महर पर स्वेच्छापूवैक चदी ॥ १॥. उत सरहल = 
को पर [जल से) 3 ठेसी ल पमो से सुस्त सारी अयोध्या को 
] छिड्काव किया गया है [ एसी | कमल पु चन्दन `| मिभरित ] जल से सींची 
छठ ( राजयोग्य ) पताकाओं ओर चण्डं से सुशोभित, चन्दन ( 
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#मद्रादमीकिरामायणेऽयोध्या काण्डे 
त [ २०६ ] श्रापद्राट 1 


[1 गा 


























पताकाभिवैरारहमिशयनेव _ समलताम्‌ । सिक्ता चन्दन तये 
माल्यमोदकहस्तेथ द्िजेन्द्रभिनादिताप्‌ । शङ्घदेवश्दष्टारं 
सपहटननाीर्णा _ व्रहमयोपाभिनादिताम्‌ । प्रह्व हस्स 
्रह्दितैः पौरेरुच्छतष्वजमालिनीष्‌ । अयोध्यां अ 
सा हषोस्फुल्ननयनां पाण्डरक्षोसवासिनीष्‌ । अविदरे स्थितां च्छा धात्री ¢ 

(2.0 ् ९ 1 ६ 
उत्तमेनाभिपंयुक्ता दर्षणाथपरा शती | रासदाता धं द्धि 
अतिमात्रह्पोऽयं फं जनस्य च शंस मे । कारयिष्यति हविः यपि 
बरिदीयेमाणा हर्षेण धात्री परमया इदा । आचचक्षेऽथ इञ्ज 
श्रः पुष्येण जितक्रोधं योदराज्येन राघवम्‌ । राजा दस्रथो | 
धाञ्यास्तु घचनं श्रुत्वा इुब्ा किप्रममपिता । कैरदशिद्शः ॥१॥ 
सा दह्यमाना कोपेन मन्थरा पापददचिनी । शयानस्य : वचनमव्रवीत्‌ ॥११ 
~ ~ > ९ [न ५ = = # च 
उत्तिष्ठ भूदे क्षि रोषे भयं स्वाममिवत॑ते । उपप्टुतसधौ वेन न बुष्यसे ॥॥ 
अनिष्टे सुभगाक्ारे सौभाग्येन विकत्थसे | चलं हि तव सौभाग्यं नघा; लोत्‌ इवोष्मगे ॥॥५ 
एवछृक्ता त॒ कैकेयी रष्या परुषं वचः | व्यया दापदरिन्थः दिषादसगमल्रम्‌ ॥१६ 
हः [ उरन जादि खगाकर ] सान क्र हर खगाकर स्नान वयि हए जनो से युक्त, माला-मोदक दाथ स्वि द्रं 
(= व्राहमणों ) [ की ध्वनिं ] से निनादित, विद्वानों के सफेद द्वावठे गृहं से युक्त, सव प्रकार 
| वज रहे | १५ से नादित्‌ (= शब्दायमान ), प्रसन्न सनु्योँ से व्याप्त, वेद्‌ के घोष से गुञ्जित, प्रभ 
हर्‌ श्रेष्ठ हाथी ओर अर [ तथा] रम्भाति हए गाय [ एवं ] वैल से युक्त, दमित [ओष] 
व असथा दारा बनाई गद ऊंची ध्वलपंक्तियों से युक्तं अयभ्या [ नगरा | को देखकर मन्ध 
अत्यन्त चस्मयको प्राप्न हुई | २६ ॥ उस सन्थराने हषसे प्रफुदिति ने्ोवाठी, हके पीटैकं । 
के रेशमी वख धारण की हई पास सं स्थित [रामचन्द्र की] धात्री से पूछा-॥ ७ ॥ उत्तम (= उम 
९.0 राममाता (= कोरस्या ) [ किसी विशेष ] भ्नीजन से परित हई मनुष्यों को धन क्य वा 
रदी है १॥ ८॥। इस [ समस्त ] जनतां को अस्य र 


(९ धकः भसन्नता क्यों हे १ क्या प्रसन्न हए राजा ( = दश } 
[ कोई अलुपम कायं | करने बाले हैं १ यद सुञ्चे बताओ ॥ ९ ॥ हषे र खिललिदाती हुई [ उ | ध्री प | 
र | उना (=छबड़ी ) [मन्थरा ] को रामको | प्राप्त दोनेवाटी |] बहत वह ¶ 
थ ह [२ ३ | ५ ।॥ १० ॥ कल पुष्य | नक्षत्रयुक्त कार | सें राजा दशरथ (|, | 
॥ ११ ॥ धारी ॐ वचन को सनर पपरदित ( ९३९) राम को युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त ४: 
असमथ [ मन्थरा ] जल्दी दी कैटास शिखर के स | 


उन्नत महल से नीचे उतरी | 6 र ध ह वथ 

सोती हुई केकेयी [ क पास जाकर 1 स अस्तीह [ मला मे भी | बुराई देखनेषार 8 "| 
ह १ भय तरी ओर्‌ बढ रहा है| ् ] से यह बचन बोटी--॥ १३ ॥ ^ अरी | मूख ! उट, कयो ९ म 
[ दे | अनिष्ट (=पति द्वारा न 4 [दनी ह [तू] अपने आपको नदीं नान स | । | 
ही ] सौभाग्य से [युक होने कर| क ) [ पति स | दिखावे का प्यार पानेवाटी [ कैकेयी ८ 2 
समान तरा सभाग्य (= पतप स्तो द । सोष्म 1. 









ऋ मं [ सूख जानेवाछे ] नदी ॐ | 
भ स ) ~ ९. ध «< ~। & (१ # { 
की ओर्‌ प्रित करनेषाडी ) कोभित ५ £ हो जानेवाखा) है ॥ १५॥ पाप दिखानेवाटी ( 4 | 
अत्यन्त दुःख को प्रप्र हुई के चरा | दारा इस प्रकार कलो वचन कही ददं % 

र इई ॥ १६॥ केकेयी वोट - मन्थरे ! क्या [ को क 1 [ हृ || 


ह 








सप्तमः सर्गः ३ 
वष ६ २ शङ्क ४ ------------ न --- ¢ ॥ | ॥ १ | 
= =-= 
----- श 


प कलीखन्ता कचिल््षेसं न मन्थरे । विषण्णवदनां हि लां रक्षे भृशदुःखिताम्‌ ॥५७॥ 
मन्थरा ह वचः शरुता कव्या सधुराक्षरम्‌ । उवाच कधसयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारद ॥१८॥ 
र िषष्णतरा भूत्वा इव्ना तस्या हितेषिणी । वादयन्ती प्रोदाच भेदयन्ती च राघबम्‌ ॥१६॥ 
शय्यं हमहदेवि प्तं ` त्यद्धिन।शनस्‌ । रासं दरशथो राजा यौवराल्येऽमिपेक्यति ॥२०॥ 
पासस्यगापे भये सधा दुःखशोशघसन्विता । दद्यमानानेनेव  लवद्वितार्थमिहागता ॥२१॥ 


4 
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~< ५९4 
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र] 


= न्केयि अश्च ठट. अह-दपे त्‌ ! खद्टद्ध नै य ति श्च < ग ठ 
ल दुखेन कैकेयि मप दुःखं महदधवेव्‌ । छदौ सम वद्धि भवेदत्र -न संशयः ॥२२॥ 


प्‌ 
91 
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णच्‌] 







नराधिपे अता सहिपी तं सहीपतेः । उश्रलं राजधर्माणां कथं देत्रि न बुध्यसे ॥२२॥ 

र्णः । शुद्धमावेन जानीषे तेतैवसतिसं धिता ॥२४॥ 
। अर्थेनेवा् ते भर्ता कौ ्ल्यां योजयिष्यति ॥२५॥ 
अपवाह स दुशस्या र । काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके ॥२६॥ 
शुः पतिप्रवादेन स तङःव्या | आशीदिप इवाङ्कन बलि परिहृतस्त्वया ॥२७॥ 
यधा हि दुर्यात्र्णा घा श्या प्स्युवेक्षितः । राज्ञा दश्रथेनाद्य सपुत्रा सं तथा कता ॥२८॥ 
प्नानृतसान्त्देन वारे निखदुखोचिते । रामं स्थापयता राज्ये सालुबन्धा हता यसि ॥२९॥ 


[क [क 
< न 


पा पराप्कारं कंकेयि क्षिपं इह हितं तव । त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मयदशने ॥३०॥ 
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र्ादी शयो भर्ता £ 


(५ नति नक्र एर = ‡ ~> 7 ५ 
उपस्थितं प्रबुजानस्त्वयि सान्त्वमनभकमू्‌ 








| तञ्च बहु एवं | उतरे हए चेहरेवाटी देख रदी ह ॥ १७ ॥ कैकेयी के 
मधुर वचन को सुनकर वादः वोटने म चतुर ) मन्थरा क्रोधयुक्त [ होकर ] वचन बोटी- 
[ == स ~ 2 दन > ~ 
॥१८॥ उस | केकेयी | के प्रति हित कौ इच्छा रखनेवाटी बह कुब्जा [-मन्धरा ] ओर अधिक दुःखी 
ह्र [केकेयी को व | रवव (= राम ) [ कै प्रति ] फोड़ती हई बोडी-॥ १९॥ हे देवि 
[ककेयि ] | तेरा बहुत वड़ा अक्षय (= जिका प्रविकार न हो सफ एसा ) विनाश होनेवाढा दै । राजा 
। 


दशरथ रामस्‌ को युवराज पद्‌ पर अभिषिक्तं करेगे ॥ २०॥ [ इससे मे ] अथाहं भय मै इवी हुई, दुःख 
| भार | शोक्‌ से यक्त, अभि से जलती हृ के सदश [ दो गई ह ओौर ] तेरे हित के व्यि यह आई 
^ ९८॥ है केकेयि | [ राम के अभिपेके से दोनेवाटे | तेरे दुःख से मेरा दुःख महान्‌ दोगा । तरी वृद्धि 
1) से री सेरी इद्धि द, दसं सन्देद्‌ नदीं ॥ २२॥ लू राजहर म उघन्न हई है [ ओर ] राजा की 

2। ह्‌ दाच | [त्‌ | राजधर्म की कठोरता को क्या नहीं समञ्चती १॥ २२॥ तेरा पति धमंयुक्तं 


| 


= 


1 
२८६) च (५ शठ (= अधसौचरण करनेवाला ) [ हे ] ओर शद बोटनेवाला [ होते 
त ९ स | कठोर [है ]। [ तू उक वातं को ] छद्ध माव से [ कदी ह | समञ्चती है, इसीटियि 
गा तेरा ति ठगी गईं है । २४॥ [ तेरे पाल ] आया हअ, तुञ्च से अनथेक सांत्वना की वाते करने- 
युधो चज कालल्या को सुल-स्दधि से युक्त करेगा ॥ २५॥ दुशटात्मा [ दशरथ | भरत को तेरे 
षे | हित “भजक [ कल | प्रातः दी निष्कण्टक राज्य पर राम का अभिषेक करेगा ॥ २६ ॥ | हे] 
शुको स ॥ शमनावाडी साता द्वारा गोद में १ विषयुक्त सप की सोति तूने पति के नामसे 
नेराजा ऊर छया द ॥। २७ ॥ जिस ध्रकार उपेक्षित शु बा सपं [ ठ्यवहार | करता हेः उसी प्रकार 
पालिना त नं युतर्दित तुद्चसे [ उ्यवहार | किया है ॥ २८॥ [ हे ] बाले | ( [ व॒ञ्चे ] ज्लूटी 
छवि आदि लार पा [ राजा दशरथ | दारा रम को राञ्य प्र विढाने से निस्य सुखो मे पटी हुई [ त्‌ ] 
मश्व से साहत मारी गई हे ॥ २९॥ हे कैकेयि ! [ त्‌ ] समयोचित दितयुक्त [ कायं | शीघ्र ही कर ले । 
४ देखनेबाटी ! [ तू ] पुत्र [ मरत | की, अपनी ओर मेरो रछा कर ले ॥३०॥ मन्धयाके . 


(ग 


श्रीमद्राद्पीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे 
३२ [ २०८ | 

















सन्धराया वचः भ्रुवा शयनात्सा शुभानना । ~ दपसंपर्णा चन््रलसेष `= > | 
अतीव सा तु संहृष्ट कैकेयी विस्मयान्विता | एकमाभरणं तस्यै ङुञजायै प्रददौ म ॥ 
दा साभरणं तस्ये इन्नाये प्रमदोत्तमा । कैकेयी मन्धरां द्ा पुनरेवात्रवीि | 
इदं त॒ मन्थरे मह्यमास्यासि परमसं प्रियम्‌ । एतन्पे प्रियमाख्यातं भूयः फिवा करोमि | 
रमे बा भते बाहं विशेषं नोपलक्षये । तस्मातुष्टस्मि यद्राजा रामं राज्येऽभितेहय 
न मे परं किंचिदिरस्लया एनः प्रियं प्रियां इुवचं वचः परम्‌| 
तथा हवोचस्त्यमतः प्रियोत्तरं प्रं बरं ते प्रददामि तं वृणु ॥२६॥ 
इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे मन्धरापरिदेवनं नाम सत्तमः सर्गः || ७ | 


१।६॥ 


भ्‌ ¢ $ 
अषमः सगः 
मन्थरोपजापः 


मन्थरा खम्यघरय्यैनायुस्सूज्याभरणं च तत्‌ । उवाचेदं ततो वाक्यं कोपादुःखसमन्विता ॥ {॥ 
९ ^ (^ (९ 93 (~ अ ४ = 

हष [कमद्मस्थाने कृतवत्यसि बारिश । सोकसागरमध्यस्थसात्पानं नावबुध्यसे ॥ २॥ 

मना प्रसहामि सां देवि दुःखार्दिता सती । यच्छोचित्ये हृासि प्राप्येदं व्यसनं महत्‌ ॥ ३॥ 


वचन को सुनकर हषे परिपणे सुन्दरमुखी कैकेयी शर्‌ ऋतु की चन्द्ररेखा के समान विस्तर पर सेच 
॥ २१॥ अत्यन्त संतुष्ट एवं विस्मय को प्राप हृदे उस केकेयी ने उस कुब्जा [ मन्थरा ] को अलुपम 
आभूपषण दिया ॥ ३२॥ प्रसन्न हुई नारी प्रेष्ठ कैकेयी ते उस ङुन्जा को आमूषण देकर फिर मन्य ४ | 
यह्‌ नोरी--॥ ३३ ॥ हे मन्थरे ! यह्‌ तो ते ] से परम प्रिय [ समाचार ] कहा ह । यह गिक | 
तले | सञ्च कहा दै ।. इशक वके भे भे] तेश क्या उपकार कर ॥ ३४॥ राम वा यर से मँ कोद 
खतो । इसर्यि [मे] भसन ह कि राज राम को राज्य च अभिषिक्त करेगे ॥ २५॥ दे प्रिया = पर्‌ । 
भत्‌ करने योग्य [ मन्थरे |! [ तूने जो 1 मधुर शर वचन कहा है, इससे उ्छष्ट मेरे टिये भौर कोवा | 
नहीं । इसय्यि [ तू कोई ] अतिभ्रिय बर (=ग्रष्ठ वस्तु ) माँग, मँ देती द्र ॥ ३६॥ । 
ईप प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्या काण्ड का २ 





मन्थरा का शोकः विषयकं सातवां सर्गं समात्त हुमा ॥५॥ | । 
आाठ्वां सगं | 
मन्थरा कैकेयी संबाद्‌ | 
[ मन्थरा ह उस [केकेयी] कीनिन्दाकी [ओर] उस | क ( 
क श 1 रत भकार बोटी--॥ १॥ हे मूख ! अस्थान (= अलुचित अव / | 
त ॥ वीदे व] जणने जाप को शोकसागर मे इवती हई नहीं लभ्च (1 
! [ स तेर ] त को पठ करके शोक करने योम्य स्थान परं प्रसन्न हो रही „^ 
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चणा 1 


-प्रीरामलल क्षर दस्ट क सस्ता यौर चन्दर व्रनकञ्न 
_ सन्ध्योपासनविधि-- षि दथानन्दृत भाषाथ, भजनोँ के सहित । यह्‌ अव तक ३३५००. 
तीन सख पैतीस हजार छप चुकी ६। ¢ लको मूल्य -) 
२--ग्यवहारभाद--छपि दयानन्द । बार को व्यवहार की उचित रिक्षा देनेवाटा अपूर्व 
नथ । यह म्रनथ प्रत्येक आये चाख्क-बाल्काओं के विद्याख्यं मे पाल्य क्रम मे रखने योग्य दे । मू०=)॥ 
३-- षि दथोनन्द सरस्वती का _सखङिखित ओर स्वकथित आत्मचरित्र- ऋषि दयानन्द 
त अमेरिका निवासी आल्काद महोदय की प्रेरणा से अपना छ वृत्तान्त छिलकर उन्द भेजा था, जिसका 
अग्रजी अलुवाद्‌ उन्दने थियोसलोफिकल नामक अपने पत्र मे छापा था। आयसमाज के उद्रः विद्वान्‌ 
शी १० भगवदत्तजी ने इस यन्थ क सम्पादन किया है । इसका द्वितीय संस्करण छप गया है| 
ए--हवन-सन्त्र---प्राथना, स्वरितवाचन, सान्तिप्रकरण, बृहद्‌ हवन ओर भजनो से युक्त। मू०-) 


[न 


५--आर्याभिविनय--छषि दयानन्द्कृत । प्रथम ओर द्वितीय संस्करण से मिलाकर अलयन्त शुध 
















ओर सन्दर छापा गया है । संदिग्ध स्थल पर टिप्पणियँ दी गई है । मूल्य 1) 
६--आयंददिश्यरल माला - षि दयानन्दछृत। छुद्ध' सन्दर तथा सटिप्पण संस्करण मूल्य 
७-प्श्वमहाथक्घधिधि-- षि दयानन्दहृत । =» मू्य =) 


2) प) 3 2 
८-उशन्योति अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्स-सुधा- श्री डा० वासुदेवरारणजी अग्रवार छिखित | वैदिक 
अध्यात्म-विषयक उकोदि का श्रेष्ठ न्थ । कागज, छपाई श्रेष्ठ ओर सुन्दर । मूल्य सजिर्द ३) मात्र 
९-- क्षि दयानन्द्‌ फ न्थ कषा इतिहास-ठेखक शरी प॑. युधिष्ठिर जी मीमांसक । ऋषि दयानन्दके 
सभी अद्रित ओर अधद्िव अन्धो के विवय मेँ पूणे जानकारी देनेवाखा अपूवे प्रन । प्रचारार्थं मूल्य मे भारी 
कसी क गई है । घटाया हया भृल्यं बदिया सं सजिष्द ४), साधारणे सं° अजिल्द्‌ ३) मोर 
१०--अष्टाध्यायी भूल ( छ्ूत्रपाड ) अत्यन्त शुद्ध पाठ, २ सं० डाक व्यय प्रथक्‌ =) मूल्य <) 


११- कर्वेद-भाव्भिष्य-प्रथम्‌ साग मूल्य २॥) 
१२- दिक ईरोपासना-- ऋषि दयानन्द कृत । मूल्य १ मरति =), सेकड़ा १५) 


८२- सुस्छृतयडनेपाडन की अनुभूत सररतमविधि-ये° शरी पं° नहयदत्त जी जिज्ञासु दूसरा संर १।) 
 {४-- पदिक वाक्य का इतिह्ास-प्रथम भाग्‌, वेदों की शाखा द्वितीय परिवर्धित संखकरण-- 
सखक--श्री पं० भगवदृत्त जी बी० ए० रिसच॑स्काटर । < <) 
ध ५-- क्षि दयानन्द कै पत्र आर विज्ञापन--सस्पादक श्री० पं० भगवदत्त जी रिसचेस्काटर । 
तीय संस्करण्‌ के सम्पादक श्री पं जीभमीमां ये संस्करण मे पिरे के ऋषि के ५९० 
नो से स वि व चित्र ओर 

असी प्नं की फोटो ओ छापी गई हे ॥ ६०० प्रष्ठा का मूल्य ७) वेदवाणी के म्राहका से €) ₹० 


, ६-क्षीरतर द्विणी- धातुपाठ की सबसे पराचीन व्याख्या । मूल्य १२, 
। 9 पदिक -स्वर-मीमांसा-खे० प॑° युधिष्टिर मीमांसक मू २) 
८ पेदिक-छन्दोमीमांसा- छे प° युधिष्ठिर मीमांसक मू० ४॥) 
€ केपि दयानन्द सरस्वती कै पत्र ओर विज्ञापन का परिरिष्ट-- मू° ॥।) 


२०--भ्यानयोगप्रकाश-सजिन्द्‌ १।॥) पर ग अनिल्द १।) 
रामलाल कपुर एण्ड सन्स छिण्पेषर मर्चेण्ट _ ` 
प षानार्‌, अमृतसर । नई सडक, देहली। ५१ सुतार चोल, बभ्बई। िरहाना रोड, कानषुर । 


$ ~ रेदवाणौ वार्यारय, पो० अजमतग टस (मोतीहीर) आर कार्याय, पो० अल्नमतगढ पैरेस (मोतीकीरः) वाराणसी (बनारस) न॑० ९ ।। 
4 | ¦ 



















पञ्ञोकरण सं० 


। ५ 0 
(+ 
10 


6 


वधै । । ) अङ्क ४ | (शनैः ध 
1111 


के 


री रामलाल वश ट्ट फ मह्तप्रणं नये प्रकाशन 


ऋषिदयानन्दश्त-यनुेदभाव्य-विवरण्‌ 
रथम भाग, संशोधित व परिवर्धित द्वितीय संस्करण 


` पाठकों को यह्‌ जानकर सहान्‌ हषे होगा कर महिं दयानन्द सरस्वतीकृत यजुर्वेदं भाष्य के प्रथम 
~| ¢ 9 ( [43 ५ ( 
चह भाग १० अध्याय पयेन्त का संशोधित व परिवर्धित द्वितीय संस्करण छपकर तैयार हो गया है, यह्‌ 
॥ ८ = = त = ~ ५ ५ छ 
ऋ; संकर महिं के हस्तठेखो तथा फोटो से भिखान करके तयार किया गया दै । साथ सें ऋषि के अनन्य | 
ह भक्त वेदां के विद्वान्‌ , तपोमूर्तिं श्री प॑० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञाु करत विवरण भी हे, जिसमें ऋषि, देवता । 
९ 3. < 5 मू क लं ड वि ष ४ (३ ) {4 
हं छन्द, पदपाठ, पदाथ, अन्वय, भावाथं एवं मूरदस्तठेखं इत्यादि विपयं 1 पर बड़ीदही मार्मिक तथा 
जह विद्रत्तापूणे टिप्पणियां दहै ओर व्याकरणानुसार स्वरधरक्रिया तथा त्रिविधि प्रक्रिया सी हे । आपेप्रन्थो के 1 
चह प्रमाणो सहित ऋषिभाष्य कौ पुष्टि की गई हे । स्थान-स्थान पर सदहीधर सायणादिक्रत भाष्यों की भूं [@ 
नः भी प्रकाश डाला गया है । ्रन्थ के आस्म मे ५० प्रष्ठ की भूमिका में पूर्वोक्त विषयों पर गम्भीर {| 
द ओर गवेषणास्मक विवेचन हे । म्रन्थ ३२ पौण्ड के २२८३१ = ८ आटपेजी स्मेर रग पेपर्‌ के कमव 
8 (4 क तैयार हभ है । ७ प्रकार के विभिन टापो में सुन्दर ब मनोरम द्रण तथा परे कपडे 
जस्द ११०० प्रष्ठा कौ पुस्तक क मूर्य केवल खगतसात्र १६) रुपये । 
वैदिक-छन्दोमीभांसा 
8 ठे ०-प्‌० युधिष्ठिर मीमांसक ] 8 
न स पस्तकं हः! देकं छन जि न श ञ्ध + अं = ^~ = 
मे हि 1 छन्दोविषयक्‌ व  अन्थ उपङ्न्ध होते ह ओर विशार वेदिक वाय [| 
~ ५ र दा भो भद्किछन्दोविषयक कोई सामग्री उपलब्ध हुई उन सव के आधार पर प्रथम वार 
ॐ 1 ध गथा ह । इतनी सामग्री एक स्थान पर किसी भी प्रन्थ मे उपख्न्ध न होगी । रै 
न 8 तन अद्‌ म्रभद्‌ ह्‌ उन सब की विशद व्याख्या के साथ-साथ उनके वैदिक उदाहरण भी 
द इससे प्रन्थ की महत्ता ओर बद गई दै । मूस्य ४ रुपये ५० नये वैसे । 
नैह १ ररूउयोति ३), २-- न्द के अन्थोंक 
"ह २), २--ऋषिदयानन्द के अन्धो का इतिहास ४), ३-छग्वेदभाषामाष्य, १ भाग २॥ 


+ ४-अष्टाध्यायीमूल ॥=), ५- संस 
"ह इति = रतपठनपाठन की अयुभूत सरल 6 यका 
+ ई^दास १ भाग, वेदो की शालायै १०), ७-- खभूत सरल्तमविधि १।), €-तेदिकवाख 


८ ऋषिद्यानन्द्‌ के पन्न ओर विज्ञापन ७), परिदिष्ट ॥) 
"ह ८ क्षीरतरङ्गिणी १२), ९ वेदिकस्वरमीमांघा ० 
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अरयमयमःकः 


प फयरकरःयरकःमरः 


| पकः 
{ वाराणसी ( बनारस ) से मद्रित . 
सी नं° ६ (जनारख ६ ) से प्रकाशित ॥ 


नः ३) १०--भ्यानयोगम्रकाशच १॥) | | 

श पमढाल कपूर एण्ड संस रिमिरेड पेपर मर्चैट 

च ¦ ५ । र सडक, देहली । विरहाना रोड, कानपुर । ५१ सुतार चल, वई | | 

४ दाण्‌ कायालय, पो० अनमतगढ्‌ पैरेस , वाराणसी ६ ८: | 

धव्या 
स ककपफकपपफपयफ 


4 


सपादक प° ब्रह्मदत्त जिशाघु के प्रबन्ध 


से चन्द्रशेखर सद्रणारय, विदवेऽ्वसम 
तथा वेद्ाणी कार्याय, ल 


पो° अचृमतग्‌ पेडेस, वाराण 


#1 


व १ 


8 4 4 9 4 4 8 © = 


(<= > 





श्री रामलाल कपूर दरस्ट ( अमृतसर ) को मासिक एत्रिका 


२] र< [ अह ५ 
9 40 + 49 49 49 40 496 ९.2 
इस अङ्क के ठेख ) 
१--उस महान्‌ पुरुष को जानो आ्याभिविनय पृ० १ % 
र्-बुद्धि की न्सिख्ता श्री महात्मा आनन्द्‌ स्वामी जी महाराज 3३ 
३--न्याय-वास्स्यायनभाष्य सें प्रयुक्त ¢ 
ध्योगः पद्‌ का अथे श्री पं० उद्यवीर जी शाखी ० 
दण्डी विरजानन्द जौ के बिषय में द 
अनुखन्धान श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ९ दह 
५-ब्रह्मा-विष्णु-महादेव समीक्षा ध्री प॑न जे० पी° चौधरी १४ 
६--विबिध समाचार सम्पादक १६ 
७--वास्मीकिरामायणः का अखोचनात्मक 5 
भाषाजुबाद्‌ ( गताङ्क से अगे) अनुवादक-श्री पं° युधिष्ठिर जी मीमांसक १६ $ 
परिरोधक-श्री पण अखिलानन्द्‌ जी [1 
( पर २०९-२२४ ) 
८--प्रकाङशन-सम्बन्धी विवरण (य° प्० २) ) 
९-यलु्वद्‌-भाष्य-सम्बन्धी विज्ञप्ति (० प्०४) ॥ 


४८००-० + 49 49 + 49 4 + 9 4 49 ९ ~क 


छ्यवस्थापक- युधिष्ठिर मीमांसक 


 पोरगन २०१ 3 भ 

व ०१६ वि०, माच १९६० घाषिंक मूल्य-भारत मे ५) 
द्यानन्दाब्द्‌ `. वेदबाणी कायोलय, बी पी० से ५) 
दतः व्द्‌ १३६ पो० अज्‌मतगढ पैलेख, » » बिदेशसे ६) 
` "वासष्टि संवत्‌ १ ९७२९४९०६० ( मोतीह्लीर ) वाराणसी न° € ला.) 

















श, १ फ य्‌ | र 

पेदवाणीकेनि 
१--यह पत्रिका प्रतिमास प्रथम तिथि को प्रकाक्ित हुमा करती दै । यदि पत्रिका १० रोल हम | 4 
तत्काल सुचना मिलने पर एनः भेजी जा सकेगी । प 


२-वाषिक मूस्य ५) ₹० है, जो धनादेश ८ मनिगाडर ) द्वारा मभ्रिम भेजना चाहिये । वी° प° गवाम र ्‌ 
|||) मने धिक खगे द ओर समय भी अधिक ल्गता है । पोर्टल आडुर तशा र प 
किया जायेगा । इसमे हमारा कभी कभी २) ₹० व्यय हो जाता है ओर्‌ सशय बहत न होता 9 } 
३ वेदवाणी के नये वधे का प्रारम्भ कार्तिक ( नवस्वर ) माससे होता है। ओर वधं करा प्रथम १; 
विशेषाङ्क के सूप मे प्रति दै प्रकारित हेता ६। ; 
४ वेदवाणी के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते दै, परन्तु मध्य मे ग्राहक बनने वालं ॐ वध॑का आरम्‌ | 
५सेही माना जाता दै | अथत्‌ अङ्क १-६ के मध्य भे ग्राहक जनने वादो को पिछले अङ्क देकर चह क 
७ से १२ क मध्य मे राहक बनने वां को ७ ते भागे पूरव प्रका्ित अङ्क देकर अङ्क ७ से आक ना क 
“रेल सम्पादक वेदवाणी ॐ नाम से आने चाद्य । लेल चरे, सर, संधषिर, सारगरित तथा मोष 
चादिं । रेल ख भोर शद र्ति होने चाय । उनका प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधन करना षप 
अधीन होगा ) अ्वीृत रेख पोस्ट प्रात होने पर ही लौयये जागे । 
६ विनापन कै रेट कै स्थि विज्ञापन का नमूना भेजकर परै । इसमे केवल उत्तम ग्रन्थो = था उचित वस्तुमों के वीः 
छपते ई । विज्ञापन का धन अप्रिम आना आवदहयकत ह । वि्ापन की सत्यता ॐ चवि हम उत्तरदायी 
 बाणिक पूत) शापन सं° षन ओः वयमा सन्ध समस्त पत “ज्यवस्थापकत वेदवाणी के पते से भे नमनं 
^ आहिक महानुभाव पत्र या मनिआईर मेनते समय अपना माफ नम्बर अवय दिखा करःअन्यथा भूल शे दमन 
वाक वेदवाणी कार्यालय, पो अजुमतशद्‌ = (सोतीद्यीर) वारणसी (बनारस) १ 
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वेदवाणी" नामक हिन्दी माधिक पन कै सम्डन्ध्‌ मं विवरण 


। 
१- काशक का स्थान- वेदवाणी का्याख्य, पो° अजमतगह्‌ पैटेस-वाराणसी नं ० ६ । । 
> प्रकाशन की अवधि- मासिक ५-- सम्पादक का नाम-्रह्मदत्त जिज्ञाषु | 
& < खरक का नाम--बहयदत् निश राष्टयता-भारतीय । 
॥ रा्रायता-मारतीय पता-पो० अजमतगद पैलेल-वाणसी त०६ 


पता-पो° अजमतगद्‌ पेलेस~वाराणसी न° ६ 
त ४ प्रकाशक का नाम ्रह्मदत्त जिज्ञासु 
राष्रीयता- भारतीय 


&--उन व्यक्तियों के नाम व पृते जो ५८ 
समाचार पत्रके मालिक, जो थ 
क पूजी के भागीदार है--रमलाल कपूर | 

पता-पोऽ अनमतगट्‌ पेलेस वाराणसी नं ० ६ 


§ गुर बाजार-अग्रतसर ( पंजाब ) करार ॥ 
नह्मदत्त जिज्ञासु इसके दारा यह्‌ घोषिते करता दँ कि ऊपर छिखी वातै मेरी जान | | 
ह तथा विश्वास के अनुसार यथा है॥ | 


ब्रह्मदत्त जिज्ञाषु 1 
प्रधान रामल कपूर ‰९ 4 | 
प्रकाराक 


२८ फसरौ १९५९ ई५ 





कं श्रतेनं गयेमहि मा श्रतेन वि राधिषि। 


अथवं० १; १, ४॥ 
हम सदा देदवाणी से संयुक्त रहँ, उससे कभी विमुख न हो ! 
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जायोभिविनय से-- रिप्पणीकर्ता--विन्ध्यवासिनीप्रसाद्‌ अनुगामी 


स्तात्रषयः 


उस महान्‌ पुरुष को जानो 
याहे परुषं म॒हान्त॑मादित्यव॑णं तम॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिमृस्ुसैति नान्यः पन्थ विद्यतेऽयनाय ॥ यज्ञ ३१।१८ ॥ 
आर्याभिविनय-- व्याख्या 


तहसेशोषीदिविङेषणोक्तपुरुष सवत्र परिपूण ` ( पणेस्राद्पुरिशयनाद्वा पुरुष इति निसुक्तोक्तः ) हे । 
म्‌ पुरषम्‌) उस पुरुष का म जानता हू अर्थात्‌ सब मुष्यों को उचित कि स्सत्परूमाष्मिा-को 


य 1 
॥ उसको कभी न भूर, अन्य किसी को रं न जानं । वह 4. (र 


1 








अथ ए (1 ५ र 
बोधकटिप्पणी 4 ०221-1 210 


रपूण = व्याप्त २ ईश्वर = खामी 5 
। ५ स्वज््तर्‌\ 
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शस्गुन २०१६ 
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(== 
हीं ~ व॒ () ही क & > 
से भी बड़ा अथौत्‌ उससे वड़ा वा तुल्य कोई नदीं है । ८ आदिव्यवेम्‌ वदी एक परमात्मा आवा 


्- किञ्च न ठ ४) 
रचक ओर प्रकारक है, तथा बह सदा खप्रकाशस्वरूप है । पि तमसः परात्‌” त जो क 
अविद्यादि दोष है, उससे रहित दी हे, तथा वही परमात्मा स्वभक्त, धमात्मा, सल्यप्रेमी ज 


=+ (९ ५ = 5 न नो को भो ४ 
अविद्यादिदोषरहित करनेवाछा हे । विद्वानों का ठेसा निश्चय है कि कोड जीव परब्रह्म के ज्ञान ओर रष 
छृपा के विना सुली नदीं होता । “तमेव विदिवा मृघयुम्‌ जति एति, जीव उस परस्मात्मा को 


क 
क्षः जानेके { 
मृटु को उर्छंवन ` कर सकता है, अन्यथा नदीं । “नान्यःपन्थ' दि्तेऽयनोयः ॥ परे मौ भी 
ओर उसके ज्ञान के विना, कोई मुक्तिः का माग नहीं दै । प्रमास्मा की पती दद्‌" आज्ञा है । सव मष 
को उसमे ही वत्तना चाद्ये, ओर शव पाखण्ड ओर जंजाल ° अवदय छोड देना चाहिये । 





नि 
दण्डन्वय-टाक्ा 
अहम्‌ = विदिल्वा१४ = समञ्नकर ओर अपनाकर 
महान्तम्‌ ° = अति महू, उदार, पूजनीय मद्युम्‌ = सकल कष्टों के 
आदित्यवणेम्‌+ + =जो सूं मे प्रकाशा देनेवाला है अति = परे व 
तमसः परस्तात्‌ = अविन्रादि क्ठेों के परे एति = चला जातादै, 
दतम्‌ पुरुष्‌ ~ = इस सवन व्यात्त ओर पूरण पेशवरको अन्य; = दूसरा कोई 
वेद = जानता हू-समञ्चता ह| पन्थाः = मार्ग ॥ 
(नरः नारी बा) =नरया नारी अयनाय१^ = चिरन्तन सुल प्राति नाहे वहे 
तम्‌ एष =उसीको न विद्यते = नहीं दै। 


२ किच्च = 270 {1 
५ उस्ट्षन = 0 7888 0767 ; परे जाना 
७ हट = स्थिर 
८ इसमे स्र को वर्तना चाहिये = परमेश्वर की आशा कं 
९ पालण्ड ओर जंजाल = दईैशरविरद ज्ञान अर कमं को 
९० (अ) ब्ु° मह = पूनायाम्‌-भ्वा०, मह = बरद 
&7९8॥ : 018. 
(आ) महः इति ब्रह । ब्रह्मणो वाव सवं वेदाः महीयन्ते । तै० उ० शि० ५।१०.. | 
११ व्यु° चृणं प्रे चुरा० | वक्रियाविस्तारुणवचनेषु चुरा० । {0 ९0187 ; [78186 ; #0 87690 ' || 
10 11101018; {0 88०0१--आषष्टे | क 
१२ क्ठेशः उ० ४।१८९ 10708701] 
९३ (अ) पुरति अग्रम्‌ गच्छतीति पुरषः । 
(आ) प्राजापयो वै पुरषः | तै° ३।२। 
३) युर्पो वै यज्ञः । को १७।७ 
१४ (अ) १९8४] ; 018९886 -- आष्ट | 
(आ) मृतान निवर्ते । श» १०। २।६।१। 
१५ 71806 ग 16807ए४--माष्टे | 


४ सद्यः = तुरन्त 
६ मुक्ति = उच्चतमसुल 


) समञ्चना ओर उसक्रा पाटन करना चाहिये । 
सञ्चर फंसावट समञ्चकर 


-भ्वा° ॥0 वना! ; 0 6 ए0कर्ल्यणा : 1009 | 


४ 
र 


10फ--आष्टे | सुख की ओर न जाने वाटा 
उ० ४७४ 


५।३ 





वुद्धि की निर्मट्ता ध 
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बुद्धि की निर्मल्ता 


[ ठे --श्री सह्ाात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज | 


९ तत्न बन त्‌ >. 1 = । 
द्धको नि्ैक तथा तीन ५८ स । 
म आदि अन्य अनेक सा 
वासन तथा प्राणायास्‌ , पादि ६ < ह = स 
& वहाँ मन्व भी अध्यन्त सदत पूण ताघधन ह्‌ | 
र भगवान्‌ से ठेस सन्ध सि ९. सं बुद्ध (नखर 
ती दै ओर तीव्र हो जाती दे । उनमं ससव सं 
बा मन्व दै- महामन्त्र गाय मन्न, गर 
तावि मन्त्र, वेदजननी; पतितपालनी । ये सव 
एही मन््रके नास ट। 
== यवः दन, तन्यति यं गो 
आरम्‌ भूरवः स्वः । तत्सावतुदर्रण्य भगा 
वध धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
दूस मन्वके जपके द्वारा उुद्धि मिलती दुः 
सम्मान भिटता ह । पृ 
व्याख्यान दते हुए बताया 
इ प्र ~ ^ ५ 
क्ति कैसे प्राप्न दी सक्ती ह ¶ उन्द्‌ 
का उचारण करत हए वताया क इ< 
केसत्र मल दूर्होजातेदहै। दसारे सब पूवेजंने 
1 न्त्र = (~ __ ०9 = 
हसी सन्ध द्वारं जप्‌ से अपनी बुद्धय को तोत्र 
क्या । सगवान्‌ दाङ्कर) रास, कृष्ण, विश्वामित्र, 
१ तिलक, अरविन्द्‌ घोष, रङ्कुाचाये, सदहास्मा 
गपा सव इसी सन्त्र का जप करत थे । रषटूपति 
र प्रसाद भी गायत्री कादीजप करत ह| 
पा र ् ८; 2... (3 र 
मे जर्दों श्रीचछ्रष्ण के दैनिक जीवन का 
ह ५ ५ =) 
९“ ह, बहां ल्वा ह कि भगवान्‌ कष्ण सूर्योदय 
स दो घण्टा पूवे उठते (र धो = 1 = 
= ते थे । नहा धोक्‌ रेशमी कपडं 
ए प्रति दिनि वे दो घण्टे गायत्री मन्त्र का जप 
शा करते थे । 
शः क ~ 
भ॑ कै के = = 
वान्‌ ऊ के देन करने के स्यि गया--शिव 
य स स्थान पर जहां उन्होंने तपस्या कौ 
स्मोडा सं २८५ © गी < न _ +न 
पह छे ता ^° माङ दूर । मरोयेटागे यञ्च 
६। रासभ गा बहुत कठिन द । मयानक जंग 
गफ़ेथ॒ भयानक जन्तु देखे । कितना भया- 
द्र से रास्ता ! हम मानसरोवर पर्वे । 
भीत पिन्व ९ १. ट्‌ की ऊंचाई पर परथ्वी 
र ५४ मीखघेरे की सुन्दर श्चोख दै 
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स म॒ 
८5 

सि 


$ शक्ति 
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~ 
= 
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ति 


यह मानसरोबर । आज तक इस की गहराई नापी 
नदीं गई । इतनी ऊंचाई पर इतना पानी करडा से 
एकच हो गया । देख कर आद्चरयं होता हे । अभरे्नो 
केकालमें इसकी गहराई नापने का यन्न किया 
गया । एक नाव मध्यमे ठे जाकर ३५० फुट छम्बी 
४ [> 
लोहे की जंजीर के आगे लोहे का एक गोटा वान्धा 
गया । परन्तु बह गोटा भूतल पर नदीं खगा । कितनी 
गहरी हे वह शची, आजतक ज्ञादन हो सका। 
वहां से कैलाश जहां पावती रहती थोँ तीस भीख हे । 
दूसरे दिन प्रातः काठ हम वहाँ से चके । डद मीढ 
प्र एक नदी आई । उस मे वीक्षण नोकदार बरफ के 
कंडे तैएरदे थे । हमारे साथ हमारा पथप्रद्ोक़ 
कीचखस्बा था। उस से मने पूछा--्त पर पुल 
नहीं है" उसने बताथा--पुल क्या होगा । यह्‌ वषे 
मंदो मास चती है, दस मास तो यहां पर वरफ़ 
रहती है ॥ भँ ने पूषा-इस को पार केसे करं ¢ 
सने उत्तर दिया-केटाशच जाना है तो पार करना 
पड़ेगा ।' पार किया । पैर घायल हयो गये । ठण्डा 
नी ओर उद्तमे नोकदार बर्‌ के दश्डं की मार्‌ | 
रो मीक पर्‌ फिर एक नदी, उद्‌ मीढ के बाद तौसरो 
नदी, फिर चौथी । जैसे २ सूये उपर आता गया, 
नदियां का पानी बदता गया । वरण पिघल-पिघल 
कर्‌ बह पानी आता था। सूर्यं से बर्‌ अधिक 
पिघलती है । पांचवीं नदी तो बहुत बड़ थी । तीन 
मील के वाद्‌ छटी नदी आई । इस प्रकार हम दस 
नदियां पार कर गये । ठग ओौर पाओं विर्ङख 
जखमी हो गये, सोचा-चरो अब ओर तो नदीं 
होगी । कोचखम्बा `बोला--अभी सबसे बड़ी नदी 
रोष हे ओर जव ग्यारहवीं नदी आई, हम.सव घबरा 
गये । भने कीचखम्बा से कहा--भाई ! यह्‌ तो 
सञ्च से पार न होगी चो ौट चो ।' तब कीच- 
लम्बा बोला-्तनी दूर आ गये हो, योह ओर 
साहस करो । फिर ओर नदी नहीं है । भे ने कहा- 
भुनचे पीठ पर उठा ठे जाओ ॥ वह बोका--'अआप' 
अकेले होते तो स्यात्‌ उठा भौ छेता। आप के पास 
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1 

मी है ओर फिर आपकेनौ साथी भीदहै। 
न, से तोरेला नहो सकेगा । भने कटा 
अच्छा, सहारा ही देदो। उस ने सदारा दिया 
छाती तक पानी था। नोकीले वरम्‌ के ड्कडे शरीर 
को चलनी किये दे रहे थे। पार होते-होते सारा 
शरीर रक्ताषट्ावित हो गथा ओर तब विचार आया 
कि महर्षिं दयानन्द ने अछ्कनन्दा को पार करने के 
ल्यि कितने कष्ट सहन कयि होगे । इन सब बातों 
को देख कर ही मनुष्य दयानन्द की तपस्या का 
अनुमान कर सकता है । मानवसेवा के छियि महपिं 
ने क्या कुछ नहीं करिया ! 


हां, यह ग्यारहवीं नदी पार करके दारजन मण्डी 
आती हे । यह्‌ स्थान वधं मे चार मास आबाद रहता 
है । ओर आठ मास संसान। इन चार मास मे यहां 
तिव्वत ओर भारत कै बीच एक करोड़ पये का 
न्यापार्‌ होता है ( तिव्चत पर चीनी अधिकारसे 
पूव की यह्‌ स्थिति थी । इस समय भारत.तिन्वत 
व्यापार बन्द्‌ पड़ा है--सं०) । दम विल्छुक थक गये 
थे । कम्बल ओद्‌ कर भे अपने शिविर मे जा वडा । 
तथ ध्यान आया कि केश तक पर्हुचने के टियि 
जो ये ग्यारह नदिय पार करनी पड़ती है वास्तव 
मेये ग्यारह नदिरय--पांच कर्मन््रियां, पाच ज्ञाने- 
न्द्ियां ओर एक मन है । इन कर्मन्दरियो, ज्ञानेन्दियों 
ओर मन कोजीतरेनेसेहीकैटाश ङ देन होते 
है । सादे तीन दिनम हम अठारह हजार फुट की 
ॐचाई पर गोरो ङ्ण्डपर्ैचे। हस गौरी कुण्ड के 
उपर ब्र जमी रहती है । वरफ्‌ को तोड़ कर नीचे 
पानी निक्रारा जाता है । मैने साथियो से कहा- 
नहा छो | वे कहने छगे- पहले तुम नहाओ, फिर 
हम नहायेगे । मेने कहा- “अच्छा पहलेमें ही नहा 
ठेता ह ८ परन्तु नहाने से पूथै आप कोएक कथा 
खनाता हु । पंजाब मे गाबके बाहर ताछाब होते है । 
खन्द मे छोग नहा ते ह । जनवरी का मास था 
खूब सरदी पड़ रही थो। एक व्यक्ति वहा नहानेके चयि 
आया । क्योकि सरदी अधिकं थी, इस खयि उसने 
अपना जूता उतार कर पहठे अपनी पांच अंगुियां 
ताखाव ता । जड अत्यन्त रीतख था । उस 
क नहाने कासाहसन हुभा। पंजाब से पांच 
अगु फो “पवः क्ते दै । उस ने यह्‌ कहकर्‌ कि 
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पव स्नान, सव समानः ही स्नान ~ 
(च्या 


जूता पहन कर वापिस चछ पड़ा। ध । ॥। 
गया था कि रास्ते मे एक ओर व्यक्ति भिका ११ 
पूषा क्यों भाई | स्नान कर भये १ तोयः पे 
(पव स्नान, सव स्नान । बह बोला- अचा) 
स्नान, हम स्नानः । वस उल आने बा न्य 
यह्‌ कह कर दी स्नान कर्‌ हिया | कहीं आपो 
मेरे नहाने कै बाद शुम स्नान, हम स्नानं 
स्नान तो नदीं कर खोरे ।” । 
यह्‌ कहकर सेने गौरी कुण्ड की वफ तेभो 
कमण्डलु भरकर शरीर पर पानी डाल षा 
कमण्डलु भरने का साहस न हआ सौर कि 
स्नान करके भ्र्ु की भक्ति मे वेठ गया । ध्य 
टो गया । सचेत तव हुआ जव कीचलम्बा ने ध 
दिलाकर कहा--उटो बहत द्रहो गई, पसे हक 
रहीगे तो सारा रक्त जम जायेगा । मैने का- 
अभीतोवेारह। तो उसे वताया कि सा नौकर 
वेठे धे, अव्र अदाई वज गया है । तभीमेषै 
उपर गई । चारों ओर वरफ ही बरफ, बीच मे ए 
छोटा स्थान था जहाँ शिव ओर पा्ैती वेठकर ॥ 
क्रिया करते थे। मैने कीचखम्बा से काष्ठ 
वहा ठे चल । उसने कहा--ददहां कोई नह ना॥ 
बहा जाने का रास्ता भी कोई नदीं । मैने क्हा- 
म वहाँ अवदय जा्डगा । उसने वहत कहा 
नहीं जा सकते । परन्तु यँ न माना ओर अरत 
उसे मेरे साथ चटना ही पड़ा । गौरीष्ण्ड से ५ 7 
स्थान हजार छुट ऊँचा था । इस एक दुनार ट । 
चने मे घण्टे छग गये । वहां जाकर भे वे ४ ॑ 
रीचखन्बा कने लगा यहीं सत वैो, सल 
जायेगा ओर तुम मर जाओगे । गैन कहा | 
काश पर मर गया तो इससे वद्कर सौम १ | 
- 10 
बात क्या हो सकती ह । वह कहने ८... । 
आपको वापिस पर्ुचाने का उत्तरदायित्व ॥ || 
ह । अल्मोड़ा परहुच कर आप कुछ भी कर ^ . | 
तभी वहां रशिब-पार्षती के उस स्थान ५९ ५ | 
याद्‌ आया। गायत्रीमञ्ञरी अभी २४ त | 
इतसे पहले बह प्रकाशित नहीं हुदै थी | वद, 
खाप भं आपको खनाता ह । पाबेती- (नाथ, 6 
गौरीङण्ड से मँ एक जिज्ञासा ठेकर आई £ 









बुद्धि की निमटता ५ 


अङ्क (८ 
९ १ २ प द \ 


„ क्या पूना चाहती. हो ¢ पार्ैती-- 
शपते वह कौन सी साधान की देः जिससे आप 

ये सिद्धियां पराप्त हृ दै । शिव--ङ जीर 
, यह तो एक रदस्य को बात ट्‌ । पावती-- 
ही, यह रहस्य प्रकट करना दी दोगा । शिब-- 
अच्छा सुनो !-- 


(~ र शरि ¢ (८ 

गायत्री वेदमातास्ति धाऽऽयशिक्तियता शुष | 
न द्ध त (~ 

ततां जननी चैव ताञपासेऽहमेव हि ॥ 

अरथात्‌-गायत्री वेदमाता € । प्रथ्वरी पर वरह 

आचशक्ति कलाती द । वही संसार्‌ कौ माता हे । 


मै उसी की उपासना करता द्र । 
यौगिकानां समस्तानां साधनानां 


धमे उणा घास टमी ।' शिब भग- 
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अथीत्‌-हे पावती ! विद्वानों न 
साधनाओं का आधार गायत्रीको दी 
इस गायत्री से वटकर ओर कोड 

इस विज्ञानके युगम छोग कदो कियहजपकी 
वात कहता है, मलछाजप से मी १ 
इस मन्त्र मे चौबीस अश्वर ह। 
ओरक्रम से भगवान्‌ ने रखाडें 
उचारण हृदयम होता है, तो बँ 
ते उठकर एसी प्रभावपूणे हो 
हमारे मस्तिष्क में पर्हचती हं 

चिततमण्डल पर चोट लगाती है अं 
पनवां ्ङवरत दो उठती ह । कुण्डली पर्‌ चोट 
पती है| इस प्रकार एक वैज्ञानिक क्रिया होने.से 
दि निभैर हो जाती है । इसलिि बुद्धि को निसेट 
धति की एक बहुत वड़ी विधि जप करना भी है 
सह का जप-ओर उन मन्त्रों मै सबसे 

पणे हे गायत्री मन्त्र । 
(1) ० करने के ल्यि एक 
ए । आप कगो--यह सवसे सरल हैः 
मरे पास 1 दो। सुन छो, लसा भी सुनलो । 
छ हे, मे सव कुक आपको दे दगा । 


बुद्धि निमंल करने का जुसखा 
भच-दो तोला, रङ्खपुष्पी--१२ तोला, मीटी 
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कुट--र तोरा, ब्रहमी--१२ तोडा । चासो को दरटकर 
कपड्छन कर छो । फिर अगे लिखी भस्म मिराकर 
छोटे वेर जितनी गोलियां वना छो । यज्व प्रस्तर 
भस्म--२ साशा, अकीक भस्म, प्रवाक भस्म, स॒क्ता- 
शक्ति भस्य, वङ्गमस्म, ठह मस्म, राद्कभस्म, वजा- 
श्रक भस्म-सव दो माशा। रस सैदूर-१ माशा। 
बादाम रोगन इतना मटाओ, जितना समा सके । 
चालीस दिनि का कोसं दै। खाट मिचे, खटाई 
नदीं खाना। 
आप कगे यद्‌ तो वुद्धि के पीछे ही पड़ गया 

हे । वुद्धिके अतिरिक्त ओर कोई बात ही नदीं 
करता । बुद्धि सवसे वड़ी वस्तु है । आपके पास 
सव कुछ हो ओौर अगर वुद्धि न हो तो कुछ भी नहीं । 
वुद्धि आधारभूत वस्तु है । यह सुधरी रदे तो सव 
दु सुधरा र्दता है । यह विक्त हो जाये तो सब 
ङु विजत हो जाता है। सुनो! मँ आपको बुद्धि 
अौर सास्य की एक कथा सुनाता द्र । एक बार बुद्धि 
ओर भाग्य में विवाद हो गया। भाग्यने कहा-- 
जिस पर मेरी छपा हदो जाती दै, वह सव कुछ प्राप्त 
कर ठेता ह । वुद्धि ने कहा-अजी ! मिथ्या क्यो 
कहते हो ? जिस पर मेरी कृपा नही, वहां तुम्हारी 
कृपा कुछ नदीं कर सकती । दोनों मे विवाद्‌ जोर 
पकड गया ओर जव अ्चगड़ा बहुत वद गया तो बुद्धि 
बोरी - पारस्परिक कलह अच्छा नहीं । परीक्षा कर 
के देख केते है, किसकी कृपा अधिक है । भाग्य 
ने सान छिया । दोनों एक भ्राम के बाहर गये । बहां 
एक निधन गडरिया एक पेड के नीचे अपनी बकरियां 
चरा रहा था । भाग्य ते कहा-देखो, अपनी छपा 
से मै इसे राजा बना देता हँ । यह बिल्कुल निर्षर 
द, मूख दे, ओर तम्हारी कषा के विना यह्‌ 
सुखी हो जाता दै १ बुद्धि ने कदा--टीक हे । भाग्य 
ते उसके पास एक खडाओं का जोडा रख दिया। 
सोते की बनी हई इन खड़ाओं में हीरे ओर मोती 
गे हृएथे। थोड़ी दही देर मे वहां एक व्यापारी 
आया । उस ते खडाओं को देखा; तो उसके ह मं 
पानी आ गया । उस व्यापारी ने गड़रिये से कहा-- 
ये खड़ाओं सञ्च दे दो, जो मूल्य हो ठे टो । गड़रिये 
ने कहा- ये वड़ो मँ ने क्या करनी है तुमठे छो। 

ञ्चे यहां से गांव में जाकर चने मुनवाने मे बहुत 
कृष्ट होता दै । वम सनन दो मन चने भुनवाकरदे 


वेदवाणी 
न ० ~ 
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दो भौर ये लहाभों ठे छो । व्यापारौ वहत 
हुआ । उसने वेसा ही किया, ह दे दिये, खड़व हं 
टी । खड ठे कर बह श्दर्‌ मे चला.गया । व 
जा कर उसने वे खडवे राजा को भेँट कर दीं । राजा 
उन खड़ाओं फो देख कर बहुत प्रसन्न हुभा, पूषने 
टगा-ये खडावें तुम्हे कहां से मी | ठ्यापारी ने 
बताया कि उस देश के राजा ने प्रसन्न होकर ये 
खावें स्ने पुरस्कार म दे दीं ओर यह सोच कर क्रि 
मे इन खड़ा को क्या कगा, आपकी सेवामें 
भट कर रहा ह । राजा ने पृष्ा-क्या तुम एसी 
खडावें भोर ला सकते हो ? व्यापारी ने कहा क्यों 
नही, जितनी कहो, ला देता हँ । मेरे राजा के पास 
बहुत खड़वें ह । राजा ने प्ूष्टा- क्या तुम्हारा राजा 
बहुत धनवान्‌ हे । व्यापारी ने उत्तर दिया नी हा, 
बहुत धनवान्‌ हे । राजा ने कहा- यदि एेसादहैतो 
त॒म मेरी पुत्री का विवाह उस राजा था उसके पुत्र से 
करा दो । व्यापारी ने कहा--यह कौन ब्रड़ी बात ह | 
मै अभी जाकर सव ठीक करा देता हं । व्यापारी यहं 
सव कह तो आया, परन्तु उसे ज्ञात है कि सब 
असत्य कहा हे । शहर से 5 वस्तुएं खरीद कर ओर 
इछ तवि के वन्तेन केकर वापिस चठ पड़ा । मासं 
मे बह उस वक्ष के नीचे सका, जहां उसे गडरिया 
भिला था । उसने अपना सामान वहां रखा । इतने 
मे गडरिया वहां आया । वह तावे की गागर को सर- 
हाना बनाकर सो गया । व्यापारी ने देखा कि जिस 
गागर्‌ पर्‌ वह्‌ सिर रख कर सोया है, वह सोने कौ 
हो गहै । पिर क्या था, उने शेष सब वसनो को 
ससे दने को कहा। वे भी सोनिके हो गये। 
व्यापारीकोज्ञात हो गया कि यह्‌ जिस बैन को 
रता हे, वह सोने का होजाताहे। उसने गड़रिये 
को अपने वश म कर. छ्या। पयत सोना एकत्र 
किया । एक दुगे बनाया, सेना रली, गडरियि को 
साना बना दिया । गङरिया डर के सारे सव काथ 
करता था । जव दुगैमे सेनाके सैनिक अयेतो 
भयभीत हो गया किं कीं उस की बकरियां ओर 
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जाता । फिर उसं व्यापारीने उस राजा | 


सेजा कि उसको आप कु पत्रीसे विवाह 
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है । विवाद की तैयारियां आरम्भ हई । व ॥ 


र रात हे 
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जाई गह । व्यापारं न गडारिये से हा-जो म 


भी आये उसे एक हजार रुपये कीथेलियां देते लाभो 
वह्‌ एेला हौ करता गया । अन्त मे सेना के पैक 
आये । गड़रिया. भयभीत हो 
बर्चुगा, अवदय भेरी वकरियोँ ने कं 
दीह । परन्तु उस व्यापारी ने 
शांत होगया। शदीदहोग 

गड़रिये को एक सजे हुए कमरे. मै 
वरिजछिया चसक रदी थीं । इ्चाख्ै ठटक रही थी 
उस कमरे में जाते ही गड़रिया फिर डर गया । उषे 
सुन रखा था कि डायनों ओौर चुडेढो के ररते 
दोते ह ओर वे स्वयं भी सज कर आती ह| इतौ 
हीदेर मे राजद्कमारी भी कृसरे मे आ गै। कि 
क्या था--वह बहुत डर गया । ओर एक द्वजे 
पीछे छिप गया । राजछुमारी आई, उसने दला 
उसका पति व्हा नहीं है । बह निराश होकर ३५१ 
अपनी माता के पास ची राई । उधर यह १७९ 
बहुत भयत्रस्त था । जैसे ही राजछुसारी वाह्‌ निकी 
वह कमरे से वाहर निकल कर महल से छल 
लगाने ठ८्गा | 

तव बुद्धिने भाग्य से पूष्ठा--बताओो, दब्ध 
छृपातो अव इस गड़्रिवे कौ जान ठेने दी ध 
वह्‌ मूख है । कदो तो अपनी छपा से ऽसे श 
देदूं। हि | 

इसी ल्य मे कहता ह- वुद्धि आधार 
यही सव उछ हे । जव तक बुद्धि टोक नदीं दै, 
तक्‌ इस संसार मे रहा ही केसे जा सकता दै । ई 
छि सबसे पहले यह्‌ अव्यक है कि हमारी इ 
ठीक दो-- विमल हो । 
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न्याय-वार्स्यायनमाष्य मं प्रयुक्त योग' पद का अर्थ 


[ ठे° विद्यावाचस्पति" श्री° १० उदयर्वीर जा चचाल ददनाचार्य, गाकतियावाद ] 


वासयायनभाप्य सै अन्य अनेक दाशै- 
„तो का प्रसगव उवे हुआ है, जेसाकि प्रायः 
र रन्ध म हमा करता दै । करीं दशन का 
लेक ओर कदी एके" प्यपरेः आदि पदों के निर्देश 
रक विभिन्न मत उद्ल्खित हं । 


-धायदर्शन के 


क्े-९।१।२९ स्च के भाव्य म "इति सांख्यानाम्‌ } 


इति योगानाम्‌” एेसा ठेल दं । 

१।१।३२ सूत पर. - एके नेधायिकाः.. 1 

१।१।२३ , +^ --इष्येकं दशोनं... .  इप्यपरम्‌ । 

३।२।१ + 

२।२।१३ , 

इयादि रूपमे विभिन्न दायंनिक मतोँ का उ्टेख 

बाद्यायन भाष्य मे पाया जाता है। इन प्रसंगो म एक 
छह पर ष्ाख्यः के साथ धयोग' का उद्छेख हे, विचारणीय 
वह है कि यहां श्योगः पद्‌ किस ददय॑न के लि प्रयुक्त हभ 
है, अथवा इस पद्‌ से किस दश्च॑न का सिद्धान्त प्रकट करना 
अभिप्रेत है! 


„; इत्येके. + “इत्यपरे, . -इव्यन्ये । 


आका का कारण 
इसका विवेचन करने की आवद्यकता व्यो हुई १ 
पका कारण दे श्रीविन्ेश्वरी प्रसाद्‌ द्विवेदी का एक ठेल | 
चलप्वा संकेत सीरीज्‌, व।राणसी से जो न्यायवात्तिक ग्रन्थ 
भारित हमा है, उसके साथ श्र द्विवेदी ज दवारा डिलित 
ए विसवृत भूमिका संखग्न है । उसके ७६ पृष्ठ पर द्विवेदी 
भकाल्ख है- 


3 


८८ स्‌ च ह ष 

त श्ट “इति साख्यानाम्‌!, इति श्योगानाम्‌' 

नष स कठोपनिषदि & वल्याम्‌ । इवेताइवतरो- 

, ` ° ९ अध्याये सांख्ययोगौ सुद्‌ धृतौ । अपि 

* | ०५ श्रीकृष्णेन अगवद्गीतायाम्‌-- 

एकं सांख्यं 2 

ऽच्‌ च योगं ९ १ 

युम्‌” योगं च "यः पङ्यति स परयति 

देन पं त्त =, = । न 

जी भ ख्खिजाने का प्रसंग यह है किंद्िवेदी 

> पन के चरित का वर्णन करते हए बाते द _ वह्‌ ति ह 





| ड = 
१ ह शषठसंस्या विजयनगर संरछृत सीरीज सै स॒द्वित स्तक के अनुसार € । यह. 


,› एवं हि पदयन्तः प्रवदन्ति सांख्याः...1 


कि वास्स्यायनमाष्यमरं जो अनेक दशनं के मतोंका 
उल्टेख पाया जाता है, उसके आधार प्र वास्यायन सुनि 
को अर्वाचीन सिद्ध किया जाना युक्तियुक्त नहीं है । इस 
प्रकार के उ्टेल प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हें। 
वात्स्यायन भाष्य मे ३८ पृष्ठ पर सांख्य ओर योग का 
मत दिखाया गया है, योग की चर्चा कठोपनिषद्‌ की ६ 
वष्टी मेँ है, उेताखतर उपनिषद्‌ के छठे अध्याय मेँ सांख्य 
योग दोनों का उस्ठेल दै, ओर श्रीकृणा ने भगवदृगीता में 
सांख्य ओरयोग को एक बताग्रा दै । 

श्री द्विवेदी जीके इस ठेखसे यह खष्ट अभिप्राय 
प्रकट होतार कि वे वाद्घ्यायनमाष्यके इस स्थलमें 
प्रयुक्तं "योगः पद्‌ का अथ पातज्ञक योग समञ्च रहे हं । 
कयोकि उन्होने कठ ओर खेताद्वतर उपनिषद्‌ के जिन 
प्रसंगो का उस्टेख किया हे, वहां पातञ्जक्योग विषयक ही 
निर्देश है, यह एक निश्चित मत दै । उखी के साथ वास््या- 
यनमाष्य मे प्रयुक्त योगः पद्‌ का सामज्ञस्य प्रकट कसते 
हए द्विवेदी जी का उपधत्त विचार स्पष्ट हो जाता है। 
गीता के साथ सामञ्जस्य भी इसी अथै को दद्‌ करता दे । 

उक्त अथं मे अगति 

उपनिषद्‌ भौर गीता के जिन प्र्गों का संकेत क्रिया 
गथा है, वहां सांख्य-योग सपानशाघ्लो कौ चर्चा है, यह 
सष्ठ है । जो अर्थं सांख्य द्वारा प्रतिपादित होता है, वही 
योग से जाना जाता दै, इसी कारण उन स्थलों मं इनकौ 
समानता का वर्णन है। पर॒ वाह्यायनभाष्य मेँ इन 
पदों कारेसा प्रयोग नहींदै। वहां प्र एक दूसरे के . 
विरोधी अर्थो का उल्छेख हे । 

वारस्यायनमाष्य मेँ यह प्रसंग श्रतितन्त्र सिद्धान्तः का 
प्रतिपादन करनेवाले यत्र पर है । सत है-- 
प्समानतन्त्रसिद्धः परतन्तरासिद्धः प्रितन्त्रसिद्धान्तः" । 

जो अथं समाना मे सिद्ध दै निवत है, स्वीकार 
किया हे, परन्ठ॒ अन्य शाल मे स्वीकार नहीं किया गया, 
वह ्रतितन्त्र सिद्धान्तः कहा जाता है अर्थात्‌ प्रसयेक साख 
5 १।१।२९ सूत्र पर है । 


वेदवाणी 


(~ -~ => 
प्प 


८ 


का अपना अपना सिद्धान्त । उसी के उदाहरण सप मे धद 
कार बात्छायन ते सांख्य ओर योग के ्र्पर विरोधी 
सिद्धान्तो को प्रस्तुत किया है। माष्य की पंक्ति दै- । 

व्यथा नासत आत्मलाभः, न सत अस्मदान 
निरतिशयाश्चेतनाः, देहेन्द्रियमनःसु विषयेषु तत्तका- 
रणेषु च बिरोष इति सांख्यानाम्‌ । | ॥ 

पुरुषकमेनिमित्तो भूतसगेः, क्महेतवो दोषाः 
रवृ्तिशच, स्बगुणविरिष्टारचेतनाः, असदु्पद्यते, उत्पतन 
निरुच्यते इति योगानाम्‌ ।' 

अर्थात्‌- जेते असत्‌ का आसलाम नहीं होता, र 
न सत्‌ का नाश होता दै, अर्थात्‌ असत्‌ कभी सत्‌ नदीं 
होता ओर न सत्‌ कभी असत्‌ होता दै, देह, इन्दि, मन 
तथा विषयो मे ओर्‌ उन उनके कारणो मे भेद्‌ रहता दै, 
यह सांख्यो कामत है । 

युष के कर्मो क कारण मूतस्गं होता है, कर्मो के 
कारण हं दोष-राग-देष-मोह आदि ओर प्रवृत्ति, अपने गुणो- 
एुलदुःल-लान आदि से युक हँ चेतन, असत्‌ कौ उसक्ति 
होती है, ओर्‌ उन हृभा सत्‌ पदार्थं न हो जाता ह, यह 
योगौ का मत दै | 


स्ट दै, ये दोनो विचारधारा एक दूसरे के परिपरीत है। 
ये सिद्धान्त समान तन्त्र के न होकर प्रत्येक विभिन्न शाल्के 
ह, इसी कारण यहां “योगः पद्‌ साख्य के समान तन्व पात- 


ज्ल्योग का ग्राहक संमव नहीं | फिर यहां सांख्य के जो. 


सिद्धान्त प्रतिपादित विये गये है, पातज्ञल्योग के भी पूणै- 
स्पसेवे दी सिद्धान्तह। यहभी कहना युक्तियुक्त न 
होगा किं पातज्ञर योगदर्श॑न के अचयायी किन्हीं आचार्यो 
का देखा मतरहा हो, जो वहां धवोगः पद्‌ से प्रस्तुत 
किया गया हे, कारण ह है कि योगान के किसी 
भी व्याख्या या रीका आदि 


ग्रन्थो मे इस प्रकार 
` के योगमत का उ्टेख उपटन्ध नहीं है, ओर न योगद्॑न 
कौ किसी एेसी राला प्रद 


र ला करा पता लगता है, जिसकी 
विचारधारा के साथ इन सिद्धान्तो को जोडा जा सके । 
इसके विपरीत यहां प्र "योगः पद्‌ से कटे गये समस्त 
सिद्धान्त न्याय-वैरोपरिकं के है। न्यायसूत्र मे ही इन सथ 
सिद्धान्तो का खष्ट उतेव उपछब्ध होता है ] सवस पहा 
व जो यहां पयोगः पद्‌ से बताया गया है-पुरष- 
कमनिमित्तक भूतसगं है, इसका विश्तासूक प्रतिपादन 
सूत से ठेकर अनेक सूं 


ष्ारो 






फार गुने २५ १ 


भ क === 
क्रिया गया है । दूसरा सिद्धान्त १। ९1१०७ गैर > 
मे प्रतिपादित ह । तीसरे के ल्थि १। १९० ८ र 
तीसरे अध्याय के प्रधम आहिक च एम 
इस सिद्धान्त को पुष्ट करता है । चे पिदाना ॐ | 
1 0 सता 
के समक्ष न्यायवैरोषिक का 


द एक विरि | 

~ ~ ए ५, 

रि असत्‌ कौ उत्ति ओर सत्‌ का विनाश हो जा ६ै। 
प्रसंग मी इस बात 

पद्‌ पतञ्जल योगदर्शान 


(५ त (~ न १. 
दशान के च्थि हुमा है, 


क पुश करतादै, किव 
के व्यि प्रयुक्तन होक 
क्योकि सांस्य-पिदधान् क 
करने पर प्रतितन्् सिद्धान्त कै रूप मे उपे 
रखनेवले दशन का ही वणैन होना चाहिये । 

प्रस्तुत स्थल म योगः पद्‌ का अथ वैदधका ए 
मेद्‌ योगाचार सम ठेने मं क्या असामज्ञख होगा, ए 
कथन वही व्यक्ति कर सकतादै, जो बौद विचारा 
ओर बौद्ध ददन से पर्विय न रखता हो| 


"योग! पद का अर्थ न्याय-ैरेषिि 


अभी तक के विवरण से इस: प्रसंग मेँ थोग पृदक 
यरयौग न्याय-वैरोषिक दशन के च्ि हभ दहै, यह प्रक 
क्रिया गया । परन्त॒ ेसे अप्रसिद्ध परदका प्रयोग कि 
आधार पर द्ूमा है, यह विचारना अपेक्षित है । संमा 
एेसा प्रतीत होता है, कि परमाणुभों के योज से जगत्‌ ॥ 
उत्पत्ति का वैदिक परम्परा के अनुसार वर्णन कस र 
येहीदो दश्च॑न है| हमारा विचार है कि कदातत्‌ € 
आधार पर इन दर्शनों के ल्थि वास्स्यायन ने धग 
का प्रयोग किवादै। यह कोई एेसी बात नहींहैः 8 


1 पे 7 
भे 
केषा 
विपरीत पर 


= ॐ -ॐ~ =< 
^ ---------------------------------- 
. . ~~ -- ~~~ ------------ -- `` 


ए (~ क ह थव 
करिंसी मुर-भूत सिद्धान्त का बिरोध करती हो; = 
इसमें कोद एेसा असामज्ञस्य हो, जिसे स्वीकार न # 
जा सके । 

ष म = म ¶ 
योग' पद्‌ का इसी अथं मे अन्यत्र प्रधा 4 
2 ५ = द्‌ ठव | 
वह देखना चाहिये, कि उक्त अर्थं म यह 1 
अप्रयुक्त हे, या कहीं इसका अन्यत्र प्रयोग देखा त 
दे । इसी सू ( प्रतितन्तर सिद्धान्त ) के न्याय ६ 
उद्रोतकरने भी इस पद्‌ का प्रयोग क्रिया दै। | 
विपरीत सिद्धान्तो को इस रूप मे दिखाया गया म | 
3 अ ॥ 
यथा भोतिकानीन्द्ियाणीति योगानाम्‌ । | 
तिकानीति सांख्यानाम्‌ 1 





>“ 


~ 


ष १२ अङ्क ५ 
प 
र एवं सर्वविदित सिद्धान्त है, किस्य तथा 
ग दोनों दश्चैन इन्द्रियों को सभोतिक मानते 
६। इस ्रतिकूढ विचार का प्रतिपादन करनेधाटे दशन 

४८ उ्रोतकर ने यहां रोग" ला दै ओर उतका 
व्रताय, कि इन्दिया भौतिक । सष्टल्पसे 
दान स्थाय-वेदोिक का दे। नयाय. क २ 
ते ५० एत तक इन्दियो का भोतिक होना विस्तार 
क सय प्रतिपादित किया गथा द । इस प्रकार उदरोतकर 
तेभी यहां योगः पद्‌ का प्रयोग न्याव वैरोपिक के लियि 
या, इसमे किसी प्रकार का संदेह नह। । 


यह घ 
यो 


इसत अतिरिक्त कौटलीव अर्थशाल मे भी इस पद 
का प्रयोग उक्त अर्थम देखा जाताद्‌ । कौल्य का 
्र्मिक दूसरे अध्याय के विद्या-समुदेश नामक प्रकरण 
ध 

का पहला सूर द-- 
'आन्वीक्षकी त्रयी वात्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः । 
हसे चार विद्याओं का निर्दश कर 
दिया हे 


आयीक्षकी का विवरण इस प्रकार दिया 
(साख्यं योगो छोकायतं चेव्यान्वीक्षुकी । 


न्याय-वाच्छायनभाष्य मँ प्रयुक्तं थोग पद का अर्थं ९ 
~= ~ ~ न~ = -- ---- --~- -- 


आन्वीक्चषकी विद्रा में कौटल्य तीन का संग्रह करता 
दै सांख्य, योग मौर टोकायत । इसमे किसी विचारशीख 
व्यक्ति को सन्देह नदीं होना चाहिये, किं (सांख्यः पद्‌ 
यहां सास्य, पतञ्जल योग॒तथा वेदान्तद्दान का ग्रहण 
कराता दै, ओर (टोकायतः पद मे चार्वा क-जेन-गोद्ध दर्शनों 
का समावेश हो जाता है। धवोगेः पद यहां पातज्ञल योग- 
दशन का बोधक नदीं समञ्चाजा सकता, क्योकि उस 
अवस्था न्याय का आन्वीक्षकी मे समावेश करने के 
व्यि अन्य कोई पद्‌ यहां उपयुक्तन होगा न्याय, 
आन्वीक्षकी विरा दै, इसका विस्तार के साथ प्रतिपादन 
वात्घ्यायन मुनि ने न्यायके प्रथम सूत्रके भाष्यमें ही 
करियाहै। इसप्रकार कौर्व्यने योगपद का प्रयोग 
यहां न्याय-वैदोषिक को आन्वीक्चकी विद्या मे समावेश के 
व्यि किया है, यह खष्ट होता दै। 

कतिपय विद्वानोंने योगः पद्‌के इस असाधारण 
समान प्रयोग के आधार पर कौटस्य ओर वास्स्यायन को 
एकः व्यक्ति माने जाने की संभावना प्रकट की है] पर य 
अन्य प्रसंग दै, इससे विराम ठेना दी सम्प्रति उपयुक्त 
होगा॥ 


दण्डी-घाट मथुरा में | 
श्री दण्डी विरिजानन्द्‌ जी के विषय म अबसन्धान 


[ ठे०--श्री पं० युधिष्ठिर जी मभििक, जध्यक्ष--अनुततन्धान विभाग, टकारा ] 


खतोरी ( जि° सजपफरनगर ) निवासी श्री महाशय 
भतराजसिंह जी का नाम आर्यसमाज के इतिहास में 
ष्य सीय रहेगा । सपने ऋषिभक्ति से प्रेरित होकर 
भक परिश्रम जोर यनिव॑चनीय कष्ट उठाकर पुशनी 


भ नो समौ ~+ > गौ धे की वर्षा 
यसमाजों ओर आ्य॑परिवारों के सहसा धरां का वधा 


तकृ छो र ~ = त्न ५ 
` +" जनीन करके ऋषि दयानन्द के तैकडोँ पत्रो भौर 


| 


विशिपनों क र धि 
सि १ उद्धार करिया तथा क्षि के ८,९ वास्तविक 
॥त किए । आपके साथ ही हमे दयानन्द्‌दीक्षाताब्दी 


मारो < 
( अनन्तर दो दिन मथुरा मेँ श्री गुस्वर दण्डी 
~~ जौ भर उनके अनन्य दिष्य स्वामी दयानन्द 


सरस्वती के विपरयमें छानबीन करने का अवसर प्राप्त 
हुआ । उस छनव्रीन से प्रास्त सामग्री का हम नीचे 
वणन करते हे । 
अनायास सुअवसर की प्रापि 

लोकं मे कहावत प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ जिसे सम्पत्ति 
देना चाहते है उसे लक्ष्मी छप्पर फाड़कर प्रात होती ३ । 
यही कहावत हमारे साथ भी मथुरा मँ घटी । 

ता० २६ दिसम्बर को मथुरा के श्री प° गोविन्द्दत् 
ली चतवदी दीक्षाशतान्दी-समारोह देखते हृए रामलाल 
कपूर ट्रस्ट अमरतसर कौ ढकान पर अचानक पघारे । 





गाम 
क ग्रन्थ सै छुप चुका धे । 


१, दा सज 
^ सम्पूणं संग्रह श्री रामलारु कपूर दरस अद्तसर द्वारा श्रकारित 


भत्षिदयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन” 


वदवाणी 
म 
पष्ट) प्ट 


१० 


हां उन्होने ऋषि द्यानन्दं के पत्र ओर विक्ापन ग्रन्थ 
देवकर खयं कहा करि हमारे पास श्रौ दण्डौ जी भर 
, स्वामी दयानन्द्‌ के कुछ पतर है । इसी प्रकार ५ ५ 
गोबिन्ददत्त जी के पुत्र श्री प° सुकुन्ददत्त जी चठव॑दौ ने 
सां्ृतिक प्रदशंनी मे स्वामी जी महाराज के असली पत्र 
देखकर श्री महाशय मामराज सिंह जी से कहा । ह्म 
दोनो ने . (प्रथक्‌ पथक्‌ रूप म ) उनसे दण्डी जी ओर 
खामी दयानन्द जी के पत्र तथा अन्य उपयोगी सामग्री 
दिखाने कौ प्राथैना कौ। इसे दोनों महानुभावं ने बडी 
सहद्यता से स्वीकार किया | हमने २८ ता० को उनके 
स्थान पर पर्हुचने के लिए समय नियत किया | 
हम दोनों दीक्षाशतान्दी-महोत्सव के अनन्तर २८ 
दिसम्बर को ल्ग-भग ११ बजे दण्डी घाट पर श्रीपं* 
गोविनदुदत्त जी के यहां पहुचे । हमारे साथ एक सजन 
ओर भीये। वहां हम ठग-मग ४ बजे तक उनसे विविध 
जानकारी प्राप्त करते रहे । 


श्री प° गोषिन्ददत्त जी का परिचय 

शरी प० गोविन्ददत्त जी चतुवैदी श्री गुरुवर दण्डी 
विरजानन्द्‌ के रिष्य शरी पं नवनीत जी कविवर के पुत्र हं । 
मधुरा मे दण्डी घाट प्र विराजते ह । आप बड विद्वान्‌ ओर 
मिरनसार व्यछ्छि है | पको श्री गुरुवर दण्डी जी तथा 
उनकी शिष्य परम्परा का इतिहास पूतया अवगत है ] 
जात हम एतद्विषयक अनेक नदीन वातोंका ज्ञान 
हृआ। 

वंशा-गोत्र आदि श्री प॑र गोविन्द्दत्त जी के पिता 
कानाम श्री कविवर १० नवनीतजी चर 

नाम श्री कविवर १० नवनीतजी चठुवदी था, यह हम 


पूवं छि चुके है । नवनीतजीके पिताश्री पर बूचन्द्‌ 
जी ( वूलाजी ), पतामह श्री किंरानसद्ध जी ( संन्यस्त 
छष्णानन्द्‌ जी ); 


प्रपितामह शरी सुखदेव जी परप्रपि 
षान्‌ मह ¦ › प्रप्रपितामह 
2 दरव जी ओर उन के पिता निहाल जीये। बूखा जी 
छोटे माई उखा ज ये | 
भ 
चेरी जी का गोत यज्ञ भारद्वाज दै, आङ्गिरस 
| भारद्वाज निग्रवर ओर आञ्यहोमी अच्क 
६ से सामवेदीय छोन्दोगराणायनी राखा के 
= । आपके घर में १२ वीं शताब्दी तक्र के 
द के हस्तटेख ~ ` दस्तर्ल सुरित ह । इर्से सापके छर्म 
१. "गभौदष्टमे" नियमानुसार यह गणना 


२. देखिष पूवं टिप्पणी । 4. 


गल्गुन २० 
त्न 
र च्छिन्ना रुष्ट 
ं शध ९ ग्रन्थो का सग्रह है | 
श कविवर नवनीत जी का | 
आपकर पिता श्री प° नवनीत जीका जनम सं 
मा्गशीष शुदि १८ को दुभा । जठ वै केव) ६ 
यज्ञोपवीत संस्कार भा खरौर इसी बाद्यकाट शर ¢ 
दण्डी विरजानन्द जी की पाटशाटा मे अधर पमो म 
मवि हए । उनसे ३ उप तक (श्री दण्डी जी त 
पयन्त ) अष्टाध्यायौ पदृते रदे । दण्डी जी ॐ सव 
अनन्तर श्री प° गङ्धादत्तजी चतुवैदी (श्री दप शौ 
मधान शिष्य तथा स्वामी दवानन्द सरस्वती के 
से वियाध्ययन क्रिया । स्वगगवासी श्री पं° पिह च 
का श्री प° नवनीत जी से अच्छा परिचय था| ¢ 
पदसिंह जीने मारी वषै ६ खण्ड २ पष्ट ५२ 
( मई १९२८ ) मेँ नवनीत जी का संक्षि परिचय प्रक 
किया हे। उसका उपयोगी अंश हम नीचे उद्वत कसे 
“आठ वधे कौ वय मेँ यज्ञोपवीत स्कार ह्य 
उपनीत होकर श्री पण्डित गङ्कादत्त जी चटुवैदीरेष्ु 
कोरदी का पाठ आरम्म क्रिया । उक्त पण्डित जी 
वैयाकरण दण्डी श्री विरजानन्द्‌ जी महाराज के रिध | 
श्री स्वामौ द्यानन्द्‌ सरस्वती जौ ( आयसमाज के 
के सहपाटी थे । गङ्कादत्तजी को भरतपुर राच्यि ॥ 
मासिक इत्ति मिल्ती थी] उसी से अपना ॥। 
चरे ओर विदयाथिवों को पाते ये। गुर्माई ६॥ 
दयानन्द्‌ से आपका बनिष्ठ मद्ैचारा था। ७१९ 
मापे अलयधिक स्नेह करते ये । ३००) ₹० रध! | 
सहायता दिखाकर स्वामी दथानन्द्‌ जी ने परष्डि 4१ 
पक्ता मकान बनवा दिया थाः । ए) 
उक्त छेख मे तीन तथ्य-उक्त ठेल हे 64 
विदित होतीहें। प्रथम-श्री दण्डी जी के 0 | 
पश्चात्‌ श्री पं० गङ्गदत्त जौ जेते उद्य विद्वान्‌ भ" $ 
ध्यायी महाभाष्य रूपी वार्ष्यो के पटना १ ॥| 
स्थिर रूप से न अपना सके । परम्परागत ल ५. 
अना्रन्थो. को पदति ठ्ग गष । दूसरा 
दयानन्द सरस्वती का उनसे धनिष्ठ मा 
तीसरा--स्वामी जी ने किसी से ३०० स्पा 
उनका मकान पक्का करवा दिया था । [ | 


वेदाध्ययन-परम्परा की अवि 
यह 














न्मतः ७ वं वषे में समञ्चना चाहिए । 


१ 


4 १२ अङ्ग 
न त = 
ऋषि दथानन्द के चरिता म अन्तित महू य्ना 
को$ संकेत उपलन्च नहीं होता ऋषि क दारा 
(/ प्रकान इत समव श्री पं गङ्धादत्त जी क पुत्र 
त जके भा गण्डदततजी नचौवे के अधिकारमेदै। 


(+ ५ 3 > 
श्री गुहवर दण्डी अ कै धिषय्‌ अ 


री पं गोबिन्ददत्त जी सते श्री गुर दण्डी जी के 
यमे निम्न दै वातो का पर्न हुजा-- _ . 

गुपरभ्यसा- शरी युलवर्‌ दण्डा बिरजानन्द्‌ जी के 
का नाम श्री खासा पूणानन्द्‌ दण्ड था। आपे 
तनद॑ल्दयी की एक संस्कृतका च्लि थी । इत 
का का हस्तटेख तथा दण्डौ पूर्गानन्द जी के हाथ से 
हती दक्षिणामूतिं संहिता की पुसतक श्री पं गोविन्ददत्त 
जीकेसंग्रह मे पुरकितदहै।१ एक वेदान्तविष्रयक ग्रन्थ 
% गङ्गादत्त जी के पुत्र विदुरद्वजी के घरमे विद्यमान 
है।१ दण्डी पूरणानन्द्‌ जी मूतः मधुरा के निवासी ये ।2 
प्धुरा म दण्डी घाट पर्‌ कुटिया डालकर वर्षो तक तपस्या 
करते रहे !3 श्री दण्डो प्णानन्द्‌ जी के गुरु का नाम 
आनन्दस्वामी दण्डी था । 

दण्डी पूणौनन्द्‌ के दिष्य--श्री दण्डी पूर्णानन्द्‌ जी 
अनेक विषयों के उद्धट विद्वान्‌ ये! उनकी रिष्य 
पडली सतिविस्तरृत थी । उनके मधुरावासी शिष्यो के 
नाप इस प्रकार दै-- 

९ किशनसिदध । ये श्रौ प॑ं० गोविन्ददत्त जौ चतुद 
५ व्तामहये | सं° १९३० मे ९९ वप्रकीमायुमे 
दनक खगंवास हम] 

९-शवानन्द्‌ । इनका जन्म सं° १८२२ भोर निर्वाण 
(१२२ मं हुमा । पूर्णे शतवष मायु पाई । 

२--विरजानन्द्‌ । स्वापी द्यानन्द्‌ सरस्वती के गुर्‌ । 

४ नरहरि बाबा | क्ट जी की धर्मशाला के पाष 





श्रीदण्डी विरजानन्द जी के विप्रथमें अनुसन्धान १९१ 


५ 


~~ [~ ----------~- [= --~ -~- -- ~~ 


द्नकी समाधि बनी हई ३ । 

५4--खटखटा वावा । इनके शिष्य ब्रह्मानन्द जी 
इटावा वाटे ये, जिन्होनि इटावा मेँ सरखवती विद्यामन्दिर की 
स्थापना की | इसमें हस्तटिखित ग्रन्थो का यच्छा संग्रह था । 

६्-वूटी वात्रा | 

(0 
दण्डी विरजानन्द्‌ की शिष्य मण्डली 

१ गुख्वर दण्ड विरजानन्द्‌ से मथुरा निवास काठ मं 

निग्न प्रसिद्ध व्यक्तयो ने विद्याध्ययन किया था-- 


१--अंगदराम । ८-रमगखाल गोस्वामी । 
२--बुदधसेन । ९--दयामलार पण्डा | 


३--उदय प्रकार । 
४-- युगककिशोर । 


१०-उनमाली । 
११- दयानन्द सरस्वती । 


५-- गद्धादत्त | १२-नवनोत कविवर । 
६--रं गदत्त । १२--वाख्कवि । 
७-- नन्दन जी | 


टिप्पणी--विग्जानन्दप्रकार (प्रो भीमतेनशाली कृत) 
मे अन्य रि्ष्यो के नाम भी र्वि दहै। 

नवनीत जीने ३ वधं तक दण्डो जी से अष्टाध्यायी 
पटी थी। कविवर वाजी ने दण्डी जी से काव्यप्रकाश 
पटा था। श्री प° गोविन्ददत्त जी कां कहना ह कि दण्डी 
जी काव्यप्रकाश को आ्रन्थवत्‌ प्रामाणिक मानत थे । 

दण्डीजीकी माताक्रा नाम श्रौ पं नवनीत 
जी ने गुखवर श्री दण्डी विरजानन्द्‌ जी के विषय मे एक 
कवित्त रचा था । उसमे उन्न इठेषरूप मे दण्डी जी कौ 
माता का नाम सरस्रती छख दै। उक्तं कवित्त महत्व- 
पूर्णं है । अतः इम उसे नीचे उडत करते है-- 

विरजाभ्किनारे वसि व्रज जन दीक्षा दहं 

पूणौनम्द्‌ गुरु सो सम्रज्ञान पायौ दो 

नवनीत ॒सुबन सरस्वती* छिन जन्म 

न्म अन्ध ऽविरजू सातवषे का सिधायोश्डो॥१॥ 








१. श्रौ पं० गोविन्ददत्त.जो के कथनाजुसार । हम स्वथं देख नहीं पाए । 


२. श्री देवेन्द्र बाबू ने हरियाणा सूरस्थान माना है । ह 
३. इस घाट का निमण जाप कै शिष्य किशनसिद्ध महरुवाङे चतुवदी 
चिरकार तकः रदे । अतः यह्‌ दृण्डो घाट कै नाम से प्रसिद्ध हो गया । श्री गुरुवर दण्डी विरजानन्दं भी ङछ 


यचि 
इस धाट पर ननी कटिया सं रहे घरे । 
४. यमुना । 


सरस्वती नाम से स्मरण काहे. 


भगपस्थान ५. सरस्वती नदी । पश्च सें इेष र 
को न रागाुर के समीप बहनेवाटी नदी का नाम “ब” है, सरस्वती नहीं ह । 
६, प्रायः माना जाता है कि दण्डी जी जन्म से अन्भे नहीं थे । 


ने कराया था। दण्डी पूर्णानन्ु जी 


बसे माता का नाम सरस्वती । दण्डी विरजानन्द्‌ के 
क्या इटेष के ङि हो बे" 


। ५, यड संकेत माता-मिता के स्ववास कौ भोर दै अथवा उनके यहपरि्माग को ओर, मह विचारणीय है । 


वेदवाणी 


१२ 


योग तप बल तं अधीत वेद वेद्‌-अङ्ग 
संग शिवानन्द १ ब्रह्मचारी मित्र पायौ शे 
संबत्‌ अठारह सौ तेरह मेर कृष्णानन्द प 
सामवेदी दण्डी घाट ही को वनवायो हो ॥२॥ 
वृन्दावन वीच रंगाचारी रामन्दिर < 
ताको शिष्य ख्लखारः विप्र अभिमानो मौ 
नवनीत तासो गङ्गदत्तो बिवाद्‌ छिडयो* 
अधिकरण षष्ठी तस्पुरुष प्रमानी भौ ॥२॥ 
दक्षिणादे सेर ने संमति कराई र्ठ 
विद्यावाद्‌ वाराणसी पुरी वेदवानी मौ 
आगरे कक्टरी न्याय ना भिरयौ तौ 
रज्ञाचक्षुहू प्रतिज्ञा काज उदयत अमानी भो ।४॥ 
उन्नतर्लाट वर्वुर वि्ञालुण्ड 
अक्षमालमाल भव्य चन्दन त्रिपुण्डी से 
नबनीत प्यारे पर पच्छगिरि पच्छन पै 
वज्राघात डण्डिम नाम खछख्खण्डी ते॥५॥ 
सम्भ्रदायवाद्‌ वेद्विहित विवर्जित पै 
सासन षिदेरिन कौ नासन प्रचण्डीने 
गोरे के अगारी हौ उदृण्ड भै उठाय दण्ड 
चण्ड हे भतिज्ञा करि परज्ञाचशषु दण्डी ने ॥६॥ 
आय मथुरा म रिष्यमण्डडी बुखाय टीनी 
आपने दिय के भाव कटि समुन्चा गये 
कवि नबनीत मथुरा के सम्प्रदायवादी 
उन उन वचन संछुचि सरमा गये ॥७॥ 


१ # 
८2 = ० === <~ === [=> ~ १ 
------- ~ ~~ 
-- ~ ~~ ~ ~ 





फस्गुन २७ 


गङ्गादत्त हे जो रज्ञा चारीमतु खण्ड क) 
पुस्तके “शङ्गोक्तिपरिभावन्‌ः< वना 
दयानन्द ही ने चणेपादुका पकरि सौर 
द्याकर दशन के दोन करा र 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने रुष्वर दण्डौ पक 
जीसे चतुस्सूत्री सिद्धान्त प्रात किया था। भोति 
गोविन्ददत्त जी के मतानुसार वे चार सूत्र ये १ # 
१--मूतिप्ूजा वेदविरद् है । 
ए--विधवाविवाह वेद्वर्जित नहीं है । 
३-मृतकश्राद्र वेद्विहित नहीं ह । 
४--कसा मी पतित हो यज्तयागादर रायसि 
ग सक्ता है| 4 
दण्डीजी के सुरा निवास का कारण--दं 
ॐ गुरु भाई श्री किदानसिद्ध चतु्रैदी ने दण्डी जीप रा 
निवास केरले का अनुरोध करिया था। 
नैव्यिक्‌ पेय--दण्डौजी प्रतिदिन सुौदय ते यंभ 
ख्यक काटी मिच॑ सौर आध पाव धूत करा पान कसे 
दो पत्र-ऋषिदयानन्द्‌ ने आलमचस्त भ छिदा है 
वे पत्र द्वारा गुरुवर से संशयोच्छेद किया कते पे। 
भ्र पं गोविन्ददत्त जी ने मुञ्चसे कहा कि हमारे पाव ष 
जौ ओर खामी द्यानन्द्‌ के पतर विमान है, त ५ 
कस्पना की थी कि सममव है इनके पास इन रुर ॥" 
का कोई पारस्परिक पत्र उपलब्ध हो जाए | पण्डित ज 
घर पर जाकर हैमने इनसे दण्डी जी ओर स्वामी दयात्‌ 
के पत्र दिखाने को का । तथ उन्होने एक दण्डी भी$ 


॥| 


# 


=^ [91 


-4“ 








१. दण्डी पृणौनन्द्‌ = "6 नुन शिष्य । क्या अल्वर्‌ से भ्रा 
तो नहीं! 


नाम इृन्दाबन से आया ओर दूसरा ऋषिद्यानन्द का गी 


= शिवान ४ । 
स जगजूट उपवीतधारी भभ्यचि्र ब्रह्मचारी शिवानन्द 


सिरि २, यहां कड सन्देह दै । परं छिख छके है कि किशनसिद्ध जी सं० १५३० मे ९९ वप की अवस्था म ता 


। अथवा ये कृष्णानन्द किशन 

३, किरानसिद्ध चतुर्वेदी का सन्यस्त नाम । 

५, यह शाखां 
बिवरण देखिए विरजानन्दपरकाश, भरो 
“जोगी सुंडा साधु क्या जाने 
शाख क्या जाने" । दुग्ध 


बर = डो वि = = अथ ति र 
आदि से दगध मूं रङगाचारी ° साण्ड ( सांडों को चिहविशेष से दग्च करक छोड़ने की रीति दै) अ 


९. इस कवित्त म दण्डी जीके 


मन्यसंकान्त प्रचण्ड स्वरुप का सुन्दर वणन किया ह । कवित पद ८ 
ना स्वरूप चश्ुगोचरवत्‌ प्रतीत होतो ह। सुन्द | 


“ चह संकेत महस्वपूरो प्रतीत होता हे । 
स 
८. यह पुस्तक श्री प॑ गङ्गादत्त जी 


%" इसका संकेत किरणावरी नौर सवदशेन संम 


पर विशेष अनुसंधान होना चाहिए । 
दुरदत्त जौ के घर मे सुरक्षित है । 


ह। 
कीओर दै, देला श्री प॑० गोविन्दुद्त जी का कना | 


सिद्ध नहों। इस सन्देह की निदृत्ति के किए प्रयलन किया जाएगा । 


४. अपर नाम लक्ष्मण शाद्धी । 


॥ => ॥ 
दण्डी घाट प्र सिद्धान्तकौमुदी की अजादिः पद्‌ के समास विषय मेँ इथ धा 
: भीमसेन शा्ची छिखित, पृष्ठ ६१ )। लक्ष्मण शाखी ने गङ्गाद्त 1: ह 
। यह संकेत दण्डी जी की ओर था। इस पर गङ्गादत्त ने भ््युत्तर मे कडा-- ९ 


स 





~ = 

नाम भाया पत्र दिखाया | .ऋषिदयानन्द ५ 
जी को पत लिलाया या । उतकी परति थी 
र ज्वादत जी के यत्र निदरदवजा क 
क >| उखकी प्रतिलिपि, श्रीमहाशव नामराज जीने 
९/५ माद्रवदी श्रकोकी थी) श्री १ गोविन्दद्त 
^ १ तोत है वह उसी मूल्पत्र कौ प्रतिलिपि प्रतीत 
ती दै । श्रीमाराज जी द्वारा प्रात प्रतिटिपि श्रीरामा 
{ प्रवादित पत्र भौर विज्ञापन भ ४९४ पर छप 


(1 रट्स्ट द्वार क 8 त ठ न स 
| & । इस प्रतिलिपि मं न जान कपः के दूसरी ओर 
त छपने से रह गद । वे प॑क्तियां इसप्रकार हं 


छी ठो पक्तियां (6 | क 
महामाष्याष्टाध्यायीधातुपाठाणाषद्पाटना।तकताठ 
परिमाषापाठगणपाठपुस्तकानि गरदील्वेवागसनस्भवेत्‌ 
अन्यदपि वेदस्यापि" । 
यपि ऋषि दयानन्द का गुद्वर दण्डी विरजानन्द्‌ के 
ना यावा पत्र तो नहीं मिला परन्तु बृन्दावन निवासी 
व्हारीठल जी किसोरीलक जी का एक प्र उपटन्ध हुभा | 
गखर दण्डी जी के नाम आर्‌ किसी भी पत्र के अभावम्‌ 
उपटन्ध पत्र का ही बहुत महच स्वीकार करना होगा | 
इसलिए हमर उसे नीचे उद्धृत करते दै-- 
श्रीम जी! 
सिद्धश्री सुरा जी सुभध्थाने दण्डि स्वामी जी 
जोग्य ठचि श्रीव्रन्दावनते सुद्र जी विदहारीखाङ जी 
बर किसोरीटाठ जी के नमोनाशयम वंचने जी 
अपर्‌ च आप के पास आदमी भेजा दै सो आप 
आद्मी के साथ जरूर जावोगे आजु आवोमे जष्र। 
सं° १९०८ मिति मागे सुदि ६२ 
| दण्डीजी की पादुका--श्री प° योविन्द्दत्तजी के 
ष र गवर दण्डीजी कौ पाटुका विद्यमान है । यृ सति 
सुक ह। उनके साथ दो पादुका ओरदहै। 
व जी नित्य अर्चना ९ 
\५ ₹० व्यय करके इन पादुकाथों 


काफोटोलेलियाहै। इसी र 
| इसा प्रक क टो द ष 
काभी लिया ह | दइस। प्रकार ष फ़ोयो दण्डी धाट 





श्रीदण्डी विरजानन्द्‌ जी के विषय मे अनुसन्धान 
2 = च ~~ ~ ~ - 


१३ 


काशी प्राजेता गुरुशिष्य 

श्री प॑ गोविन्ददत्त जी का कहना दै किं अजायक्तिः 
पर जो शाखराथं दभा था, उप श्री दण्डो जीके विपरीत 
कारी के पण्डितो द्रारा सम्मति देने परश्री दण्डी जी सयं 
काशी गए ओर वहां सव्र पण्डितां कोयाल्रां के ठिए 
ठठकार। । परन्तु दण्डी जी की विद्रत्ता से भलीभांति परि- 
चित पण्डितसमुदाय उनके सन्धुख नहीं भाया । पुर्व 
दण्डी जी के प्रसिद्धतम दिष्य स्वापी दयानन्द सरस्वती की 
काशीविजय प्रसिद्ध दै। उनके पश्चात्‌ श्री पं० गङ्ादत्त जी 
नेमी काशी कौ पण्डित मण्डी को प्रास्त किया । 
उनके विषय मं निम्नउक्ति प्रसिद्ध रै-- 

पलायध्वं पटायध्वं मो भो , दिग्गजतार्किकाः। 

गङ्गादत्तः समायातो वेयाकरणकेसरिः ॥ 

इस प्रकार थोड़ेसे कामे मधुसमं श्री गुव्वर दण्डी 
जी तथा उनके रिर्ष्यो के विषयमे जौ कुछ जान पाए 
उखका हमते सेक्षेपसे निद॑श किया हे । श्री पं° गोविन्द्‌ 
दतत जी चलुर्वदी के सहयोग से मथुरा से बहत सी नई बातों 
का परिज्ञान हो सक्तादै भयोकरिवे दण्डी जी के रिष्यके 
साधनात्‌ पुत्र है । उन्है अपने पिता भौर दण्डी जी के अन्य 
रिष्यों से बहूत सी बातों का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त हा हे । 
उनके द्वारा कई अलभ्य वस्तरपु प्राप्त कीजा सकती हे। 
दूस सारे काथं के लिए समय ओर ल्गन॒शोर व्यक्ति की 
आवद्यकता है । कई वार इन महच्वपूणै कार्यो के ठिए 
द्रव्य भी ग्यय करना पड़ता दै । आशा है उत्तर प्रदेश कौ 
आर्थं प्रतिनिधिसमा इस महसयपूणं कायं की _भोर ध्यान 
देगी । यदि उक्त समा श्री माननीय मामराजसिंह्‌ जी को 
विदिष्ट सहयोग प्रदान करे तो वे अन्यों की अपेक्षा इस 
कां मे अधिक सफ हो सवते है क्योकि उन्दं ऋषि 
दयानन्द के रातशः पतन खोजने का वषो का अनुभव हे। 

दीक्षा रातान्दी महोत्सव मथुरा की वास्तविक सफर्ता 
तभी होगी जब कोई आष ग्रन्थो का श्रेष्ठतम अध्यापक 
वहां बैटकर गुखुवर दण्ड जी द्रा पुनर अर्योति को 
जगमगाए्‌ । परन्ठ पसे व्यक्ति समाज मेँ दोएक दीद 
रवे भी पद्चिमावस्थामें है| उनके वाद्‌ नई पीदीमें 


(~> 


कोई भी आष प्रन्थो का व्रिरिष्ट विदान्‌ नहीं ई । 





यें ६ व 7 
८- क ये पक्तियां हमने श्री पं० गोविन्ददत्तजी के पास सुरक्षित पत्र से प्रतिक्पि की हे । जिन महानुभावं के पास 
दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन पुस्तक हो वे इन्दे पष्ठ ४ पर पत्र के नाचे ठि ठे । 


९ एक बार काशी नरेश्च मथुरा पधारे 


रे । प्रस्येक पण्डित को एक एक सुवर्ण-खद्‌ा दक्षिणा दी । उस समय 
साथ जाए पण्डितो से पं० गङ्गादत्त जी का शा्राथं हुआ । उस में गङ्गादत्त जी ने सब को परास्तं किया। 


इस पर काशीनरेश ने कहा कि आप काशी आवे । यख्य ख्य पंडित तो वहीं दै, वहां जाकर साशञाथं करं तब्‌ कारी 


के 


पं गं ८ 

चितो की अगाध विद्या का परि्ञान होगा । इस गर्वोक्ति को सुनकर पं गङ्गादत्त जी अपने एक शिष्य को १ 
कृ ् १ निरन्त 

शेता शी पहुचे ओर काशीनरेश से शाखाथं की व्यवस्था करने का अनुरोध कया । र के दिन शाख्राथ 


। अन्त से काशी क पंडितो को पराजय से बचने का कछ उपाय न संज्ञा तो उन्होने भच्छन् सूप से प° 


४ 
५ 4 घात करने की योजना बना । एक काशी निवासी 


द्वारा उसका परि्ान हो जाने सेवे इस घोर 


वेद्बाणी 


१४ 


~ ~ ~ - -~- ~- - भ< ग्दण्ड् 
न ~-~- -- -~ * प 
(प्ट 


विद्वानों के विचाराधे-- 


ब्र्ा-विष्ण-महादेव सपीश्च) 


फ़ स्गुन २७ ५ ६ ॥ 


प ८० 


| 
। 


[ ठे०--श्रा १० जे पा० चौधर्रा-- काची ] 


श्री डा सत्यकाम जी भारद्वाज, नई देही ने वेदवाणी 
के वेदांक मे गत्रिदेवता अर्थात्‌ ्हाविषणु तथा शिव 
शीर्षक ठेख मे उक्त देवताओं के विषयमे रेसी ष्ट 
मिथ्या कल्पना कीटे, जिसे पदट्कर कोद भी इसका 
सारांश अपने शब्दों मे नहीं कह सकता । ठे पुने बाले 
हमारे मन्तव्य से अवश्य ही सहमत होगे । 

पहठे तो आप वेद्‌ के “तदेवाश्चिःः आदि करई सन्तर 
देकर प्रतिपादन करते हैँ कि ये सवर विभिन्न नाम एक दही 
परमात्मा के बोधक ह । वही इस विध का खटा, धर्ता 
तथा संहारक है । वेदभाष्वकारो की दष्ट से वह्‌ बात 
ओञ्चल्हो गईं ओर अनेक्देवतावाद्‌ का जनतामे 
प्रचार किया |. 


अनेकदेवतावाद्‌ का न तो भाष्यकासे ने प्रचार क्रिया 
ओर न निरुक-निषष्डु आदि वेदिक अभो ने । आगे आपने 
जितनी भो विल कपना कौ ३, वह्‌ पुराणों के आधार 
से नो संधा पुराणों के विष्ट भी है, जेसा कि इम आगे 
दिखछाैगे | 

वेदमे देवताका अर्थं होता 8प०]९०४ 8४ 
अर्थात्‌ जिस मन्त म जो विषय रहता है, उसीका नाम 
देवता हे । अर्थात्‌ प्रतिपा णय का नाम देवता है। 
उदाहरण लीजिये-शरद्धां भरातदैवामद-( ऋ० १०। ६५१ 
५) इस मंत्र कादेवता शद्धा, ९०।१०७।७ इसम॑त्र का 
देवता दक्षिणा है । १०।१ ९७।११ मे धन प्रंषा देवता । 
९०।१४६।३ मे अरण्यानी देवता । पाठको को अव यह्‌ 
प्रतीत हो गवाहोगा कि परतिपाय विषय का नाम देवता 
हे । इसी प्रकार अश्व, रथ, दम्पति, गौ, दृषभ, षत, सीता, 
नद्‌), आप ( जल ), ओषधिया, बनखति आद्‌ स लेकर 
पूय पन्त देवता ह । इसी भकार मनुष्य, खी, राजा 
पजा, पती, जीवात्मा, प्राण ते ठेकर ब्रहम पयन्त देवता ह 
इन सभी पदाथा को सम्बोधित कर वेद्‌ वणैन कसते है । 
इरा यह ताप्यं नहीं क्रिये सब चेतन देवता ह । 
चेतनत का आरोप करके वन करने कौ रोली वेदो की 


। भाषामेंमीरेणदी होता है ठेख बद जानेके 
भय ते उदादरण नहीं दियिजारैरै। 


इसी प्रकार व्रहमा-विष्णु-िष कोद अलग अलक 
नही, जेसा प्राम मै आपने दिखलाया है। स्र त 
बातों को आप भी जानते खवद्व होगे | परन्तु अगे ध 
अपनी प्रतिर के विष ब्रह्माविष्णु ५ 


-शिव को अला 
= ५ नि ५ ~ 
मान पराक कट्पना को -सिद्ध करने स्रो । पुषे) 






तो प्रकृति के तीनों गुणों को ठेकर व्रा-विषणुमहाद्र । 


क्स्मना है, पर वेद्‌ पुराणे म नहीं । पृष २२ त 
पुराग के खाय वेदकोभी षीयाहै, जो सर्वथा पि 
दै । वेद्‌ के देवतावाद्‌ का वर्णन इमने पौ द द्ि६। 
म्स्वपुराण का उटूघरण मापके पश्च का पोषक 
किन्तु बाधकहे। वेद्‌के साथ ही वेदाङ्ग मौर उपह 
कृषिप्रणीत हे, उन्हे व्रह्मा से उतपन्न मानना अश्ानमूखं 
दै। इसी मस्यपुरान के अध्याय तीन ते पुराणों की उपरि 
वेद्‌ से प्रहे छ्खिी हुई है । 
पुराणं सवेशाखाणां अ्रथसं ब्रह्मणा स्खतम्‌। 
नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटि सविस्तसम्‌॥ 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदान्तस्य विनिगेतः। 
क्या यह मी ठीक है। यदि ेसा नहीं पाते 
पुराण के प्रमाण की आवरं 


॥ 
वदेयकतां ही क्या थी १ आपक्रा 
काजो कस्पना कर रहे थे, उसमे इसक। कोई मी धष 
कता नहीं थौ । 


। 


(~ 


ट 
2 


६ ् > वि त्ष 
जापको पहल बतलाना चाहिये था कि वास्तव म 


त्‌ 3 क ॥| पी 
है कोन १ पर मापने मल्छपुराध का प्रमाण देकर शो 


ध = त वैकि | 
उख्छन म डाङ द्वा । पुराणों मे बहुतसी 44 
आर बहुत सी बातं मिथ्या हे । आपने व्रह्मा के बार ९. | 


को मान्यता दी है। परन्तु चार ल क्यो दै, इष अति 
नहीं दरदा । इसी से आप व्रह्मा कौ ह्ि्ट कल्पना क | 
“शरहति वधते तद्‌ बरह्म, अर्थात्‌ जो बढता दै 1 स 
यह्‌ तो प्रकरण-विर्दध व्युत्पत्ति दै । पेपी ही रेषा 
मनमाने अथं करे से जनता मेँ भ्रम होता दै । ६ 


= व 
कह सतते हं कि यहां ब्रह्म का अर्थ षोड, गद! ^ | 


आदि हें क्यो।क सव ही बहुत है । इषी न, 
यल को मुख न मानकर अर्थं करते दै कि सुल 1 
पदार्थो का तोड़ फोड़ करना | कैसी मिथ्या कः 


1१। 





-- य 
न 


च न 


वप १२ अङक ^ 

<~ : 

त अन्नादिकमिति सुखम्‌" जो अन्नादि को तोड़े फोडे 
| ३ यल । फिर “ध्वनति दान्‌ अनेनेति सुखम्‌” 
क्ष कौ खोदे वह सुख है यर्थात्‌ फांवडा, यांगा आदि। 
५ दयो नदीं १ पेसी कल्पना कौन मान सकता हे । 

अव, व्रह्मा कोन रै, उनिये-प्रहठे मनुस्मरति 

9 
सज © ~ ^~ 

अप एव ससजौदौ तां बीजसवास्लजत्‌ । 

तदण्डममवद्ैसं रूदखांशखमप्रभम्‌ । 


तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्य सबेटोकपितासहः ॥ 


= 


हठे भप तत्य को बनाया, उसमे बीज डाला । वह 
वपय अण्ड हुमा । उसमे स्वंलोक पितामह व्रह्मा 
पदा ये । 


^) ~ 


अव मत्स्यपुराण कीनजियि-- 

अप एव ससजीदौ तासु बीजमवासृजत्‌ । 
तदेवाण्डं समभवत्‌ देमरूप्यमयं महत्‌ ॥ 
संबर्सरसहसेण सूयोयुतसम प्रभम्‌ । 
प्रविरयान्तमंहातेजाः स्वयसेवात्ससम्भवः ॥ 
प्रभावादपि तद्ज्याप्व्या तिष्णुल्वसगमस्पुनः। 
तदन्तभगवानेष सूयेः समभवत्‌ पुरा ॥ 
आदित्यश्चादिभूतव्वात्‌ ब्रह्मा ब्रह्म पठन्नभूत्‌ । 
मृतेऽण्डे जायते यस्मात्‌ मावैण्डः तेन संस्मृतः ॥ 
रजोगुणमयं यत्तत्‌ रूप तस्य महात्मनः । 
चतुगैखः स भगवाम्‌ स्वय॑भूर्छोकपितासहः ॥ 

येन॒ सृष्टं जगत्सवं सदृवासुरमाुषम्‌ । 


सरथात्‌--पहखे पतस्व उत्पन्न किया, उसमे बीज 
अला । वह हेममय अण्ड हो गया | करोड़ों सूर्यो के समान 
च्वौ साप्मसंभन उसमे प्रवेश करके अपनी व्याति के 
भाव ते विष्णुल को प्रात हुए । उसके भीतर से भगवान्‌ 
ष्वष्दा हृए। आदिहोने से वे आदित्य काये । 
छ मण्डसे पेदा होने से मार्तण्ड कहलये । रजोगुणमय 
भ हुम्‌ । चार सुल वा हुए । 


ज सय हैक्रिसू्ंकाही नाम विष्णुदहै मर 
४ किरणों दारा वयात दने ते चतु्यख कह- 
। पाहि क ॥ मकार छान्दोग्योपनिषद्‌ म वणन है| 
(त ध आदिय दै उसकी व्याख्या की जाती 

अव्यक्त ही था | वह सत्‌ ( व्यक्तं ) हो 


द्रह्या-विष्णु-पहादेव समीक्षा । १५ 


# 
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गया । वह अंकुरित हुमा । दह एक अण्डे मेँ परिगत 
दो गया | वह एक वधं तक उसी प्रकार पड़ा रहा। 
पिर बह एटा । अण्डे के दोनों खण्ड रजत ओर सुवणं 
हो गये । जो रजत ह वही पृथ्वी है| जो सुत्रं था वहं 
दटोक हो गया। जो जरायु था, वे पव॑तदहोगये। जौ 
उद्व था बह मेधो के साथ नीहार। जो धमनिर्योथींवे 
नदी 1 जो वास्तेय उदक था वह सखुद्र॒ हूभा । जो उस 
पदा दुआ वह आदित्य हया इत्यादि । 

अव पाठक समनज्न गये होगे कि डाक्टर भारद्वाज जी 
की कल्पना निरथैक है या नहीं १ यहं दिखाने का प्रयोजन 
यही था किनब्रह्मा हम रोगों जैसा कोई शरीरवान्‌ व्यक्ति 
नहीं था। चारों दिशाओं मे उसका प्रसार होने से वह 
प्वतुुख कलाया । 

अत्र रदा, वेद्‌ कैते किससे प्रादुभूत हुए-ए 

अस्मिवायुरविभ्यस्तुः त्रयं न्रह्मसनातनम्‌। 

दुदोह यज्ञसिद्भ्यथेखग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ 

परमास्मा ने आदि खष्टि मे मनुष्यों को उद्पन्न करके 
अधि आदि चारों महषियों द्वारा चारों वेद व्रह्मा को प्राप्त 
कराये । अर्थात्‌ ब्रह्मा ने अभि, वायु, भादि ओर अंगिरा 
से वह ऋगादि ग्रहण किया | 

स्वामी जी के अथंकी पुष्टि सायण एे° व्रा ५।३२ 
का प्रमाण देकर ट्खिते दै किये अयि, वायु, मादि 
आदि जीव विरोष थे । यथा-- 

जीबविशेषैरम्निवाय्वादिव्यैः  वेदानाञ्पादि- 
त्वात्‌ । ऋगवेद एवा्नेरजायतः यजुर्वेदो वायोः साम- 
वेद आदित्यात्‌ ( दे० ५।३२ ) इति रतेः । ईधरस्या- 
रन्यादिप्रेरकत्वेन नि्िंतव्वं द्रष्टव्यम्‌ । 

समि आदित्य वाथ आदि जीव विद्धो ने वेदोंको 
कट दिया | इस श्रुति के अनुसार ईर ने अनि आदि 
ऋषियों मेँ प्रेरणा की, इससे ईशर का निमोँण करना 
मानना चाहिये । 

इसल्ि आपका पौराणिक प्रमाण खामी दयानन्द 
आर सायण के भी विरु है । एसी मिथ्या.कसना जाय 
जनता मे फैलाकर उनमें भ्रम उत्पन्न करना आपि सरीखे 


विद्वान्‌ को शोभा नहीं देता । ध 
( शेष अगठे अंक मे) 


वेदवाणी 
(ग्म्य प [प~ 


विविध समाचार 


१६ 


शिक्षा-कन््ं मँ धाभिकनेतिक शिक्षा अत्यावश्यक 

शिक्षण संसथाभों मँ धार्मिक-नैतिक रिक्षा पर विचार 
करते के ल्थि गत अगस्त म भारत सरकार द्वाराश्री 
भ्ीप्रकाश जी की अध्यश्चता म जो समिति गठित की गई 
थी, उसने अपने प्रतिवेदन म कहा दै--रा्र की रिषा- 
संस्थाओं म धार्मिक एवं नैतिक रिक्षा अवयाप्रद्यक दै । 
आज व्यापक सामाजिक दोषों का कारण धार्भिक्र शिक्षा 
काञअमाव हीदै। मतःराष्के चरिरोत्थान क ल्ि 
पएम आवदयक दै करि प्रारम्भिक कक्षा से ठेकर विश्व 
वि्ाच्य स्तर तक की रिक्षामे धार्षिक एवं नैतिक रिक्षा 
का समाविश किया जाय । सदाचार-रिषता तथा दया के 
गुणों पर विष रूप से ब दिया जाय । 

केन्द्रीय शि्षा-मन्त्री डा° श्रीमाली ने मी केन्रीय 
शिश्वा परामश दात्री समिति के समक्ष मापण करते हए 
धार्मिक रिक्षण की अनिवार्यता पर बल दिया दे। 

कैररु निर्वाचन भें साभ्यवादियों 
की भारी पराजय 

केरल विधानसभा के मध्यावधि निर्वाचन मे ब्रदल 
( कापरसनासमाजवादी-एुसलि ठीग.) मोषे की भारी 
विजय हुई । १२६ सदस्यों की विधान सभा मँ त्रिद्क मोचं 
को ९४ स्थान प्राप्त हुए, जिनमे से कतरि को ६३, प्रना- 
समाजवादी दर छो २० तथा सुसिम लीग को ११ स्थान 
मिठे ह । साम्यवादियों तथा साम्यवादी दढ द्रारा समरित 
सदस्यों की संख्या २९ है। ३ सदस्य अन्य देके है। 
विगत साम्यवादी मन्विमण्डर के पाच मन्त्री भी पराजित 
हो गये | 

भी करुशैव भारत में 

रूसी प्रधान मन्त्री शरी निकिता क्रेय ११ फएवरी को 
देहटी प्च । भारत के राध्रपति; उपरारपति तथा प्रधान 
मन्त्री ने दधाई अङक परश्री कश्व का स्वागत क्रिया| 


^ त भवन तक के मागं मे जनता की 
अपार भीड़ ने सतिथि का हार्दिक = किया । 


वाल्माकिरामायण का भाषाबुवाद 


मासक, देहरी तथा प्रिशोधक--श्री पं अखिढानन्द जी) श्रिया । | 
( गत अङ्क से आगे ) 


[ अनुवादक--श्री पं० युधिष्ठिर जी मी 
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संसद्‌ मे भाषण करने के ल्थि जन रूसी 
संसद-मवन मेँ परहचे तो सदस्यों ने जयजयकार 
स्वागत किया । श्रीक्रुधेवने हाथ जोड़कर 
से नमस्ते नमसते कद्कर अभिवादन खकार शि ॥ 
संसद्‌ म अपने 1. सं आपने कहा कि रानि 
भारत का यह गोरव दै कि उसते पञ्चशीकौ बि 
मेलादिया। च 
भारतीय भाषाओं क ठेलक पुरत 

१९५९ मं प्रकारित भारतीय मापाभों कौ ५ एतो | 

के ठेखकों को प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने साहिय अकष 
के पुरस्कार दिये। ये पुस्तक गला, हिन्दी, क 
मराठी, पंजाबी, सिन्धी तथा उदं मे छ्खिी गई दै प्के 
| 


प्रपान पत 
रा ध्र 
भासत 


रेखक को ५ हजार स्पये का चेक तथा साहि करए 
का चिह दीपकः दिया गया | । 
फस हारा परमाणु-वस का प्रथम सफल फए्ा 

सहारा मरस्थल के मध्य मे तीन सौ फुट ऊत मपे 
फंसने १३ फरवरी को अपने प्रथम परमाणुम्‌ भ 
विस्फोट क्रिया| ट्गमग ६०० वैज्ञानिक, सैनिक तष 
प्राविधिज्ञों ने यह दद्य देखा | 

सफीकौ देशों मेँ परमाणु-बमविस्फोट कौ बी 
यतिक्रिया दृह है । धानाके प्रधान मन्त्री ने पग्र 
हे कि घाना स्थित सभी फ्रंसीसी फर्मो की सम्पत्तौ ठ 
जन्तक्रली जारहीदै। इसी प्रकार मोरो आदिद 
भी कारवाई करने का निश्चय कर चुके है । 4 

चीनी प्रधान मन्त्री वार्ता सियि आमनि 

भारतीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने चीनी प्रधान ४ 
श्री चाओ-एन-खाई को पत्र छिलकर यह सञ्चाव दि ६? 
माच मास के दूसरे पक्ष मँ किसी समय समाति ॥ | 
हम छोगो मे दीम वार्ताहो सकती है। ई | 
विरोधी पक्षने इस पत्र की तीव्र आढोचना की दै। ॥ 
पक्ष का कथन है कि प्रधान मन्त्रीका पत्र घोषित १ 
मे एक नातिन का परिय ~ परिवत्तंन का परिचायक है । 
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चाभि र्मतिसं ते का हि प्ाक्ञा १६५० । अरेः सुपलीपु्रख वद्धि मृलोरिवागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अतादेव शस्य राउ्यसाधारणाद्भयस्‌ । तद्विचिन्त्य विषण्णास्पि भयं मीताद्धि जायते ॥ ५॥ 
ह्मणो हि महेष्वासो समं स्वीस्सना गतः । शषरुघश्चापि भरतं काद्ुस्स्थं सक्ष्मणो यथा ॥ ६ ॥ 
मल्यासतक्रमेणापि भरतस्यैद भदिनि | राज्यक्रयो विप्रकृषटस्तयोस्तावघवीयसोः ॥ ७॥ 


हषः कलचारितरे प्रास्य ्रा्कतर्णिः । भयादयतरेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥ ८॥ 
हुमा खट कौसल्या यस्थाः पुतरोऽभिपद्यते । यौवराज्येन महता शः पष्येण द्विजोत्तमैः ॥ & ॥ 


ठं बमतीं प्रीति प्रतीतां रौ ररषिम्‌ । उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीव स्व ृताञ्जकलिः।१०॥ 
एच लं रहास्साभि्तस्यः रपय मधिष्यस्त । पत् तव रामसर ्रेष्यभावं ममिष्यति ॥११॥ 
हः दल भविष्यन्ति रामस्य परमाः कयः । अब्र भविष्यन्ति स्युपास्ते भरतक्षये ॥१२॥ 
तं छर परवक्रीता बुबन्दी मन्थरां ततः । रामस्यैव गुणान्‌ देवी वैकेयी प्रशशंस इ ॥१३॥ 


पह गुणवा्दान्तः दक्स्सस्यवाक्छचिः । रामो राज्गस्सुते य्येष्ठे योवराज्यसतोऽदैति ॥१४॥ 


[क [+ 


तन्‌ भत्वा दीर्थायुः पिहवर्पारपिष्यति । संहप्यहे कथं इन्ने भुता रामाभिषेचनम्‌ ॥ १५॥ 
ट [98 1 (ध [$ (1 # ॐ © 
पथापि रामस्य धरुदं वषरतास्परय्‌ । पिहपैतामहं राज्यं प्रप्ठुयापुरपपम्‌ः ॥१६॥ 


ता त्मभ्युदये प्रापे द्यसानेद सन्थरे । भविष्यति च कल्याणे किमथ परितप्यसे ॥१७॥ 
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खित हो रदी दरं । कौन बुद्धिमती [ खी | ख्यु के समान सपन्नी (= सौत ) के शचरु-खटरा पुत्र की बृद्धि 
(सकष ) पर प्रसन्न होगी ॥ ४॥ [ मस्त का | राज्य प्र ससान अधिकार होने से रामको भरतसे 
मय दै, यह सोचकर [ मै ] डःखी हः क्योंकि इरे हए से [ दी | मय हआ करता है ॥ ५॥ महावाह 
स्मणतो पूरी तर्ट राम का [दी | अङयायी [ हे] ओर कात्य (= राम ) के प्रति ठक्ष्मण के 
समान श्रु्न भरत का [अतःये दोनों राज्य के अधिकारी न्‌ होने से राम कै भय के कारण नदीं] ॥ ६॥ हं 
भामिनि । उत्पत्तिक्रम से भी भरत का दी राञ्यपर अधिकार दे । उन कनिष्ठ [रक्ष्मण ओर शचु्र]का [राज्या- 


1 ~ 
~ ~ 


पिकरतो| दूर की घात है ॥ ७ ॥ तेरे पुत्र के विषय मं सचती हई [ मे ] विद्धान्‌, क्षत्रियां के [सन्धि-विग्रह्‌ 
शादि] प्रयोगों से निपुण, ससयोचित [ काये | करनेवाले राम के मय से कपर्दी दर ॥८॥ जिश्वयसे 
शस्या सौभाग्यवती [ ह ], जिसका पुत्र कट पुभ्य [योग | मे द्विजोत्तमो (= ब्राह्मणो ) दारा युबराज पद पर्‌ 
अभिषिक्त होगा | ९॥ [राञ्यप्राध्नि के कारण] नट हो गये दै, श्च जिसके [ ठेसी | राज्य ब प्रीति को परपर 
है विश्वस्त कौसरया के सामने तू हाथ जोड़े दासी की तरह खड़ी हज करेगी ॥ १० ॥ इस प्रकार त्‌ हमारे 
साध उत [ कौसल्या ] की प्रेष्या (= दासी ) बनेगी ओर तेरा पुत्र [ मरत | राम की दासता को प्रप्त होगा 
॥ + ॥ [ राम के अथिषेक पर ] राम की पूय खयां (= सीता ओर उसकी सखियां ) प्रसन्न दगी, 
ौ 1 भरत के क्षय ( राज्यनाश } पर तेरी पुतरवधुट (= पुत्रवधू ओर उसकी सखियां ) अश्रसन्न 1 
५ ॥ त्त्‌ परस प्रसन्न बोलती हुदै मन्थरा को देखकर देवी कैकेयी [ उसस | ण ५.4 
र्गी ॥ १३॥ [ दे मन्थरे ! कर्याकि | रस धस का ज्ञानने वाखा, य ८.1 [५ 
५ 
राम ] भाक्यो ओर भृतयो का पिता के समान पाटन करेगा । हे डुन्ने । रामा तक % छन 
8 १। ४ संतप्त हो रही है १ । १५ ॥ नरु्षठ भरत भी रा केसौ वैसे [मी ] अधिक स्थिर [ रहने 
 मन्धरे। तारा [ आदि वंशपरस्पस ] चे प्रात राञ्य का उपमाग्‌ का [ दी । ॥ १६॥ सो र 
१ ¦ अभ्युदय (= रासाभिपेकरूपी उत्सव) तथा भावी कस्याण प्र जली हई के समान क्या सत्त हं 





श्रमद्रास्मीकिरामायणेऽगोध्याकाण्डे 
१८ [ २१० ] 


= __ 
पिं 

== 

र 





नपय -------_ त 
 यथानेमरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । कसन्वातोऽपिरिकत चसदुश्भूषतेहि माम्‌} 
राज्यं च यदि रामस्य भरतयापि तत्तदा । अन्यत 1ह यथात्मानं त्वा भ्रातु राष्‌ 
स्या वचन शला मन्था शशदुःखिता । दाप्यं वरिनिः्स्य मिदम्‌ 
अनर्थदशिनी मो्यान्नात्मानमवबुध्यसे | शोकच्यसनविस्ती्े 3 दुःखा ॥) 
भविता राषवो राजा राधवरख च यः सुतः । राजर्ंशात्तु भरतः वैकेयि परिहास्यते ॥२ 
न हिराज्ञः सुताः सरवे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । स्थाप्यमानेषु षु सुमहाननयो भवेत्‌ ॥२ 
तस्माज्ज्येष्ठे दि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पाथिवाः | स्थापयन्त्यनवचाद्खि गुणवस्स्वितरेषु च ॥२ 
असाव्यन्तनिभेम्रस्तव पुत्रो भविष्यति । अनाथदस्ुसेभ्यश्च नवशा बसर |, 
साहं त्वद संम्प्ना खं तु मां नावबुध्यसे | पपलं्रदधौ यामे स्वंय दाहमिच्छपि ॥६६ 
धुवं त॒ भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । देशान्तर नाययिता साकरान्तरमथादि बा | २७ 
बाल एव हि मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । धंविकर्षाच्च सहाद जायते स्थारेष्यि ॥२८ 
पता वसुः शतु्ोऽपि समं गतः । रक््मणो हि यथा सम॑ तथासौ भरतं गतः ॥२६ 
भूयते च दरुमः कथिच्छेत्व्यो बनजीविभिः । संनिकर्पादिषीकाभिमोजितः परमाद्भयात्‌ ॥२५ 
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गोता हि रामं सोमित्ररक्मणं चापि राथवः। अधिनोरिवि सोभा तयोलक्षिषु विशत्‌ ॥६। 
रदी है १॥ १७॥ [ च्चे ] जसा भरत मान्य (- प्रि ; इ (= श्रिय 
[ क्योकि राम ] कौसल्या से भी अधिक मेरी सेषा 








) ह, वेला [ तथा] उससे भी अकिरा 
करता है ॥ १८ ॥ यदि राज्य रान कादैषे 
प ( = राम) अपने आप को समञ्चता है. वैसे दी मच 
कोभी|॥ ८९ ॥ कैकेयी के बचन को सुनकर अत्यधिक दुःखित हई हृद मन्थरा छस्बी गरम सांस कर 
केय | ] अनर्थं देखने बाढी (= बुराई को मला सम 

ख सागरमे इवती हुई [तू] अपने आप को नद स 

हे ॥२६॥ [ हके राघव (=राम) राजा होगा, [ फिर | राघव का जो पुञ्र [ हयोगा, वह राज्ञा वन 
५ हे य तो ५ से रहित हो जायगा ॥ २२॥ हे भामिनि! रजा के ध | 
राजग॑हो पर नहीं वेते । सबको स्था? किये जाने ह भ होने व्ये ॥ २३॥ दसल्वि£ 
अनवबदयङ्ञि( = सुन्दरि ) कैकेयि । स: स ० ] सपद कत ६। 
जयेष्ठ के गुणवान्‌ न होने पर ही | दूसरे [ कनिष्ठ | गुणवान्‌ | पुत्रं पर | राज्यभार स्थापित क ॥ 
 ॥२४॥ ह बस्सले ! यह तेरा दः [ भरत ] अनाथ के समान सुखो ओर राजव से अलतत ध 

जायगा | २५॥ [ सख्यि ]मे तेरे [ छाभके ] स्यि आ ह [ परन्तु ]त्‌ यञ्च नदीं सम्च ए ५ 
श [ ५ वीरो इद्धि ( = उत्कषै ) पर शे मदेय (= पारितोषिक ) देना चाहती दै ॥ ५ ५ | 
देगा (अथौत्‌ दशन =. १ १९ उरा अथवा सोकान्तर (= परक) म | 
1 काटा दगा अथवा मरवा देगा ) ॥ २७॥ तूने बास्यकारुसेही भरतको र| 
स्थावर (= जड़) श का रास के समान उस पर स्नेह नीं ]। क्योकि 1 | 
उसी प्रकार भरत का शतरघ्र। [ र त जाता हे ॥ २८ ॥ जिस प्रकार लक्ष्मण राम का ४ | अध | 
चह उसको अभियेक सम्बन्धो स „५ छ असवा रु [ उसो के | साथ चला त करा 
वारा यक्ष समीपत के कारण इषीका &; शर्‌ बचा ठेता, जिस शकार ] बनजीवियों दव कत कर | 

॥ ^= कटी ज्ञाड़ी ) दवारा [ कटने रूपा ] परम भयसे य 


गया ॥ २९- त्र 79|| 
उन नी ५ छा पुत्र (= छक्ष्मण ) राम की रक्षा करेगा ओर राघव (= रास ) ट्म 
विख्यात है ॥ ३१॥ इसट्यि ठक्ष्मण 


धि कुमारक समान रोको मे 





न 8 
१ \ अष्टमः सगः 
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10 ०) 
= पः पं क्िितकि्यत । रमठ मते पार वादिति न संय रामः पापं किचि्करिप्यति । रामस्तु सरते पापं र्ादिति न संशयः ॥३२॥ 
त लगृहादेव मनं गच्छतु राघवः । एतद रोचते महं मधं चापि दितं उत ॥३२॥ 
1 ते ज्ञातिप्ख भ्ेयशैव सविभ्यति । यदि चेद्धरतो धमति राज्यमवाप्खति ॥३४॥ 
५ ते इखोचिमे बालो राम सहजो रिपुः । सथृद्राथसय नष्टा्था जीविष्यति कथं वो ॥३५॥ 
आुतमिारण्य, सिंहेन ध गजगथपम्‌ । प्रच्छा्यमाननं रामेण भरतं त्ातुमदति ॥३६॥ 
निरता पूं स्या सभाग्यवत्तया । राममाता पती ते कथं वेरं न यापयेत्‌ ॥२७॥ 
यदा हि राशः परथिवीलवाप्स्यति प्रभूतरताकरशलसयुताम्‌ । 

तदा ममिष्यददचुभं परां सहेव दीना भरतेन भामिनि ॥३८॥ 

यद्‌ा हि रासः पृथिवीसवाप्स्यति पुं प्रनष्टो भरतो भविष्यति । 

अते हि सं चिन्तयं राज्यमात्मजे प्रस्य चंबा विवास्तकारणम्‌ ॥३९॥ 


दत्वा श्रीमद्रामाणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्वाकाण्डे मन्धरोपजापो नाम्‌ अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 





_------------------------ ~ 





------>2 =-= 





एम इछ भी पाप (= अनिष्ट ) नर्द करेगा । परन्तु भरत के प्रति पाप (= अनिष्ट) तो राम करेगा दी, 
[समे ] संदाय नदीं ।। ३२ ॥ इसलियि राघव (= राम ) राजमवन से ही वन को चछा जाय, यही सुञ्च 
रचित तथा तेरे लिये हितकारक प्रतीत होता दे ॥ ३३ ॥ इख प्रकार यदि भरत धमं से पिता का राज्य 
प कर ठेगा, [ तो इससे ] तेरे भाई-बन्धुओं का कल्याण ही होगा ॥ ३४ ॥ [ अन्यथा | वहं सस॒द्धाथे 
(=राव्यलक्ष्मी प्रा्र) सुख पाने का अधिकारी, राज्याधिकार से च्युत हुआ तेरा वाल्क [भरत | राम का 
सहज शतु [ तथा उसके ] वश्च मे होकर किस प्रकार जियेगा ॥ २५॥ [ इसख्यि | वन मे सिह द्वारा 
परषठा क्यि जाते हुए हाथियों के यूथपति के समान्‌ राम से तिरस्कार को प्राप्त ह्येते इए मरत की रक्षा 
कृएना [ तने ] उचित हे ॥ ३६ ॥ | अन्यथा ] पतिप्रसयुक्त तेरे द्वारा अभिमान से पहले तिरस्छृत हई 
पै सपत्नी राममाता [ कौसल्या ] वैर का बदला क्यों नहीं ठेगो ॥ ३७॥ हे भामिनि | जब अनेक . 
एर ओर पवेत से युक्त प्रथिवी को रास [ राज्य के रूप में ] पराप्त कर ठेगा, तब [ त्‌ | दोन [ होकर ] 
भरतकेसाथदही बुरे पराभव को प्राप्न होगी ॥ ३८ ॥ जब राम प्रथिवी (= राञ्य) को शष्ठ कर क्गा, तो 
पश्चय ही मरत नष्ट हो जायगा । इसख्यि [ हे केके।य | | अपने पुत्र के छ्य राञ्य [ प्राप्ति के उपाय | 
तथा पर (=क्र ) [ राम ] के विवासकारण (= द्रानिकाठे क उपाय ) को सोचो ॥ ३९॥ 


इस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का भन्थरा-केकेयी-संवाद्‌? विषयक 
आदब सगं समात्त हुभ॥ ८ ॥ 


न~~ 





श्रीमद्रासमीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे १ 
२० ॥ २९१२ ॥ ------ 
[ऋ ~ _ ~ 


नवमः स्मः 


रामप्रवासनोपायचिन्ता 








एषयुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन उ्पलितानना । दीषद्ुष्णं विनिःथस्य मन्थ्रामिदमत्री 


४ % =+ | ८ (^ दू ॥ ( | 
अध राममितः कष बनं प्रस्थापयाम्बहम्‌ । योवराव्येन भरतं धिपमेवामिपेचो ॥१। 


इदं लिदानीं संपश्य केनोपायेन मन्थरे । थरतः प्रापतुया्राज्यं च तु रामः कथचन ॥३। | 
एमुक्ता तया दे्या मन्थरा पापदश्चिनी । रासार्थशुपहिन्ती कैकेयी मिदमतवीत्‌ ॥१। 
हन्तेदानीं प्बकष्यामि कैकेयि शरूयतां च मे । यथा ते मरते शञये त्रः श्राष्यरि वरम्‌ ॥\| 
किं न स्मरति कैकेयि स्मरम्तीवा निगूहते । यदुच्यभानमात्वाथं स्तसत शरोतमिच्छसि ॥६। 
मयोच्यमानं यदि ते भरोत छन्दो विसासिति । भूयतामसिधास्थाति गुत्वा चेतषटिषीयताम्‌ ॥५ 
रमं वचनं तस्या मन्थ्रायास्तु कैकेयी । किचिहुस्थाय शयनास्सरास्तर्णदिदमत्री्‌ ॥ (| 
कथय लवं ममोपायं केनोपायेन मन्थरे | मरतः प्रप्डुयाद्राज्यं न तु रामः कथचन ॥६॥ 
एवधुक्ता तु कैकेय्या मन्थरा पापदर्शिनी । रासा्थतुपहिदष्ती इन्जा वचनमव्रवीत्‌ ॥११ 
परा दैवासुरे यद्धे सह राजिभिः पतिः | अगच्छलष्युपादाय्‌ देवराजख सादयत ॥१॥ 





नवम सर्ग 
रमुप्रवासनोपाय-विचारं 
र इस भकार | मन्थरा द्वारा | कही ग [ धातो को सुनकर ] क्रोध से जते (= लाल) उ ए 
. कैकेयी दीधे गरम सांस लेकर मन्थरा से बौरो-॥ १॥ आज [हीर | रास को यहीं [अचो्य 


वन को भिजवाती हूं [ओर] भरत को युवराज पद पर शीघ्र दी अभिषिक्त कराती हूं | ॥२॥ ८ 
, मन्थरे ! किस उपाय से भरत राञ्यक्तो 


बात को इस समय [त्‌ 1 सोच ॥३॥ देवी [ कैकेयौ | दारा इस प्रकार कही, गह 
(= उरई | दिखाने वाटी मन्थरा राम के [ अभिषे ि 
141 ४॥ द कैकेयि ! जिस प्रकार केव ते एण 
^ , । कट्वी, | तू ] मेरी बात सुन ॥ ५॥ हे केकेयि ! क्या से उपाय | स्मरण नर्ही, या सम 
भोषठिपारदीदहे,जोकितेरे दवारा कदेजाने वारे अपने द्यि | उपाय को | त शर ५ 
चाहती हे ॥ ६ ॥ हे विलासिनि । (= ख॒न्दरि ! ) यदिमेरे द्वारा कहे [ उपाय ] कोदी तरी &| 
हच्छादेःतो [मे जमी] कती [त्‌ | खन ओर सुनकर इसको कर ॥ ७॥ उस मन्थर मः 
शर्‌ क बचन को सुनकर केकेयी अपने वि ह्‌ निस्तर से उख उटकर यह बोटीः--॥ ८॥ दे ५ 
शु तू उपाय बता । किस उपाय से चत सज्य को माप्त करे जौर राम किसी प्रकार [भी] न [प्प 5९. | 


कर 
॥,.॥ ९केयी द्वारा इस प्रकार्‌ कहौ गद पाप दिखाने वाटी ठुव्जा मन क लिये विध्न उ 
इई [ यह ] बचन बोरी द्खि ङन्जञा मन्थरा राम के 


“| १० ॥ पहले देवासुर युद्ध में इन्द्रकी सहायता करने बाले तेरे पति | ॥ 
उ ष [ जन्य ] रजो (= श १ के साथ गथेये ॥ ११॥ दे कैकेयि ! दकि | 


| 





। त 





नवमः सर्गः २१ [ २१३ ] 





॥ ॥ 5 9 ^ 

नः इति ख्यातः शताय महाः । ददौ शक्य संग्रामं देवसद्भैरनिलितः॥१३॥ 
४ (= ध स्‌ ल 

ध्‌ महति समि इयाय कदरिषवाय्‌। रतो षा ्निसमदसासाच रासा ॥९४। 


दशरथस्तदा । अक्रेध महाबाहुः शखै शकलीकृतः ॥१५॥ 

सभरा सत्ध्चेतनः । तत्रापि विक्षतः शैः पतिस्ते रक्षितस्वया ॥१६॥ 
त हैन दत्तौ ते दौ बा मदर्यने । स स्वयोत्तः प्र्दिवि यदच्छेयं तदा दरौ ॥१७॥ 
ृहीयासिति सतेन तथेत महात्मना । अनमिज्ञा हं देवि स्वयैव कथिता पुरा ॥१८॥ 
पा तव तु स्नेहान्मनरा धायस्‌ सया । रामाभिपेकसंमाराननिगृहय __ बिनवतय ॥१६॥ 
तौ च याचस्व सर्तारं सरतखयामिषेचनम्‌ । प्रव्राजनं च रामख ह कषा चय ॥ ० 
चद हि वर्षाणि रपे प्रथाजिते दनम्‌ । परजामावमतसेदः स्थिरः पुत्रो मनिष्यति ॥२१॥ 
्ेधामारं प्रविस्य जुदधेवाश्प्तेः इते । ेष्वानन्तर्हिता्यां सवं भूमौ मरिनिवासिनी ॥२२॥ 
गर सौनं प्रलदीक्षेथा मा चैनमभिभरपथाः । रुदन्ती पाथिवं दृषा जगसां _ रोक्लारसा ॥२२॥ 
दमिता लं सदा भरर मे नास्ति संशयः । तत्कृते स महाराजो विशेदपि इताश्चनम्‌ ॥२४॥ 
नलं ्रोधयितंसक्तो न र प्रखुदीक्िठस्‌। तव प्रियाथ राजा हि प्राणानपि परिलजे्‌ ॥२५॥ 
7 हकिमिटं एकतस्तव वाद्यं सदीपदिः । मन्दस्वभावे इदधयस्व सोमाग्यवरमासमनः ॥२९॥ 


कतेन्महवुदधं _ राजा 
वाह्य स्वया द। 
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ण्डक बयो क पास वैजयन्तः नाम से प्रसिद्ध नगर [ दै ]। जदा पर देवसंधों से अपराजित, वहत छछ 
पट से युक्त शम्बरः [ नाम से ] परसिद्ध तिभिध्वज [ नामक | महान्‌ असुर ते इन्द्र के साथ संग्राम छेड 
दिया ॥ १२-१३ ॥ उसं महान्‌ संर में रात्रि य सोते हए क्चत विक्षत (= घायल ) पुरुषो को राक्चस रोग 
सहसा पकड़ कर मार डाङ्ते थे ।। १४ ॥ वँ पर उस समय शजं से घायल होते हए भी महाबाहुं राजा 
दशरथ ने असुरो के साथ महान्‌ युद्ध किया ॥ ९५॥ हे देवि ! [ उस समय | मने. संम्ामभूमि से 
अनयत ठे जाकर शख से घायख भूषित अपने पति की रक्षाकीथी ॥ १६॥ हे शभदशेने ! संतुष्ट हए 
हनि तुमे दो वर दियिथे । हे दवि ! वुमन उनसे कहा था करि जव | मै] चाहम तव बरोकोले 
छी । [ इस पर ] उस सदास्मा ने (तथाः (= रे ही होगा ) एेसा कदा था । डे देवि! मै तो पहले 
[शस बात से | अनभिज्ञ थी, ठ ने ही [ सुक्षसे ] कहा था ॥ १७-१८॥ तेरे प्रति स्नेह के कारणदही मैने 
इस बातको मन्‌ मै धारण क्या हुआ दै । [ अपने पति को श्रतिज्ञा दारा | अपने आधीन करके रामा- 
भिषेक-समारोह से निदत्त करो ।॥ १९॥ ओर उन दोनों [ वरो 1 को स्वामी से मांगरो। [ एक सेतो] 
भरत का अभिषेक ओर [ दूप्तरे से ] चौदह वषे तक राम का वनवासं ॥ २० ॥ चौदह वषे के ल्यि राम 
षन्‌ भजे जाने पर्‌ प्रजा-पाठन रूपी क्म से [ प्रजा का ] स्नेह-भाजन [ होकर | तेरा पुत्र [ भरत | 
पएष्यमे स्थिर हो डायगा ॥ २१ अश्वपति की पुत्रि ! तुम मख्नि वख को धारण करके क्रोधित के समान 
शेपभवन भे जाकर विठौने से रहित भूमि पर सो जाओ ॥ २२॥ राजा को देखकर शोकयुत [ होकर | 
रोती ह [ तुम ] भूसि पर [ ड़ रहना ] न उनकी ओर देखना ओौर न दी उनसे बोलना ॥ २३॥ ठम 
पदा पति > 1 स्य मञ्च सं स्तरे ल्यि तो महाराज अग्निम भी प्रवेश कर 

सतत को भिया [ रदी हो ] इसमे सु संशय नी ठ हारे ह 
पते दे ॥ २४॥ [ राजा ] तुदं करोयित नदीं कर सकते [ ओर | न दी कड्‌ इई [ ठम | को देख सकते 
९। हन्दारे प्रिय [ काम ] के ल्यि राजा श्राणों का भी परित्याग कर सक्ते हें ॥ २५॥ महाराजा दम्दारे 
को दीन समश्चने बारी | अपने सौभाग्य-बलः को समन्नो 
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मणिषक्ताघुवर्णानि रतानि विविधानि च। दूयाशरथो राजामा स्म तेष सनः भा 
यौतौ दैवाषुरे युद्धे वरौ दशरथो ददो । ते स्मारय महामे सोऽथ मा त्वामिक्े। । 
यदा तु ते बरं दचास्खयद्ुत्थाप्य राघवः | ग्यवस्थाप्य महाराजं सवममं धया ५५। त 
रामं प्रवाजयारण्ये नव वर्षाणि पश्च च। भरतः क्रियतां राजा परथिव्याः पाथिदषैम्‌ 
चहदश हि वर्षाणि रमे भ्रामिते बनम्‌ । स्ट कतभूरच रेप यस्य ते इतः 
रामभवाजनं चेव देवि याचस्व तं वरमू । एवं सिध्यन्ति पुरस्य दर्वरथस्त मान | 
एवं अवानित्ैव रामोऽशमो भविष्यति । भरतश्च हतासिवरस्तव राजा भविष्य ॥॥ 
यैन कलेन राम बनास्रलागमिष्यति । अन्तनैहिश्च पुत्रस्ते छतभृरो मिष्य २ 
सशहीतमष्यथ शद्विः साधमात्मवान्‌ । पराकालं त॒ ते सन्ये राजां बीतसाध्वसा ॥२॥ 
रामागपिकषमारािगृ्य  मिनिवतय । अनरथमर्थस्पेण पराहता सा ततस्तया ॥२६। 
हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्धरामिदमवरवीत्‌ । सा हि वाक्येन इव्नायाः कि्ोरीषरोतपथं मता २५ । 
मयी विरमं प्राता परं परमदशंना । पञ ते नावजानामि प्रेष्य रेष्ामिधायिनि ॥॥ 
प्रथिन्यामसि इज्जानयृत्मा बुदधिनिभये | खमेव तु ममार्थूषु नित्ययुक्ता दितौ ॥३॥ 
नाहं समवबुदयेयं इव्जे राज्ञधिकीपितम्‌ । सन्ति दुःसंस्थिताः न्ने वद्छाः प्रयदारुणाः ॥४५ 
-- ९ इन्म राजञ्पकोपितम्‌ | २ 


॥ २६॥ यदि मणि-युक्ता-सुवणे [ आदि ] विविध रन्न को राजा द्रस्य देवँ तो उलमे सन (श्छ 
त एना ॥ २७॥ राजा दश्रथ ने देवासुर-युद्ध मेँ जो दो वर दिये थे, उनको स्मरण कराना। है सहाभगे। 
बह्‌ [ सागा हुआ | अथे तुम्हं अतिक्रमण नहीं करेगा (अवद्य प्राप्त दोगा ) | २८ ॥ जव राघव (दः 
रथ) स्वयं तुम्हे उठाकर वर द, तो महाराज को [ प्रतिज्ञा आदिके हारा सत्ये | नियत करके इस बकन | 
मागना कि हे राजश्रेष्ठ ! राम को चौदह वैके ख्ि बने भेणयि [ ओर ] भरत को प्रीष 
राजा बनाये ॥ २९३० ॥ चौदह्‌ वधे के छथि राम के वन भेजे जने पर [ राव्य {को प्रप्त हृभा तैर र । 
[ राज्य मे | सद प्रबन्ध बाला होकर चौदह वेके आशेभी [ राजगदी पर ] स्थिर रहेगा ॥ २१॥६ 
धि, रामम्रवासरूपी उस बर को मामो । दे भामिनि! इस प्रकार दुम्हारे एत्र के सव अथं (= प्रयोज 
सिदध हो जायेगे ॥ ३२॥ इस प्रकार [ वन को ] भेजे हये राम [ प्रजा के ] अराम (अग्रि) 
९ [ यकर ] राजा बन जा्थेगे ॥ ३३॥ जव तक राम र 
तः [त तक तेर न्तिनद्रय ुत् म्न सहितं सन मरु्यो को अपने पक्ष स करके [र्ये 
< त अ॥र बाहर उच्दमूढ (= प्रभाव वाटा ) दो जायगा। [ इसल्यियें | दण्डारे स्थि [६ 
सम चित ससञ्चती ह | कि त॒म ॥ भयभीत होकर राजाको = द्भ करके रामामिेवीः 
सब से निवृत्त करो । इस प्रकार [ अ 1 वन व ध | 
वार्‌ ( मन्थरा | ने उस [ कैकेयी | को बुराई मलाई के सूपं धिह | 
न्थरा | के वाक्यसे का के समान्‌ उल्टे मागै चलने बाढी 1 4 | 
हई वचन्‌ को] स्वीकार कर न्द्री केकेयी मन्थरा सेव 
थिवी स रेष्ठ बुद्धि को | अब तक मेँ ] नदीं जानती थी ॥ 
र पर दध से निर्चय कले मे [ सब स ने बारी 
ही भरेद्काथोभे । त्‌. सब । ङुब्जाओं (= ऊबद्धियों ) मे उत्तम है । दहित चा 
इटका्या मं निय खगी रहने वाड हे ॥२९॥ दे ङ्ज । [त (2 स चा 
नही समञ्च सकती यी । [ क्योकि ] इ । द इन्जे ! [तेरे वताये विना मे] राजा कौ ई र पल | 
पापो हौ देखने च । यद्यपि संसार के अन्य काने छुबडे आदि टिक त 
लन म भाते ह ॥ ४०॥ किन्तु हे मन्थरे ! = ६ कै वम 
न्थर्‌ | तूबायुसे [ युके हए सुन्दर ] कमड 
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त दममिव वातेन सनता प्रियदशेना । उरस्तेऽभिनिविष्टं वै यावस्खन्धं स्ुनतम्‌ ॥४१॥। 


-वसाचोदरं शातं सुन्पमिन रुजितम्‌ । परिपू © जवनं सीन च पयोधरौ ॥४२॥ 
तिरिनदुसमं वक्त्रमह{ {जस न | जघ्न तव 1 रशनादामशोमितस्‌ ॥४३२॥ 
क भृश्पन्यस्ते पा ाप्यायताबुपी । तमायताभ्यां सम्ध्या मन्थरे क्षौमवासिनी॥४४॥ 
अती सम भव्छन्ती राचहसमव राजसे । आसत्‌ याः द्वरे मायाः सदसमहुराधिपे ॥४५॥ 
्वास्वयि निनिास्ता भूय्ान्याः सदललशः। तवेद्‌ स्थगु यदीष रथघोणमिवायतय्‌ ॥४६॥ 
मयः कलविदां सायाशवात्र वसन्ति ते । त्रत प्रतिमोचयामि मालं इन्ने दिरण्मयीभ्‌॥९७॥ 
अधिपते च अते राघवे च वनं गते । जात्येन च खुवर्णेन, एनिषैन इन्द्रि ॥१८॥ 
उनधार्था च प्रतीता च केपयिष्याभि ते स्थगु । युखे च तिलकं चिघ्र॑ जातरूपमयं श्भब्‌ ॥४६॥ 
कारयिष्यामि ते इन्ने छसान्यासरणानि च । परिधाय शुभे वसे देवतेव चरिष्यसि ॥५०॥ 
वद्धमाहयमानेन  इदेनाप्रतिसानना । गमिष्यसि गतिं शल्या मरहंयन्ती दविषजनस्‌ ।५१॥ 
तापि दन्ना; इुव्जायाः सर्वाभरणभूषिताः । पादौ परिचरिष्यन्ति यथेव स्वं सदा मम ॥५२॥ 
ति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदभत्रवीद्‌ । शयानां शयने शुभ्रे वेयामध्रिशिखामिव ॥५३॥ 
गतोदके सेहमन्धो न कल्याणि विधीयते । उत्तिष्ठ दरु कल्याणि राजानमञुदशेय ॥५४॥ 


की हई सुन्दर [ प्रतीत होती दै ] । कमे तक इनत तेरा उरःस्थलं भौ सुरचित है ॥४१॥ [छातीसे]| 
मैवे ज्ञत क समान सुन्दर नामि से सुशोभित पतला [ तेरा | उदर [ है ] जघन (= कमर से नीचे का 
भाग ) [ परदेश ] भरा हृभा [ हे ], ओर स्तन सुन्दर ब स्थूल [ ह | ॥ ४२॥ [तेरा] युख निगेक चन्द्रमा 
ॐ समान सुन्दर [ हे ], करधनी से सुद्योभित तेरा जघन [ भाग | अत्यन्त द्ध ( = छोमादि रहित) [दै], 
[इ प्रकार ] हे मन्थरे [ तू ] सुगोभित हो रही हे ॥ ४२॥ [ तेरी ] जा अस्यन्त सटी हृं तथा दोनों 
र्वे [ है ]। हे मन्धरे ! रेशमौी वञ्च धारण करने वाटी तू म्बौ २ उरुभों से ॥ ४४ ॥ मेरे आगे. 
चरती हुई राजहंसी के समान सुन्दर माद्ूम होती हे। असुरो के अधिपति शम्बर म जो बहुत सी 
माया (= छल कपट ) थीं ॥ ४५ ॥ वे सव, [ तथा ] ओौर बहुत सी तेरे मेद जिसके कारणदही यह्‌ तेरी 
छती रथधोण (= रथ के अभ्रिस माग ) के समान म्बी ओर वड [ हो गई द 1 1४६॥ तेरे [ इसी भाग 
मै] सतियां (= तात्कालिक प्रतिमा ) क्षत्रविद्या (= राजनीति), साया (= छक कृपट ) रहती ह । हे ङुञ्जे। 
इसी स्थान (= गले ) सन सै सुबणेसयी माड डार्दगी ॥ ४७ ॥ ह सुन्दरि | भरत के अभिषिक्त हीने व राघव 
(= राम) के बन को जाने पर मनोकामना को प्राच ब संतुष्ट द [ मे | अच्छी जाति (= किस्म ) के सव॒ 
तपे हृए सुवण से ॥ ४८॥ तेरी छाती को लेप कमी (= ढक दगी )1 | तेरे | सुख पर खुन्दर 
चित्र सुबणैमय शुभ तिलक दगवा दंगी । हे इन्जे ! उभ्‌ आभूष्णों व व्यं को धारण करके 
१] देवता के समान विचरेमी ।॥ ४९, ५० ॥ चन्द्रमा से स्पधो कएने वे अख के कारण अप्रतिम 
५ अद्वितीय ) सुख बाढी (= घुन्दर ) [ तू अपने ] शवरुजन को तिरत करती हुई खख्य पद्‌ (= स्थान ) 
श प्त होगी ॥ ५१ ॥ सव आभरणो से भूषित छन्ना [ दासियां | तुच इन्ना की चरणसेवा क्रेगी-- 
२९ त सदा मेरौ [ करती थी ]॥ ५२ ॥ इस प्रकार प्रशंसित होती हई बह [ मन्थरा | सुन्दर पठंग पर 


3 ॥ वेदी पर अभिशिखा क समान [ शोभित ] केकेयी से र ॥ हे कल्याणि ठ १९ 
शदौ | पर पुरु नहीं ये 1 हे कल्याणि । उठो, बताये अदुसार | कायं कर 
भोर रा का ॥ ५४ । इस प्रकार मन्धरा द्वारा ्रोत्सा- 


जाको यह्‌ दिखटा दो कि भै क्याः से क्या कर सकती हू 


[न] 
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तथा ्रोतसाहा देषी गत्वा सन्थरया सह | क्धामार विशाराकषौ 6 पागवमद्नितो |) 
(~ + 


अनेकशतसाहस्रं उक्ताहारं वराङ्गना । अनश्च वाद्‌ णं शुमा्वाभरणाति च ॥५ 

ततो मोपा तल इभ्नावाक्यवशं गता । सविर्य भूमा दकः मन्धरामिदमत्रीष ॥ 

इह वा मां तां इन्जे दृपायविदयिष्यसि । बनं ठे शाष्वे प्रा्े सरतः प्राप्स्यति क्षिहि 

त सुवर्णेन मे र्थो न रतेन च भोजनैः । एष मे जीवितस्यान्से रा 
अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यथसहाएराक्रयेः | 
उवाच इडा भरतस्य मातरं हितं वचो रामद्पेख वाहित्‌ ॥६०॥ 
प्रपरस्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि धवं तवं ससुता च तप्स्यसे 
अतो हि कल्याणि यतस्व तत्तथा यथा सुतस्ते मरतोऽभिषे्ष्य 
तथातिषिद्धा महिषी तु इन्जया समाहता वागिदुभिटहु 
निधाय हस्तौ हृदयेऽतिषिस्मिता शरस इष्नां पिता पुन 
यमख बा मां विषयं गतामितो निशम्य इन्ञे प्रविवेदयिष्यछि। 
वनं गतेवा सुचिराय राघवे समृद्धकामो भरतो भविप्यति ॥६३॥ 
अहं॑हिं नेवास्तरणानि न घजो न चन्दनं नाज्ञरपानभोजनस्‌ । 
न तिविदिच्छामि न चेह जीवितं न वेदितो गच्छति राधो वनम्‌ ।६४॥ 
अथतदुक्खा वचनं प॒दारणं निधाय सर्वामरणानि साभिनी | 

ह असदरतातास्त्रणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किरती ॥६५॥ 

पच कुलजा के साथ कोधमवन भे प्रवेश करके, सैकड्ं हजारो स्पये के सोति के हार तथा अनडु 

` आभरणा को [ अङ्गो | से निकाल कर [ तथा ] भूमि पर्‌ वेटकर मन्थरा से वोटी ॥ ५५-५७॥ दे छने। 

त 0 सनी सत {राम ९ भन जन १९१ 

"1 0 

॥ मन्थरा ] ने राजा की पटरानी, अरत कौ माता [ ङ शा । ( । व द्रा एष 

के स्यि अदहितकर तथा ॥ भरत के च्यि ] हितकर बात कं ८ । स १ ५ राघव (~र 

प्राप्न करेगा, तो [ हे केकेयि | ] तू निश्चय ही तित सन्तप्र (1 1 कल्याणि | उप शषा 

यत कर जिस प्रकार तेरा पुर मरत अभिषि र 
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सि) ०. क्त हो ॥ ६१ ॥ इस प्रकार कुव्जञा के वचनरूपी बाणो सष 
(ग पित ब अतिषिरमय को मापन हु महारानी [ कैकेयी | १९ 4 
त) । षी ॥ ६२॥ [यातो राम के अयिषिक्तं होने पर] दे ८ 6 
[ फिर ] रायब कै चन = देश (=मत्यु) को भात्‌ हुई देखकर [ राजा को | वता ५८ 
- भरत पूणेमनोरथ हो जायगा ॥ ६३ ॥ जवर 








सै विने ० पात (= ५४८. 
भोजन [ आदि ] छ भौ म विने, मालये, चन्दन, अञ्जन, पन ^= + 
केके नहीं चाहती ॥ ६५] ने = संव अ ण ॥ 
भामिनी [ कैकेयी 1 ९ ॥ इस कठोर वचन को कह कर सव आभरणां 


४ 
(> र, (~ ने हि 
छेदी हई किंनरी (= जाति विकेष की खी ) के समान विघ्न ९ | 


परथिवी पर्‌ त्क 
१ सो गई ॥ ६५ ॥ उतकट क्रोधरूपी अन्धकार से आचरत सुखवाटशे उत्तम माल्य ओ 


ट्शमः ग 1 २१, [ 2 
त १२ अङ्क ५ { सग २५ [ २१७ ] 


-- णरम्भतभोवता उदीर्णैसंरम्भतमोव्रतानना तथावभुक्तोत्तममाल्यभूषणा । 
नरेन््रपती विमना बभूव सा तमोघरता योरिव मप्रतारफा ॥६६॥ 


यणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे रामप्रवासनोपायचिन्ता नाम नवमः सेः ॥ ९ ॥ 





इया श्रीमद्रामा य 


~-------- 


दद्यामः सगं: 
कैकेथ्यनुनयः 

दविता यदा देवी इव्जया पापया भृशम्‌ । तदा देते स्म सा भूमो दिग्धविद्ध क्िनरी ॥ १॥ 
निधि मनसा स्यं सा सल्थगिति भामिनी । मन्थरायै चनेः सवंमाचचक्षे विचक्षणा ॥ २॥ 
हा दीना निधय ढला मन्ध्रावाक्यमोहिता | नागकन्येव, निःश्रख दीथृशष्णं च भामिनी ॥ ३॥ 
वं चिन्तयामास माग॑माल्लयुखावहम्‌ । सा सहवार्थकामा च तन्निशम्य सुनिश्वयम्‌ ॥ ४॥ 
बशर परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा । अथ सा रुषिता देवी सम्यक्छृखा विनिश्चयम्‌ ॥ ५॥ 
पमनिशाबला भूभौ निवेश्य भृषटिं यखे | ततश्चि्रणि साल्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥ 
अ्द्ानि कैकेय्या तानि भूमि प्रपेदिरे । तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च ॥७॥ 
धरशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः । क्रोधागारे निपतिता सा अभो मरिनाम्बरा ॥८॥ 
रो परित्याग की हई राजा की पत्नी [ केकेयी उस समय ] तारकादीन अन्धकारयक्तं आकाश के समान 
सदासीन हो गई ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार वास्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड का रामम्रवासनोपाय-विचार विषयक नरा सग॑ समाप्त टृभा ॥ ९ ॥ 





कमि 


दसवां सगं 


कैकेयी का अनुनय 


(4 पापिनी छुव्ना दवारा इस भ्कार बार २ देनी [ कैकेयी ] विरुद [ काये | की ओर भरेरत को 
(= बहकायी गड ), तव [ बह ] विषवुञचे वाण से विन्धी हई किंनरी के समान भूमि पर्‌ ण्ट गई ॥ १॥ 

| इच भामिनी [ कैकेयी ] ने मन से कत्य (= करने योग्य कार्य ) को ठीक प्रकार से निश्चय करके 
से मन्थरा से सब कह दिया ॥ २ ॥ उस मन्थरा के वाक्य से सोदित दीन भामिनी केकेयी | ने 
रय करके लम्बी ओर गरम साँस लेकर ॥ २॥ इछ देर तक अपने ल्थि सुखभरद्‌ माग को सोचा। उस 
यको सुनकर [ केकेयी की ] हितैषिणी सित्र बह ॥ ४ ॥ मन्थरा सिद्धि रप्र करके [ होने वाटी 
वह कै समान ] परम प्रसन्न हुई । इसके पश्चात्‌ अच्छी प्रकार निधय करके क्रोधित बह देवी ॥ ५॥ 
४ 1 [ केकेयी ] सुख की ओर मौह चदाकर भूमि पर पड़ गई । तसखश्चात्‌ विचित्र मालाय तथा दिव्य 
तथा प्ण ॥ ६॥ केकेयी द्वारा पके रये भूमि पर गिरे । उस [ कैकेयी] के द्वारा फकी गयी वे माका 


था = ~ त्र 
# ९ र्यौ पर [ पड़ हुए ] इस प्रकार शोभित हए जिस प्रकार आकार, ° न । एक वेणी को 


` से बोधकर कोपभवन भे पड़ हृ मिनि बल वाटी वह्‌ [ केकेयी | च हि 





ब्‌ # 


श्रीमद्रास्मीकिरामायगेऽयोध्याकाण्ड 


एकवेणी ददं बद्धवा गतच्वेव किंनरी । आज्ञाप्य त 1 
उपस्थानमलङ्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्‌ । जच रामाभिषको व प्रसिद्ध इति नवाम्‌ || 


२६ [ २६८ | 


== 





वादिवरवपंुष्टं इुज्जावासनिकायुतम्‌ । रताग्रहेथितरगुहैशस्पकासोककशोपितैः 
दान्तराजतसौवणंवेदिक्ाभिः समायुतम्‌ । निखपुष्पफरैददैर्दापीभिष्वोपशो मितम्‌ 
दान्तराजतोवणैः रंत प्रमासनैः । विविधैरन्नपानेथ सक्षय विषिधेरपि ॥॥ 
उपपन्न॑महा्दे्च भूषणेसिदिवोपमम्‌ । तसरविश्य महाराजः सवमम्तःरमृद्भिम्‌ ॥ 4 । 
न ददं प्रियां भार्यां दैकेयीं शयनोत्तमे । र कामयलसुयु्तो रस्यं अदुजाधिप; ॥!९ 
भपदयन्‌ दयितां र्या पप्च्छ विपरसाद च । न हि रस्य दुरा देवी ता वेलामस्यहत ॥६ 
न च राजा गृहं शूल्यं प्रविवेश कदाचन । ततो गृदभते राजां दैकेयीं परथपृच्छत ॥६ 
यथापुरमविज्ञाय साथेरिप्सुमपण्डितमू । प्रतीतारी त्व्ेनाच संत्रस्ता घुद्तान्जरिः ॥२५ 
देव देवी भृशं बरदधा कोधागारमम्दूता । प्रतीहार्या वचः शरुता राजा परमदुर्मनाः ॥९॥ 
विपसाद्‌ पुनभुयो ररितव्याडकेनद्ियः । तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम्‌ ॥९९ 


हई ॥ ७,८॥ महाराज दर्रथ ने राघव (=रामचनद्र ) के अभिपेक की आज्ञा ॥ ९॥ [ तथा |] अमिषः 
सामभ्री की तैयारी की अनुज्ञा देकर रनिवास भवन स॑ प्रवेश किया । (आज दी रामामिषेक के हने 
निश्चय हुआ है! [ यह ]॥ १० ॥ प्रिय [ समाचार | प्रियाओं सें श्रेष्ठ (= केकेयी ) से कनेक लि 
वशो [ दशरथ | ने अन्तःपुर में प्रवेश किया । धुधले बादलों से ठके हुए [ व ] राुयुक्त आकाश मे चचा 
= समान्‌ उप सहायस्य [ दशरथ ] ने केकेयी के श्रेष्ठ गृह मे प्रवेद किया | तोतो व सोरे से ठ | 
सारस ओर हसो कशब्दो सेव्या, ॥ १११२ ॥ वाजँ के शब्दो से निनादितः ुल्जा ओर बासनिक 
(= सेविकाओं ) से युक्त, चभ्पक्‌ ओर अशोक से शोभित, छतागृह तथा चिच्रगृहों से [ युक्त |॥ १९, 
( 1 न से निर्भित वेदिकां से युक्त, नित्य पुष्प फट बाले वृक्षो व त 
= वावि प क < ना ६५ 
लिति अन्नपान तथा 1 व. रथा सोन उम सा ख 


सामभ्य से [युक्त हमूर्य आभूषणं से युक्त 
" धययुक्त उत अपने अन्तःपुर मे प्रवेश त [ युक्त | ॥ १५॥ बहुमूल्य आ 


6 भूषणा = 

सहाराज [ दररथ ] ने उत्तम पंगा पर श्रिय भाय १ 

५ ९ 1५ से भरि हये रति को इच्छा वारे राजा [ दशरथ ] ॥ १९११५ ॥| | 
[ राजा के आने के ] उस ९. बत पृ्ने रगे ओर दुःखी हये [ क्योकि ] पदे कभी देवी [ ९१६ 


सं ~ 6 
वेश नहीं क्रिया था । इसल्यि आक्रमण नहीं किया था ॥ १८ ॥ कभी भी राजा ने शय + 


६4 

की को न जालक पर कौ भं ति अ राजा ने अपण्डिता (= कायौकायविवेकशल्या ) व 

हे देव | देवी [ कैकेयो | भाति | प्रतिहारी से] पूषा । भयभीत प्रतिहारी हाथ जोड़ हए बोरी ॥ (1 

अत्यन्त दुःखित मन बे त कृद [ होकर | क्रोधभवन चटी गई है । प्रतिहारी के वचन 9 हि 

हुये | वहां [ कोपमवन र ॥ २१ 6 । चश्च व ठ्या इन्द्रियों वाले महाराज दरारथ बर्हत | {६ 
1 अच्यन्त तुरी अवस्था सँ भूमि पर पड़ी हुई उस [ कैकेयी ] को ॥ २९। 
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दशमः सर्गः | 
॥ ४ --- - १२ अङ्‌ ^ व 1 
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न 











7) दुखेन सोऽपवयृञजगहीपतिः । स ्स्तरणी मार्या ्रणेभ्योऽपि गरीयती्‌ ॥२३॥ 
वापः प्रपर्कल्पां ददर क । रतानिव विनिष्त्ताँ पतितां देवतामिव ।\२४॥ 
हीमिव निता च्युतामम्सरसं यथा । मालामिव परिभरां हरिणीमिव सचताम्‌ ॥२५॥ 
्रेणुमिव दिग्बेन विद्धा श्रुगधुना चने । महागज इवारण्ये द्ेहाखरिमेमशं ताम्‌ ॥२६॥ 
परिय च पाथिभ्याममिरस्तचेतनः । कामी कमलपत्राक्षीडुवाच अनितामिदम्‌ ॥२७॥ 
प तऽहममिजानासि करौचमास्वनि संश्रितम्‌ । देवि केनामिघुक्तसि कैन बाति विमानिता ॥२८॥ 
यदिदं मम दुःखाय श्व कल्याण पर्‌ | भूमौ ठोषे किमर्थं सं मयि कल्याणचेतसि ॥२६॥ 
पूषि मम॒ चिपरमाथिनि । सन्ति मे इशला ब्यास्तमिहशध स्व॑श्च ॥३०॥ 
सितां लां करिष्यन्ति य्या थिसाचक्ष्व भामिनि । कस्य वाते प्रियं कायं केन वा विप्रियं कृत्‌॥२३१॥ 
प्रियं रषतामच छे बा छषददशध्रियम्‌ । मा रोदीमा च कापौस्सं देवि संपरिशोपणम्‌ ॥३२॥ 
र्यो वध्यतां कोवा वध्यः को वा वि्ुच्यताम्‌ । दरिद्रः को भवत्वाल्यो द्रव्यवान्वाप्यिंचनः ॥३३॥ 
हं चैव मदीयाश्च द्वं तव वक्ञद्भाः | न ते किंचिदमिग्रायं व्याहन्तमर्ुतसहे ॥२४॥ 
भत्मनो जीवितेनापि बूहि यन्सनसेच्छसि । बलमास्मनि जानन्ती न मां शङ्कत॒सहसि ॥२५॥ 
इरिष्यामि ठव प्रीतिं उद्रेनापि ते रषे । यावदावरेते चक्रं॑तावती मे वसुंधरा ॥३६॥ 

















से सम्तप हृए राजा ने देखा । पापरदहित उस बद्ध [ दशरथ ] ने पापसंकस्पवाटी प्राणों से भी श्रिय युवती 
भाय [ कैकेयी ] को कटो हई लता के समान, [ नीचे ] गिरी देवता के समान, तिरस्कृत किंनरी के समान, 
श्ट अप्त ( = सुन्दर खो ) के समान, गिरी हुई माा के समान, वैधी हई हरिणी के समान्‌ प्रथिवो तख 
पर [ पड़ी हृ ] देखा ।॥ २३-२५॥ वन मे शिकारी के द्वारा विषलुन्चे बाण से वीधी गई हथिनी को 
अणण्य मे [ सांस्वना देने बाठे ] हाथी के समान [ राजा दशरथ ने ] सनेद के कारण उस [ केकेयी ] को 
सालन दी ॥ २६॥ हाथो को [ केकेयी के शरीर पर | फेर कर कामी भयचित्तवाठे [ रजा दरारथ | 
ते कमलनयनी भाया [ कैकेयो ] से यह कहा ॥ २७॥ तेरे अपने चित्त मे आश्रित क्रोध [के कारण | को 
मे नहीं जानता दर| हे देवि ! किसके द्वारा [ तुम ] तिरस्कृत ह हो ओौर किसने तम्हारी निन्दा की हे 
॥२८॥ यदि मेरे दुःख के ल्यि[ तुम ] धूलि मे सो रदी हो ! हे कल्याणि ! कल्याण चाहने बाले मेरे 
[जीवित | होने पर मेरे चित्त को दुःख पचाने वाटी तू भूतो ( = रोगो ) से न्ट चित्तवाटी हद के समान 
भूमि पर क्यो सो रो है १ मेरे पास सव प्रकार से सन्तु कुशल वैय है ॥ २९२०॥ | जो ] तंद्चे रोग- 
एत कर्‌ देगे। दे माभिनि ! [ य॒श्च अपनी ] व्याधि बताओ। किस का तुम भ्रिय करना चाहती हो, 
त ने तुम्हारा अप्रिय क्या दे॥३१॥ [ हे देवि ।! मुञ्चे बताओ ] कौन शा प्रिय (= अभीष्ट) 
8 बनना चाहता है ओर कौन महान्‌ अनिष्ट का भागौ बनना चाहता है । हे देवि ! लम मत रोवो, 
लै शरीर का ] परिशोषण मत करो ॥३२॥ [ देवि ! लम्दारी इच्छानुसार | कौन अवध्य (=न मारने 
०4 [आज ] बध को गर्न हो ओौर कौन वध्यं युक्त किया जाय । कौन दरिद्र धनवान्‌ होवे ओर कोन 
। न्‌ द्रि बनाया जाय ॥ ३२ ॥ मँ ओर मेरे सभी अुयायी तेरे वरीभूत [६ |। तरो किसी भी 
सकन ५ नष्ट क्रने को नदीं तैयार ह ॥ ३४॥ जो [ ठम | मन से चाहती ही । उसकी । ८ 1९॥ 
भैष र भी [भे] उसको सिद्ध करूगा। मेरे बढ को जानती इई [ म ] सञ्च पर {वै ] ॥२५॥ 
[अ अपने खत की शपथ करता दू [ कि ] तेरा भ्रिय [म  करटगा । जहां तक [ सूच । चक धूता 
। भौत सूय का प्रकाश पचता ह ] बदा तक [ सारी ] थिवी मेर [ राश्याधिकार मे ] हे ॥ ३६॥ 


फस 









| श्रीमद्वासमीकिरामायणैऽयोध्याकाण्डे | २ 
ह ~= वदप 





दय = =: € न = न दु श्न ट ; --~--- इ 
द्रविडाः सिन्धुसौवीरः सौरा दक्षिणापथाः । बङ्गाङ्ञमगधा मरस्याः स्दधाः काशिकोसलाः ॥ 
तत्र॒ जातं बह्व्य धनधान्यसजाविक्षम्‌ । ततो वृणीष्ध ककय ययं मनसेच्छसि || , 
किमायासेन ते भीर उिष्टोत्तिष्ठ शाभिनं । त मे नूहि ककय यतस्ते भयमागतम्‌ | 
तते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव रदिमिवाय्‌ । तथोक्ता सा समास्ता वक्तुकामा तदप्रियम्‌ ॥४९ | 
परिपीडयितं भूयो भरतारुपचक्रमे ॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वासमीकीये आदिकाव्येऽयोष्याकाण्डे केकेय्यनुनयो नाम दद्यामः सर्गः || १०|| 


~~ 


एकादराः सगः 
वद्रयनिवन्धः 
त॑मन्मथरेधिद्रंकामवेगवकालुगम्‌ । उवाच प्रथिवीपालं कैकेयी दरुणं वचः ॥ !॥ 
नास्मि विप्रकृता देव॒ केनचिन्नावमानिता । अभिप्रायस्तु मे कथित्तमिच्छामि त्वया कृतम्‌॥ २॥ 
रिहा परतिजानीष्य यदि सं कत॑मिच्छसि । अथ ते व्याहरिष्यामि युदभिश्राधितम्‌ मया ॥२॥ 
ताधुवाच महाराजः कैकेयीमीपदुस्स्मितः । कासी हस्तेन संगृह्य मूध॑ेषु वि स्थिताम्‌ ॥ ४॥ | 


द्रविड (= जातिविदोष ) के [ प्रदेश ] सिन्धु; सौवीर, दक्षिणापथ, वंग ( तवंगाल) अर | 
(मगध), मह्य [ओर ] समद कारी ओर कोसल ये सव प्रदेश [ मेरे आधीन है ]॥ २७॥ | 
बहा [उन देशा भे । द्र्य (= सुवण ची आदि ), धनान्य, मौर भेद़-वकरी [ भादि शु] | 
बहत हे । दकि ! इनस से जोजो वृ. सन से चाही है [ उको ] मंग ॥ २८॥ दै मह | 
[ इण रकार कषटमद | चेष्टा से क्था [_ लाभ है । शोभने ! ठो । हे केकय ! जिससे तमको श 
हृभा दे, उस [ भय के कारण ] को मुञ्चे बताओ ॥ ३९ ॥ तेरे उस [ भयकारण ] को [जँ ]दूर ह 
दगा, जेसे सूये कोहरे को [ दूर करता दै ] । [ राजा से ] इस प्रकार कटी ग, आध्वस्त [ होकर ] | 
अभ्रिय [ रामवनगमन | को कहने की इच्छावाटी [ कैकेयो ] ने पति को [ अपनी चेष्टा आदि से ओ, 
अधिक पीड़ा पर्हुचाना प्रारम्भ किया ॥ ४०॥ 


इत प्रकार बास्मीकरि रामायण के अयोध्याकाण्ड का कैकेयी का अनुनय? विप्रयक दसर्वा सरग समा हुभा ॥ १०॥ | 











~~ 


ग्यारहवां सगं 

ब्र-मांगना 

कामदेव के वाणो से विधे हुए, कामवेग के वीभू केकेयी वका | 

्‌ स त उस राजा [ दक्षरथ ] से कैकेयी ने कठो? 4, | 

^ ् ॥ दे देव । [में ] रगत नहीं हूर नही किसी से (५ [ हई ९। मेरा अभिप्राय [ वै, 
चछ [ अं 2 उसको ४ धारा [पूणे | किया हआ चाहती हँ ॥ २ ॥ यदि भप ऽस ( 
क है तो प्रतिज्ञा करे। तसपश्चात्‌ मेरा जो अभीष्ट [ हे ] उसको [ में ] करद्रगी ॥ २॥ ९ | 
3 ५ व हए कामयुक्त चहाराज [ दशरथ ] भूमि पर पड़ी हुई [ कैकेयी के ] बालो को १, 
उस केकेयी से वोठेः-॥ ४॥ हे सोभाग्यगर्विते । [ तू] नहीं - जानती किं य्॒च ^ 


एकादशः समः २९ | २९१ | 








1 १ २ अङ ५ (न ः = 
शाधि सत त जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम । मजो सदुजनव्याघ्राद्रामादन्यो न विदयते ॥ ५॥ 
ययेन ल्येन राघवेण महात्मना । शपे ते जीवनार्ेण घूहि यन्मनसेच्छसि ॥ & ॥ 
व ्मपदयस्त॒ न जीवेयसदं धषम्‌ । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥७॥ 
< 0 + चलन भ स्‌ म = (8 ^~ 
आत्मना वात्मसैशान्यैणे यं सनपभमू । तेन रामेण कैकेयि श्पे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
` हृदयमप्ेतदुम्यद्धरव , म । एतत्समीकषय कयि बरूहि यत्साधु मन्यसे । &॥ 
मात्मन पश्यन्ती न भां शङ्कितुमहसि । करिप्यामि तव रीति सु्तेनापि ते श्पे ॥१०॥ 
हा तद्थमना देवी तममिप्रायमागतम्‌ | निर्माध्यस्थ्यासरहर्पाच बभाषे दुषेचं वचः ॥११॥ 
तेन वाक्येन संहृष्टा तममिग्रायमात्मनः । व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ॥१२॥ 
यथा क्रमेण कषस वरं सम ददासि च । तच्छृण्वन्तु यस्चिश्देवाः सायिषुरोगमाः ॥१३॥ 
चन्रादित्यौ नमन्ैव ग्रहा राच्यहना दिशः । जगच्च प्रथिवी चेयं सगन्धर्वा सराक्षसा ॥१४॥ 
नशाचराणि भूवानि शदे गृहदेधताः । यानि चान्यानि भूवानि जानीयुमौषितं तव ॥१५॥ 
# 6) (६ (> ५ = ~ ~. 
त्यसयो महातेजा धर्मज्ञः इसमादितः । वरं मम ददास्येष तन्मे शरण्बन्तु देवताः ॥१६॥ 
एति देवी महेष्वासं परिश्याभिशस्य च । ततः परश्वाचेदं वरदं काममोहितम्‌ ॥१७॥। 
प्र राजन्‌ पुरा व्रतं तस्मिन्‌ देवाखरे रणे । तत्र॒ स्वच्यावयच्छ्ुस्तव्‌ जीवितमन्वरा ॥१८॥ 
एम के [ अतिरिक्तं ] अन्य कोई भी द्वस अधिक श्रिय नदीं ।। ५ ॥ उस्‌ अजञय, जीवृन से मी श्रेष्ठः भ्रयः 
महातमा राघव (= राम) की [भ | तेरेख्यि शपथ करता हू । कदो, जो [ तुम ] मन से चाहती हो 
॥६॥ जिस [ रामचन्द्र ] को विना देखे एक जुहूँ भी मे नदीं जी सकता । हे केकेयि । उस रामचन्द्र की 
तरी वचनपूत्ति के व्यि [ मै ] रपथ करता हं ॥ ७ ॥ अपने तथा अपने अन्य पुर्न के बदले जिस पुरुष- 
[राम ] को [य] वरणक्सताह। हे कैकेयि । उस राम की तेरी वचनपृत्ति के छियि [ मै शपथ 
कता ह ] ॥ ८ ॥ हे भदे! { इस शपथ से ] मेरे हृद्य [ की अवस्था ] को समश्चकर्‌ | इस दुःख से मेरा] 
षार करो ! हे कैकेयि ! इस [ सारी स्थिति ] को विचार कर जो ठीक समद्यती हो कहो ॥ ९॥ अपन 
बर को समञ्जते हए [ तद्ये ] मेरे मरति शुका करना उचित नहीं । मँ [अपने ] धमे की तेरे ल्यि शपथ करता 
कि [में] तेरे प्रियं [ काये ] को [ पूणे ] करंगा ॥ १९॥ उस अभिप्राय को सफठ हा ही - जानङ्र ॥ 
भमिभराय कौ मनसे रखने बाली उस देवी [ कैकेयी ] ने [ भरत के अभिषेक्‌ के प्रति ] पक्षपात होने के 
कारण तथा प्रसन्नता दो जाने से कठोर वचन कदे-॥ ११॥ उस [ दशरथ के | बाक्य से प्रसन्न हई २ 
[केकेयी ने ] आये हुए यमराज के समान महाघोर उस अपने अभिध्राय को कदा ॥ १२॥ [ दे राजन्‌ | 
। (=अथौत्‌ साक्षी बनें ) ॥ १३॥ चन्द्र-सूये आकारः ब्रह, रात-दिन, दिशाय जगत्‌ ओर गन्धव 
। प सदि यद धरथिवौ।। १४॥ निशाचर, भूत (= पाच महाभू १ [ निवास कएने वाटे | 
हान्‌ रोग तथाजो अन्य प्राणी [हवे भी] भापको की १ ० ॥ ९५॥ सत्यग्रतिज्ञ, महा- 
 ध्ैजञ, जितेन्द्रिय यह [ राजा दंशरथ 1 सुस बर दे रहे दै! उसको देवतां खन ॥ ९९ ॥ & ना 
वाभनुषौरी [ राजा ] को करके तथा [ खाथेसिष्धि के ल्थि ] राजा की भर॑ता करके देवी [केकेयी] 
को रभव काममोहित [ राजा से ] यह बोरीः-॥ १७॥ हे राजन्‌ ! पटे देवाछरसंम्राम मे इई घटना 
। ह स्मरण करो । उसमें शत्र ने [ तुम्हे ] [ घायल करके ] पराक्रमहीन कर दिया था, [ केबङ ] ्राणमात्र 














सहारे [ रेष ये ] ॥ १८॥ बहो पर हे देव ! जागकर आप की प्राणरक्षा क छियि सारथी वनकर यन्न 







व श्रीमद्रास्मीकिसयमायगेऽयोध्याकाण्डे 

= क्कः = 
र चापि सया देव यलं सममिरधिदः । नारा यतमानायासव से रद ॐ 
ते हु दत्तौ बो देव निक्षेपौ चगयाम्बहम्‌ । तच्च एथिवीपःल पमा सत्यसंगर २, 
तलतिधल धर्मेण न वेदयाखसि मे बरम्‌ । अव हि प्रहास जीरितं सवदविमानिता ॥१ 
बराडभाप्रैण तदा राजा कैकेय्या स्वरे कृतः । ्रचस्कन्द्‌ विनाश्‌ पाठं जग हवात्मनः ।२ 
ततः परशवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । व्र या मे लया देव दा दत्तौ महीपते ॥२ 
तौ तावदहमवैव वक्ष्यामि शरण मे वचः । योऽभिकेकसमारम्भो शाचस्योपकलिपत; ॥२१ 
अनेनैवाभिपेकेण भरतो मेऽमिषिच्यताम्‌ । यो हितीयो वरो देव दः प्रीतेन मे खया ॥२५ 
तदा दैवाघुरे युद्धे तस्य कारोऽयमागतः । नव पश्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाधित; ॥२६ 
चीरानिनजटाधारी रामो भवतु तापसः । भरतो भजतासद् यौवराञ्यमकण्टकम्‌ ॥२७। 
एप मे प्रमः रामो दत्तमेव षरं वरणे । अव चेव हि प्ययं प्रान्तं सथं वनम्‌ ॥२॥ | 

सर राजराजो भव सत्यसङ्गरः रं च शीलं च हि रश्च जन्प च | 


+ # 


पत्र चासे हि वदन्त्यदत्तमं तपोधनाः सस्यषचो हितं दणाम्‌ ॥२६ 





५, 
-------------__ ॥॥। 














इया भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे वरदरनिरवन्धो नाम एकादशः सर ॥११॥ 
----~£“---- 





कती हुई मेरे द्वारा रक्षित हृए आपने सुन्चे [ दो ] वर दिये थे ॥ १९ ॥ हे देव, सत्यवादिन्‌ , एथिवीपः। 
आप के दिये हुए [तथा] आपके पास धरोहर रूपमे रखे हुए उन दोन वसे कोभ [अव] स्मरण कणरीहै। 
॥ २०॥ यदि धमे से प्रतिज्ञा करके [ भी ] उस बर को [ आप ] नदीं देगे तो आपक्ग द्वासा तिरत ह 
[भे] आज द (प्राणो ) को छोड मी ॥ २१॥ स्स समय कैकेयी द्वारा वाणी सात्र से वस शविष 
राजा [ दशरथ ] अपने विनाश के व्यि यथा मृगपाशके समीप जाता हे तद्त्‌ [ कैकेयी के प 
गये ॥ २९॥ तसश्चात्‌ [ केकेयी ] बर देने बके काममोहितः [ राजञा दशस्थ ] से यह्‌ बोटी--है क 
महोपते ! उस समय जो दो बर्‌ ` आपते खन्चे दिये थे, उन दोना कोन जजदही कुमी, मेरे वका | 
को ५ {आपने ] जो राघव (= रामचन्द्र) का अभिषेक समारोह सचा है, इसी अभिषेक रम 
रोह से मेरे पुत्र मसत का अभिषेकं किया जाय। उस देवाञुरयुद्ध मे प्रसन्न हुए आपने जो दपं 
4 त समय आ गया [ह] । चौदह वधे तक वस्करटवसन, मृगचम ७ 
ह, तपस्वापूतेक राम दण्डक वन में रदु । भरत आज अकण्टकं (= शु 
युबरान पद का सेवन कर ॥ २२-२७॥ यही मेरी परम कामना है, दयि हृष वर्‌ कोश 
मोगती हू | भाज ही राघव (= राम ) को बन जाते हये [ भे ] देखना चाहती ह। ।२८॥ द राजाधि 
व हो ओर [ इस भरकार अपने 1 डल, शीर ओर जन्म की रक्षा करे, क्योकि 
२ + का सबसे अधिक हितकारक सस्य बचन को ही वताते हे ॥ २९॥ 
रामायण के अयोध्याकाण्ड का वर मोगनाः विषयक ग्यारहवां सर्ग समाप्त हा ॥ ‹ ४. 


भज्य 











ह १२ अदकं ५ ध ४ द्वादशः सगः ऋ 
~ ~ नऋ ह द 
ददशः सगः 
कैकेयीनिवर्तनप्रयासः 


(त श्रता महाराजः दैकेथ्या दारं वृच्‌: । चिन्तामभिसमपेदे तं प्रवताप च ॥ १॥ 
पि समेऽयं दिवासश्ितमोष्ेऽषि वा मन । अनुभूतो वा म॒नसो वा्ुषटूवः ॥ २ ॥ 
िसंनिन्त्व तद्राजा नाध्वगच्छरदा इम्‌ । प्रतिलभ्य ततः सा कैकेवीवाक्यताडितः ॥ २ ॥ 
व्यथितो विक्तवर्चव्‌ व्याप दद्रा यथा चमः | अरवृतायामा्षीनो जगत्यां दीषशचछरसन्‌ ॥ ४ ॥ 
पण्डे पगे रुदो सन्परिव सहाविषः । अहो धिगिति सामर्षो वाचकत्व नराधिपः ॥ ५॥ 
महमपिदिवान्‌ भूयः शोकोपहतचेतनः । चिरेण तु चपः संञा प्र्लिभ्य सुदुःखितः ॥ ६ ॥ 
वेयीमनी चैव॒ चपा । चरसे दु्टवारित्र इरस्याख वरिनाशिनि ॥ ७॥ 
व्रतं तव रासेण दाप पापं सथाषि वा । सदा ते जननीुल्यां वृत्ति वंहति राघवः ॥ < ॥ 
वैव लमनरथ्व किं निभित्तसिदोचता । स्वं सयात्सविनाशाय भवनं स्वं निवेशिता ॥ ९॥ 
अर््ानान्वृषुतः यारी तीक्ष्णविषा यथा । जीवरोको यदा सर्वो रामस्याहं गुणस्तवम्‌ ॥१०॥ 
वप्रां कंस्य स्यश््वासी्टसदं इतय्‌ । कोरल्यां बा सुमित्रां बा यज्ेयमपि वा धियम्‌ ११॥ 
जीवितं वात्मनो रासं न त्वेव पिहवस्सलम्‌ । परा भवति मे प्रीतिदृष्टरा तनयपग्रजम्‌ ॥१२॥ 


ह 
52 
4 





बारहवा सगं 


कैकेयी निवत॑न प्रयास 
ततन्धात्‌ केक्रेयी के दारुण वचन को सुनकर महाराज [ दशरथ | बहुत अधिक चिन्ता को प्राप्त 
हए भौर क्षण थर के लिये संतप्त हो गये ॥ १॥ क्या यह्‌ सञ्च दिन में ख्[ आया हे ] या मेरे चित्त का 
भ्रम [है] या पूर्ै जन्स मै ] अभूत किसी वात का स्मरण [ हो रहा हे], याको मानसिक विकार 
(= उन्मद्‌) [ उलन्न हो गया द ] || २॥ इस प्रकार सोचकर राजा उस समय ठीक २ निश्चय न कर्‌ सके 
तसात्‌ दोश मे आकर कैकेयी के वाक्यसे ताडित, व्याघ्रीको देख कर जैसे सग व्याङ्क तथा 
व्यथित [ होता दै, उसी के समान ] व्यथित एवं व्यार, विना विषी जमीन पर [ दी ] बैठे हये, दीधे 
उच्छास रेते रहे ॥। ३, ४ ॥ मण्डल मे मन्तरं (= विचारयुक्त उपायों ) से धिरे हए महाबिषयुक्त सपे के 
पमान ब्रोधयुक्त राजा [ दृदशरथ ] "अहो धिक्षार है" एेसा वचन कहकर ॥ ५॥ शोक से नषटवुद्धिवाठे 
। (-दीकर ] मच्छी चो प्राप्त हए । बहुत देर वाद्‌ होश म आकर अत्यन्त दुःखित ब करोधित राजा तेज से 
 जखते हृए के समान कैकेयी से वोे--अरे दृशंस (= रूर ), दुष्ट चरित्र वाटी, इस छर का नाश करने 
बाड ॥ &७ ॥ पापिनि ! रामने या ने तेर क्या बुरा करिया है १ राघव (= रामचन्द्र ) सदा तेरे साथ 
। शता के तुर्य व्यवहार करत दै ॥ ८॥ उसी के अनथे के छथि तू आज्‌ किस कारण से उदयत [ इई दै |। 
५ विनाश के ल्थि{ दी ] अज्ञान से तीक्ष्ण विषवाली सपिंणी के समान तञ्च राजपुत्री कोघरमं 
। 14 ९। जव सभी छोग राम के गुणो की प्रशंसा करते है ॥ ९,१० ॥ तव किस ५ 
स ५ प्र रामचन्द्र का त्याग कंग । कौसल्या, खमित्रा, तथा [ इस अपनी राज्य । 
का [ तों ] त्याग कर्‌ सकता ह ॥ ११॥ [ परनल॒ ] अपने जषनस्वरूप पिदूभक्त राम को नही 
इ | सकता व्येषठ एच धिक प्रसन्नता होती है ॥ १२॥ रामको 

। च्येष्ठ पुत्र [ राम ] को देखकर सुच बहुत अ 


श्रीपद्राह्मीकिरामामणेऽयोध्याकाण्डे 


=-= ५ 
रमं ना मब चेतना । षो | तिषटल्लोको विना यं रस्यं बा सलिलं पिना | 
न तु रामं विना दरिषु मम जीवितम्‌ । तदलं स्यज्यतामेप नित्यः पपन | 
अपि ते चरणौ मूधा स्याम्यष प्रसद्‌ मे । किमिदं चिन्तितं पापे स्या परमदास्म्‌ | 
अथ निहञासते मां सं मतस्य भ्रिय्िये । भस्त यत्त्वया पूरं व्याहतं राधं प्रि | 
समे व्यष्ठः सुतः श्रीमान्‌ धर्मव्येष्ठ हदीवमे । तखया प्रियदादिन्या सेदा्थं कथितं भवेह ॥ 
च्छला शोकसंत्ा संतापयसि मां भृशम्‌ । आविष पृहे श््ये सा तवं परवद गा | 
इ्वदृणां इठे देवि संप्राप्तः उमहानयम्‌ | अनयो नयपने यत्र ते विद्ता मिः ॥६ 
नहि किचिदयुक्तंवा विप्रियं वा पुरा मम । अकरोस्त्वं विशाटाक्ष तनन श्रदधाप्यहम्‌ ॥२० 
नतु ते राषवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । बहुशो हि संवे त्वं कथाः कथयसे मम ॥२॥ | 
तख धमा्मनो देवि बने वासं यशस्विनः । कथं रोचयसे भीरु तद वर्पणि पश्च च|| | 
अयन्तसुङमारख तस्य धमं धरतात्मनः । कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारणे ॥२१ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस श्ुभरोचने। तव शुधूषमाणस्य क्षिसथं विप्रवासनम्‌ ॥२४॥ | 
रामोऽपि भरताद्भुयस्तव शश्रूषते सदा । बिशेष॑स्वयि तस्मात्त भरतख न रक्षे ॥२५॥ | 
भूषां गौरवं चेव प्रमाणं वचनक्रियाम्‌ । कस्ते भूयस्तरा इथीदल्यत्र मलुज्मात्‌ ॥२१ 


न देखने पर मेरी चेतना नष्ट होने गती है । सूय के विना संसार स्थिर रह्‌ सकता दै, भोर ज 
विना धान जीवित रह्‌ सकता दै ॥१३॥ परन्तु राम क बिना मेरे शरीर मे पराण नहीं रह स्ता । इसि 
हे अनिष्ट निचय करने बाढी | [ तू अपना ] चह निश्चय छोड दे ॥ १४ ॥ मै तेरे चरणों को सिर से खं 
करता हू [ त्‌ | प्रसन्न हो जा । अयि पापे ! तू ने यह्‌ अति कठोर वात वथो सोची ॥ १५॥ यदि ते | 
भरत के प्रति प्रम या अग्रेम जानना चाहती हेः [तो ] वैसा दी हो (= अथोत्‌ भरत का ही अभिषेकश्‌ 
परन्तु जो तले पदे राघव (=राम ) के प्रति कहा था कि-॥ १६॥ वह्‌ [राम ] मेरा ययप्र ह 
शमान्‌ तथा धमे से बड़ा है, बह्‌ शायद्‌ भिय बोटने बारी तूने सदचे खुश करने के छ्यि कहा होगा ॥५ 
[ इसौण्चि तो ] उस [म्‌] के अभिषेक को सुनकर [ ठम ] शोकयुक्त हो कर सुत्ने बहुत अधिक सनत्‌¶ | 
ही । [स्च सा प्रतीत होता हे कि किस] दु के बय मे होकर ही दुम इत श्य गद थ | 
२१ ॥ १1; ॥ हे देवि । नीतिसंपन्न इ्वादुओों के कर मे यह्‌ बहुत वड़ा नीतिविरुद्र काय ९ | 
५ व म [क म 9 [ श हे]॥ १९॥ हे वा | 
नही होवा ॥ २० ॥ | दा किया, इसल्यि [ तरी इस अश्रिय बात का = 

सबाट ! तुमने पले बहुत बार बातचीत से सुञ्चसे कहा थे-कि महात्मा भः 1 


२ । 0 ।२६॥ हे ९५३) देवि ! उल ध्मीत्मा, यद्स्वी [ राम ] का चौदह | ५ 
~ च्छा खगता त्य॒र कुम €. से स (६ | 
महभिर्यकर वन मे वास [ तू ] कैसे पसन्द ` ॥ २२ ॥ अत्यन्त सुकुमार, ध्म से निष्ठावान्‌ उस | 


वा > ९ कररही है ॥ २२॥ दे सुन्दर नें वाटी ! अपनी संब 
१19 1 का देशनिकाला [त्‌] किसल्यि तर दे ॥ २४॥ सदा भरत हा 
॥ २५॥ तेरी सेवा, ते चा प [रोम] से अधिक भरव की विशेषता [ वे ] मर प | 
(= राम ) क सिवाय , सम्मान, [ तेरी वात की ] प्रामाणिकता [ तेरे ] वचन का पान ५९ ६॥ ` 

वाच्‌ कान अधिक्‌ अच्छी तरह से कर सकता ह | (= अथौत्‌ कोई नदीं) ५९ 


३२ [ २२४] 
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एर न्नाम च ट त | घु = ध क 

त्ततमखर कपर रस्ट क सस्ता ओर घुन्द्र प्रश्मक्षन 

„_ मन्ध्योपासनमिधि चपि द्यानन्दकृत भाषाथ, भजनो क सहित । यह्‌ अव तक ३५००० 
तीत छदर्ैतीस हजार छप चुकी ६ । ः ध 

२--ग्यवहारमार---चपि दयानन्द ॥ वाको को व्यवहार की उचित शिक्षा देनेवाला अपू 
य | चह प्रन प्रयेक आय बालक्-वाखिकाओं के विद्याया से पल्य क्रम भे रखने योग्य द । मू०<)॥ 

३--छषि दयानन्द सरस्वती का खरिखित थर स्वकथित आत्सचरित्रू--छषि दयानन्द 
> ्नेरिका निवासी आस्काट सषहोदय की प्रेरणा से अपा यु@ वृत्तान्त छिखकर न्दं भेजा था, जिसका 
अत्रजी अनुबाद उन्दोनि भिसोसोप्तिकङ नाक अपतत पत्र म छापा था । आयसमाज के उद्भट विद्वान्‌ 
री १० भगवहत्तजी ने ईस भन्थ का सस्पादन करिया हः । इसका द्वितीय संस्करण छप गया है | 
४--हवम-अन्त्र--प्राथनाः रवस्तिवाचन, शान्तिश्रकरण, ब्हद्‌ दवन ओर्‌ भजनं से ुक्त। मू०-) 
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५--आर्याभिविनय--ऋषि द्यानन्दकृत । प्रथस्‌ ओर द्वितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त शुद्ध 
ओर खन्दर छापा गया द । संदिश्ध स्थं पर टिष्पणियो दी गहै ह । मस्य ।) 


ऋषि दयानन्दछ्रत । शुद्ध, सन्दर वथा सटिप्पण संस्करण मूल्य -) 
द्यार्नन्दृछ्त्‌ । „2 1 दतर ११ 3 1 मूल्य =) 
८-उरूग्योति अथात्‌ तै दिक हत्ल-इुधा- ध्री डा बासुदेवशरणजी अग्रा छिखित । वेदिक 
अध्यास्म-विषयक उच्चकोटि का % कागज, छदं श्रेष्ठ ओर खुन्दर । मूल्य सजिर्द्‌ ३) सात्र 
९--ऋधि दयानन्द अ्न्थं इतिहास्‌-खेखरू १ प॑. युधिष्ठिर ञी सीसांसक। कपि दयानन्द्के 
सभी सुद्रिव जौर अश्रित रन्धं से पूण जानकारी देनेबाखा अपूव भ्रन्थ । मरचाराथ मूल्य म्र भारी 





६--आयौदेश्यरल 


-श्नतायञजयिधि- पि 
७ पथ्वसहायचान 









कती दी गई है । घटाया हया सुल्य वदा सं° सजिस्द्‌ ४), साधारण स^ अजिद्‌ ३) सात 
ह 1 1 
१०--अष्टाध्यायी सूरं ( सुत्रपाठ ) अत्यन्त शुद्ध पाठ; २ सं डक्र ज्यय पथक्‌ <) मूल्य <) 
११ कणयेद-माषासाष्य-प्रथस माभ ८ ॥/ 
१२- पदिक शरोषासना--छषि दयानन्द कत । मर्य १ मति =), सेका १५) 






त्‌ श्षरतसविधि-ले ० शी प° ब्रहदत्त जी जिज्ञासु-दूखरा सं १) 
[स-प्रथम भाम्‌,पेद्यै की छाखार्ै--द्वितीय परिवधित संस्करण 





१४- वैदिक दाच्छथ दा इतिह 
रेघक-श्री प॑ं० भगवदत्त जी ढी ए० रिसच॑स्कारर । मूल्य १०) 
॥ १५- रषि दयानन्द के तर ओर विज्ञपन-सम्पादक ० ४० भगवद नी रिसा । 

तीय संस्करण के सभ्पाद्क श्री पं० युर सास नये संस्करण मे पदिक के ऋषि के ५९० 
| तपनो से व व तीरे गये हँ 146 का एक असटी चित्र ओर 
| ३ असखठी प्रौ कौ फोटो भी छापी ग है ॥ ६०० षठो का सूर्य ७) वेदवाणी के मरको से ९) ₹० 
| १६- श्ीरतरङद्धिणी---धाहपाठ की सबसे प्राचीन व्याख्या । मूल्य १२, 

१७- दिक -स्वर-गीयां सा-ङे० पं युधिष्डिर सीमासक मू० ३) 
| १८- बेदिक-छस्दोमी सांस्ा--ङे° ० युधिष्टिर मीमांसक सू० ४॥) 

१६- कपि दयानन्द सरस्वती कै पत्र ओर विज्ञापन का परिशि्ट-- मू° ॥।) 
| २०--ध्यानयोमप्रकाश-सजिल्द्‌ १।॥) ध ९: अनिन्द्‌ ९ 
। रुभलाङ कषुर एण्ड सन्स [ङ9 पेपर्‌ पर्चण्ट £ 
| ह यानार्‌, अगरतसर । नई सडक, देहटी। ५१ सतार चार, वस्वई। विरहाना रोड, कानपुर । 


वपे {२ अङ्क ५ ं ्ैः नः पञ्जोकरण सं° 
1 
६. ९ ४ 











प्रथम भाग, संशोधित व परिवर्धित हितीय संस्करण 


पाठक को यह्‌ जानकर महान्‌ हषे होगा कि सहपिं दयानन्द सरस्वतीकत यजुरवद माप्य ङ मा 
ह भारा १० अध्याय पयेनत का संशोधित व परिवर्थित द्वितीय संस्करण छपक्र तैयार्‌ दो गया ह च | 
¢^ = भ ते च स ९६ 
ह संस्करण महष के हस्तटेखों तथा फोटो से मिलान करके तैयार करिया गया है । साथ सें षि के अनव | 
+ भत वेदो के विद्वान्‌ › तपोमूति श्री प॑र ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु छत विवरण भी हे, जिसमें ऋषि, देवता ¢ 
ह ९ ~>) 7 न्तः विषयों | 
नै चन्द, पदपाठ, पदाथः, अन्वय, भावाथ एवं मूलदस्तठेखों इ्यादि विषयों पर वडी दी मामक त्थ 
+¦ वदरतापूणे टिमणियो द॑ ओर व्याकरणाजुसार्‌ स्वरक्रिया तथा ्रिविधि अक्रिया भी है । आपृ # ५ 
चह ममाणो सहित ऋषिभाष्य की ष्टि की गहै है । स्थान-स्थान्‌ पर्‌ महीधर सायणादिहत भाष्य की भूयं 
च पर भी प्रकाश डाला गया हे । मन्थ के आरम्भ मे १५० ष्ठो की भूमिका से पूर्वोक्त विषयों पर गम्भीर 
4 ओर गवेषणात्सकं विवेचन है । भ्रन्थ ३२ पौण्ड के २२>८३१ = ८ आख्पेजी सदा रेग पेपर ऊँ लाम 
| १९००४ मे तेयार हआ है । ७ प्रकार के विभिन्न टापो मे सुन्दर ब मनोरम मुद्रण तथा पूर क 
न को पक्तौ जिस्द्‌ ११०० पष्ठ की पुस्तक का मूर्य केवर लागतमात्र १६) रुपये । 
ग वेदिकन्दोभीभांसा 
कः [ ले०-पं० युधिष्ठिर मीमांसक | । 
न क त छन्दोषिषयक जितने भी प्रन्थ उपट्च्ध होते हँ ओर विशाख वेदिक बाखय 
हं = जहा दकछन्दोविषयक कोई सामग्री उपठब्ध हुई उन सव के आधार पर प्रथम वर 
है (4 ~ गो | | 
# ध ५ डाला गयादहै ( इतनी साम्नो एक स्थान पर किसी भी अन्ध ञँ उपङ्व्ध न होभी। प 
"ह वेदिकछन्दों के जितने भेद-प्रमेद्‌ है उन सव की विशद 


3 


= 


क 


(५ | 


॥| 


कलकः 


->\ 


न व्याख्या के साथ-साथ उनके वैदिक उदाहरण भी ॥४। 
दिए ह । इससे प्रन्थ की महत्ता ओर बद्‌ गह है । मूल्य ४ रुपये ५० नये पैसे । ॥ 
#६ १ २--षिद्यानन्द्‌ के परन्थो का इतिहास ४), ३- ग्वेद भाषामाष्य, १ भाग २) 
च (य ८ » ५--संस्छेतपठनपाठन की अनुभूत सरल्तमविधि १।), ६-नैदिकवाङय ष ¢ 
॥ ८- कषीरतर == द्‌ कीराखायं १०), ७-षिद्यानन्द्‌ के पत्र ओौर विज्ञापन ७), परिशिष्ट ॥ ( 
लगी ६९), ९ वेदिकस्वरमीमांसा ३), १०--भ्यानयोगभरकाश्च १॥) | ¢ 
श = रममलल कपूर एण्ड संस टिभिरेड पेपर्‌ सर्च ( 
+& रासूबाजा $ | न तार्‌ चो, वव 
| गु ४ सङ्क, देहरी । धिरहाना रोड, कानपुर । ५१ उतार चोर! क ( 
। यरय, पो° अनमतगद पेत, वाराणसी ६ ( बनारस ६ ) ४ 


१ 


वनपः 


# 


4 
` के प्रबन्ध से चन्द्रशेखर सद्रणाट्य, विद्ेदवरगंज, वाराणसी ८ जनास ) से सहित 
य | कायालय, पोर भचमतगह्‌ पैलेस, वाराणसी न° ६ (बनारस ६ ) से प्रकाशित ॥ 


ॐ. 
बः 
^ #ि 
# 





शरी रासखारु कषर दरस ( अदवसर ) की मासिक पत्रिका 
वप १२ प्र € [ अङ्‌ ८ 
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 ( 
र इस अङ्‌ ऊँ छेख ४ 
॥. 
#% १--अन्तयोमी प्रमु आर्यामिव्िनय १० १ 
& २- ईश्वरविश्चास ओर श्रद्धा र श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी ३ छ 
1 ध ३--छग्बेद्‌ का अशक्षसूक्त--एक अध्ययन श्री प॑ भवानीलाल जी भारतीय ७ ॐ 
| # छ- महिं दयानन्द जी तथा आयसमाज ४ 
। ् को समश्चने से व काश्रम श्री परं शिवपूजन सिंह जी कुरावाहा ° छ 
| ( गताङ्क से आगे) 
५-- विविध समाचार सम्पादक ९६ ¢ 
( ६ धवास्मीकिरासायणः का आदोचनात्सक & 
(1 भाषाुवाद्‌ ( गताङ्क से आगे) अनुबाद्क--श्री प॑° युधिष्ठिर जी मीमांसक १६ ५८ 
ध परि्ोधक--श्री ८० अखिलानन्द्‌ जी धुर 
( < ( पर" २५६-२७२) ॐ 
+ ७-यजुर्वद्‌-माष्य-सम्बन्धी विज्ञपि (य° ए ४) 1 


| ' “ वक क 1 11 
। पम्पादक- ब्रह्मदत्त जिज्ञासु व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसक 


सी 
छ २०१७ वि०, जून १९६० ६० ~ जरोल वार्षिक मूल्य-भारत मे ५) 
वि तान १२६ पो अजुमतगढ पैलेस = 
ठ 1 १ ॐ 2) विदेश : से 1 
वथा सट संचत्‌ १५७२९४९०८६१ ( मोतीक्लीक ) वाराणसी न ६ विवश । ९ 
इस अकं का ॥) 








वेदवाणी कै नियम 


१-यह पिका प्रतिमास की श्रथम तिथि को प्रकासित हआ करती ६ । यदि पत्रिका १० तारीस तक त ॥ 
तत्का सूचना मिलने पर पुनः भेली जा सकेगी । हवः 
२- वाषिक भूर्य ५) ९० दै, जो घनादेश ( मनिआडर ) क भेजना चाहिये । वी° प° गवे गह 
||) अने धिक लगते द ओर समय भी धिक ख्गता ई । पोर्टल आडर तथा चेक से रुपया सीकर 
किया जायेगा । सभे हमारा कभी कभी २) ₹० व्यय हो जाता है ओर ससय बहुत नष्ट होता है॥ 
३ वेदवाणी के नये वैका प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर ) माससे होता है। ओर वषै का प्रथम महक षि 
विशेषाङ्क के स्प मे प्रति वधै प्रकाशित होता दै। ५ 
४--येदधाणी के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते ई, परन्तु मध्य भं प्राक वनने वाटो के वषै का मर्म अह १ 
७ से ही माना जाता दै । अर्थात्‌ अङ्क १-६ फे मध्य मे भदक बनने वालं को पिके अङ्क देकर अङ्क १, तथ भर 
७ से १२ के मध्य॒ भँ ग्राहक बनने बालो को ७ से आगे पूर्वं प्रकाशित अङ्क देकर अङ्क ७ से ग्राहक बनाया बता | 
५--ेख सम्पादक वेदवाणी" कै नाम से आने चाथ । छेख छोटे, सर, संधिस, सारगभित तथा पौकक्ष 
चा्िथ॑ । ठेख सष्ट भोर श र्खि होने चाहिय । उनका प्रकारित करना, न करना तथा संशोधन करना सप्त; 
अधीन होगा \ अस्वीकृत ठेख पोस्टेज प्राप्त होने पर दी छोटाये जगे । 
£ विशापन के रेट के लि विज्ञापन का नमूना भेजकर पु । इसमे केवर उत्तम न्थ तथा उचित वस्तुधों फ ही भि 
छपते द । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आव्रयक ह । विलापन की सत्यता के ल्यि हम उत्तरदायी नही | 
® बाषिक भूषय, विशापन सं° धन जोर वयवसथ सम्बन्धौ समस्त पनन व्यवस्थापक वेदवाणी" क पते से भे, नारे | 
^~ प्राहक महानुभाव पत्र या मनिमाडर मेजते समय मपना माहक नम्बर अवरेय खा करे,अन्यथा भूल हो सकी 
व्यापक वेद्वाणी कायौलय, पो अनुमतगट्‌ पैलेस, (मोरीश्लीर) वाराणसी (बनारस) १०६ 
~---------- 


न ~ 


वेदिक ईैश्वर-उपासना 


8 दस ठु पुलका भं दैशवरोपासना की वेदिक विधि बतायी गयी दै, जिसको वत्तेमान युनि 
) परमयोगी महिं स्वामी दयानन्द सरस्वती ने महाशनि पतजञछि क योगददीन तथा अपने भमव $ 
६ आधार पर ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना-योग-प्रकरण मे छिखा हे। एक साधारण व्यक्ति १ 
। रि तथा पक योगो के अपने अनुभव के आधार पर छिलने स बहुत भारी अन्तर होता दै। 


& भ्रवण तक परहुचा हे, दूसरा भवण.मनन-निदिध्यासन ओर साक्षात्कार कर चुका दै। दोनो 


आकाड पाताङ फा भेद हे । बस ट्स ट्‌ पुस्तिका की य्‌ वि दोष ॥ पासखनाः ग्‌ मँ 
घु ही दो त्‌ ह ॥ उपा ना-यो 
बाठे हेश्रोपासनाविधि के जानने के 


इच्छो ॐ ठिए निश्चय ही यह पुस्तक परम उपयोगी ह ॥ 
मू एकं प्रति =); सैकड़ा १५) 


काटकर १ प्रति ~)॥ तथा सेक 





७ 





& परचाराथं ग्राहकों फो कमन 





डा १२॥) मेँ दी ) 


०. 








सं श्रुतेन गमेम मा श्रुतेन वि राधिषि । 


अथवं० १, १, ४॥ 
हम सद वेदवाणी से संयुक्त ् बदवणी से संर त क उससे कभी विसुख न हों ! 


व््व््=्=न 








` 





= 


रिप्पणीकर्ता--विन्ध्यवासिनीप्रसाद्‌ अनुगामी 





मायभिषिनय से-- 
प्रार्थना विषय = 
= । ` "न 
; अन्तथामी +. ८ ( (८ 1. \ 
रेजति तननि ष्र्‌ तदन्तिके । : ¦ ` ; 1, 
| तदन्तरस्य स्वस्य, तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥ यजु ४० । ५॥ १ 
| आर्याभिविनय-व्याख्या । अ 


ग ईशर मे भी आरोप करते हँ तिपः 


। ( 
| तद्‌ (जहम) एजति तत्‌ न एजति, सो अविद्वान्‌ छो 
छो यथायोग्य अपनी २ चार पर चछा 


` उता र 
| ता दीगा, परम॒ बह्‌ सवभ पूणे + । वह्‌ परमार परन्तु बह सवम पूणे हे । वह परमात्मा सव जगत्‌ 
 भच्ोधक टिप्पणी - 
` कु 
२ | 4 = कए #116 प्रप 
^ परणं हे = पू्णैतया व्याप्त ३ । 





€ 9 10706४९8 © 016 1010£ "0 8110{1@-आष्टे | 







वेदवाणी 
२ | ज्य 
~ - ---- च ~~~ === ष्ट २० ५ # 
~ नहीं होता । अतएव स्वतः बह परमात्मा कभी नही 
= होकर भरा हे | विद्रान्‌ लोग इ रीति सेत्रह्यको जानत्‌ ह | पा, एषो 
[० प 
द दर [भसति] तत अन्तिके [अस्ति] बह ईश्वर अधमीत्मा, अविद्वान्‌, विचार्य, ग 

[ल दूर [= थं [व = न । र 

ईैशवरभक्तिरहित इत्यादि दोषयुक्त "५ बहत दर हे अथोत्‌ वे [ छोग ] उसको कोट २ मष 

्रप्ठ होते। इससे जब तक कि उसको नहीं जानते, तव तकवे जन्म मरणादि दुःख सागर्‌ स त ॥ 

घूसते-फिरते ह । [ बह ] सत्यवादी, सत्यकामी, जितन्दरिय, सबेजनोपकारक, विद्धान्‌, विचारक छ) 

अत्यन्त निकट दै । + 

त्‌ सवस्य अन्तरस्य [अस्ति] तत्‌ उ अस्य सवस्य वाह्यतः [अस्ति] किच्च (= पुनश्च ) वह अर) 

व्यापक होके, सबके आत्माओं के बीच मे, सवेत पूणे मर रहा है । क्योंकि वह्‌ परमेश्वर सव ज्‌ 

भीतर ओर बाहर तथा मध्य [ मे विराजमान है ] अथत्‌ एक तिलसात्र भी उसके बिना खारी कह { 
भ ४२ + 

सो (= अतः) [ बह ] आत्मा का भी आत्मा हे । बह अखण्डैकरस सवम व्याप रहा ह । उसको ज 
से ही सुख ओर युक्ति होती है अन्यथा नही । 


दण्डान्वय-टीका 


६ 


8 क अन्तिके [अस्ति] = ( सुनने वालों के ) नजदीक ह| 
एजति" = ( सुनने वाले के) ज्ञान तथा कर्म को तत्‌ = न 
प्रकाशित करता रहता है । सवेस्य = सव आत्माओं के 
तत = वह ब्रह अन्तरस्य, [अस्ति] = भीतर है। 
न एजति = (न सुनने बालं के) ज्ञान तथाक्मं तत्‌ = वहं ब्रह्म 
को प्रकारित नहीं कर पाता । उ निश्वयसे 
[ अतः ] तत्‌ = अतः वह ब्रह अस्य सर्वैस्य = प्रसेक आघ्मा के 
दरे [ अस्ति ] = (न मुने वाले से ) दूरे बाह्यतः [ अस्ति | = ारीरिक खोढ ओर ष्षा्छि 
[ तथा] मराकृतिक वस्तं मे पूणता 
तत्‌= वह ब्रह है, अतएव सर्व सुने ° 
उ निश्चय से 


ति रिण मरत र । ` प्रस्तुत हे । = 
३, रस = पाला68-ष्गा7& : इलं 


11611 आष्टे 

४. अलण्डेकरस = सर्वदा समानभाथ स युक्त न 

९. व्यु एज्‌ = दीपो कंपने च | भ्वा० 

६. अन्तर भाप्मा विशनमयः । त° उप्‌० व्र अनु ५ 

~~~ == =-= प~~ =-= 4 
1 पद्धावनासे ही संसार का कल्याण 

| जो जो वातं यते दान्‌ प्रत्येक सतों मे है, वे पक्षपात छोड (सर्वतन्त्र सिद्धान्त अथौत | 





सब मे सत्य बति ह 
उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्ते क 0 1 


विरो म जगत्‌ का पूण हि 0 क्योकि विद्वान , 
सेच से अचानों म विरोध वरदकर्‌ अनेकविध दुःख की वृद्धि मौर द की हानि होती | 


=== _ कपि दयानन्द्‌ सरस्वती ( सत्याथप्रकाश , 
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+~ 
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 , 
[ऋ 
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गया हे 
। श्फिको भूक गये है, तो फिर हमारा कल्याण कैसे 


र 
ष १२ अंक ८ 
“<<< 
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ईश्यरविश्वास ओर श्रद्धा 


ठि ०-- श्री महात्मा जानन्द्‌ स्वाम। जा महाराज] 


वा बास्यमिदःमं यलि च जगत्यां जगत्‌ । 
त क्तेन यञ जीथा सा गृधः कस्यखिद्‌ धनम्‌ ॥ 
इस वेदमन्त्र म चार बते कही गर ह ओरये 
चार वातं हभ बतातौ द कि संसार मे हमे केसे 
एना चाहिये ? 
पहटी बात--दजञावास्यमिदम्‌! 


इस सारे संसार म--इसके कण र मे- परमात्मा 
प्रेत है -वह परमात्मा जो सच्चिदानन्दरूप 
टै, सवौन्तयीमी, अजर, अमर, पत्त्र, स्वैठयापक, 
पर्वःहितैषी हे ओर जिसने सारी सष्टि की रचना की 
| वह्‌ ।नर्विक्रार, सर्वोपरि, सवी वार तथा सर्वश्वर 
है । जीव" मे हमे अपने मन मे पूणे विन्वास होना 
बाहिये कि बह है ओर स्त्र है । वह जो कुछ भी 
करता हे, संसार के ट्एि एवं जीव आत्मा के 
कृ्याण के लिय करता ह । वह पाख्क है, उद्धारक 
है- संहारक नदीं । वही सब बु दै । जिसके हृदय 
म यह्‌ विश्वास उत्पन्न हो गया-दृद्विश्चास--फिर 
स्ते संसार मे कोई भय नहीं । हमारे हृदय में 
भगवान्‌ के लिये श्रद्धा होनी चाहिये, भक्ति होनी 
चाहिये, विश्धास होना चादिये--फिर कोई दुःख 
नदी, बिपत्ति नहीं, घृणा नहीं, देष नहीं । 
परन्तु हो क्या गया है ‰ आज संसार उसे भूल 
। उस पर विश्वास नहीं रहा । जब इस असीम 


हे सकता है। कई व्यक्ति कहते है कि जब वह 


| ए नहीं देता, तो फिर हम कैसे मानें ।क बह 


भाया नहीं ओर जब तक यह ज्ञात न हो किं बह 

४ ०१ तक विश्वास केस हो सकता है । ओर्‌ कहते 
त १६७ दिखाओ, तब हम उसे मागे । वे पुनः 
ह कहत है 1क पहर उसे {द्खा तो दीजिये । 
ख सकता हे, किन्तु उसके छए आंख चाहियें। 


। शु = ख ५ (+ 
| पाहि द्खना हो, उसके स्यि ओंखं अवश्य 


। यदि कोद अन्धा यह्‌ कदे कि युञ्चे सूयं 


दिखा दो, तो सबसे पठे उसे अपनी ओघो का 
उपचार कराना चाहिये । किसी आंखों के डाक्टर 
के पास जा कर अपनी आंखों की शस्य-क्रिया करानी 
चाहिये । तभी वह सूये का दशेन कर सकता हे । 
यदि अन्धे के पास आंखें नदीं तो इसका यह अथं 
नहीं किसे दीनदीं। सूये तोहे किन्तु उसे 
देखने के छ्यि आंख चादिं । इसी प्रकार भगवान्‌ 
तो हे, परन्तु उसे देखने के लिए हम।रे पास आख 
भीतो होनी चाहिये । आप कगे हमारे पास तो 
अच्छी भटी दो अखं ह । हम सब कु देख सकते 
है, इन आंखों से हमे सव कुछ दिखाई देता ह, 
केवल परमात्मा ही नहीं दिखाई देता । फिर भगवान्‌ 
को देखने के लिए कौन सी आंख चाहिये ।' भगवान्‌ 
को देखने के स्यि ये आंख नहीं चाहिये । उसे देखने 
कै ह्िए तो अन्दर की आंख चाहिये, बाहर की आंखें 
नदीं । ज्ञान ओौर विद्या की आख, अन्तरात्मा की 
अखे, मन की आंखं चादिये, क्योकि वह्‌ अन्द्र 
हे, बाहर नदी । बाहर तो केवख उसकी टीला है । 
उस ढीडा का आप बाहर की आंखों स देख सकते 
है । मरुस्थछ, समुद्र चरन, जंगल, बाग-बगीचे, 
बरफ से ठको हुई पतों की चोय, बहती हह 
नद्यां ये सब उसको खटा ह । इन्दं दख सकते 
ह्यो ओर याद्‌ उसे दखना चाहत हो, ता बाहर को 
आंख, कान, यह संब बन्द्‌ करक अपने अन्द्र चले 
जाओ। बाह्य जगत्‌ का भूक जाओ ओर अपने 
अन्दर अपन मन को आख खोलकर अन्तमेन स- 
ज्ञानचश्षु दरा-उस दखा, ।फर वह दिखाई दगा । 
मेरे कानों मे आस्त का पीरतरीकृत ने, 
जिसेत्‌ द्वदता दै बह तो तर 1द म रदत हं । 
कर कयोँकर न सिजदा सर खुकाकर अपन सान्‌ कौ, 
कि सीने मे मेरा दिछ है, बह मेर {दख म रहत ह ॥ 
वह सर्वत्र विद्यमान अवरय ह, किन उक 
दुक्षन हृदय मे ही होते है । भक्त ओर भगव।च्‌ इन 
दोनों का मिकाप कदां होता दै, इसके खि वेद्मन्तर 


वैदवाभी 
(ष्ट्य ~ ~ ~ 2 -~- 


४ 
1, गया है कि वह परमात्मा हृदय की गुहाम 
वेढा हुआ दै । 
एक नासिक विचार का पिता श । 
पत्र एक आये कारेजमे पदता था ओर ट भग. 
बन्‌ पर पूणे विश्वास था । पुत्र ने कठेज मं साहस 
भी छे रली थी। खूब पदता था । परन्तु प्रातःकाड 
रुका नामके मे भी षण्टाभाध घण्टा व्यतीत 
करता था। पिता कहता--ुत्र ! तूने सादस ठे 
रखी है, इसके छ्य तेयारी कर । इधर उधर समय 
नष्ट न किया करः । पुत्र बोका- रँ तो पूरी तेयारी 
कर रहा ह । भगवान्‌ का मजन भी तो बहुत आव- 
दयक दै । इससे मेरे हृदय मे विश्वास उत्पन्न होता 
है । सुनने बहुत शान्ति मिरी है । एसा प्रतीत 
होता है कि बह मेरे अन्दर छिपा बेठा है ओर मेरे 
उपर छाया बनकर रहता दै । उसका भजन भी तो 
आवर्यक हैः । पिता बोला--अरे ! वह तो है दी 
नहीं । त्‌ सास पदकर भी एसी व्यथे बातें कदता 
हे। तुम्हे तो ज्ञात दै कि यह सृष्टि उष्णता भौर 
क्रिया ( ॥९९४ 876 एलु ) से बनीं हे । एर 
यह्‌ भगवान्‌ कैसा १तू बता वह्‌ कहं ह १ उस समय 
तो पत्र शान्त हो गया । दूसरे दिन्‌ कालेज गया । 
वहां छ रंग पडे थे । एक कागज स्या, उन रंगों 
सं एके सुन्द्र चित्र बनाया 1 चित्र बनाकर वह्‌ घर 
ले आया ओर रात को चुपके से वह्‌ चित्र अपने 
पिताजी के सोने के कमरे भं रख आया । प्रातः 
क ध जब इठे, तो सबसे पदे उनकी षट 
र गई । वे पू्ने ठगे-यह्‌ चित्र कहां 
आया द, इसे किसने बनाया १ तो पुत्र 
न: 
-. हा--दट) मूख ! यह्‌ केसे 
हा सकता दे, बह स्वयं केसे बन सकता दै १ त्र 
ने ता जर उष्णता से-कागजों मे 
त च्ड्-रगाके समीपजाबेठे, फिर 


सञ। म उष्णता आई कि बस दोनों मले ओर यह्‌ 


चित्र बन गया । 


२ केसे हो सकता दै १ अपने 
० च बन्‌ ही नहीं सकता, इसका निमौता 
तरय काई दाना चाहिये । पुत्र ने कहा- ८ 
यह छाटासा चित्र स्यं नहीं बन सकता-तो णि 






ज्येष्ठ २० १ ५ # 
एस 
यह इतना बड़ा चित्र-य॒ह संसार चित्र >> 
उष्णता एवं क्रिया से केसे बन सकता ३, ॥ 
इस छोटे चित्र को बनाने बाडा कोई चा १ से| 
इतने बड़े चित्र को भी बनाने वाडा न ६ 
चादिये ॥ यद सुनकर पिता चुप हो गया भे 
उसे भी स्वीकार करना पड़ा कि दों, इस संसार ि 
= है ् फा 

भी निमोता कोई है । उसे हम परमात्मा पह 
खुदा कह ठे, गाड कट टे या कोई भी नाम क्यो + 
दे दै, बह कोई है अवद्य । 

लोग कते है कि दमे समञ्च दो- प्रमा 
केसा हे, किस प्रकारका है। किन्तु वह सपे 
नहीं आ सकता । तकं ओर बातों से सम्मा 
जये, फिर उसे हम परमात्मा दी क्यों क । से 
समञ्चन बहुत किन है । उदू के एक प्रसिद्ध क 
"अकबर इलाहावादी ने कहा है- 
जहन में जो धिर गया छाइन्तहा कर्योकर हृा। 
जो समञ्च मे आगया फिर बह शुदा क्योकर हृभा॥ 

बुद्धि तुस्द उसके द्वार तक पर्चा देगी । ए 
त॒म उसे समञ्च छो, देख ठो । उसकी अमिव्यि 
नहीं हो सकती । उसका दीन दी उसकी अरभिव्यरि 
हे। उस पर श्रद्धा रखो । उस पर विश्वास करो 8 
वह्‌ है । वेद्‌ भगवान्‌ कहते दँ कि ससे पाये विग 
सुख नहीं । जव तक उसे पा न लया जाय त्ब त 
हम कुछ नहीं कर सकते । आज संसार स्तेषू | 
गया है। उस प्र विश्वास नहीं रहा। व 
क्याणकारी हे । जो भी करता हे, हमारे कला 
के द्यि करतादे। इमे कमे करना चाहिये, % 
भगवान्‌ पर छोड देना चाहिये । 


कर्॑ण्येवाधिकारस्ते मा फरेषु कदाचन । 


हम कम करे, फर भगवान्‌ देगा । ओर 1 
रखो-बह कभी हमारा बुरा नदीं चात, 1 
भला दी करेगा । जिसके हृदय म य ( 
उस्पन्न हो गया, बह कभी धोखा नहीं खा ५. 


छोग कहते हये सव बाति माहा न 
ये भादुकतापूणे नदीं ई, वास्तविक द । भ 


ह सक 
हानि नदीं पहुचाता, उससे हानि तो ॥ 
तवि के तार मे विजङी दौड़ती हे । 1 र १८ 


बिजरी छोड दो तो वह उसके कण. 


४, 


ऋ 


१९७ ८ 
< | क्या उससे तांबे के तार 1 हानि 
। इस प्रकृति मे परमात्मा 


् सी प्रकार 
1 ग कृण सें व्या डे । इससे क्या 

ह त्न हानि पर्हेगी १ न्दी ब्‌ तो सुख के चयि 
ध जीवात्मा के कल्याण के किष दे । भगवान्‌ ने यह 
हार हसी लिये बनाया चि जो जीवात्मा उससं 
व गर है, वे पन उससे भिर जाये । बह पालक 

ता है, मारक नद । 

! क लोग पूते ईै--यह भगवान्‌ र्ता कद। द 
# ज हम मिक सकें । वेद्‌ के एक सन्त्र = बताया 
गया है कि भगवान्‌ एक एेसी नगरी मे रहता है 
नसम आठ चक्र है, प्रत्येक दवार्‌ पर एक प्रहरी दे । 
सप्रकार से पूणे दिरण्मय कोष हे । वह भगवान्‌ 
एते दै । बही उनके दैन दो सकते ह । बह नगरीं 
कहँ हे १ कभी आपने इस नगरी कोदेखा है । वह 
तारी ओर कहीं नही, यदीं पर्‌ है । यद्‌ सिर से 
उर वैरो तक शारीर रूपी नगरी हे । इसके नो दवार 
-दो अखि, दो कान, दो थने, एक ह, एक मूत्र 
लग स्थान-एवं एक मट्त्याग-स्थान । इसके न 
रसे पर एक २ देवता चौकीदारी कर रदा दै-- 
आंखो पर चक्षुः, कानों पर्‌ श्रवण, सुख पर बाणी 
ह्वादि ओर उसमे भाठ चक्र है-- 

(१) मूढाधार्‌ चक्र (२) स्वाधिष्ठान चक्र (३) 
मणिपूणे चक्र ( ४ ) हृदय चक्र (५) अनाहत चक्र 


| (€) विशुद्धि चक्र (७) आज्ञा चक्र (८) सहखार चक्र 


| इसके अम्द्र प्रवेश करो । आपको स्वगे दिखाई 
पगा । बाहर के सब द्वार बन्द्‌ कर दो, फिर आपको 


हां आत्मा ही आस्मा दिखाई देगी । फिर भी समञ्च 





मन आये, तो वहो संसार के अन्दर जितनी बस्तु 
सबको देखो, वहीं दिखाई देगी । इन वस्तुओं में 
जने गुण ह, उन सबको इकट्धा करो । वुम्हं एक 
शि दिखाई देगी । वही परमात्मा है । उसी का 
गाम भगवान्‌ है । मन में विश्वास पैदा करो-गहरा 
धास, अदर श्रद्धा । पिर देखो भगवान्‌ हे या नदीं -- 
अगर भगवान्‌ के चरणो मे तेरा प्यार हो जाता । 
ते भवसागर से तूबस एक पर मे पार हो जाता ॥ 
हरः (५ ओर विश्वास तो दैः दी नही, 
ताः र के पीछे भागरदेहो। शद्धा नदीं द, 
कये तके काम नहीं आयेंगे । तके करो किन्तु 


द्धरविश्वातत ओर्‌ धद्य ५ 


= (नयन 


साथ दी श्रद्धा ओर विश्वास भी पैदा करो । कोरे तकं 
काम नहीं आते। इसी प्रकार कोरा विश्चसभी 
काम नहीं आता । मँ तो कहता ह कि आये-समाजिर्यो 
के पास केव तकं है, सनातन धर्म्यो के पास श्रद्धा 
ओर विश्वास है । आवद्यकता इस बात की है कि 
दोनों को मिला दिया जाय ¦ दोनों को साथ-साथ 
छे जाया जाय । ज्ञान एवं श्रद्धा दोनों एकत्र हो जायं 
तो संसार का कल्याण हो जायेगा । 
<“पप्र18त070 38 ४06 19707 ° 10९९ 80 
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इसिए अपने अन्दर बुद्धि के साथ-साथ श्रद्धा 
ओर विश्वास पैदा कते । । 
जिसे खोजना दो, उसे अपने रोम रमे रचा 
छो--उसके हो जाओ; उसके बन जाओ । जब तक 
भगवान्‌ वुम्दारे मन मे रच नहीं जाता, तब तक 
तुम उसकी खोज कैसे कर सकते दो । जिनके हृद्य 
म भगवान्‌ का प्रेम जाग उठा है, उनको मन ओौर 
बुद्धि कमी दुःख नहीं देते उनकी बुद्धि ओर मन दोना 
टिक जाते ई- एक स्थान पर स्थिर हो जाते द । 
इकजान होके चर्ते द मेँ तु को छोडकर । 
उङफत की तंग राह में दो का गुजर नदीं ॥ 
भगवान्‌ के छ्यि जब हम एक जान हो जाये, 
उस पर पूण श्रद्धा एवं विश्वास उतपन्न कर्‌ ठ, .तब 
उसके द्रीन होते है । उसके दरौन कैसे होते द ! 
यह सरर बात नदीं दै, बहुत कठिन हे। दो बातें दह 
इसके व्यि । बह दूर से दूर है ओर निकट से 
{निकट है । वह दै मी ओर नदीं भी । बह.दिखाई 
भीदेतादहै, नदींभी। आप कदं गे- यह क्या बात 
ह १ एक ही समयम दो विरोधी बाते केसे १ 
नजर आते है जो नीं अपने , 
जो है अपना वह नजर नहीं आता । 
जरे सखाया हं उसके प्यारे, 
जिसका साया नजर नहीं आता ॥ 
पिर काम कैस बन १ किस प्रकार हम उसे 
पा । उसके प्रेम मे, भाक्त म उसके ध्यान में अपने 
मव ओर हृद्य एकं कर दा । उठते-बेंठते, काम 
करते, सोते, जागते, चङते-फिरते हर समय उसी में 
डीन द्यो जाओ। प्रति समयः मरति घडी, प्रति पड 
उसी का ध्यान करो । परन्तु अपने कतेव्यों को न 


वेदवाणी स : 
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भूल जाओ । अपने काये भी करते जाओ ओर ध 
मन मो ठ्गाये रखो। कक्तेव्यो से पीठे हट ज 
उचित नहीं । ८4 उतने ही आवद्यक 
जितनी भगवान्‌ की भक्ति । ध 

आंख बन्द करके वाहर के सव द्वार बन्द 
करॐ, सभौ धन्धों से प्र्‌ होकर ठु समय के 
लिये शरु मे ध्यान टगाओ। एसा ध्यान लगाने से 
कोई लाम नहीं, जिसमे आपकी ओं बन्द्‌ हों किन्तु 
ध्यान हो काम्‌-धन्धे की ओर, पारटीबाजी की ओर । 
दुकानदारी की ओर, नोकरी की ओर । कुछ समय 
तो एसा निकारो, जव आप सांसारिकता से परे हट 
कर्‌ प्रकृति-उपासना को एक ओर रखकर भगवान्‌ 
म ध्यान लगाये । वेसे भी प्रतिदिन दसा होता है । 
रतयेक थोड़ी देर के ट्यि इन धन्धों से प्रथक्‌ हो 
जाता है । कव † जब हम सो जाते है। हमारे 
बाहर के सब द्वार बन्दहो जाते ह । तब मन 
विद्धि चक्रम चला जाता हे। बहोँ बैटकर्‌ बह 
सब धन्धे करता हे । संसार भूर कासारा काम 
करता हे । उस समय तीन चीजें काम करती है- 
आत्मा, प्राण ओर सन । खप्त मे मन अपनी सृष्ट 
रचता ह । भाण इछ नहीं करता-वह तो प्राणी की 
निस्स्वाथ सेवा करता हे । रसे इछ नहीं चाहिये, 
वह कुछ नहीं मागता । उसके सो जाने के थोड़ी 
देरवाद्‌ मनभी सोजाता है। गहरी निद्रा आ 
जाती, तव सप्र नहीं आते। जव मन सो जाये, 
तव स्वप्र कहाँ से आये । इसे हम पुर्न अवस्थाः 
इ ह 4 फिर केवल आमा ओर प्राण जागते है। 
<" गहरो निद्रा को हम कहते है- सख की 
आई । यह बात कौन कहता हे। त सो शा 
तो फिर कौन बोटता है कि खख की निद्रा आई। 
कसि यह्‌ ज्ञान हा १ आस्मा कहती हे । यह बात 
4 को अनुभव होती हे । उस अवस्थामे हम 
त भ 
प्रकृति शी उपासना से- संसार से, प्रकृति से, अपने 
काम धर््धां से प्रथक्‌ हो जाते ह । ठेसा समय 
प्रतिदिन आता है । 
एक बार जनक महाराज ने षि 
प्टा--वह कौन सी व्योति हे 


दिखाती है। य 
जोति ज्ञवल्क्य ने उत्त 


याज्ञवल्क्य जी 
५ द हमे माग 
र दिया- सुय 

सब काम चरता हे । जनक श 






कहा-- जव सूयं नदीं रहता तव न त 
चन्द्रमा । पुनः जनक महाराज ने परल सपो 
चनद्रमाभीनहो, अमावस्या की रि ह । 
तो उत्तर भिला--आग जलाकर हम अ५१। 
चलाते ह । पुनः जनक महाराज ते ूखा 1 षो 
अं मौ यरि 
भी नरे, तेल ओर चीन मि ११ 
याज्ञवस्क्य ने कहा- तव राष्द्‌ मार दिखाता ६ 
घोर अन्धकार मे कोई चलाजा राह,  , 
रास्ता न दिखाई देता हो, वह तीत्र ध्वनि परा 
२ कहास आङ। दूरुरौ ओर से ष्वनि जौ 
जिस ओर से ञेरी ध्वनि आ रहौ दै, उत व # 
ओर से मेरी ओर बढ आओ । जनक महारा) 
कटा--जव यह्‌ ध्वनि भी न हो. तब तोश | 
कटने लगे-तव आत्मा ही ज्योतिहै। क 
महाराज ने पृषछठा--यह आतमा क्या है ¶ याङ्ग 
ने उत्तर दिया- यह जो हृदय के अन्दर प्रणे 
ठका हुआ ञ्योतिसय पुरुष है, वही आत्मा दै। 
पिर हम इस आस्ाको जानते क्यों त 
जिस प्रकार साधारण छोग यह नहीं जाने 9 
जिस भूमि परवे चररहे है; उसके अमद कया 
धातुर है; किन्तु एकं विरोषज्ञ॒ जिसने भूगभं श 
का अध्ययन क्रियाहे, भूमिको देख करदीका 
देगा कि अमुक भूमि के अन्द्र छोहा हे या रोक 
या सोना । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ल 
कि जब वह सुषुप्ति अवस्था या ब्रह्मटोक मे त 
हे, बह आमा है । उसे बह पदचानता नदी। \ 
सच्ेश्रा सचचर से मिलना हो, तो प 
उनका पता पूगा, उनका लक्षण ओर ५ 
पगा । पता पूछ कर म राजभवन ग्या क 
पता लगा कवे कथा सुनने गये । क्था" 
पर उन्हें दवद्रःगा । ओर यतः सच्च इ तः 
र्षण ओर अछ्ृति ज्ञात है, अतः उ श १ 
गा । यदि सुन्चे उनके क्षण ओर आषा + 
ज्ञान नहीं, तो उनके समीप खड़ा रहकर न 
पान सद्रूगा। इस प्रकार हम जात शा | 
किन्तु हमे आत्मा के स्वरूप का दी, वीध | 
उसकी पचान ही नही, तो हम ट "> 
आनन्द्स्वरूप के पास जाकर भी ह्म 


पति। 
षच्छित रह जाते है, उसका आनन्द नी ट 


हैक 


^ 


ऋग्वेद का अक्ष-सूक्त--एक अध्ययन ७ 
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वरमवेद्‌ का अक्ष सूक्त-- एक अध्ययन 


( ठे०--रश्री प॑० भवा्नालाठ जी मारतीय एम. ए. तिदधान्तवाचसाति ) 


वेद्‌ भगवान्‌ ने मनुष्य मात को अच्छायो कौ ओर 
रत करने ओर बुराइयों से वचने का उपदेश दिया है। 
दिरतेवन, भक्षक्ीडा, व्यभिचार आदि एेसी बुराइयों हं 
ते मरष्य का तत्काल सवंनाश्च हो जाता हे । वेद 
कहं मानव के कतव्यो का विधान कपत द्‌ वर्ह वे उसे 
पको ते बचने का उपदेश्च भी देते हँ । इसील्यि 
साकार महष जेमिनि ने धम उसे दी माना है, जिसे 
कले की प्रणा हमें येद से मिल्ती हो । 

वेद के १० वैँ मण्डल का-२४ बँ सूक्त अक्षसूक्तं के 
नापर प प्रसिद्ध दै । इसमे परम कारुणिक परमासा ने एक 
वारीकेर्यहसे जवे की बुराद्यों का वणन कराया दै। 
इष सूक्त की विद्यमानता के आधार पर कमी २ वेदार्थ के 
ह से अनभिज्ञ जन यह आशंका कर वेठते दै कि क्वा 
द मी अक्षकरीडा का विधान करता दै अथवा क्या वैदिक 
युग म आ्यं॑छोग जुवा खेलते थे । वस्तुतः वद्‌ का अर्थं 
करते समय यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि वेद किसी 
कारुविरोष का इतिहास प्रस्तुत नहीं करता । उसकी 
रिक्षा ओर उपदेश सदा स कालों के स्यि मानने 
योगय है । सर्वज्ञ परमात्मा का, यदह जान कर कि मनुष्य 
भी हैलताओं के कारण किसी भीः समय अक्षका 
ते दुम्य॑तन में फस कर अपना सर्वनाश कर सकता है, 
इ सूक्त के द्वारा अक्ष की निन्दा करना ओर उससे बचने 
का उपदेश देना नितान्त समीचीन है। इस सूक्त का 
इतिहासपरक अथ लगाना ओर वैदिक ऋषियों को जुबारी 
भताना वेव ङ्िष्ट कल्पना मात्र है । 


वेदने जुवारी की दुर्दशा का कितना यथाथ चित्र 
अयित करते हुए उसके पशचात्ताप का विवरण प्रस्त 
त, ह, यह वस्वुतः मननीय है । प्रो भेकडानल ने 
एः का अनुवाद करते हुए यह टिप्पणी ठिली दै-- 
सक "116 1960 ० 9 @$एए]९' 10 
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अर्थात्‌ यह उस जुवारी का खेद प्रकाशन दै जो जुवे 
के आकर्षेण से अपने आपको नहीं बचा पाता ओर जवे 
के द्वारा होने वाङ अपने ओर अपने परिवार के सर्वनाश 
का वर्णन करता है। 


सूक्त का प्रथम मन्व है- 
प्रावेपा मा ब्रहतो मादयन्ति 
प्रवातेजा इरिणे वव्रेतानाः। 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो 
विभोदको जागृ विमेह्यमच्छान्‌ ॥ 


जुव्रारी कहता रै- ध्ये जुवे के पासे जो विभीदक 
( बदेडा का क्ष) की त्कड़ीसे बनते हंजब जवे कौ 
फड़ प॒र उचछछरूते ह तो मेरे हृदय म प्रसन्नता भर जाती है, 
उसी प्रकार जिस प्रकार सोम रस कापान हमें आनन्दित 
सोर हषित करता दै ।जुवे के प्ररोभन भोर तजन्य आनन्द्‌ 
की तुलना सोमपान से की है । यदा वेदमन्त्र मँ “मौजवत 
सोमः का उल्टेख हुमा है । प॑ं° जयदेव शर्मा विद्याटंकार 
ने इसका अथं करते हए ॒ट्खिा है सुञ्वान्‌ पवेत पर 
उतपन्न सोम भौषधिरताः। क्या सुज्ञवान्‌ पवेत कोई वास्तविक 
पर्वत दै, ओर यदि दै तो वेद मे उसका उषछेल होने से वेद्‌ 
का (अनादित्वः किस प्रकार स्थिर रह सकता है, यह एक 
विचारणीय प्रदन है । अस्त । 


लुवारी की पल्ली उसे भक्षक्रीडा से विरत होने के 
ए परामश्चं देती है, परन्छ॒चृतमद्‌ मँ मतवाला वह्‌ 
उसके “कान्ता सम्मित उपदेशः की अवदहेटना कर जुवा 
खेलता है , ओर पचछ्ताता दै । इसके ष्एि दूसरा म॑ 
देखिये- 
नमा मिमेथ न जिहीठ एषा 
शिवा सखिभ्य उत मह्ममासीत्‌ । 
अक्षस्माहमेकपरस्य देतोरलु्रतामप जायामरोधम्‌ ॥ 


मेरे अक्षक्रीडा म रत होने से पूव यह मेरी अनुत्रता 
पवी न तो कभी सुञ्चसे नाराज हुई आरन इसने सञ्च पर 
कभी क्रोध ही किया । यदह मेरे ट्णि अर मेरे मित्रींके 


वेदवाणी 





प्येष 
प प्ट. ष्टप्टप्डष्ड9 ४ दरद ~ ~ | | ॥ 
उदार रही । किन्तु भने अकषक्रौडा के कारण लाल्च का मारा जुवारी सक्षसभा # 

१ हो अपने से द्र कर दिया है । < मेस 
ही इस आाकारिणी पौ को अ त परन्तु क्या आपने कमी उसके मनोविज्ञान काभ 
( नुध्मीण ४06 पप &0९106 0 4 किया है १ वेद मगवान्‌ कहते ह-- भ 
प, 1 ¢8200160 80१ 1081. ए 4. 4. सभामेति ` कितव एच्छमानो 
1186000९]]. ) न जेष्यामीति तन्वा गुनः 

बारी का पश्चाताप अवर्णनीय है । केवल उका अक्षासो अस्य॒ भिरि 
पती ही नहीं, उसके सभी परिवार बाले उससे घ्रणा करते 


है। उसको दुद॑ंशा की तलना उस ब्दध घोडेसे कीजा 
सकती है जो विक्रयाथं है, परन्तु जिते कोई खरीदना पसंद 
नहीं करता । बह कहता है- 

दष्ट शश्रूरष जाया रुणद्धि न 

नाथितो विन्दते मर्डितारम्‌ । 

अश्वस्येव जरतो वस्त्यस्य नाहं 

विन्दामि कितवस्य भोगम्‌ ॥ 

मेरी सास मुद्चसे धृणा करती है, मेरी खी भी मुञ्षसे 

विरुद्ध हो चुकी है । कोई भी दया करने वाला नहीं । मृञ्े 
वृद्ध अश्च कौ तरह अब सुख ओर विश्राम कों १ 


जवारी कौ दुद॑शा यदीं समाप्त नहीं होती । उसकी 
पती दुराचारिणी हो जाती है । अन्य छोग ही उसका 
आर्िगन करते ह । यँ तक कि उसके पिता, माता भौर 
माई भी उससे अपना नाता तोड़ कर यह कहने लगते 
किमतो इसे जानते मी नही, यह कौन है, इसे बांध 
कर ठे जाभो । वही माव चोये मन्त्र म व्यक्त हुमा है 
अन्ये जायां परिग्रशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाञ्यक्षः | 
पिता माता भ्राता एनमाहुने जानीमो नयता बद्भमेतम्‌॥ 
अहा ! शत का आकषेण मीकितना प्रबल दै । धमराज 
कदे जाने वाले युधिष्ठिर ओर ध्मौमा नल भी इससे नदीं 
बच सके | फिर एक साधारण 
क्या { जवारी सोचता है कि मविष्य मे वह पासे नहीं 
लेगा । चूतस्थान जायेगा ही नही । परन्तु फड़ पर 
फके जाने वले पासो की आवाज मानो उसे मामन्तित 
करती हे । बह विवा हो जाता दै, अपने को रोकने में 
भसमथं हो जाता है भौर पुनः खेलने के स्थान पर चखा 
है, निष प्रकार व्यभिचारिणी ली अपने मभिसार- 
ओन पर जाती दै | कितनी विवशता ह । मन्त्र देखिये-- 
यदादीध्ये न दविषाण्येभिः 
परायद्भधोऽबहीये सखिभ्यः । 
युमा बभ्रवो वाचमक्रत 
एमौदेषं निष्डतं जारिणीव ॥ 


व्यक्ति कीतोब्रातदही .. 


कामं प्रतिदीव्ने दधत आकृतानि॥ 
जुवा खेलने जाते समय जुवारी सपने आप पत # 
पूता है--क्वा में जीरंगा ¢ उसका शरीर आशा 
कंपित दै। परन्तु उसका दुर्मागय | उसकी म पै 
विपरीत पासे उसके विपक्षी फे अनुकूल पडते है । 
ये पासे भी कितने विचित्र ह| क अक्र 9 
तरह वेदना उतपन्न करने वाठे है, प्रवंचनायुक्तं तथां । 
जठ्कर दुसरे कोभी जलाने वाके है । लुवारियो 9 
म्रसन्न करने के ल्य कभी जिता मी देते दै, पस्तु तुतं 
बाददही किसी वाल्क की तरह, जो कोई वु देक 
फोरनले भीलेता है, उसका धन वापिस छिना 
ह । जवारी पर उनका जादू लू चलता है । यदी शत 
मन्त्र का भाव है- 
अक्षास इदङ्करिनो नितोदिनो 
निकृतवानस्तपनास्तापयिष्णवः । 
कुमारदेष्णा जयतः पुनहेणो 
मध्वा संप्क्ताः कितवस्य बहैणा ॥ 
यूतक्रीडा का काव्यपू्णं बणैन इस मंत्र मँ देलिवे- 
नीचा वतेन्त उपरि स्फुरन्त्य- 
हस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । 
दिव्या अंगारा हरिणे न्यप्र 
शीताः सन्तो हृदयं निदेहन्ति। , ,} 
विरोधाभास का कितना छन्दर उदाहरण दै प 
कभी नीचे दौड़ते है, कभी ऊपर उछलते ह । वा द 
वाठेये पासे हाथ वाले मनुष्योको भी ष तै 
है । ये अलोकिक अंगारे फड्‌ पर फँके जाकर 
हये भी हृदय को जाते है । 16 
जवारी का सारा परार छिन्नमिन्न हौ त ¢ 
उसके द्वारा व्याग हई खी वेचारी दुःखी दी ति कव 
फिरती है। माताभी अनाथाकी तरहन र । 
भटकती रहती दै । ऋणग्रस्त होकर, ध्न व 
रने बाला, भयभीत जवारी रात्रि के समब १ 
के धर ( सम्मवतः चोरी के स्थि-मेकडानल ) ^ 
यही बात तो यद्य की गई ६ै- १ 





९ 
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जाया तप्यते कितवस्य दीना 
साता पुत्रस्य चरतः कस्ित्‌ । 
ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमा- 
नोऽन्येषामस्तसुप नक्तमेति ॥ 
या अन्य सुली परिवारों को देखकर जवारी के मन 
5 येदना ओर पशचात्ताप नहीं हता, मव्य ह होता 
त तभी तो भेद भगवान्‌ कः ह 1 
खयं दृष्टाय कितवं तापा 
जायां सुकरतं च योनिम्‌ 
पौ अश्वान्युयुजे दि वभरून्‌ 
सौ अत्नेरन्ते वृषलः पपाद्‌ ॥ 
जव यह जवारी मन्य रहपल्तियों को उनके उत्तम 
वी रो मँ देखता है तो कितना दुःखी होता हे । परन्तु 
मारा क्या करे, मपनी आदत से मजबूर है । दिन के पूर 
भ्रमे बह भूरे रंग कै पासं रूपी घोड़ों प्र सवारी करता 
१ ओर सायंकाल तक उन पासो से प्रवञ्चित, वह अपना सवसय 
हरकर अग्नि के समीप भिखारी कौ तरह पड़ जाता दै । 


महि दयानन्द नी तथा आर्यसमाज को समञ्चन मे पौराणिकं का भ्रम ॥ 
न्न प न््- 


यह है जवारी की दुर्दशा का नग्न चित्र। परन्तु क्या 
वेद भगवान्‌ एसे अभागे जुवारी को भी सदुपदेशो से 
वंचित रखते है, कदापि नहीं । इनका आदेश पाटन 
वस्तुतः प्रभूत एवय ओर अश्चय सुख का देने वादा दै। 
वे जुवारी को यक्षक्रीडा छोड़ कर कृषि करने का आदेदा 
देते दै 
अक्षेमौ दीव्यः कृषिमिक्कृषस 
विन्ते रमस्र॒वहुमन्यमानः। 
तत्र गावः कितव तत्र जाया 
तन्मे विचष्टे सवितायमयेः ॥ 


अक्षक्रीडा मत करो, कृषि करो, उसे ही बहुत मानते 
ह्ये प्राप्त धन का उपभोग करो । इषिकर्म ही तेरे गाय॒ 
आदि पञ्चभर तथा तेरी खी को आनन्द देगा--यही सर्वो- 
स्पाद्‌क सविता देव का आदेश है । यह है वैदिक अक्षसूक्त 
का रहस्य, जिसे समञ्च कर ओर हृदयंगम करके मनुष्य 
यूतक्रीडा रूपौ पाप से बच सकता दे ॥ 


+$" 


महषि दयानन्द जी तथा आर्थसमाज को समने में 
पौराणिको का रम 


[ गताङ्कसे अगे] 


 श्रीनियाखल जेनी ने “द्थानन्द्‌ छल कपर दपणः? मे 
धामी दयानन्द्‌ का नाम शिवभजन, पिता का नाम भजन- 
९९, जाति कापड़ी ओर मोरी राज्य के रामपुरा गांव का 
एने बाला लिला है । 
व आयं प्रतिनिधि सभा बमनई के आग्रह 
९ र पुलिस आफिसर ने अपनी ““तहकी 
४ 6 पे मई सन्‌ १० मे ङिखा हैः-^ते ग्राम 
5५.५२० धरनुं छे । अने त्यानां इद्धो तथा एकवे 
\ र पग कह छेते गाम मां कापड़ी नी बस्ती हार नथी 
~ पणं पण कोद कापड़ी नुं धरन नहो} यप पेखां पण कोद कापडी नँ घरज न हों ।' 


६दे ल 
देखो पं° बालङकष्णजी श्म रचित न मार्वण्डश्रकाश । 


[ ठे०-- र १० शिवप्रूजन पिह जी, पिक, बा ०८०, विदावाचस्यातिः साहिलाठकार, कानपुर ] 


अर्थात्‌ः--वह गांव केवल २५३० धर का है| वहां 
के बृद्ध तथा एक दो साच भी कहते हैकिं इस गाव मं 
नतो दहाढ दयी मे किसी कापड़ी कौ बस्ती है भोर न बहुत 
पृहे भी कभी किसी कापड़ी का षर इसमे था । नष्टे मूले 
शाखा पत्रम्‌९ ।” 

वर्णसंकर जाखल जैनी के मत का खंडन १० बाल- 
कृष्ण शर्मा तथा पं° रघुनन्दन शमां साहित्यभूषण० ने 


किया है। 
अतः “आर्यं समाज के द्वारा खंडन न कियाजाना 


आप का छिलिना नितान्त भसय है सौर जानबृष्चः कर 
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वेदवाणी 


जेठ 


ष्ट 
नन्व = ~ = ५ १ 


आप्ते महि दथानम्दजी को बदनाम करने के लिए 
कापडी टला ३। 

मासिक पत्रिका “गंगा? के भूतपूव सम्पादक ऋग्वेद 
के हिन्दी भाषान्तरङार प॑° रामगोविन्द त्रिवेदी बदान्त- 
गाघ्ली ने लिला है कि, ..आधुनिक युग मे सर्वाधिक वेद्‌- 
प्रचार स्वामी दथानन्द सरस्वती ने किया है । स्रामीजी वेद्‌- 
विद्या के अनन्य भक्त भर विदान्‌ ये । उनके वेद्ञान के 
कुछ बिदेश्च। भी कायल ये । 


स्वामीजी का जन्म संवत्‌ १८८१ में ( कदाचित्‌ 
आशिन कृष्णा सप्तमी ) हूभा था । उनका नाम मूलजी वा 
मूलंकर था । वे सामवेदी ओदीच्य ब्राह्मण ये, 1. - स्वामी 


जी संवत्‌ १९४० की दीपावली के दिनि स्वर्गवासी 
हो गए । 

भ्रीनगेन्द्रवसु प्राच्पत्रि्यामहाणेव, सिद्धान्तवारिषि, एम. 
आर, ए. एस, छ्खित रै । 

“भायसमाज के संस्थापक श्रीसामी दयानन्द सरस्वती 
का जन्म विक्रमा संवत्‌ १८२४ को गुजरात देश के मोरी 
राञ्य के ओदीच्य ब्राह्मणक मे हुमा था* । पुनः छिखते 
है दीपाथला को इईश्वरोपाखना करते करत हमसे सदा 
का बिदा हृए^° । 

त्रिवेदी जी ओर वसु जी दोनों ही आर्यसमाजी नदीं है । 
फिर भी दोनों विद्वानों ने खामी नी को भओदीच्य ्रह्यण 
छा है भर दीपावली को मृब्यु लला रै। यापका 
नरकचतुदशी छलना भूल है । स्वामी रामतीर्थजी की मृत्यु 
भी चतुदशी को हुदै थी तो क्या वे नरक म चले गण १ 
~ शीमती एनी बीरेण्ट, श्री एस ६० स्टोक्स, भरी पाल 
स्वाड. भौ फोक्स पिट्‌ , सर एडवड उगलस सेक्ठेमन 
भौ ज° एस° आरुण्ड, रेबरेण्ड टी ° डी० सके, श्री सी = 
एफ० एण्ड्युज, श्री री° एफ० सोडोनकर, श्री ए एक° 
मिकाएल, शरी एण्ड जेक्सन उविस, श्री ए० ओ हयम, 

१ 


श्रीरेमजे मेकडानस्ड, प्रो भेक्समूलर भो एड 
योम प्रति पाश्चात्य विद्वानों ने महि न) 
मुक्त कंठ से प्रशंसा को दै ओर उनकी विद्ता न 
मानते है ११ । चभ 

आपने महिं दयानन्दजी को तो कं 
कमी अपने सनातनधर्मौ आचारय, सप्र 
जाति की मोर मी ध्यान दिया 


॥ पड़ी छा फ़ 
दयप्र 


वैष्णव सम्प्रदाय के मूलप्रवलंक शठकोप 
जातिकेये १२। 

श्री रंगाचायं एम. ए. केक्वरार इन दिष्ट गक 
कालेज पाल्वाट ( दक्षिण मारत ) छिलते है- 1 
^1र878 300प्रत९त & 8871४ ग तगुणं | 
0188868) {16 87008 वापक्ाा४, वष 
8 ० #76 ०धला8 दिश्यनाधएथ, पो 
88 8180 {९7100 8.8 1287811 भा 
88181६00 810 छ}10 18 76870९0 8810 
8768#68{ 0 ४16 07प6ा ए28 8 ४९]]१]९.{\ 


भष 


अर्थात्‌ अल्वागें मे अद्ूत जाति के सन्त सम 
ये । प्रसिद्ध तिरूपन, अल्वार ओर दूसरे नमनल्ा 
परानङ्ुशार ओर शठकोप के नाम सेजान जाते है| ओर 
संप्रदाय का सव से महान्‌ व्यक्तिं था वह एक व | 


अमी श्री स्वामी हरिहरानन्दजी सरस्रती ( कर्म 
महागज ) ने “वेद्‌ का स्वल्प ओर प्रभा" १, 
पुस्तक दो भागों मे छ्लीदै। इसमे भाप % 
समाज के सिद्धान्तो की तीव्र आढोचना कौ ६॥ 
द्वितीय भाग पृष्ठ ८२९ म आप महिं दयान, 
पवित्र जीवन पर प्रहार करते हुए छ्लिते द कि. ॥ 
लिप्‌ तो क समाजियों ने श्रीखामी दयानम््‌ ॐ ध 
भी कहा है कि खामीजी ने मोग पीकर अशुक 
ङ्लि दिया था ।' 





` न्दवदिक सादितः मयनं संकलन संस्करण पृष्ठ ३९८ । 
९ “हिन्दी विश्वकोष 
१० वही पृष्ठ ६८४ । 
9१ “दिभ्य दयानन्द? 
१२ श्रीनिवासाचारयकृत “दिव्य्‌ रिचरितः 
इतिहास" द्वितीय संस्करण पृष्ठ ३३२ । पौराणिक 
१३ “716 ० 1610886 0 


गिरीश ओषधार्य, साहथान आगरा द्वारा प्रकाशित । 
चतुथं सगं, सनातनधमं मावेण्ड, पष्ठ १८७ । 
पं° गंगाभ्रसाद्‌ शाखी कृत "“अद्धृतोद्धार निणेय'' ४ "4 

10092 70. 73 | 


9 स 6 < 
२७ खंड, प्रथम संस्करण पष्ठ ६८३-६८४ । 


(भरति का ४ 


८॥। 


प्रकार ऊटपटंग वातं लिखकर वैदिक 
डन कियाजा सक्ता दै। दो-चार उन 

५ तमाजियों का नाम छलना उचित था, जन्ोने 
आ सात हि दयानन्द जी के ठि लिली ह । नाम 
त छित से स्पष्ट आपकी कपोककद्पना ज्ञात होतो हे । 
+ आपतो श्री शांकर मत के अनुयावी है । उन्होने 
भे रन्थो में क्यांश ल्लादहै, इसकेभी दोएक 
उदाहणा देखिएः- ३ ६ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक २ खंड शमे आता दे 
कि-“स य एवमेतद्रामेदन्यं भिथुने प्रोतं वेद्‌ 
मिथुनीभवति मिथनान्भिथ्ुनासजायते सवेसायुरेवि 
तयोगु जीवति महान्‌ प्रजया पञ्भिभेवति महान्‌ 
यौ न काचन परि्रेत्‌ तदुत्रतम्‌ ।' 

इसका भाष्य करते हए श्रीमच्छंकराचाय जी लिखिते 
स्त्रियं स्वापमतलप्राप्तं न 


| हद्न्त का खं 


हैन काचन काश्चिदपि 
परिहरेत्वमागमाधिनीम्‌ ।” 
 अर्थात्‌-खमागम चाहनेवाली जो अपनी शय्या पर 
भवितोरेसीकिसीभीखी कोन छोड़ ।*४ 


क्या यही वैदिक सभ्यता है १ श्रीशंकराचायेजी का 
भाष्य कितना अदलील, व्यभिचारी बनाने वाला है १ क्या 
उन्हने यह भाष्य भंगकी तरंगमें ल्ल था ९ 

“वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६।४।१८ मे आता दे किः-- 
“अथय इच्छेत्‌ पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिंगमः 
भूषितां वाचं भाषिता जायेत सवोन्वेदाननुत्रुवीत 
सवैमायुरियादिति मां सौदनं पाचयित्वा सपिष्मन्त 
मदनीयातामीश्चरौ जनयितवा ओक्षेण वाषेभेण वा ॥” 


इसका भाष्य करते हुए श्री श्चं कराचायंजी महाराज 
९ कि विविधं गीतो विगीतः प्रख्यात इत्यथः । 
04 ध सभां गच्छतीति परगल्म इत्यथः । पारण्डत्यस्य 
थ णात्‌ ता भोदु रमणा वाच॑ भाषिता । 
1 र वत्या वाचो माषितव्यथः । मासमिशरमोदन 
स्म्‌। तन्मांसं।नयमा््माह भक्षेण वा मांसेन 
व फुगवस्तद्‌य मासम्‌ । कऋषभस्ततोप्यधिक- 
-स्तदोयमाषेम मांसम्‌१५ | 


^ ल्‌ ~ ^ % ४ ५७ पो त (९ 
महपिं दयानन्द जी तथा भायसमाज को समञ्चन में पौराणिको का भ्रम 
~= प प् 
~= ~ जपन्न ष्न् प्प ष्पा प्न प्प =् 


११ 


अर्थात्‌- जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र पंडित, प्रख्यात, 
प्रगल्भ ( चतुर ), स॒न्द्र अथ॑वाली वाणी का बोलने 
वाला, चारों वेदों का वक्ता, सम्पूण आयु क मोगने वाखा 
होवे, वह पुरुष जवान अथवा उततसे कुछ अधिक उग्र वाठे 
वेक का मांस चावलों के साथ पका कर उसमें घृत डर के 


अपनी घखौ सहित (अर्थात्‌ दोनों दी खरी पुष्ष) 
खावे। 


क्या यही वैदिक संस्कृति है १ यवन, ईसादयों के 
सिद्धान्त ओर श्रीरंकर के इस सिद्धान्त में क्या अन्तर दै १ 
क्या उन्होंने यदह माष्यमंगकौी तरंगमं छ्खिा था! 

इसका अथे तो पं° दीनानाथ शाखरीने भपने प्रन्थ १ 

४५ गों | 

म दीक आ्य॑समाजी विद्वानों जैसा करके श्री शंकराचायै- 
के भाष्य पर डाल कर दिया है | 

श्री स्वामी करपात्री जी तथा प° दीनानाथ शमां शाल्ली 
दोनों दी आय श्री्च॑कराचा्यं के वर्णं के विषय में देखें । 


भी सी, एन. छृष्णस्वामी अय्यर एम. ए. एल. टी" 
सहायक नेयिव काठेज काय्बद्ूर ने” 1.18 »०१ 
€ ० 8081६972 नामक एक पुस्तक लिखी 
ह । पुस्तक के पृष्ठ १२ मेँ श्री आनन्द गिरि कृत "शंकर 
विजयः" के आधार पर आप छिन्ते हः“ फ्९ ४7९ {०1 
{141 ध0ला€ ९8 8 [01008 37811700 11९10 
1६ 11158 16 2४ {018 [।४0९ ( (01080 
18180 ) 8110 ४४8५ .87 076 ४1716 ५/6 ॥प्8- 
६14 7९४1760 ४० ® 6100070 {००९8४ 
21४९ एशा०ण्णलं०६् ४९ ०10; ४0९४ "76 
16 ०५१६११९५ 10 8 100 धण6 ४0 
8@€ ४७ 1०74 ° &॥14९ ०४९7०, &० 
11080 88 ए6क्भरत ग ल ०९९०४०४ ५९ 
1070 98 2168860 (0 708६6 167 000- 
एलं 1. 80716 17806710 प्8 81 70178 
कप्ा०णड 08०९, 420 ४९ 07110 ४08 
00 ४0 06 88 819111687. १ 

अर्थात्‌-“'हमरोगों से कहा जाता है कि इस स्थान 
पर ( चिदंवरम्‌ मे ) एक घमीनष्ठ ब्राह्मण अपनी सरी के 





८८ द्ध 
. "वेदिक सम्पत्ति” द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ५०४। 
् 


१६. 


- संवत्‌ १९९९ वि, मं गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित, धृष्ट १२५२. 
66 ५ 
श्रीसनातनधमीरोकः छठा सुमन, प्रथम संस्करण, श्ट ३२२० से ३३० तक. 


६६ 
१७. ८. र, का. शाखी? मानस मीमांसा, प्रथम संस्करण, इ४ १८, १५. 


वेदवाणी 
+= ~~~ ~~ 
न्न्य ्प् = 


१९ 


ताथ रहते ये। काल पाकर वे संसार से विरक्त दए आर 
एक निकयवत्ता बन मे चले गट । उनकी खी बहुत कार 
तक चिदंबरम्‌ के अधिष्ठाता देवता को सेवा करती रही | 
देवता ने उसकी भक्ति के पुरस्कार खरूप उते किसी युत 
तथा करामाती उपाय से गर्भवती वना दिया भर इस 
प्रकार जो बचा हुभा वही शंकर हुभा । °< 

पुनः उसी एषठ मँ पंडित नारायणाचायं कृत “मणि 
मंजरी" के आधार पर लिता दैः--“ण06 फलः 
0 18701180 भः] 88168 {1186 & 3787077 
1007 07 81841 एना 28 एता 
{16 &80610 118 10]086त ण [शः 
870 0640४ 8 1816 01110, 8० {118 ०7719 
88 3081७, 1118 एको 5कह्लालान, 
0 फ्6एल, 18 8860 पठा & ६वा6्ग 
8011] 0९४ 1 80716 [08108 शभा, 
0061 8 ए0पा् फ1007्र॒ 0 [९8187 0706 
फशा7 ४0 6 {60716 ग अर 81008 राणा 
078 0 [€ क्रा 206 810 {18 88 
१06 80076 601 7896 {07 भण11वा6ा ह 
8116 8180 010 80 8110 {16 1070 &४०४6 
९ 1९¶०68॥, 80 {181 816 076 शका 
17 €01860्61766 १९ 

अरथात्‌-मणिमंजरी का ठेलक कहता ३ कि काठडी 
की एक्‌ विधवा ब्राहमणी तापस जीवन से जो उसके छिए 
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॥ † 
उसने एके पुष 
इस सौ घे सं द क 


है जो माररा भ 
खार्‌ फे छ 


विहित था, च्युत हो गई मौर 
किया । यही ल्डका शंकर था | 
आधार परः्परागत वह लोककथा 
मागो मं अव तक प्रचलित है] वहं लोककथा 
कि काल्डी की एक अल्यवयस्क विधवा ५) ॥ 
की सन्य लड़कियों के साथ एक बार शिव कै नि 
गई ओर चकि उन ल्ड्क्ियोमें से ङ ने वचो ४ ) 
पराथेना की, उसने भी वैसा ही करिया ओर रषे स 
प्राथना स्वीकार की। परिणामखरूप उसने री 
उत्पन्न किया { ¦ 


प° वल्देव उपाध्याव एम° ए० सादिनां ४ 
लिखते हैः--मणिमंजरी के अनुसार शंकर एकं ध 
ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे | | 

उपाध्यायजी के कथन से श्री अयथर के लेह कौ ॥ 
होती दै] 


श्री शंकराचायं की माता काक्वा नाम था, आच त 
पोराणिकों ने निर्णय नदीं किया दै। उपाधाय 
शंकराचा्य॑जी कौ माता के विषय में लिखते है किः...“ 
कन्या का नाम भिन्न भिन्न बतलाया जाता है| माषे 
इनका नाम सती + मौर आनन्दगिरि ने विषिषटा \ 
बतलाया दै२१ | | 

वेद्‌ व्यासनी ने श्रीशंकराचायं को पूवेजन्म का % 
ङ्खिारै ह लाह 





_ 


१८, बराह्मण देवता तो संसार से विरक्त हयोकर वन मे चे गए थे । उनके संसारस्याग के बाद उनी 


विना किसी पुरुष के संसग के ही गर्भवती केसे हो गड, 
710८8 तथा 1/177९6010्इ शब्द से अपना जो भाव 


१९. मानस मीमांसा प्रथम संस्करण पृष्ठ १ ९-२० 


यह समक्ष मे नहीं आता । पाठकगण, 11११५ 
चाहे निकार रे । 


† महात्मा यीड मसीह को उप्पत्ति के समान इनकी उष्पसि है-रठेखक । 


९०, शरीशंकराचायं ( श्रीशंकराचायं के जीवनचरितं त 


ष्ठ॒ ४३. 
+ माधव दिग्विजय सगं २ । ष, 
> साङ्मारी सदाध्यानसक्ताभमूत्‌ ज्षानतत्परा | 


विशिष्टेति च नाम्ना तु भसिद्धामूद्‌ मही वे ॥ 
२१. "श्रीशद्कराचायं"” प्रथम संस्करण पष्ट ७३. 


ए व ९५ 
था उपदेशों का प्रामाणिक विवरण ) प्रथम सं, 


आनन्द गिरि पष्ट ८, 


९" 


नि 1 


मणिलूषैका इय सा युगे । 

वीय शकररतु पू या म भानल ॥ 

स्कन्द पराण, उत्तर खंड । - 

श्री करपात्रीजी ने मधि द्यानन्द्जौ के खि ४. 

पल्ला दै, पर 4 कोद्र नी दिवा । पर्‌ कद 

गिक तथा अन्यान्य लेखकों ने श्री शंकराचायं को 
पर्न बोद्ध" टिला दै । ॥ | 
साख्य सूत्रः ६7 भसिदध चुत्तिकृर प९ 
पुराणं का प्रमाण देकर छ्खाहे। 

(नाया बादमसच्छाखं प्रठन्नं बौद्धमेव च । 

मयैव कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥” 

अर्थत्‌-( किव पा्वेतीजी से कहते है )--मायावाद्‌ 
अत्‌ शास्र है ओर छिपा हमा बोद्ध मत दै । उसको मैने 
राह्मण (शंकराचायं ) रुप धारण कर कलियुग म वणेन 
क्यिदै। 
श्री पं० देवराजजी छ्खिते ैः--विज्ञानभिक्षु जसे 
वदान्‌ मी शंकयाचा्थं को “श्रच्छन्न बोद्ध (छिषा हुआ 
यरू्यवादी ) कहने से नहीं चूके । रांकर का मायावाद्‌ 
हमरे प्रबलतम नैतिक प्रयलों अर गृटुतम भक्ति भावनाओं 
को मदारौ के खे जैसा हटा करार दे देता है<3। 

। ० भगवानदास जी एम, ए. छ्िखिते हैः--““शाख 
केषिषय मे तो शंकर के अनुयायी प्रच्छन्न बौद्ध ही 
कृहलाए । मायावादम्‌ असत्‌ शाखं प्रच्छन्न बोद्धमेव च२४। 

भी चिन्तामणि बिनायक वैय एम, ए. एल, एल. बी. 
छते दैः--रंकराचार्यं को प्रच्छन्न बोद्ध कहते ई । 


विज्ञानभिक्षुने 


ष्म 


मपि दयानन्द जी तथा आयसमाज के समञ्चन तै पौरागकों का भ्रम 
~ ~> अ 
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कदाचित्‌ उनके मायावाद ओर बैदं के विज्ञानधाद्‌ मेँ 
साम्य होने के कारण ही लोग एेसा कहते है२५ 

पं° विश्वनाथ शाच्री वेद्‌ व्याकरणतीर्थं छिलते ईः-- 
“शंकर या उनके सम्प्रदाय का ताच्तिक मतभेद बौद्धधर्म 
से कहीं भी नहीं है। यहो तक कि शंकराचार्य प्राचीनतम 
मूभूत बद्ध धमं के ही उद्धारक प्रतीत होते टै, उन्द 
इस कारण “प्रच्छन्न बोद्ध" अर्थात्‌ छिपा हा बौद्ध माना 
जाता है२६ | 

पै° रुद्रदेव जी शाखी, वेदाचार्य, वेदालंकार, वेद- 
शिरोमणि, दशंनाठंकार अपने “चैतन्य मीमांसा ओीरषपैक 
लेखः ° मे छिखिते दैः--“शंकराचाययं ( ७८८-८२० ६०) 
के शारीरिक माध्य में महायान सम्प्रदाय के बौद्धो के 
दशनो का पर्यास प्रमाव पड़ा रै । महायान सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तो की विवेचना माध्यमिक ओर योगाचार के दर्शनों 
मे की गद है। शांकर दरशन के सिद्धान्तं के लिए 
एक सुप्रसिद्ध शब्द दै-मायावाद। शंकर की “मायाः 
या मा-जो न हो होवे अर्थात्‌ होती हुई भी न होवे सदसद्‌ 
विलश्वणं, नागाजैन का मध्यमक शयूल्य है । शंकर के अनु- 
यायियोंके एक वाद्‌ कानाम है दृष्टि॒ष्टिवाद्‌। दष्टि- 
छष्टिवाद्‌ मेँ प्रधान अन्तर यही है कि वेदान्त पक्ष मे 
ब्रहम» की सत्ता पारमाथिकी वस्तुतः है ओर बोद्ध पश्च 
म ब्रह्मकी भी पारमा्थिकी सत्ता नहीं है। स्वाभाववाद 
से इसकी आवश्यकता भी नदीं दै । इसीटिए मायावाद 
को प्रच्छन्न बौद्धवादः भी कहा जाता हे ।° 

श्रीनारायण पंडिताचायं ने “मध्व विजयः? में श्रीशंक- 





राचायं को “शठश्चतर्थाश्रममेष भेजे” ““महातस्करमेन- 
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माहुः? प्रभति शोको भे शठ ओर महातस्कर क 4 
यहो श्री शंकराचायं को शंकररूप कहनेव र 
उन्हे टी प्रच्छन बौद्ध; शठ), महातस्कर तक कहने बाले 
पौराणिक ही ई। 
श्रीनारायण पण्डिताचायै जी पुनः किखते हैः-- 
सान्नाय्यमन्यत्ता हृद्‌ आसुुग्बा 


प्रा वा पुरोडाश्मसारकामः। 
मणिखजं वा प्ठवगो ग्यवस्थो 
जग्राह वेदादिकमेष पापः॥ 


इस इलोक मेँ श्रीशं कर को चूहा खानेवाला (त्रिलव ) 
कुत्ता, न्दर, ओर पापी आदि बडे मधुर (१) शदो से स्मरण 
किया है। 

श्रीकरपात्री जी ने महषि दयानन्द जी के ऊपर भंग पीने 
का दोपारोपण आ्य॑समानज्यों के द्वारा किया है, पर प्रमाण 
नदीं दिया दै । मर मने उनके आवां श्रीशकराचा्थं के 
वणे, प्रच्छनरयोद, चूहा खाने वाला, कुत्ता, बन्दर, पापी 
उनके पौराणिक ठेखकों द्वारा प्रददित कर दिया है । 

शरीदीनानाथ शमा शाखी केवर दिद्रान्वेषण करना 
जानते ह । एक शद्ध ओदीच्य ब्राहमण कुलोत्पन्न महारा 
को कापडी हित द । अपने को सारस्वत छिखकर अयन्त 
करीन बनते हँ । क्या कापड़ी से सारस्वत ब्राह्ण श्रेष्ठ होते 
है १ भाप सारस्वत कौ उदत्ति भी सनातनधमीं पण्डित के 
दवारा सुन ढेः- 

द्यानन्द्‌ तिमिर भास्कर के कुख्यात रेखक, वि्ावा- 
रिषि पं° ज्वाला प्रसाद मिश्र मुरादाबादी ५सारखत ब्राहमणो 
कौ उसत् के विषय म लिखते हैः--“^भी द॑चरित के 
आरम्भ मे छिखा है कि ब्रह्मलोक मे एक समय दुर्वासा के 
पुल से कोई शब्द्‌ अश्‌ निकल गया, उख पर सरस्ती 
हसौ । त दुर्वासा ने शाप दियाकि तुम मर्व्लोक मे मानुषी 
होः श सरस्वती मानुषी होकर दधीच से विवाह गई । 
उसक। सन्तान सारस्वत ब्राह्मण के नाम से 8 
स्कन्द्‌ उपदुराण क दिगुखाद्ि खंड की ५1 
ल्वा दे कि सिन्धु देश मे ईिगुल तीथं के समीप द्पीच 


ऋषिका आश्रम था| वहं सिन्धु नदी ओर सागर का 


संगम हे तथा अनक तीर्थ ह। एक समय प्रथिवी तल में 
क = ~ ० भम शयी: 


गये २७ 
(~= ------~ =, ५ ॥ 






वेदवागी 


वषां नहीं हई । तव देवताओं ने भूोक मे किः । 
\ (५ 
न 


समीप सरत सीय मे ब 
एक कलशा मे सौनामणि अमृत रक्वा बौर र प भ 
कौ स्तुति की । उस समय सरखती ने प्रयक्ष ह: ॥ 
दे, वर मोँगने को कहा । तब देवता रिव रे 
गर्भासपुत्रो भवति निश्चितम्‌ । कि अश्विनी कुमार क 
से ठम्हारे पुत्र उन्न हों तो उसके द्वार वषं ५ 
सरस्वती ने लित दो कहा यदि अपना भाग री 
ब्रह्मा जी अश्विनी कुमारको दँ तोरेसा हो रण 
यह स्वीकार होने पर अश्विनी कुमार ने परस्र होस । 
रमण किया भौर सरस्वती के गर्भ॑ रहा, परन्तु छौ 
वह गर्भाव हो गया जिससे देवतां को व पि 
इद । ब्रह्माजी ने अपने हाथ मे वह गर्म ले सैत्रामी क्म 
मे धरा ओर सरस्वती को दिया सरस्वती ने नट प ब 
उस गभंके दोरूप देखे | तव देवौ ने सोचा कि इषो} 
एक देवताओं को दुंगी ओर एक मँ र्ली । सौ कौ 
वह गभं पुष्ट दुभा ओर देवी ने जो तर्स्थ दृष्टि ते एषे 
देखा तो वह ललरंग हो गया, वेद्‌ मे यही लोहिते 
से विख्यात है, देवता वृष्टि के निमित्त इनको छ 
ठे गए | 1 
“मन्नाम्नाप्यपरः पुत्रः सार स्तो दधीचक 

तच देवी ने कहा यह दूसरा पुत्रे मेरे नाम पे वा 
दधीच कहावेगा२< ।? +त 

नियोगः? पर आक्षेप करनेवाले श्रीदीनानाथ जी ण 
बतला कि दधीच के जीवित रहते ही अश्नी १६ 
उनकी खी सरस्वती से नियोग किया या नही ! भ! ¶ 
नियोगन सन्तान है या नहीं १ गर्म होने १९ 

1 

मे रखकर सौ वषे मे पुष्ट करना भी सकरम ¶ 
है । सारस्वतं की उत्पत्ति भी विचित्र दै । त 

इन पोराणिको ने वेदव्यास के नामे १ ५ 
करक लगाया है । यथा असुरो का ब्रह्मा से ४ 
बन्दा विष्णु समागम °, ष्ण कुन्ना समागम व+ 
बन मे दिगम्बर शिवजी का कषिपो के ९ ४ 


भंग करनाञ२, शिवजी का महानन्दा वेश्या या ते सम 





२८. जाति भास्कर पृष्ट ४५-४६ 


संवत्‌ १९९५ वि, बम्ब संस्करण । 
२९, श्रीमद्भागवत ३ । २० । २३. = 


३७. 
३१. श्रीमद्भागवत १०।४८ । १ । ११. 


२६. शिवुराण शतरद्र संहिता २६. 


३०. देवी भागवत ९ । २३ । 9१ 
३२. रिचपुराण धर्मसंहिता अध्याय १०, 


५. "वः 


` =“ ककव क क क पह 


४ ` 


वषे १ २ अक ८ 


विष्णु, मेश ्रिदेवों का सती अनुसू्ा का ज्लीट 
पला, व्हा का अपनी च्ढ्कीः विष्णु का अपनी 
पता, शिव का अपनी भगिनी को मार्या बनाना"? इन्द्र 
रहस्या लमागम98, वृहस्पति ऋषि का अपने अग्रज उतथ्य 

ते बलात्कार०, वृहस्पति ऋषि कौ पल्ली 
तरसे चन्द्रमा का बलात्कारऽ<, योगिराज कृष्ण का 


(4 


की पती प्रमता सं 


अहुत मे ग्माधान " । 

्रमाधवाचायं शाखी ने उपर्युक्तं कटको को “पुराण 
ददन मे वेदो से सिद्ध करने का कुप्रयास करिया हे । 

्रीदीनानाय शाखी ने भविष्यपुराण ब्रा अ० ४९ 
म श्युक्याः श्चकः कणादाख्यः”” का समाधान करते हूए 
ऋषियों पर पश्च, पक्षियों से संभोग करने का जघन्य पाप 
ल्याया हैः-- 

यह भी जानना चाहिए कि पञ्च पक्षी आदि योनियं मे 
पुराण ने जो पुत्र दिखलाये द वहां यह भी बताया गया है 
कि अमोधवीं ऋषियों ने ही उने पुत्र पेदा किए । 

रहम ने दी यदि उसत्ते भी बद्कर पञ्च पक्षी स्रों में 
भी पत्र पैदा किए, तव बीज की प्रधानतासे वे भी व्राह्मण 
हए इषमे भी सनातनधर्मे के सिद्धान्त की पुष्टि दे ।४० 

पाठकडृन्द विचार कर कि जब्र इन पौराणिकं ने 
भवने प्रपि मुनिथों पर कटंक ल्गाया, पञ्च पक्षियों से मेथुन 
कर्‌ के सन्तानोतपत्ति करना बतलाया जो सष्टि क्रम के 

३४. भविष्य पुराण प्रति सगं खंड ४ अ० १७. 

३५. वही प्रति सगै खंड ४ अ० १८, शोक २६. 

३७. श्रीमद्भागवत ९ । २०. 





महि दयानन्द्‌ जी तथा आयेसमाज को समञ्चने मेँ पौराणिको का भ्रम 
~= 


१५ 


विषु है तो मला वे अपने स्वभाव के कारण महिं दया- 
नन्द्‌ जी पर करक क्यों न लगाव । 

शाखी जी का “सनातनधमं का विश्वकोषः अश्टीठ 
कामराख्र की मंजघ्ता दै । क्या पञ्च पक्षियों से मेथुन करना 

€ 

ही सनातनधमं है १ यह है शाखरीजी का रिसच॑ । 

महषि दयानन्द्‌ जी रूपौ सू्॑पर शूक फँंकने वालों क 
ऊपर ही थूक आकर गिरेगा । 


-अन्त में श्री. ज. एन. फारुकहर की महषि दयानन्द जी 
के प्रति सम्मति के साथ इस ठेख को समाप्त कसते दैः- 
प्रह एषण्णां€1€त्‌ 9 एप्फल 9 000४8 &त 
पफा४ 170 00 10 ४00, त९]एकाणद 
16668 19 381811४ 00 76 1160४ 10४९ 
१76४४४10 ०1 ४6 ४6९88 2०त 116 ४९९५} 
108 11161 6 6176९९0 ४४९ ४०२९. 11118 
17161100 88 71076 8766688 पि]. * 

अर्थात्‌-“उन्हों (दयानन्दजी) नेअनेक पुस्तके प्रकाशित 
कीं ओर नगर-नगर मे जाकर संसृत में व्याख्यान दिए 
ओर अपने विश्वास के अनुखार वेदं कौ युक्तिसंगत 
व्याख्या की । यह प्रणाली अधिक सफल थी ।” 

इन पौराणिक पंडितो से पाश्चावय विद्वान्‌ अच्छेहैनो 
मदि दयानन्द जी की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते दै, पर ये 
तो महषिं के प्रति कृतघ्नता प्रकट करते द । _ 





२६. ब्रह्मवैव्तं पुराण ० ज ० खंड ६१ । ४४४६. 
३८. वही स्क० ९ अ० १४. 


३९. पद्मपुराण, पाठारु० अ० ७४ श्छोक १८८ से १९० तक्‌ । 

४०, श्री सनातनधमौलोक “चतु सुमन? प्रथम संस्करण पृष्ठ ३०५२३०६. 

४१. 11071 76]]्10णड ००५९९08 70 [पत] ९. 108. 
तुरना करो--“भारतीय इश्वरवाद्‌”” प्रथम संस्करण पृष्ठ १६६. 


क~~ 


य के ` ददम ङ पुरन जह अङ्क ८ प्रति अङ्क दो आना ) 


३० जून १ ९६० तक्‌ ह 
, वेदबाणी के गत वर्षो के कुछ अङ्क शेष ह । जो स्न चा ति भद्द आना की द्र से 
भगा सकते ह । वेदाङ्क का सूर्य चार आना । डाक व्यय गाने 







ते वाठे के जिम्मे होगा । 
व्यवस्थापक वेदवाणी" 
को०-अजमतगढ पेकेस, वाराणसी-& 


१६ 


अमेरिका भारत को १७० लाख टन अन्न देगा 


भारत-भमेरिकी समन्चोते के अनुसार आगामी चार 
वरो म अमेरिका भारत को एक करोड़ सत्तर लाख टन 
खादया्न देगा, जिसमे १ करोड़ ६० लाख टन गेहूँ तथा १० 
लाख टन चावल होगा । खायान्न के मूस्य का भुगतान 
डालरमें न होकर रुपयों मे किया जायेगा | यह रुपया 
भारत के विकास कार्यो मेँ व्यय किया जायेगा । 


एक वषं की राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य 


भारत सरकार ने एक योजना तैयार की है निसके 
अनुसार माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ छात्र 
के ल्थि एक वष की राघ्रीय सेवा अनिवार होगी । 


हिन्दी सन्‌ ६५ तक राजभाषा 


र्पति डा० राजेनद्र प्रवाद ने राजकीय भाषा सम्बन्धी 
सद्‌ समिति कौ सिफारिश को स्वीकार कते हए एक 
अध्यादेश जारी किया है । तदनुसार सन्‌ १ ९६५ तक हिन्दी 
केन्र कौ मुख्य राजभाधा होगी तथा अंग्रेजी का प्रयोग 
सहायक राजमापा के रूप मे जारी रहेगा | 

विहार राज्य मे गोवध दण्डनीय अपराध 
ध विहार राज्य कौ सरकारी विज्ञति मे घोषण कौ गह है 
कि विहार राज्य मे गोभो, बिया या तीन सालतेकमञ्प्र 
के बड का वेध दण्डनीय अपराध होगा । अपराधी 
£ मास के कारावास या एक हजार सपये तक जुर्माना 
अथवा उभय दण्ड का भागी होगा । 

अङ्लेश्वर मेँ तेर का विचार भण्डार 

ते र खानों के य्व मन्त्री शरी केदाव देव माल्नीय 
ग एक प्स सम्मेलन में बताया कि खम्भात नगर से 
गम एक सो मीर दक्षिण एक नये तेलश्षेतर का पता 
10 भोज विटे ॐ अश नामक स्थान 


व यह तेर गया । यह तेलेत्र 


बालम 
[ अजुबाद्क-भर १० युभि 


बेदबाणी ये ५ 
०१ 
~ प्प न न = - ७ ॥) 


विविध समाचार 


क~ 


अन तक प्राप्त सभी सरकारी 
जाता दै। 
रूप ने अमेरिकी विमान गिराया 

रूसौ प्रधानमन्त्री ने रूपी संसद्‌ मं पोषण क़ 
अमेरिका के एक जासूसी विमान को मार गिरवा 
हे । यह विमान रूसके महस्वपूणं रहस्यो का पता छा 
के लिए पेशावर के हवाई उङ्क से उड़ा तथा र ् 
सीमा के अन्दर घुस कर सामरिक मह कौ सापरीर 
एवं स्थलों के चित्र लेनेमं व्यस्त था। रूसी पेना । 
राकेट ने जव विमान का भेदन किया, तो चाच्क छ 
छाते केद्वारा विमान से कृद्‌ गया तथा गिरता ह 
गया । 


व 
तले से बा माप 


शिखर सम्मेलन भग 


चिर प्रतीक्षित चार बड़ों का शिखर सम्मेलन पैल 
१६ मह को कटतापूण वातावरण मे आरम्भ हुमा । शरि 
रकार के परारम्मिक शिष्टाचार के पूरण किये विना ही स 
प्रधान मन्त्री ने अपना नासी विमानः विषवक रोषं 
भाषण आरम्म कर दिया ओरमांगकी कि अमेरिकिगे 
आक्रामक घोषित किया जाय | त्रिटेन तथा फ़ंस के नाकं 
के बहुत यल करने परभी को$ मागं वातां केष्विष 
निकलने पर तत्काीन अध्यक्च श्री देगा ने सम्मेलन ॥ 
स्थगित कर दिया । अगले दिन भी कोई मार्गं न नक 
से तीनो पश्चिमी रा ने सम्मेलन के भग हने कं 
घोषणा कर दी । 


राषटषति की रूस यात्रा जून मे 


भारत के राषटूपति डा° राजेनद्र प्रसाद ने स्प ध 
सद्धावना-यात्रा के ल्यि सर्वोच्च सोवियट प्रेसिडियम | 
निमन्त्रण स्वीकार कर ल्या है। राषटपति २० क 
मास्को परहर्ेगे तथा एक सताह सोवियट धूनियन 
दौरा करगे । 


समीकिरामाय॒ण का भाषानुवाद 
जी 


मांसक तथा परिशोधक--श्री पं८ अखिलानन्द जी, चरि 1 


( गत अङ्क से भगे ) 





+ 
गा न्न्क्- = भ~ ------- प = १७ [ २५७ | 

मथि कैकेयि किंचिदाशंससे गुणम्‌ । यद्रानानमवोचस्तं ममेशवरपरा सती ॥२४॥ 
्ातमाण्च्छ ॥ सीतां चादुनयम्यहम्‌ | तताऽदघयव गमिष्यामि दण्डकानां महन्‌ ।॥२५॥ 

त; पालयेद्राज्यं शूषे पितयथा । तथा मवस्या कतन्यं स हि धमः सनातनः ॥२६॥ 

प रामख वचः शरुत्वा शरश दुःखतः पिता । शोकादशक्ुवन्‌ वक्त रर मदहासनम्‌ ॥२७॥ 

पिला चरणो रामो विसज्ञस्य पितुस्तथा । केकेय्याथाप्यनार्याया निष्पपात महायुतिः॥२८॥ 

रामः पितरं रतया कैकेयी च प्रदक्षिणम्‌ । निषकम्यान्तःरत्त्मात्छं दशे सहनम्‌ ॥२९॥ 

बाप्पा प्ठतोऽ्डजगाम ह । र्मणः परमुदः  एमिवानन्द्वधैनः ॥२०॥ 

मिपिचनिकं माण्डं कृत्वा रासः प्रदाक्षणसू्‌ । शनजगाम सपक्षो दृष्टि तव्राविचालयन्‌ ॥३१॥ 

7 चाख महतीं रकष्मीं राज्यनाशोऽपकपति । लोककान्तश्च कान्तताच्छीतरश्मेरिव कयः ॥३२॥ 

त दनं गन्तुकामस्य यजतश्च वरंधराम्‌ । सवेलोकातिगसेव लस्यते चित्तविक्रिया ॥२२॥ 

पपि शभ छतं व्यजने च स्वलंकृते । विसजयित्वा सननं रथं पौरास्तथा जनान्‌ ॥२४॥ 

्रर्यन्‌ मनसा दुःखमिन्दरियाणि निगृह्य च । प्रविभेशात्मवान्‌ वेश्म मातुर्रियशंपिवान्‌ ॥२५॥ 


 केयि ! मेरी [ पिता जी की अपेक्षा ] अधिक पूर्य होते हुए आपने जो महाराज से [ मेरे बनगमन 
‰ विषय मे ] कहा, [ इससे प्रतीत होता है किं | आप मेरे अन्द्र किसी [ विशेष ] गुण (= माता पिता 
गरी आज्ञा पाठन ) को नदीं जानतीं [ क्योकि मेरे ल्यितो आपका आदेश पिताजी के आदेरासेभी 
कर था || २४ ॥ पहले सै माताजी (कौसल्या) की आज्ञाछे ओर सीताको समञ्चा दूँ, उसके 
प्रात्‌ दण्डको + के सहावन को आज दी चखा जागा | २५॥ आप ठेसा [ यन्न | कर जिससे भरत 
एवयका पाठन्‌ करे तथा पिता जी की सेवा करते रहं । क्योकि यदी शाश्वत धमे हे ।* ॥ २६॥ अल्य- 
धिक दुःख से आहत वे पिता (= दशरथ ) राम के बचन को सुनकर शोक के कारण बोर न स॒के। 
[कितु ] उच्च खरसे [ पट २ कर] रोने कगे ॥ २७॥ सहातेजस्वी राम संज्ञाश्य पिता के चरणों की 
दना करके अनायौ कैकेयी के चरणो मे पड़े (= चरण स्पश किये ) ॥२८॥ पिता ओर केकेयी की प्रदक्षिणा 
के तथा अन्तःपुर से बाहर निकठकर्‌ श्रीराम ने अपने खुहृद्‌ जनों को देखा ॥ २९॥ [ अपनी माता | 
म्रा के सुख को दाने वाले, अत्यन्त करुद्ध तथा अश्रपूणे ने्रँ वाले छक्ष्मण उनके पीर चले ॥ ३० ॥ 
| भमिषेक सम्बन्धी सामभ्री वाठे पातनं की परिक्रमा करके, [ वनगमन के प्रति | सापेक्ष तथा उन [ अभि- 
| 8 सम्बन्धौ वस्तुओं | पर दृष्टि न डालते हए श्रीराम शनैः २ चले ॥ ३१॥ [ प्राप्त होने बाठे | राज्य का 
गश (= अप्राप्ति ) मी, सहज कान्तियुक्त होने के कारण कोक को सुशोभित करने वाले इन (= राम ) की 
हती शोमा का अपहरण उसी प्रकार नहीं कर सका जिस प्रकार चन्द्रक (= कृष्णपक्ष मे घटना ) सीत 
ता बले [ चन्द्रमा ] की श्ोभाको अपहत नहीं कर पाता ॥ ३९॥ [ एक ओर तो | बन जाने की 
0. 
षित्त ऽसौ प्रकार नहीं दीखता था जैसे सब लोकिकं न अरि ० व 
कः रथ॒ तथा स वीता ॥ क ]ड 5 त म धारण क्रिये इए ओर इन्द्रियां 
शभे श ऽरबासी छोगो को विदा करके, [ पिता ड य [ घटना | कौ बताने के छियि 
| करॐ (= मानसिक वेदना को ` बार प्रकट न करके) अग्रिय य 
ॐ शता (= कौसस्या ) के महर मे प्रविष्ट हए ॥ २३४, ३५॥ [ अभिषेक मं | 
1 इश्व स | उन ॐ सम्बन्ध से राज्य कौ दण्डक कहा जाता था । कालान्तर में 
पन्य के विनष्ट हो जाने प्र वह प्रदे घोर वन के स्प में परिवर्तित हो गया । 














| 
| 
। 








किरामायणेष्योध्याकाण्डे 
१८ [२५८] श्रीमद्रात्मी योध्याका 


_ ---_-_-_-_--_-- ब 










व्र त === 






सर्वो ह्यमिजनः श्रीमाज््रीमतः सत्यवादिनः । नालक्षयत रामख = 
& ~ = † 

उचितं च महाबाहुनं जहो हषमात्मनः । शारदः सब्ुदीर्णाशुथन््रस्तेज स्स ५ 

वाचा मधुरया रामः सव संमानयज्जनम्‌ । मातुः समीपं धर्मात्मा प्रथिवेश २५ 


(^ (~ (~ (~ महायशा, | 
त गुणेः समतां प्राप्नो भ्राता विपुलविक्रमः। सौमिव्रिरनुवव्रान धारयत्‌ दुःखमात्मज ॥ 


^~ 9 ५. (<> ~ १निल | | 

प्रविश्य वेरमातिभुशं यदान्वितं समीक्ष्य तां चायनपत्तिमागताम्‌ | ५।४॥ 

न चैष रामोऽत्र जगाम विक्रियां स॒हेम्जनश्यात्सविपर्िशङ्कया ॥ ४१ 
इत्याधं श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे रामप्रतिक्ञा नाम एकोनविंशः सैः || ९ 


विशः समैः 
कोसस्याक्रन्दः 


तस्मिस्तु पूरुषग्याप्रे निष्क्रामति कृताञ्जलो । आतश्ब्दो महाज्जज्ञे सीणामन्तःपुरे तदा ॥!। | 
ृतयेष्वचोदितः पित्रा सन्स्यान्तःपुरस्य च । गतिर्थः शरणं चापि स रामोऽ परवसयति ॥२॥ 
क।सन्याथां यथायुक्त जनन्यां बतेते सदा । तथैव वर्ततेऽस्मासु जन्मप्रभृति राषवः ॥१॥ 


हृए लोगो ने सत्यवादी श्रयुत राम के सख पर कोई विकार नहीं देखा ॥ ३६ ॥ सहावाहू | श्रीगम ]7 
अपने स्वाभानिक हषे को उसी प्रकार नहीं छोड़ा जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु का पूणे चन्द्रमा अपने तेत्र 
नहीं छोडता ॥ ३७ ॥ सहायश्खी धमौत्मा श्रीराम अपनी मधुर वाणी से सव छोगो को सम्मानित षत 
हुए माता के समीप परहुच गये ॥ ३८ ॥ गुणों मे उन (=राम ) की समता को प्राप्न, अत्यन्त पर 
भाई छक्ष्मण अपने दुःख को [ हदय म | धारण किये हृष [ श्रीराम के ] पीछे २ चे गये ॥ ३५॥ शं 
धिक्त उषास से युक्त महर मे प्रवेश करके ओर भावी घोर शोक को भप्त उस [ माता कौसल्या | ग 
कर यहां (= एेसी परिखिति मे , भी श्रीराम अपने सुहृद्‌ जनों के दु.खी होने कौ आकङ्क से विक 
भ्रात नही हुए ( अथात्‌ सुखात से शोक नदीं प्रकट होने दिया ) ॥ ४०॥ 


इस प्रकार वास्मीकिरोमायण के अयोध्याकाण्ड का “राम कौ प्रतिज्ञाः विषयक उन्नीसर्बा सरग समाप्त हुभा ॥ १९॥ 
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बीसा सर्ग 


कोसल्या का क्रन्दन 

जिस समय पुरुषव्याघ्र राम [ केकेयी के तम्य 

त ष महल से ] हाथ जोड हुए बाहर निकठ रद ये, उत ९१, 
९ मे नि स 1 आत्तेनाद्‌ होने ख्गा - ॥ १॥ "सब | अ अन्तःपुर की| 1 
रानियां एवं ष व के | छरत्यों को पिता की प्रेरणा के विनाही जोपू्पकर देतेयथे ओर | 
त रक्षा क ? व॑ राम आजवनको जायेगे ॥ 1 ञ्ल ( १ 2 | आज पथ्‌ | 
सदा अपनी जननी कौसल्या के मरति (राम्‌ ) जन्म से लेकर त 


त ह 1 
रहे दै ॥ ३॥ जो [ दूसरों के हारा ] क स | वर्तते रहे ° वैसे ही हम स (६. । 
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भयत्यमिशप्ोऽपि क्रोधनीयानि बज॑यन्‌ । करद्ान्धरसादयन्‌ सर्वान्‌ स इतोऽद प्रबत्यति ॥ ४ ॥ 


श्द्त नो राजा जीबी च्रत्ययम्‌ । यो गतिं सबलोकाना परिलजति राघवम्‌ ॥ ५॥ 
„6 रा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । परतिमाचुक्रशुधैव सस्वरं चापि चुक्रुशुः ॥&॥ 
तहि चान्तःपुरे वोरमातश्द यहीपतिः । पुत्र्ोकाभिसंतप्तः श्रुस्या ग्यालीयतासने ॥ ७ ॥ 
(मस्तु भृशमाथस्तो निःघसन्निव दज्जरः । जगाम्‌ सहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं वशौ ॥ ८ ॥ 
तीऽपवयलुहपं ततर चद परमपूरजतम्‌ । उपविष्ट गृहद्वारि तिष्ठतव्ापरान्‌ बहूव्‌ ॥ ९ ॥ 
छतु तदा रासते सवं सहसीत्थिताः | जयेन जयतां प्रष्टं बधेयन्ति स्म राघवम्‌ ॥१०॥ 
रिय प्रथमां कक्षया द्विती यायां ददश सः । ब्राह्मणान्‌ वेद संपन्नान्वरद्धान्‌ रा्ञामिपत्छृतान्‌ ॥११॥ 
पणस्य रामस्तान्‌ व्रदधस्तीयायां दद्शंसः। ह्यो वृद्धाश्च बालाश्च द्वाररक्षणतत्पराः ॥१२॥ ` 
बिता बरह्ास्ताः प्रविष्य च गृहं क्चियः । न्यवेदयन्त त्वरिता राममातु प्रियं तदा ॥१२॥ 
्ल्यापि तद्‌ देवी रात्र स्थितलया समाहिता । प्रभाति स्वकरोतपूजां विष्णोः पुतरहितैपिणी ॥१४॥ 
ता क्षौमवमना हृष्टा नियं वरतपरायणा । अग्नि जुहोति स्म तदा मन््वत्छृतमङ्गला ॥१५॥ 
पि च तदा रासो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌ । ददशं मातरं तत्र॒ हावयन्तीं हुताशनम्‌ ॥ {६॥ 
दकायंनिमित्तं॑च तत्रापरयस्सञ्ु्यताम्‌ । दध्यक्षतधृतं चैव॒ मोदकान्‌ हविस्तथा ॥६७॥ 
गजान्‌ माल्यानि शुद्धानि पायसं छृसरं तथा । समिधः पूणेडुम्भांश्च ददं रघुनन्दनः ॥१८॥ 


गै ओर ध्यान न देकर [ उनपर ] क्रोध नहीं करते थे, ओर [अपने पर | क्रोध करते वालों को प्रसन्न किया 
कतेथे, वे राम आज प्रवास को जार्थेगे ॥ ४ ॥ हमारा राजा (= दशरथ ) वड़ा मूखं हे, जो कि सब 
प्राणियों कौ गति राम को छोड़ रहा हे, ओर इस प्रकार सारी प्रजा का नाश कर रहा दे” ॥ ५॥ इस प्रकार 
विना बड़े बाली गायों के समान [ दीन ] वे सब [ अन्तःपुर की |] खयां पति (= पाख्क राजा ) को 
शेपने लगीं भौर जोर २ से विाप करने छमीं ॥ £ ॥ पुत्र-शोक से सन्तप्त राजा दशरथ ते जव अन्तर 
म इस प्रकार का घोर आत्तेनाद्‌ सुना तो [ दारुण दुःख के कारण अपने आप को ] विदठौने के अन्द्र 
पा छया ॥ ७॥ रामचन्द्र भी अपने स्वजनों के दुः से अत्यन्त दुःख हृए ओर यथाकथन्चित्‌ अपने 
शेषश मे कर, हाथी के समान शास ठेते हुए, माई लक्ष्मण के साथ माता कोसस्या के भवनम चले गये। 
॥८॥ [ बहोँ प्च कर ] उन्दने बाहर गृहदवार पर बैठे हए परम पूजित वृद्ध परुष को तथा अन्य अनक 
वै हए द्वारपालं को देखा ॥ ९॥ रा० को देखते दी वे सव के सब खड हा गये, ओर्‌ 9 राचन का 
भयजयकार्‌ करने लगे ॥ १० ॥ राम [ महछ की ] प्रथम कल्या ( = खण्ड ) को पार करकं | दूसरी 
श्या मे पहुचे तो बां उन्न राज-सल्छृत, वेदममंजञ, वृद्ध ब्राहमणो को दखा ॥ ९१ ॥ उन ९५ 
प्के राम ने तीसरी कक्षया में द्वार की रक्षा मे तध्यर वृद्ध लियो, ओर बालाओं को दखा ॥ {९॥ तब 
पर भ हई २उन खयो ने राम का जय-जयकार किया ओर दीघर ही राममाता को [ रामचन्द्र कं आन का | 
१ सवाद्‌ सुनाया ॥ ६३॥ उस समय कौसल्या द्वी रात भर्‌ समाहित-चित्त रहकर श्रमात्‌ वडा 
१ रका दित चाहती हुई सवन्यापक भगवान्‌ की पूजा कर रदी थी ॥ {४॥ र न्य त परायण्‌, रमा 
रण की हई कौसल्या उस समय मन्त्रोचचारण पूवैक अस्म होच्र कररदी थी ॥ १५॥ राम न जवर 
ता के यभ अन्तःपुर मे वेश किया, तो ननि माता को हवन करते हए दसय ॥ ५०॥ 

= रम्‌) ने बहो पर यज्ञ कार्यं क निमित्त एकत्रित किये गये ददी, अक्षत घी, मोद्क, हवन सासगरीसीर्खोः 

मालाओं, लोर, विरम मिश्रित चाक, समिवाओं जर जस्स धड़ को देखा ॥ १५ १८॥ 












श्रीमद्रास्मीकिरामायभेऽयोध्याकाण्डे 








[7 1 ृक्षोमसंबीतां व्रतयोगेन करिताम्‌ । तपंयन्तीं ददशा्धिदेवतां पित 
सा चिरखारमजं दृष्टा मातृनन्दनमागतम्‌ । अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वडवा यधा | | 
स॒ मातरमगिकरान्तयुपसंगृह्य राववः । प्रिप्वक्तथ॒ वाहुभ्याटुपाधातश् धीम ॥; | | 
तमुवाच, दुराधर्पं राधं छतमार्मनः । कोसल्या पुत्रवात्सल्यादिदं प्रियहितं व 
द्धानां धरमशीलानां राजषीणां महात्मनाम्‌ । प्राप्लद्ययु् कीतिं च धरम चाप्युचितं कह 1 
सत्यपि पितरं राजानं पद्य राघव । अयव हि तां धर्मात्मा यौवराब्येऽभिपे्यति (५ 
द्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः । मातरं राघवः क्रचित्‌ मरारयाज्जरिमत्रवी ॥२५ | 
स॒_खमाघरविनीतश्च गौरवाच्च तदानतः । प्रस्थितो दण्डकारण्यमाब्ष्ुुपच्मे | 
देवि नतं न जानीषे मदद्धयुपस्थितम्‌ । इदं तव च दुःखाय वैदेद्या रक्ष्मणस च ॥२५ 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे । विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मा्ुपस्थित; ॥२८॥ 
चतुदंश हि वर्पाणि वर्स्यामि विजने वने । मधुमूलफलेजीवन्‌ हित्वा धनिवदामिषु्‌ ॥२९॥ । 
भरताय महाराजो योवराज्यं प्रयच्छति । सं एनर्दण्डकारण्ये विवासयति तापसम्‌ ॥२५। 

















[ राम ने रतो के सेवन से कृश हुई २, सफेद्‌ रेरामी वसो को धारण की हई, उत्तम बण बै 
(= गोराङगी ) [ माता कौसस्या को ] यज्ञम के चारो ओर जर सिचन करते हए देखा ॥१९॥ सदा मत 
को प्रसन्न रखने बाछे पुत्र को चिरकाल के वाद्‌ आया देखकर माता कौसल्या प्रसन्न होकर उसकी ओर छ | 
प्रकार दौड जिस प्रकार घोड़ी अपने वच्चे को देखकर उसकी ओर दौड़ती है ॥ २०॥ राघव ने पाप 
आई साता के चरण छुए्‌ । माता ने उसका आिङ्गन किया ओर सिर संवा ॥२१॥ [ तदनन्तर ] कौसल | 
ुन्नहवश दुजेय अपने पुत्र रावव से यह प्रयहितकारौ वचन बोठी -\।२२॥ ८ [हे पुच्र।]त्‌ ध्वी 
शध, महार्माओं ओर राजर्षयो की आयु ओर कीरति को प्राप्न कर ओौर कुखोचित धमं का सेवन कर॥२॥ 
दै राम} त्‌ अपने पिता राजा (दशरथ)को सत्यभ्तिज्ञसमञ्च। वे धमत्मा आज ही युवराज पद पर तेरा म्फ | 
करेगे" ।२४।। [ यह कट्‌ कर माता ने उसे ] भोजन करने को कहा । [माता द्वारा] दिये हए आसन का | 
कर के राम ने अंज फेठकर माता से कहा ॥२५॥ खभाव से ही विनीत, [माता के प्रति] आद्रके कए , 
ओर अधिक नम्र होकर दण्डकारण्य प्रस्थान के छ्यि रयत राम [अलुमति हेतु माता से] पूष्ने छो ॥९॥ | 
देवि शायद आप नहीं जानतीं कि आपके, देही के ओर लक्ष्मण के ल्यि महान्‌ भय उपस्थितो गय 
811३ व्मि | अव इस आसन से मेरा क्या अयोजन १ [अवतो म, 
व्यि | 1 कं समान | ङशासन-योग्य काल आ उपस्थितः हा द ॥ २८॥ मे राजभ्यो, 
शठा का छोडकर युनि के समान, मधु, कनद मूक एवं फो से जीवन निवोह्‌ करता हआ निर्जन र 
८. तर वास करूपा॥ २९॥ महाराज दशरथ भरत को युवराज पद दे रदे है, ओर सञ्च तापस ब 
कर दण्डकारण्य भेज रहे भे ॥ ३०॥ सोने र द्‌ ौ 
सकलो को त छोफो पारण कला भा जर फलमूला 
¢ ५ ~ = 
च ।* रामचन्द्र ीकाकार ने भौ ४ स्थादामिषं उनपुसकम्‌ । भोग्यवस्तुनि =, मिष । 
तिव सा बही जथ किया हे । पूवापर विचार करने पर मी यद आमि | 
का पाच अथ क्त्‌ उचित नहीं प्रतीत होता | पू ह सं ५ ॐ छ्यि जरत 1 
पदाथा का वणन आया है, वहाँ मासका वणेन रकरण ( सगे १२) में जहां रामके (1 
होगा । न नहीं किया गय। । मांस अथं करने पर इससे उसका 
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विशः सगः 
वर्ष १२ ब्८ २१ | २६१ | 
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~ म नस्थामि विजने बि आसिव 
सद्‌ चाष्टौ च वर्प्णि वत्स्यामि विजने बने । आसेवमानो वन्यानि फटमूरेथ वतंयस्‌ ॥३१॥ 


रा निङततेव सारुख यष्टिः परशुना बने । पपात सहसा देवी देवतेव दिबच्युता ॥३२॥ 
तभदटःखोचितां द्रा पतितां कदलीमिव । रामस्तूत्थापयामास मातर्‌ गतचेतसम्‌ ॥२२॥ 
इपत्रस्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम्‌ । पांसुङण्ठितसवा्ग विममद्यं च पाणिना ॥३४॥ 
षा राघवघ्पासीनसशुखार्ता सखोचिता । उवाच पुर्पव्याघ्रमुपनृण्वति रक्ष्मणे ॥२५॥ 
यदि पत्र न जायेथा भम शौकाय राघव | न स्म दुःखमतो भूयः पर्येयमहमप्रनाः ॥३६॥ 
एकव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः । अप्रजास्मीति संतापो न न्यः पुत्र विद्यते ॥३७॥ 
न चूं कल्याणं छखं वा पतिपौरूपे । भि पुत्रे त॒ पद्येयमिति रामास्थितं मया ॥२८॥ 
सा बहून्यमनोज्ञानि वाक्यानि हदयच्छिदाम्‌ । अहं श्रोष्ये सपतीनामवराणां वरा सती ॥३६॥ 
षतो दुःखतरं किं प्रसदानां भविष्यति । मम शोको विलापश्च यादशोऽयमनन्तकः ॥४०॥। 
यि संनिहितेऽप्येवसहमासं निराकृता । किं पुनः प्रोपिते तात धरुवं मरणमेव मे ॥४१॥ 
अरल्न्तं निग्रहीतास्सि भतनित्यमसम्मता । परिवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवाव्रा ॥४२॥ 
यो हि मां सेवते कथिदथवाप्यसुवतेते । कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नामिभपृते ॥४३॥ 
तिल्यक्रोधतया तस्याः कथं जु खरवादि तत्‌ । कैकेय्या वदनं द्रष्टं पतर शक्ष्यामि दुता ॥४४॥ 





करता हभ १४ वपं तक निजेन वन मै बास करगा ॥ ३१ ॥ यह्‌ सुनकर देवी कौसल्या बन मे इर्हाड़े से 


काटी गई साल वृक्ष की राखा तथा आका से गिरी तारा के समान एकदम नीचे गिर पड़ी ॥ ३२॥ कटे 
कदली सम्भ के समान गिरी हुई, सुखो क योग्य, चेतनाशून्य माता को देखकर राम ने उसे उठाया ॥ ३३॥ 
भौर मारवाहन के बाद थककर लोट-पोट होकर उटी घोड़ी के समान, धूटि से ठथ-पथ अंगो बारी माता 
को हाथ से साफ किया | ३४ | तव सुखों के योग्य, दुःखपीडिता माता ने लक्ष्मण के सुनते हृए पास में 
वठे पुरुषव्याघ्र राम से कहा-।॥। ३५ ॥ “पुत्र ! राघव ! यदि तू मेरे [ इस वियोगजन्य | शोक के लियि 
प्रान हुभा होता तो सँ पुत्रहीन होकर इस [ बन्ध्या-दुःख ] से अधिक इस [ ुत्रबियोग | दुःख को नहीं 
देतो ॥ ३६ ॥ [ क्योंकि | बन्ध्या को केवर एक ही मानसिक दुःख होता ह क भै निस्षन्तान्‌ हू परन्तु 
पर ! उसे अन्य सन्ताप तो नहीं होता ॥३७॥ पति के पौरुष से होने बाले खख ओौर कल्याण को मैने [ समु- 
चित रूपमे ] कभी नहीं प्राप्त किया । राम ! मैने सोचाथा किपुत्र के [ युवराज | काढ मे सुख प्रप्र 
करगौ ॥ ३८॥ पर अव सुञ्े हृदय-छेदन करनेवाढी, अपने से छोटी सपन्नियों की बहुत सी अरुचिकर बाते, 
स्तसे बडी होने पर भी, सुननी पड़ंगी ॥ २९ ॥ जसा [ सपत्न्यो के तानं के कारण ] यह अनन्त शोक 
बिखाप मेरे छ्यि उपस्थित हुमा दै । इससे बढ़कर ओर अधिक दुःख खयां को क्या होगा { 
॥४०॥ पुत्र ! तुम्हारे पास रहने पर भी जब मै इस प्रकार तिरस्छृत्‌ रहती थी, तब ुम्हारे चले जाने पर 
श्या कहा जाय, तव तो निश्चय हौ मेरी शरलयु होगी ॥ ४१॥ भत्तो के द्वारा सम्मान न पानेके कारण मे 
पदा बहुत तिरस्छृत रही ह । भँ तो कैकेयी की दासियों के वृरावर या उनसे भी छोटी समञ्ची जाती हू । 
॥४२॥ जो मेरे सेवक ओर अलुयायी ह, वे भी केकेयी के पुत्र भरत को देखकर ुञ्चसे नदीं बोरे 
॥४३॥ हे पुत्र! दुर्दशा को प्राप्त इई मेँ उस कैकेयी का नित्य क्रोध करने कै कारण कठोर बोखने बाला 
शुष देख सकुमो ॥ ४ ॥ दे राघव ! वन्ञे उयन्न ( दूसरा जन्म = उपनयन संस्कार ) इए १७ 


मद्वात्मीकिरामायणेष्योध्याकाण्ड 
२२ [ २६२ श्रीमद्रारं का 











दश सप्त च वर्षाणि तव जातय राघव । आसितानि ग्काङ्क्षन्या मा टःखपरक्षय्‌ < | 
तदक्षयमहं दुःखं नोत्सहे सहि चिरम्‌ । विप्रकारं सपलीनामेवं जीर्णापर रा ||# 
# [८ ५.८ 9 र 
अपरयन्ती तष यख परिपूणरशशिभ्रभम्‌ । कषणा सतंयष्यामि कथ्‌ छृपणनीविकामू ||७ 
उपवसथ योरेव बहुभिश्च परिश्रमैः । दुःखं संबधितो मोधं सवं हि दुगंतया मया ॥४५। 
५ 4 ८ ¢ ४ 
स्थिरं त॒ हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीयते । प्रादृपीव महानघाः स्पष्ट करु नवाम्भषा ॥४६॥ ` 
ममेव नलं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षये सम । 
=. + (^~ ^ 0(~ र [स ८ 

यदन्तकोऽ्यव न मां जिहीषरति प्रसद्य सिंहो सदतीं सृगीमिव ॥ ५० || 

स्थिरं हि नलं हृदयं ममायं न भिचते यद्भुवि नाददीर्थते । 
अनेन दुःखेन च देदमपितं धरुवं यङे मरणं न विद्ते ॥ ५ १॥ 

इदं ठ दुःखं यदनथंक्ानि मे व्रतानि दानानि च संयमा हि। 
तपश्च तप्र यदपलयकारणारसुनिष्फलं बीजमिोपरमूषरे ॥ ५२॥ 

यदि काले मरणं स्वयेच्छया भेत कथिद्ुरुदुःखकक्चितः । | 

गताहमदव॒प्रेतसंसदं बिना त्वया धेारवात्मनेन पै । ।५३॥ 
वषे" (ल २८ वषै) व्यतीत हो गये। ये वधे ने दुःखों की समापतिकी कामना करते 
बनने पर इनका अन्त हो जायेगा, यह्‌ सोचते हए ) बिताये ॥ ४५॥ हे राघव । जीणे ( =वूदी) 
हृदे रमे इस अक्षय दुःख ओर सपन्नियो के अपमान को अव ओौर नहीं सह॒ सकती ॥४६॥ | 
[ हे पत्र राम ! ] पूणे चन्द्रमा के समान ख॒न्द्र तेरे सुख को न देख सकने पर मै अभागिन कैसे अपना | 
अभागा जीवन विता्मी ॥४०॥ [ दे पुत्र ! ] उपवासं से, ईधरोपासनाओं से ओौर अनेकबिध परिमि | 
साध्य त्यो से भाग्यहीन मेने तुन्चे बडे कष्ट से व्यर्थ दी पाख [क्योंकि उस पाटने का फठ मिलने | 
समय तुम बन जा रदे हो । ]|॥ ४८॥ मेरा हृदय वड़ा कठोर जान पडता है, जो कि वषा ऋतु मे महानदी | 
के नये जल से स्पशे किये जाते हुए किनारे के समान टूट फूट नहीं जाता ॥ ४९॥ अवद्य ही मेरी मरु | 


नहीं आयी, शायद्‌ मृत्यु के घर मे मेरे खयि स्थान नदीं हे जिससे रोती हई मृगी को जबरदस्ती सि६१ । 
उठा छे जाने के समान यमराज आज ही सुने खटा छे जाना नहीं चाहता ॥ ५० | निश्चय ही यह मेर 
हृदय खोदे का बना हुआ हे, इसीष्यि एसे दुःख से युक्त होने पर भी यह्‌ न टूटता हे, न फटता दै। | 
वदतः असमय भं मरण नदीं होता, यह धुव दे ॥५१॥ सुने इसी बात का दुःख हे कि मेरे त्रत, दान, संयम 
यदि कोई इःख से पौड़ व्यक्ति असमय भे ह अपनी इच्छा से खद्यु को प्राप्त कर सकता होता, 
ल यह छार १९३२।६त गाय के ~~ ` उभान, आजी पररोक सिधार गई होती ॥ ५३॥ हे चन्दरसमात 
"व यं प जन्म ( उपनयन संस्कार ) से १० वं का हे । “काद । 
४ क अतुसार नियो का उपगयन ११ वषकी आयुसं होता था। इस भकार उपनयन त । 
११ वषं ओर उसके वाद्‌ के ९१७ वपं छर भिकाकर २८ वं हए 5 । 
की आयु २८ वषं की ठहरती दै 








हए ( अथात्‌ तेरे युत | 





0 शर्म 
। चे इए । इस प्रकार वन जाने कै समय तक प 
सा मानने से सब प्रकरणं को संगति रुग जाती है । यदि १५ 


"णड में दशरथ द्वारा = =ववर्षो मे र्य | 
राजीवलोच १५४ तथा आगे सीता दारा विशामित्रसे कही गट “ऊनपोडध्र्ो 


= असंगति वारा कही जाने ८८ ह ~ निवेदने" अषि | 
चयो की परस्पर असंगति होगी । दन < कादश समा इक्ष्वाकूणां निवेशः ० 








एकविंशः सगः २३ [ २६२ | 
1 ~= 





[काक 


अथापि किं जीवितम मे वृथा त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ । ` 
अनुत्रनिप्याभि बनं खयैव गौः पुदुर्बला बत्समिवानुकराडक्चया ॥५४॥ 
भृश्षमसुखममपिता तदा बहु विललाप समीक्ष्य राम्‌ | 
व्यसनश्चुपनिक्चाम्य सा महस्सुतमिव बद्धूमवेक्ष्य रकिनरी ॥५५॥ 


दयप श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये भयोध्या काण्डे कौसस्थाक्रन्दो नाम विंशःसर्मः ॥२०॥ 
अ 
| ५ € 
कविंशः सगः 
कोसल्यारक्ष्मणप्रतिवोधनम्‌ 
तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्‌ । उवाच रक्ष्मणो दीनस्तत्कारसदशं वचः ॥ १॥ 
त रोचते ममाप्येतदार्ये यद्राधवो वनम्‌ । त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत्स्िया वाक्यवश्चंगतः ॥ २ ॥ 
[+ €~ ~=, 4 + > 
विपरीतथ वृद्धश विषयैश्च प्रधर्षितः । सृषः किमिव न व्रूयाचो्यमानः समन्मथः ॥ ॥ 


नास्यापराधं प्रयामि नापि दोषं तथाविधम्‌ । येन निर्वास्यते राषटरादनवासाय राषबः ॥ ४॥ 
नतं पएयाभ्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः । स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽख दोषुदाहरेत्‌॥ ५॥ 








कान्ति युक्त युख बाछे राम ! तेरे बिना मेरे इस जीने से क्या ¶ यह तो व्यथं हे । इस छियि अपने बच्चे 
के पीछे र्जाने वाटी दुवटी गाय के समान मँ मी सुख की इच्छा से तेरे साथ ही बन को चर्दगी ॥ ५९ ॥ 
| कोसत्या ने ] इस प्रकार दुःख न सह सकने के कारण बहुत विलाप किया । [ सपल्नियों के कारण होने 
बले ] दुःखे छो सुनकर ओर सत्यपाशमें वेधे पुत्र को देखकर कौसल्या किन्नर जातीय खी क समान 


विलाप करन गीं ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार वाद्मीकिरामायण ऊ अयोध्याकाण्ड का (कौसस्या का क्रन्दनः विषयक बीसर्वा सगं समाप्त हभ ॥ २० ॥ 





इकीस्ोँ सगं 
कौसल्या ओर रक्ष्मण को समन्नाना 


९ भार विङाप करती हृ राममाता को 
ले॥ १॥ “आय ! यद सज्ञे भी नहीं रूचता करि राघव राज्यलक्ष्मी को त्य 
ले। क वाक्यों से वक्षोमूत हज, ॥ ३ ॥ उ्टी बुद्धि बाडा बुद्धः विषयों का शिकार, 


। ठेसे किसी पुरुष को नदीं देखता-- चाद वहं 
भरण | तिरत हआ हो-जो परोक्ष मे (= पीठ पीछे) भी उन [राम] केदोषको 


सल्या से दुःखी रश्च्मण उस समय के योग्य बचन 
ग कर बन को चला जावे । 
कामी राजा[सखरीके 


41 रहा कि जिससे उन्हे बनबास के छ्यि राष्ट से निकाला 
शत्रु होया [ क्रिसी अपराधके 
बतङावे ॥५॥ देवतुल्य, 














२४ [ २६४ | श्रीमद्रास्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे 
नि नवका 


ताता 








षल्य दान्तं रिपूणामपि, वत्सरम्‌ । अवेक्तमाणः को धमं त्यजेसपुत्रमकारणा 
तदिदं वचनं राज्ञः धनरबाल्ययुपेषुपः । पनः को हदये, उरयाद्राजृ्मतु्मरम्‌ 
यदेष न जानाति कथिदथेमिमं नरः । तावदेव मया साधमात्नस्थं इर शासनम्‌ || ८ | 
मया पाध सधनुषा तव गुप्तस्य राघव । कः समर्थाऽधिवः क्‌ डतान्तस्यव तिष्ठत; | त 
निमदुप्यामिमां सर्वामयोध्यां मलुजषैम । करिष्यामि शरत यंदि स्थास्यति विपरिये॥ ८ 
भरतस्याथ प्रयो घा यो वाख दितमिच्छति । स्बानिव हनिष्यसि मदु परिभूयते ॥! 1 
्रोस्साहितोऽयं कैकेय्या दष्टो यदि नः प्रिता । अमिव्रभूतो निःसङ्गं वध्यतां बध्यतामि ॥१२। 
गुरोरप्यवरिप्तस्य कार्याकायमजानतः । उत्पथं प्रतिपन्नस्य कां भवति शासनम्‌ ॥१६। 
बरमेष क्माभित्य हेतं॑वा एहपषेम । दातुमिच्छति दैव्ये राज्यं स्थितमिदं तव ॥१॥ 
सया चव मया चैव कृत्वा दैरमलुत्मम्‌ । कास्य शाक्तः भियं दातुं सरतायारिनाशन ॥१५। 
अनुरक्तोऽस्मि. भावेन भ्रातरं देवि तखतः । सत्येन धनुषा चैव दतेनष्टेन ते शपे ॥१६ 
दीप्मधिमरण्यं वा यदि रामः प्रवक्ष्यति | प्रदिष्टं तत्र मां देवि स्वं ूर्वमदधारथ ॥१५॥ 
हरामि वीयाददुःखं ते तमः घरं इवोदितः । देवी पश्यतु मे वीरय राययघरैव पयतु ॥१६॥ 
हनिष्ये पितरं बद्धं कैकेय्यासक्तमानसम्‌ । कृपणं चास्थिर बालं वृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥१९। 
एतत्त वचनं शरुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोकलालसा ॥२०॥ | 


शु, जितेन्द्रिय तथा शचुओं के भी प्यारे धर्मखल्प पुत्र को देखकर कौन पिता उसको निष्कारण श 
सकता है १ तो फिर बाठ्भाव को प्राप्त हए राजा के इस [ वनगमनरूपी ] आदेश को राजधमे को जानता | 
हा कोन एत्र हृदय मे ( = स्वीकार) कर सकता है १।।७॥ इसलिये [हे भाई राम ! ] जव तक कोई महु 
[ आपके | इस [ बनगसमन की ] बात को नहीं जान पाता, आप मेरे साथ मिलकर राञ्यश्ासन को अपे 
अधीन कर वे ॥ ८ ॥ हे राघव । मँ आपे पास धनुष ठेकर आपकी रक्षा करलगा । तव किसकी कि 
हे कि साक्षात्‌ टयु के समान मेरे खडे रहने पर आप पर अधिकार करे १॥९॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! यदि को 
बिरोध भ खड़ा होगा, तो भे तीक्षण बाणो से इस सारी अयोध्या को मनुष्यों से रहित कर दगा ॥ १ ॥ । 
चाद कोह भरत का पक्षपाती हो, या उसका दित चाहता हो, मै उन सबको मार्‌ डाुगा, क्यों कि कोह । 
मजष्य सद्‌ा दबाया जाता दै, [ अतः मेँ कोमल नहीं ब्नुगा ]॥ ११॥ यदिये हमारे पिता कैकेषीसे 
्रोरसादित होकर शानु के समान वत्तौव करने खगे, तो निस्संकोच होकर उन्दं मार डाङो या कैद क 


॥१२॥ क्योकि यदि गार भी अभिमान भे आकर कततेज्याकसज्य को र 
रगे तो उसको भी दण्ड देना चाहिये ॥ १३। भूक जावे, ओर उ 


। हे परषशरष्ठ ! [ पिता ] किस बल पर ओर किस कारण 
र ५ है ॥ १ ॥ दे शनरुजं का ९ ९ 
त) € ६ शः € क 
स पत तरह क हः ध (4; दि 
व ष = ५ र रापथ छेता हरं ॥ १६ ॥ माता | यदि राम जरती ह अग | 
या वन भे मेश करे तो आप सन् उनसे पू हौ बहा भविष्ट जा समश्चिये ।॥ १७॥ माता। मैः अपे 
पराक्रम से आपके दुःख को अभो दूर करता हू, जिस भकार उदिति सूय अन्धकार को दूर करता दै । दवि 
क देखे ॥ १८॥ कैकेयो मे आसक्त म र ण, अस्थिर एव | 
च शकि न हीने सेजो निन्दित होगये ह एेसे पिता को 7 ् 8 हित केषि। 
बार न ~ शोकाहल कौसल्या ` रोती 3 वोटी॥९०॥ । 


॥ ॥ 
| 
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त वदतः पतर रक्ष्णख रुतं खया । यदत्रानन्तरं कायं इुरुष्व यदि रोचते ॥२१॥ 
-वाघम्यं वचः धुता सपरन्या जम भाषितम्‌ । विहाय शोकसंतप्ां मां वनं गन्तुमह॑सि ॥२२॥ 
हन यदि भर्मिष्ठो धमं चरितुमिच्छसि । चुभूष॒ मामिहसथस्ं चर धममनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
ननी पुतः स्वगृहे नियतो वसन्‌ । परेण तपसा युक्तः काश्यपल्चिदिवं गतः ॥२४॥ 
फरव राज्ञा पूज्यसे गौरवेण तथा द्यहम्‌ । तवां नाहमयुजानामि न गन्तन्यमितो वनम्‌ ॥२५॥ 
वद्ियोमान् मे कायं जीवितेन सखेन वा । स्वया सह मम शरेयस्ठणानामपि भक्षणम्‌ ॥२६॥ 
यिं यास्यसि वनं स्यक्त्वा मां शोकरालसामू । अह प्रायमिहासिष्ये न हि शच्यामि जीवितम्‌। २७। 
ततं प्राप्यसे पुत्र निरयं कोकविधरुतम्‌ । ब्रहह्यामिवाधमत्सण्रः सरितां पतिः ॥२८॥ 
रन्ती तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः । उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्म॑संहिठम्‌ ॥२६॥ 
तलि शक्तिः पितुर्धाक्यं ससतिक्रमितं मम । प्रसादये त्वां शिरसा गन्तमिच्छाभ्यहं बनम्‌॥३०॥ 
ऋषिणा च पितुवीवयं दुर्बता वनचारिणा । ग॑ता जानता धर्मं मण्डुनापि विप्िता ॥२१॥ 


(~ 


ममकं च दे पूप सगरस्याज्ञया पितुः । खनद्विः सागरेभूमिमवाप्ः सुमहान्‌. वधः ॥२२॥ 











त्र! अपने भा लक्ष्मण की वात को तूने सुन छया । इसके अनन्तर तू अपने कत्ते्य को, जो तञ 
एचिकर है, उसे कर ॥२१॥ मेरी सपत्नी [ कैकेयी ] की कदी हुदै अधमे युक्तं बात को सुनकर तचे सह रोक 
तपना को छोड़कर यदं से जाना उचित नदीं ।॥ २२॥ दे घमिष्ठ, तू धमेज्ञ है, यदि त्‌ धमोचरण की इच्छा 
कृता है, इसच्यि तू यहो रहकर मेरौ शुश्रूषा कर ओर इस प्रकार श्रेष्ठतम धमे का आचरण कर ॥ २३॥ 
[देपुत्रराम ! ] अपनी माता फी सेवा करने की इच्छा बाले कङ्यप के पुत्र ने अपने घर में नियम 
क बास करते हए परम तप किया ओर उस [ तपोबर से ] स्वगे को प्राप्त किया ॥ २४॥ पुत्र | जेसे 
र्थि राजा पूञ्य दै, वैसे दी उनसे अथिक भें पूज्य ह । सो भै क्च [ बन जाने कौ ] अचुमति नही 
ती ततने यहां से बन को नहीं जाना चाहिये ॥ २५॥ तेरे वियोग के कारण मेरा जीना ओर सुख सब 
गै है । तेरे साथ रह कर मेरे ल्यि वृणो का भक्षण भी हितकारक द ॥ २६॥ यदि तुम सुद्च शेकाङल 
शे छोड कर बन फो जावोगे तो भँ [ यँ पर ] अनशन करके बेठ जागी ओर जीवित न रहं सूती 
॥२७॥ पुव ! तव तू [ मातृ-घाती बन कर ] रोक प्रस घोर दुःख पायेगा, जैसे किं नदियों के स्वामी समुद्र राजा 
गे [माताको दुभ्व देने रूपी ] भधर्माचरण से ब्रहल-ह्या जेते कठोर दण्ड को भोगा था ॥ २८ ॥ तत्पश्चात्‌ विङाप 
र्ती हई दीन फौसस्या जननी से धमीरमा राम धर्मयुक्त वचन बोठे ॥ २९॥ [ दे माता ! | स्मे पिता 

आदेश को उर्छंघन करने की शक्ति नदीं ह । मे आपको प्रसन्न करता हृभा [अपके चरण मे] सिर रख 
। १९ आज्ञा मागता हं कि मै बन जाना चाहता ह ॥ ३०॥ बन म विचरण करते हे विद्वान्‌ मण्डं ऋषि ने पिता 
। भाश को पूणं करने के लिए धम समज्ञ कर गौ की हत्या की ॥ ३१॥ हमारे ह $रु मे पहले परिता सगर कौ 
। भश से उसके पुनो ने भूमि को सोदते ह अपने प्राणं का व्याग कर दिवा ॥ ३२॥ जमदग्नि के पुत्र परञचराम ने 


नि 





२६ [ २६६ ] श्रीमद्रास्मीकिरामायणेडयोध्याकाण्डे 


व 
कन न 


यो | 
= ~ न 
जामदन्येन रमेण रेणुका जननी स्वयम्‌ । छतत ^ पविचनन्रणि | | 
एतस्यैव बहुमिर्देविे देवसमैः कृतम्‌ । पितुर्वचनमङ्कीवं करिष्यामि पितितम्‌ ॥२४) । 


न॒ सल्वेतन्येवेन क्रियते पितृशासनम्‌ । एतैरपि छतं देवि ये मया तवं कीत्तिः | 
नाह॑ धर्मपूते प्रतिकूलं प्रवतये। पूररयममिप्रेते गतो सागोऽलुगम्यत ॥३६) 
तदेतत्‌ मया काय करियते वि नान्यथा । पितुहि घचनं दुन कथित्ाम हीय ॥२५। 
तामेबशक्तवा जननां रक्ष्मणं पुनरब्रवीत्‌ । वाक्यं वाक्यविदां रेष्ठ श्रेष्टः सःधरु्मताम्‌।२८। 
तब रक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमरुत्तमम्‌ । विक्रमं चैव सं च तेजश्च दुरासदम्‌ ॥२६॥ 
मम॒ मातुमहदुःखमतुरं श्रुमरक्षण । अभिप्रायमविज्ञाय सलयश्य च शमस्य च ॥४५ 
धमो हि परमो रोके धमं सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । धर्थरभितमेतच पितु्चन्मम्‌ ॥४॥ । 
रभुत्य च पितिवाक्यं मातुवा बराहमणख वा | न करव्यं वृथा वीर धरमाभित्य तिष्ठता ॥४२ 
सोऽहं न शक्ष्यामि पितुनियोगमतिवर्िंत्‌ । पितुहि वचनादरीर कैदेय्यादं प्रचोदितः ॥४२॥ | 
तदेनां विसूजानार्या चतरधर्माधितां मतिम्‌ । धर्ममाश्रय मा तैरयं मद्बुद्धिरलुगम्यताम्‌ ॥४४॥ 
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पिता का आदेश पालन वःरने के ए तपोवन मे अपनी जननी रेणुका को स्वयं कुरहा से काट दिया था॥ २३॥ 


हन तथा अन्य देव समान बहूत से पुरुषो ने बीरतापूर्वैक पिता के वन का पालन किया, अतः मै भीपितिम्‌ 


प्रिव करंगा ॥ ३४॥ येल ही पिताकी आश्ञाका पाटन नहीं कर रहा, अपितु दे माता | इन सत्रे भर 
क्या है, जिनका कि प पहले वरन कर लुका हूं | ३५ ॥ ओँ किसी नये ध का आपके प्रतिकूल प्रवत्तन त 
कर रहा, अपितु पूवे लोगों द्वारा अभिप्रेत माश काही अनुगमन कर रहा दँ ।३६॥ प्रथिदी मै [फ 
की आज्ञा का पालन रूपौ | करने योग्य काथ ही मँ कर रहा ह, उसके विपरीत छ नहीं, पिता का भ 
पालन करने से कोई हानि नहीं होती ॥ २७॥ साता के इस प्रकार कहने के पञ्चात्‌ सब धनुधौर्ां वथा 
वाक्यविदां ( = समयोचित बात को जानने बणे ) से श्रेष्ठ राम लक्ष्मण से बोले । २८॥ “रक्षण 
मेरे भरति उन्ारा जो जति शठ स्नेह दे, उतको सँ जानता ह वहारे पराक्रम, बल तथा अजेय त १ 
भी जानता हूं ॥ ३९ ॥ [ परन्तु | हे श॒भटक्षण बीर ! सतय ओर शान्ति के [ वास्तविक | अर्भिपराय 1 
न सभक्ने के कारण ही मेरो माताको महान्‌ अनुपम दुःख हो रहा है ॥ ४० ॥ रोक धर्म ही प्ल 
[ फरुषाथे | दै, धमे मे सस्य प्रतिष्ठित है, पिताका यह [ बनवासका ] आदेश भी धरममाश्चिव दै । [9 
^ तावि] | ४६॥ भीर | धमीलुसार आचरण करने बाले पुरुष ने 
माता या ब्राह्मण वी आज्ञा-पाटन की प्रतिज्ञा करके स मिथ 4 ये ॥ धरर ॥ हस 
मै पिता की आज्ञा का र्टंघन नहं षर सक्ता । ह 1 ॥ 1 यह बि 
कदी ॥ ४३ ॥। जतः लक्ष्मण ! क्षा ध रा । दै गीर ! पिता के आदेश से ही कैकेयी ने रनर य ् 
हारा ख्कर्‌ शस अनार्योचित मति को दूर के, ५ 
भसगसन करो ॥ ४४ ॥ खक्ष्मण के बड़ भई राम श 


॥ 


,# 
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पिच्य दि भातं सममायनः । उच मूयः कौसल्यां न्नः पिरव नर,॥ १ घ्रातं रक्ष्मणाग्रजः । उवाच भूयः कौसन्यां ्राञ्जहिः शिरता नतः॥४५॥ 
(दम्य मं देवि शभिष्यन्तसितो बन्‌ । शापितासि मम प्राणैः कह स्वस्त्ययनानि मे ॥४६॥ 
ीतिलध वनालुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ । ययातिखि राजषिः पुरा दहित्वा पुनर्दिवम्‌ ॥४७॥ 
सवातं मावैदये साघु सा छुचः । वनवासादिदैष्यामि पुनः कृतवा पितुर्वचः ॥४८॥ 


1) 
मया च वैदेह्या रचषणेन उभित्रथा । पितुनियोगे स्थातन्यमेषर॒ धर्मः सनातनः ॥४६॥ 


लयाम 


अ हूय संभारान्‌ दुःखं हदि निगृह् च । बनवासछता उद्धिम॑म पर्यायता ॥५०) 


एतद्रचस्स्य निद्यम्य भाता सुधभ्यंमव्यग्रमविङ्कयं च । 
शरदेव संज्ञां प्रतिरभ्य देवी समीर्य रामं पनरित्युवाच ॥ ५१॥ 
य॒थ्ैव ते पुत्र पिता तथाहं गुहः खधर्मेण सुह्या च। 
न स्वालानासि च सां विहाय खुदुःखितामर्हसि गन्ुमेधम्‌ ॥ ५२॥ 
फिं जीयितेनेह विना खयामे लेकेनवा किं सखधयागृतेन। 


भरेयो शहूतं॑ठब संनिधानं ममेह इत्स्नादपि जीवलोकात्‌ ॥ ५३ ॥ 





। आईको इस प्रकार कह कर पुनः हाथ जोड़ हृए, सिर शुका कर माता कौसल्या से बोठे ॥ ४५॥ “दिवि | 


यह से बन को जाते हुये इञ्चको अङमति दी॑जये । मेर प्राणों की आपको शपथ ह, सज्े आदीबीद्‌ दौजये 


॥ ४६ ॥ प्रति पूरणं करके यँ पुनः वन से नगरी को रोर आऊगा, जेस कि पहठे राजषि यया।त भूमि का छाड्‌ पुनः 
सं पचर गये ये ॥ ४७ ॥ इसख्यि ह माता ! अव इक का हृद्य में ही अच्छी भकार रोक लोजियेः 


श बाहर न आन दीजिये | मै पिता की आज्ञा पूणे करके वन से फिर यां आजाङंगा ॥ ४८॥ आपको, 


शष ददी, फो ख्शष्मण तथा सुमित्रा को पिता जी को आज्ञा मे रहना चाये, यद्‌। सनातन धमे हे ॥४९॥ 


| 


| 3 श 
| ५१॥ ह पुत्र ! जेस पिता दमदार गुरु ह 
हकारे कद जाने की अजुमति नहो दृता । सुन्च दुःखिता ऋ इस 


दैभम्ब ! अभिषेक सामग्रियों को एक तरफ करके, दुःख को हृद्य म रोक छर वनवासविषयक्‌ मेरे 
पमु निचय की अनुमत दीजिये ॥ ५० ॥ राम क धमयुकत, व्याड्कढता तथा करतार त &५। बचन 
तकर्‌ खता के समान इई २ देवी छौसस्या चेतना को भराप् करके राम को देख कर उससे पुनः बोडीं 
वैसे होमे माहं । स्वधमे (= पाङनादिरूप माढधमे तथा 
प्रकार छोड़ कर जाना बुन्दं 
जीने से कया छाम ! बुहो, स्वधा, (= देवपूजा ) 


व ^ ~ मे 
चित नहीं ॥ ५२ ॥ तेर्‌ बिना इस संसार मे उन्न ह| के ज्यि 
एक क्षेण क ङ्‌ 


अचत (= मोक्षप्राप्चि के साधन तच्छज्ञान ) स मी क्या प्रयोजन ¶ [ सब व्यथ 
पमेरे पास रहना संसार के सथ सुखो से बद कर ह ॥ ५३ ॥ जिस प्रकार [ हाथी पकड़ने फी इच्छा 
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= ~ न 
नैरिवोल्काभिरपोहयमानो महागनजोऽध्वानमनुप्रिष्टः। 


भूयः प्रजज्वाल विलापमेनं निशम्य रामः करुणं जनन्याः | ५४॥ 

स॒ मातरं चैव विसं्कल्यामातं च॒ सौमिविमभिपरतप््‌ | 

धमे स्थितो धम्ययुवाच वाक्यं यथा स॒एवाति ततर वक्तम्‌ ॥ ५५ ा 

अ हि ते रक्ष्मण नित्यमेव जानाभि भक्ति च पराक्रमं च। 

मम सभिप्रायमसंनिरीक््य मात्रा सहाभ्यर्दसि मां सदुःखम्‌ ॥ ५६ 
धर्माथेकामा; क्षि जीवलोके समीक्िता धर्मफकोदयेषु । 

ये तत्र स्वे स्युरसशयं मे भार्येव वश्याभिमता सपुत्रा ॥ ५७॥ 
यसिमिस्तु सवे स्युरसंनिष्टि धर्मो यतः य्यात्तदुपक्रमेत । 

्रष्यो भवत्यथपरो हि रेके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ ५८॥ 

गुरु राजा च पिता च बद्धः करोधासपरहरद्यदि वापि कामात्‌ । 
यब्ाद्ङित्कायेमवेक्ष्य धमै कस्तं न इ्यादन्सद्तिः ॥ ५६॥ 





बाठे 1 मलुष्ो द्वारा उस्काकों (= जठरी हुई मशो ) से हटाया जाता हुआ महागज मागो मै पि 
होकर अत्यधिक सुशोभित होता दै, उसी प्रकार जननी [ कोसस्या ] के इस करुण विलाप को तम 


राम ओर्‌ अधिक खशोभित हुये [ अथौत्‌ इस बिाप को सुनकर राम अपने वनगमन के संक भौ 
द्द्‌ दो गे ] 1५811 मूछित हुई माता तथा दुःखी एवं करद सौमित (= लक्ष्मण ) से धरम मे स्थित शी 
ने एेसे धभेयुक्त बचन कदे, जिनको वे ही कट्‌ सकते थे ॥ ५५॥ ““क्ष्मण ! तेरी [ मेरे प्रति | रभि 
तथा पराक्रम हे, बह मे जानता हं । 


प्र तुम मेरा अभिधाय न स माता के साथ ४ 
दधली को ओर दुःखी बनारे हो ॥ मञ्च कर 


५६॥ धमं ( = सदसत्कमों ) के फठरप [ एेदवयं अ & 
आदि | ५ ¢ लो म [ उपाय ] माने गये धमे, अथं ओर काम ये सव, बदया (= 


भायौ भजु दने से धमे क दोने से काम मे, एवं पत्रबतो होने से अथ म सदायक ॥। 


लोक मे द्वेष करने योग्य हो जाता षै व ९५ उसको आरम्भ कर । क्योकि केवर अथपराय 

जर बद्र रोष से, भसन्नता से या स यः भी मरंसनीय नदीं ॥ ५८॥ गुर, राज, ८ 

भ ८ 1 

देला पुरुष होगा जो धम समञ्च कर मो सो काये का आदेश दे, तो अङ्कटिक आचरण बाई 1 
न करे ॥५९॥ इसल्थि पिता की इस ्रिक्ञा--मस 


# 
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सवै न शक्रोमि पितुः प्रतिज्ञामिमामक्तुं सकलां यथावत्‌ । 

स द्यावयोस्तात गुरुमियोगे देव्याश्च भर्ता स॒ मतिः स धर्मः ॥ ६०॥ 
तस्मिच्‌ पुनजींवति धमेराजे विङञेषतः स्वे पथि वतंमाने | 

देवी भया सार्धमितोऽपगच्छेत्कथंस्विदन्या विधवेव नारी ॥ ६१॥ 
सा मानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि। 

यथा समाप्ते पुनराव्रनेयं यथा हि सत्येन पुन्यातिः ॥ ६२॥ 
यक्ञो दहं केवलराज्यकारणान पृष्टतः कत॑मलं महोदयम्‌ । .. 
अदी्धकले न तु देवि जीविते वरणेऽवरामच महीमधम॑तः ॥ ६३ ॥ 
प्रसादयन्नरश्रषमः स्वमातरं पराकमाज्ञिगमिषुरेव दण्डकान्‌ । 
अथानुजं भृक्षमलुक्ास्य दर्शनं चकार तां हदि जननीं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६४॥ 




















इया भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे कौसस्याल्श्मणपरतिबोधनं नाम एकविंशः सगः ॥ २१॥ 


+~ 





एल्याभिपेक तथा मेरा वनवास--को यथावत्‌ रूप से पूणे न करते मे मँ समथ नहीं [ अथौत्‌ में 
अवद्य पू करेगा ], क्योकि हे तात लक्ष्मण ! हम दोनो [ भरत ओर मुञ्च ] को आज्ञा देने मे वे 
[हमारे] गरु ह ओर देवी [ कौसल्या ] के तो वे पति है, वे ही उसके सवे ओर धमे ह 


। ॥६०॥ विशेष रूप से अपने राजधर्मे मे वत्तेमान धर्मराज पिता दशरथ के जीवित रहते 


ौ 


देवी कौसल्या अन्य [ सामान्य ] विधवा नारी के समान मेरे साथ चहं बन को कैसे 


` जायेगी १ ॥ ६१॥ इस ल्ियि देवि ! सञ्च बन जाने की अनुमति दीनिये । भर मेरे छथि स्वस्तिवचन बोच्यि । 


निमे कि [ वनवास की अवधि ] समाप्त होने पर मेँ पुनः लोट आऊ, जिस प्रकार सत्य के कारण ययाति राजा पुनः 
[सगे को लोट गये ये ] || ६२ ॥। केवठ राज्य के कारण से बहुत बडे फल वे [ अथीत्‌ राञ्य छोड़ कर 


एम ने पिता की आज्ञा का पाठन फिया इस प्रकार के ] यश को मँ पीठ पीछे (= उपेक्षित ) नहीं कर 
एकता । देवि ! अरपकाढ बाले जीबन में इस प्रकार अधर से तुच्छ प्रयोजन वाली प्रथिवी (राज्य ) को 
॥ नहीं स्वीकार करता ।। ६३ ॥ धीरतापूवेक दण्डक वन को जाने की इच्छा वाठे नरश्रेष्ठ राम ने अपनी 
माता को प्रसन्न करते हुए अनुज लक्ष्मण को अपना धमेयुक्त अभिप्राय वार वार समन्लाया ओर मनही मन 
भाता की प्रदक्षिणा की ।। &४ ॥ 


स प्रकार वाल्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का @कोसल्या ओर लकमण को समानाः विभयक शकीसवा र 
समा्त हभा ॥ २१॥ 


0, भं 
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द्राविंशः सर्गः 
दैवप्राचल्यम्‌ 


अथ तं व्यथया दीनं सविशेषममपितम्‌ । ्सन्तमिव नाणे्द्रं रोषविस्दारिति 
आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भरातरं प्रियम्‌ । उवाचेदं स धैर्येण धारयन्‌ स 
निगृह्य रोषं शोकं च धैयेमाभित्य केवलम्‌ । अवमानं निरस्येभं गहीत्वा दपैतमम्‌ |! | 
ऽपरं हि यत्िषिदभिपेकाथमद्य मे । सर्वे विसजैय विगर रु कायं निरप्ययम्‌ ॥ 
सोमित्रे योऽभिषेकाथं मम संभारसंम्रमः । अमिषेकनिष्रच्यथे सोऽस्तु संभारसंभ्रमः | ५ 
यस्या मदभिषेकाथं मानसं परितप्यते । माता सा मे यथा न स्यात्सविशङ्का तथा इ ॥६। 
तस्याः शङ्कामयं दुःखं शहतेमपि नोत्सहे । मनसि प्रतिसंनातं सौमितरेऽदपेषितप्‌ ॥५॥ 
न बुद्धिपूर्वं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । मातृणां बा पितुवाहं कृतमल्पं च विभ्रयम्‌ ॥५। 
सत्यः सत्यामिस्‌षच नित्यं सत्यपराक्रमः । परलोकभयाद्धीतो निभयोऽस्त॒ पिता मम ॥६॥ 


कणम्‌ ॥ !|| 
मतत्सवान्‌ || 








बारैसवोँ सगं 
देव की प्रबलता 


[ राम के अभिषेक भं विघ्न पड़ने के ] दुःख से दुःखी, अतिप्रम के कारण [ राम कँ वियोग क, 
न सह सकने वाटे, कोधित हाथी के समान श्वास ठेते हए, रोष से चदी हुई आंखों षले रि भ 
छक्ष्मण को पास बुखार आत्मवान्‌ राम धैय से चित्त को धारण करते हए उनसे बोटेः-॥%। 
[ हे माई खक्ष्मण ! ] रोष ओर दोक को छोडकर, पैय का आश्रयण करके, इस [ मेरे बनगमत ह | 
अपमान को भूलकर उततम हे को धारण करके ॥ २॥ मेरे अभिषेक के ठियि जो इछ [ सा| 
तेयार कौ गई दे, उसको दटादो ओर [ पिता के सत्यपाठन के ख्यि | विध्नरहित कायं के॥ ॥ 
सौमित्र ! (= खमि के छत्र रक्षण ! ) मेरे अभिषेक के स्यि सा्मामरयोँ एकत्र करने मे ब इ । 
क १ स नित के छ [ वनवास की ] सामी एकत्र करने भेह॥ ` व 
भरे अभिषेक के खयि जस [ केकेयी | का मन सन्त हो रहा द, हम छोगां की वह्‌ भाता जि प 
शङ्कित न हो, वेला करो ॥ ६॥ सौमिवे ! उसके मन से [ किसी भकार को ] शाका से उलन्न हद इह 1 
सें क्षण मर के च्थि भी उयक्षा नहीं कर सकता । । ७॥ [ सौमित्रे! ] मातां या पिता का जने था ˆ 
= या, ेसा युते स्मरण नही दी, सवव 
सदा सत्य पराक्रम वाले एवं [ सत्यचयुत त्यः [ ॥ ८ ॥ सलयवाद) । 
उनकी आज्ञा का पान होने के कारण ] . शने 3 से  परोक से डरे इए मेरे पिता [  : 
- ^ (1 य ॥९॥ इस [ मेरे अभिषेकरूपो | कम 
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खापि हि. भवेद स्मिन्‌ कमण्यप्रतिसंहते । सस्यं नेति मनस्तापस्तख तापस्तपेच माम्‌ ॥१०॥ 


। रिेकविधानं तु तस्मास्संहत्य लष्मण । अन्वगेवाहमिच्छामि बनं गन्तुमितः पुनः ॥११॥ 
। पुम प्रवराजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मज । सुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयतां ततः ॥१२॥ 
। ममि चीराजिनधरे जटामण्डलधारिणि । गतेऽरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ॥१३॥ 
 हुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌ । तं त नार्हामि संक्टष्टु परवरजिष्यामि मा चिरम्‌ १४॥ 
 क्ान्तस्त्ैव सौमित्रे द्रव्यो मतप्वासने । राज्यसख च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने ॥१५॥ 

केययाः प्रतिपत्तिं कथं स्यान्मम पीडने । यदि भावो न देवोऽयं कृतान्तविहितो भवेत्‌ ॥१६॥ 
। ्ानापि हि यथा सौम्य न सादषु ममान्तरम्‌ । भूतपूर्वो विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि बा ॥१७॥ 
। शोऽमिषेछनिवरच्यर्थेः प्रवासार्थ्च दुर्वचैः । उररर्वाक्यैरहं तस्या नान्यैवात्समथये ॥१८॥ 
। कथं ॒प्रकृतिसंपन्ना राजपुत्री तथागुणा | ब्रूयात्स प्राढृतेब स्री मत्पीडां भतसं निधौ ॥१६॥ 
। पदचिन्त्यं तु तदैव भूतेष्वपि न हन्यते । व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपथंयः ॥२०॥ 
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छने पर पिता जी को भौ ` भेरा वचन सत्य नीं हुभा” [ इस कारण ] बहत मानसिक संताप होगा । 
इका संताप सुद्धे संतप्त करेगा ॥ १० ॥ इसलिये लक्ष्मण ! अभिषेक की तैयारी को छोडकर यँ से शीघ्र 
तैवन को चखा जाना चाहता ह । ॥ ११॥ हे नृपास्मज । सुने बन भज देते ॐ कारण [ साता कैकेयी 1 
कृतकृत्य होवे ओर निश्चिन्त होकर अपने पुत्र भरत का अभिषेक करे ॥। १२॥ मेरे बस्कल वख, सृगचभे 
त्था जटा धारण करके अरण्य चले जाने पर कैकेयी के मन को सुख होगा ॥ १३ ॥ [ वस्तुतः मेरे बन 
भे में केकेयी का कोई दोष नहीं, मेरे भाग्य के कारण दी रेसा हो रहा है ] इसख्यि जिस [ दैव ] के 
कारण [ कैकेयी की वन सेजने की ] मति हुई ओर उसका निश्चय दृद हो गया, [ बन न जाकर ] मेँ उस 
[देव ] को व्टेश नहीं प्हुचाना चाहता । भतः मेँ शीघ्र ही बन को जाञगा ॥ ॥ १४ ॥ सौमित्र । मेरे 
गवास ओर [ पिता द्वारा ] प्रदत्त राज्य के छिन जाने मे कृतान्त (= काठ ) को ही कारण समञ्च ॥१५॥ 
देवी केकेयी का ॥ मेरे वनप्रेषण ]का भाव यदि भाग्य से प्रेरितन होता, तो युद्ध इस प्रकार [ वन 
। भशर | पीड़ा देने भे उसकी बुद्धि क्यों होती १ ॥ १६ ॥ हे सौम्य खभाव वाठ लक्ष्मण | तुम जानते ही 
कि आज तक कौसल्या, कैकेयी आदि माताओं के प्रति मेरे मन में परस्पर कोई भेद नहीं रहा, ओर 
की का भी अपने पुत्र भरत तथा मेरे प्रति कोई विषम व्यवहार नहीं रहा ॥ १७ ॥ मेरे अभिषेक 
श नित्त के छ्थि ओौर बन भेजने के ठियि कैकेी ने जो उप्र, कठोर, इुवेचन कदे, उनका कारण मेँ देव 
अतिरिक्त दूसरा नदीं समञ्चता ॥ १८॥ [ यदि भाग्य कारण न होता तो ] उत्तम गुण ओर उत्तम 
ऽव रखने वाड राजपुर कैकेची पति क सामने एक साधारण खी के समान सहन पीडा देने बाली बात 
श्टती १ ॥ १९ ॥ जिसके [ सरूप ओर प्रमाव के ] विषय में छ कहा नहीं जा सक्ता, उस देवका 
स प्र्‌ प्रभाव रोका नदीं जा सकता [ उसके कारण ही ] य्न एवं कैकेयी पर यह्‌ विपरीत व्यवहार द 
| पापहा ॥ २० ॥ सौमित्रे ! फौन पुरुष दैव से युद्ध कर सकता है १ क्योकि कमां के फलमोग के रूप 
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कथ दैवेन सौमित्रे येदधुस्सहते पमान्‌ । यस्य न अहणं किंचित्कमंणोऽनयन्न द्यत ति 
दुहुः भयक्रोधौ काभालामौ भवाभवौ । यच रिंचित्तथाभूतं नल देवस्य क तत ॥२॥ 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो दवेनमिप्रपीडिताः । उत्छुल्य नियमास्तीवान्‌ भव्यनते काममनयमि २६ 
असंकल्पितमेवेह यदकस्मासवतंते । निवत्यारम्भमारव्धं नलु देवस्य कम॑ तद्‌ ॥२॥ 
एतया तया बुद्धया संस्तम्यात्ानमात्मना । व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विते ॥२५॥ 
तस्माद्परितापः संस्तवमप्यजुविधाय माम्‌ । प्रतिसंहारय किप्रसाभिषेचनिकीं क्रियाम्‌ ॥२६॥ 
एभिरेव षैः सवैरमिषेचनसंभूतेः। मस रकष्मण तापस्यै वतसरानं भविष्यति ॥२५ 
अथवा किं ममेतेन राल्यद्रव्यमयेन ठ । उद्धतं से स्वयं तोयं वतादेश्ं करिष्यति ॥२॥ 
मा च रक्ष्मण संतापं काषीरक्षम्या विपयंये | राञ्यं वा वनवासो वां वनवासो महोदयः ॥२॥ 

न रच्मणास्मिर्‌ खल कर्मविघे आता यवीयश्यतिक्षङ्कनीया । 


देवामिपन्ना हि बदत्यनिषटं जानासि देवं च तथाप्रमावस्‌ ॥३०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वासमीकीये दिकाग्ये अयोध्याकाण्डे दैवप्राबल्यं नाम द्वाविंशः सर्गः ॥२२] 


~~~ 








भे ही उसका प्रत्यक्ष होता हे, किसी अन्य रूप मे नदीं ॥ २१॥ सुखदुःख, मय-कोध) छाभ-अलाभ) उपि 


बिना तथा ओर भी जो कुछ इस प्रकार के [ अज्ञातदेतुक ] कायै है, वे सव दैवकेदी काये है ॥२॥ 
कठोर तपस्या करने वाले ऋषि भी दैव केद्वारा परित होकर कठोर तपस्या से अजित नियमों को लाप 
काम-कोध आदि के कारण [ ऋषिपद से ] भरष्ट हो जाते हं ॥ २३॥ प्रयत्न द्वारा आरम्भ ये पवेश 
को रोककर बिना संकरप के अनायास ही जो कां हो जाता है, निश्चयी वह्‌देवका कायै दै [ज 
हमारा अभिषेक रुककर वन को जाना ]॥ २४॥ इसी यथाथ ज्ञान वारी नुद्धि से मैने स्थं “ 
न को[ ह के विचार से ] रोक खया दै, अतएव अभिषेक के रुक जाने पर भी ए 
नह्‌। ॥ २५॥ इ रा अनुसरण करके तुम भी :खदहीन हो जाओ ओर दीघर अभिषेक स्‌ & | 
सब तैयारी हटा दो ॥ २६ ॥ हे लक्ष्मण ! अभिपेक क स्यि तैयार किये गये इन्दी सव ष से ९ 
क त्रत के यि ञान दोगा ॥ २७ ॥ अथवा राज्याभिषेक के द्रव्य से तैयार किये गये इन षठ ॥ 
क्या ¶ सके तो स्वयं अपने हाय से निकास भा जर द [ तपस्या के ] तरत का अधिकार देण॥ ध 


लक्ष्मण ! राञ्यरक्ष्मो के विप श , "श्त 
[क्योकि संसार मे] राज्य हो ६ से (= छोड़ भरत के पास चके जाने से ) संताप 


स वासः दोहि वस्तु है, [ मेरे ल्यि तो ] बनवास दी महान्‌ कर्य 
दै ॥२९॥ दे उक्ष्मण ! इस राज्यपापि रूपी कमे के विन्न मे माता केकेयी 6 जरा भी शङ्का त ६ 
के वशोभूत होकर ही बह यह्‌ अनिष्ट आ ६ 


2 | 
देशदेरहीहै, दे म जानते ही द॥ 
इस प्रकार वास्मीकिरामायण के व ही है, दैव की बल्वत्ता को तु । 


ध £ २९ 
१ का “देव का प्रावस्यः विषयक बा्सर्वा सगं समाप्त हमा ॥ 
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संशोधित तथा परिधि दवितीय संस्करण 
[ ठे०---भ्री ४० ब्रह्मदत्त जिक्ञाु-वाराणती | 
| विना रटे & मास में संसृत ओर उसके व्याकरण का आवह्यक व्यावहारिक ज्ञान करानेवाटी 
| नन अष्टाध्यायो पद्धति के रव्तक प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने अनेक संस्कृत पठनार्थियो, नेताओं तथा 
| विद्वानों के आघ्रह से पदुने-पदाने बाल दोनों की दृष्टि से यह पुस्तक छ्खी है । आरम्भ मे ४० चाटीस 
| (प्रतिदिन के) पाठ पदुने-पदाने की बिस्दृत विधिसित छि गये ह । अगे ५ मास का क्रम भी निधौ- 
| स्कर दिया है । हिन्दी का ज्ञाता, इघ ठज्ग से. पढने वाटा इस पुस्तक को छोड़ कभी नहीं सकता, 
यह इतनी आकरैक दै । १२९ वे के स्थान सें ४ वपं मेँ सस्मूणे अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य के अध्ययन 
| द्वय व्याकरण के पूणे ज्ञान की पद्धति का प्रतिपादन भी इसमें किया गया हे । 
इसकी विशेषता यद दै कि कई बधे तक परीक्षण ओर अनुमत करने के पञ्चात्‌ ही यह ङ्ख 
ई दै। इस पद्धति के प्रसयक्ष उदाहरण बतेसान में भी प्राप्त है । इस पद्धति के विषय में काशी के 
विद्वानों मे आश्चयै हो रद्य है ओर बहुत दख्चक मचे रदी दै । संसछृत-परमी ्रत्येक भारतीय को यह 
पुस्तक एक वार अवरेय पदुनी चाहिए । 
पुलक का अ।कार पदे से काफी बद गया है । कई नवीन स्थल छिखि गये द । अतः यह उनके 





लिए भी संग्रहणीय दै, जिनके पास अथम संस्करण है । पुस्तक का मूस्य छागतमात्र १) 
नोट--साथ मे अष्टाध्यायी सूट ( संशोधित ) भी संगवे | मू ॥) 


वैदिक -छन्दो मीमांसा 


[ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार दारा पुरस्कृत | 
[ ठेखक--पं० युधिष्टिर मीमांसक | 
यह्‌ अपत्े विषयं का अदधत अति सहक्त्वपुणे ग्रन्थ १८ अध्यायो से पूणे हुआ दे | वैदिक छन्दं 
से सम्बन्ध रखने वाटा कोद भी विषय इख ब्रन्थ मे ददने नहीं पाया । प्रत्येक विषय कौ शाख्रीय 
प्ति से युक्ति प्रमाण पुरस्छर सीभांसा की गह है । लेखक ने वर्षो के सतत स्वाध्याय भौर गवेषणा से 
हस अनुपम प्रन्थ की रचना की है । वैदिक छन्दःशाख के जितने भौ मन्थ इस समय उपखन् ह 
५ णया प्रधान रूप के ), उन सवके आधार पर वैदिक छन्दो के समस्त सेद-परभेदों के लक्षण ओर 
उदाहरण विये है । वैदिक रथो से छन्दो के समस्त भेद-मभेदों के दारण दढ कर देना कितना 
ाध्य्‌ काय हे, यह्‌ विद्वानों से छिपा नहीं है। ॥ | 

वेदाथ में छन्दोज्ञान की आवश्यकता पर महत्त्वपूणै ध्रकाक्च डालने वाला यह सनृभ्रथस चथ | 
| इन्दी सव विशेवताओं के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ते इस प्रन्थरन्न पर ७०० ) रूपये का पुरस्कार 

गदान्‌ किया है | खगभग ३०० पृष्ठो की पुस्तक का मूल्य ४।)। वेदवाणी के प्राहकों के छ्यि ३॥) 
रामलाल कपूर एण्ड संस कि० पेपर मचट 


सवर । स व वैड--बाशणसी ( बनारस )-६। | 


वेदवाणी कायौखय, पो० अजमतगढ्‌ "<स --- कायौख्य, पो० अजमतगद ----------- 
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प्रथ भाग, संशोधितं > परिवर्धित द्वितीय संस्करण 
पाठकों को यह्‌ जानकर महान्‌ हषे होगा कि महष दयानन्द सरस्वतीक्रत यजु्द्‌ भाष्य 


ए. 


हं भाग १० अध्याय पन्त का संशोधित व परिदधित द्वितीय संस्करण छपकर तैयार हो गया ‰ >| 
चह संस्करण महिं क हस्तरेखों दथा फोटो से सिलान करके तयार किया गया है । साथमे व ॥ 
+ अनन्य भक्त, वेदों के विद्वान्‌ › तपोमूर्तिं श्री प बरहमदत्त जी जिज्ञासु कृत बिवरण भी है, जिसमे कर ॥ 
+ देवता, छन्द, पदपाठ, पदार्थे, अन्वय, भावाथ एवं मूलहस्तकेलो इत्यादि विषयों पर बड़ी ही मारि 0 
38 तथा विदत्तापूणे टिप्पणियां ह ओर व्याकरणातुसार स्वरभक्रिया तथा च्रिविधि प्रक्रिया भी है | अप्र 1 

+} के थमो, सहित ऋषिभाष्य कौ पुष्टिकी गई है । स्थान-स्थान पर महीधर सायणादिकृत भाय । 
च भूखा पर भो भकाश डाला गया दै | 
(1 पुस्तक का अन्य वि्ञेषताये 
चयन के आरम्भ मे १५० पृष्ठो की भूमिका दोक विषयां पर गंभीर ओर मवेवणात्मक पि | 
बह्भगरन्थ ३२ पोण्ड के २२०५९३१ = ८ आश्पेजी स्पेशल रेग पेपर के रममम ११०० पृष्ठ मे तैवा 
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"6५७ प्रकार कै विभिन ा्पो मै बन्दर ब सनोर अुद्रण तथा पूरे फेषडे की पृक नि 
कह ११०० पृष्ठो की भृस्तफ का शूल्यं कवर ऊगतसमात्र १६) श्पये ॥ 
ध वैदिकलर-पीमांषा ॥ 
४ [ त पं० युधिष्ठिर मीमांसक ] ॥ 
अ इस पुस्तक म वैदिक श्र म्रयक्तं उद नौ त की विशद व्याख्या 
नैह = स ९ अयुक्त उदन्त, अलुदात्त ओर स्वरित स्वरों फी विशद्‌ व्यास्या ५ ॥ 
४ म = ८. साथ कया सम्बन्ध हे, इसको सम्रमाण मीमांसा की हे । वेदथ | 
| ला जानर्यकर हे, उसकी उपेक्षा के क्या दुष्परिणाम होते है, इसकी परम 


+ त अ दै। खरान्‌ के विना वेदायै का ज्ञान नही हो सकता, इसे आची 
चद चिह ल । अन्त से वेदक न्धं भे उदात्त आदि स्वरो के जितने प्रकार के ध: | 

6 ¶ व्याख्या ओर सं नन होन वाठ घ 
विपये क तिव पिया ह संहितापाठ से पदपाठ बनाने ओौर उसमे होने बारे ५ 
ध किया दे। 


सक पर उत्तरमदेशा सरकार ने ७०९) का पुरस्काए ४ 

॥ रामल क ५ 93 र १८० # 
= द्र एण्ड संस लिमिटेड पेपर मर्चैट | 
+ युरुवाजार, अमरतसर । नई सडक, देहली शि (1) 
च वेदवाणी कार्यालय, पोः इछ । बिरहाना रोड, कानपुर । ५१ घुतार चोर, ~ 
ध र ! १० अत्ेमतमद्‌ पैलेस, वाराणसी ६ ( बनारस ६) 1 
ध १11. ष ५ धर पद ध ९ ८ ० ५, 
न संपादक प॑० ब्रह्मदत् 1 
0 यदवाणो क्य स व र सदरणाल्यविदवेरवरगज, वाराणसी ८ बनारख ) ते 
ऋ * ° १० अयम ्ेष, वारणसी नँ ० & (बनारख ६ ) चे प्रकासित ॥ 
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श्री रासला कसूर दरस्ट ( अमृतसर ) की मासिक पत्रिका 


< 





[ अङ्क ९ 


प १२] 
(=¬ 9 0 0 4 4 40 40 420 40 49 0 4८ => 
इस अङ्क कै ठेख 
आर्याभिविनयसे 


१--परमेश्वयं दो 

२--अपने को अकेलान देखो 
३- वेद तोन या चार 
४--उलन्चन अभी बनी हे 
५--अपुर सम्बन्धी एक विचार 
६- वेद्‌ मे राधा छृष्ण-रीला 
७--वेद ओर गोवध 


९- सम्पादकीय 
१०- विविध समाचार 


जिज्ञासु 

भाषाढ २०१७ वि०, जुङाई १९६० ६० 
 दयानन्दाब्द्‌ १३६ 

। ` ^-तथा खष्टि संबत्‌ १९०२५४९०६१ 


८ वेदों मे ज्ञान विज्ञान की बातिं 


११-ारमीकिरामायणः का आलोचनाद्मक 
भषानुवाद ( गवाङ्कं से आगे ) 


१२- यजुवद्‌-भाष्य-सम्बन्धो विज्ञप्ति 
५ काक ्र 


श्री स्वा° गंगागिरिनी 


श्री पंण शान्ति प्रकाश जी 


श्री पण गंगा प्रसाद्‌ जी उपाध्याय 
श्री प° रामाङ्कर नी भट्भाचायं 


श्री पंजे. पी. चौधरी नी 
श्री पं अवधविहारीखल जी 


श्री प॑० राजेन्द्र प्रसाद सिंह जी 


सम्पादक 


१) 


अनुवाद्‌क-श्री प॑र युधिष्ठिर जी मीमांसक १६ 


परिडोधक--भ्री प° अखिलानन्द्‌ जी 


( प्र २७३-२८८ ) 
(० ४० ४) 
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व्यवस्थापक- युधिष्ठिर मीमांसक 
वार्षिक मूल्य-भारत म ५) 


वेदवाणी कायोख्य, 
पो० अज्‌मतगद पैठेसः 


( मोवी्चीक ) वाराणसी न° 8 


3) 2 


वी° पी° से ५) 


विदेदाम £) 
इख अङ्क का ॥) 


वेदवाणी के नियम 


१- यह पत्रिका प्रतिमास कौ प्रथम्‌ तिथि को प्रकाशित हमा करती है । यदि पत्रिका 


तत्काल सूचना मिख्ने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 


२- वाक भूर्य ५) ₹० है, जो धनादेश ( मनिाडर ) द्वारा अग्रिम भेजना चाहिये । वी° पी मेगवाने 
॥) माने अधिक लते ई भोर स्मय मी मभिक र्गता दै । पोरुटल आडेर तथा चेक से रुपया 
किया जायेगा । समे हमारा कभी कभी २) ₹० व्यय हो जाता है ओर समय बहु 

३- वेदवाणी के नये वषं का प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर ) माससे होता दै। भौर वष 


विशेषा े रूप मेँ प्रति बधे प्रकारित होता दै । 


४- वेदवाणी के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते ई, परन्तु मध्य में इक यनने वां कै व 
७ से ही माना जाता है । अर्थात्‌ ङ्क १-६ के मध्य में राक बनने वालों को पिके अङ्क 
७ से १२ के मध्यमे ग्राहक बनने बालों को ७ से आगे पूर्व प्रकाशित अङ्क देक 

५-ठेख (सम्पादक वेदवाणी के नाम से आने चाय ! ठऊेख छोटे, सरल, 
चाहं । ठेल सष्ट ओर शद्ध छ्खि होने चाय । उनका प्रकाशित करना, न करना 
अधीन होगा \ अस्वीकृत रेख पोर्टेज प्राप्त होने पर ही लोयये जाथे । 

६-- विज्ञापन के रेट के ल्यि विशापन का नमूना भेजकर पूं । इसमें केवर उत्तम ग्रन्थो तथा उचित वसुभी फे 
छपते हं । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवदयक द । विलापन की सत्यता के लवि दम उत्तरदाधी 

७--वाषिक मूल्य बिज्ञापन स॑° धन ओर व्यवस्या सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्थापक वेदवाणी? के पतेसे मेज, नापे 

८ ग्राहक महानुभाव पत्र या मनियाडर भेजते समयपना प्राहक नम्बर अव्य लिखा कर्‌,अन्यथा भूल हो सक्षी 


"नस्थापक्- वेदवाणी कायालय, पो° अनुमतम्‌ पैलेस, (मोतीन्लीरः) वाराणसी (बनारस) ॥ 
---------- ~“ ` भि 


-- ए० १५ का शेष - 


भी शङ्कर बाबु ख्गभग १४ वषे रोगशय्या प्र रहे । 
उनको अस्थिकाटी° बी था। इङ बराबर रिसती 
रदी । उत्तम से उत्तम चिकित्सा उनके सुपुत्रो तथा धरवालो 
ने की । सन्‌ ४७ से भ जव २ रिया गया मै उनसे अवदय 
मिला । सुस उन्हँ देलकर अनेक अनुभव प्राप्त होता रहा । 
उनकी विचारधारा पठे कुछ नास्तिकता की सोर थी, 
पीछे उनके दैशवर विश्वास भौर गहरी धारणा को देखकर 
आश्चयं दी नदीं होता था अपित॒ रेखा प्रक्ष सामने 
आतायाकिम्रसुमे आस्था मनुष्य को कितनी सहन- 
शीरता ओर धैर्यं का संचार करती दै । वह्‌ धार्मिक 
विषो में मायं समाज के सुयोग्य विद्वान्‌ श्री पे. आखि- 
सनन्द जीसे सदा शंका समाधान कसतेये ओर वहं 
पुने पर इन पडतो के ठेखक सेमी आप गहरी चर्बा 
करते थे। मेरी दृष्टि मे उनकी विचारधारा बूत सुन्दर 
बन चुकी थौ | १४ वप मे इनका मसतष्कं बराबर काम 
करता रहा । जहां इन्होने १४ वषै घोर कमो का भोग 
भोगा, वहां आध्यासिक विचार धाराम भी यह बहुत 


आगे बद थे । अन्त में भरी° अरविन्द जी के साहित्य की 
अर विशेष रचि वा आस्था रखने खगे । रेखा प्रतीत 


1१ 






१० तारीख क , | 

१ प 
न ५ मर 
सी १ 
१ ष्ट होतादै॥ ` 


का प्रथम सहु |) १ 




















९१ का आसम | ॥ 

र अङ्कं ७ से प्राहक बनाया गा) 
संक्िस; सारगभित तथा मोषिक्े 
रना तथा संञ्ोषन करना षप 


ही 
बी नह| 





दोताथा कि जसे जीवनस॒क्त के माग की सीदि ए१ 
चदृते जा रहे दहों। मतो जन भी इनके पाप ए 
मेरे मने यदी विचार आने लगता था ॥ 

जीव की क्या गति होती दै शङ्कर बाहुके ष 
अनेक विध शिक्षा मिलती प्रतीत होती थी। ज्र ५ 
कियो के साथर मानव की मनोगति कीत 
ओर किधर जाती है, इसका प्रत्यक्ष अहमव इनस | 


पर होता था। न जाने कितने जन्मों का भोग क # 
याजो १४ वषै तक शय्या पर एक नरष 


इन्होने सब यातनाये सहं, निका पारावार न्ह, 
परिवार के सभी सजनो, विशेषकर इनके सव एफ त 
धर्मपो जी आदि ने निरन्तर इतने र्मे ‰^ { 
अपूवं सेवा का दधन्त रखा कि सवके लवि अहक 

वह निःसन्देह एक विशिष्ट जीव रहे! गो 
कम दिखाई देते है, परु छृपा करे कि उनके ध 
पुनो को सुमति भदान कर जिसमे इस उच प्स 
कौ भावना सदा बनी रहे ओर ससुत हो । 

हम परिवार कौ शान्ति ओर विगत भासा” ॑ 


ड र | 
के ल्थि परम देव परमातमा से कामना कसते द । 
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घ्व ६ ने 

¦ तेनं गमेमहि मा श्ुतेन्‌ वि रधिषि। 
अथवं० १, १, ५॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रं, उससे कभी विल न हौ । 


~~~ 
 =--्ञ्ञ््य 


। ९ ^ 4 ~ : 
व१२ | कारी, अपाद्‌, सं० २०१७ वि, जलाई १६६० 9 16 








` आयौभिविनय से-- रिप्पणीकर्ता--विन्ध्यवासिनीप्रसाद [वि 
प्रार्थना विषय 
प्रेश्व्यं दौ 
मम्‌ प्रणेतर्मग॒सत्य॑राधो भगेमां यियञदवा"ददन्‌ += 
९ „1 
मग प्र नो जनय गोभिरखेभग प्र ति 
८ 7. . 1-/-~< अ 
6 आर्यामिविनय-ग्याख्या ५. 5 4 ८८ १ । 144; 
दे भगवन्‌ ! परमेश्व्ैवन्‌ ! संसार वा परमाथ मे भग अथौत्‌ दा ४ हा. 
(२. = & ५ जं ~> 
नो ९ भग परणेतः [ असि ] तथा आपकर दी खाधीन सकल रेय्‌ छ किस न 3 
ह छ एय के भ्ररक आप ही हो, आप जिसको चादो उसको रेशवयं देथ सौ आप अपनो कृषा से 
गांका दारिद्रय छेदन करके हमको परमैश्धये बारे करे । ड 
वरे आप दीहो । तथा जो मोक्ष 


८२. ५ 
है भग सत्यराधः [ असि ], दे भगवन्‌ ! सव्यैश्वयै की सिद्धि करन 
1 निलय देश्य हमको दौजिये। 


ण्टाता डे 3 
1 दै, उस सत्यैश्वयै का दाता आप से भिन्न को नदीं हे, सो आप 





त 
< हि ॥ 18 ; ८ 
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स ९५. € 
(~ त उदः उद्गम ए] 1] सत्यभग | पूणे ए 
ह्ेभग दमाम्‌ धियम्‌ ददत्‌ नः < (= $| ह | 1 षु ह घय तथा सर्वोत्तम 
ये से ण्‌ ॥ ज्ञा 
हमको दीजिये, जिससे हम लेोग्‌, आपकं ग ५ र अ स आशञ के 
म्र ह । सो सत्यबुद्धि, सत्य कमं ओर सत्य रुणो को हमको प्राप्त करा, जि 
सूक्ष्म पदार्थो को यथावत्‌ जानें । ३ कि 
8 हे मग ॒गोमिः अद्वैः नः प्रजनयः दे सवेशव्ोत्पादक ! हमारे ल्थि देश्यं को अच्छी कासे 
कर । सत्तम गाय, घोड़े ओर मनुष्य, इनसे सहित अनुत्तम (= अ्युत्तम ) षय दमगो» 
यि दीजिये । \ र १ 
हे भग नृभिः वन्तः प्रस्यामः दे सवेशक्तिमन्‌ ! आपकी कृपाकटाक्ष से हम लोग सव दिन स | 
उत्तम पुरुषः खी, सम्तान्‌ ओर श्रव्य वाटे हो । हमारी आपसे यही अधिकं पाथना हे कि को$ तः 


~ ` सद्धिषा 
उछान कंज्ञानको बध | 
ससं दहम रोग सूक्ष्म ५ 





हममे दष्ट ओर मूख न रहे, तथापैदा भी न होः जिससे दम रोगों कौ सत्कीर्ति सर्र हो ओर निन 
कमो न दहो। 

दण्डान्यय-टीका 
हे भगं = हे एेश्वयंखरूप | माप " नः 


= हमारी 

भतः [असि ] = उता द, नोरी उद्व = उन्नति कीजिये 

प्राति के ल्यि जीवों को उपदेश देने व) 

¢ गोभिः अश्चैः } =गाय (अर) धो की उति 
६ र ँ =| नः प्रजनयं | हमारे यहा अधिक से अधिक दहो। 
सत्यराधः [असि] = हमारे बत को पूणं करने वा ६॥ ऋवे व 

भग = हे एेश्वयंस्वरूप | आप दं भग = हे एेशवर्यस्वरूप ! 

(९५९८ = ९९५ ( वयम्‌ ) = हम लोग ए. 
म्‌ द्वं पराति कौ तथाह को समि सृवन्तः 0 नेवृत्वगुणोपेत म्यो से भच 
० = देते प्रस्याम तरह युक्तं हों । 
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१२ भङ्ग 


पने को अके न देखो ३ 
= (=== == "~~ प प्ट ~ ० पप =-= ~ ~ ~ --- ~ ---------- - | 
~ | | 


अपने क अकेटख न देखो 


[ ठे°--्री सा” गंगागिरि जा, आचाय गुकुल महाविद्यालय, रायक्रोट-टुध्याना || 


अपे को अकेटा देखना ही परमात्मा को 
भूना दै, भगवान्‌ स्म-अन्तयौमी हे । व्यापक हे 
कनात है। इस विषय मेँ वेद्‌ का ( अथवे० 
५१६।२ ) उपदेश कितना सुन्दर हैः 
यरितष्ठति चरति यथ वञ्चति 
यो निखाय चरति यः प्रतङ्कम्‌ | 


(क 


द्रौ संनिषद्य यन्घन्त्रयेते 

राज्ञा तद्वेद वर्णस्ततीयः॥ 
इसका भाव यह हे कि जो खड़ा है (यस्तिष्ठति) 
जो ठहर्ता है, (यः चरति) जो चल्ता है, जो संशय 
करता हे, ( च यः वच्चतति ) जो कुटि चाल चलता 
है, ओर टगता है, ( यः निटायं चरति ) जो चिप 
फर चलता हे, पड्यन्त्रादि करता हे, ८ यः प्रतङ्कं 
च्रति) जो भय का संचार करता है, (यत्‌ द्वौ ) 
ओर जो दो मनुष्य ८ संनिषद्य ) एक जगह गप्र 
ष्यान मे बेठ कर मन्त्रणा करते हैँ, (राजा ) सवे- 
व्यापक सवेप्रकाशचक ८ वरुणः ) सर्ेशरेष्ठ अन्तयौमी 
परभु (तृतीयः ) उनम तीसरा होकर (तत्‌ वेद ) 

स्पको जानता है । 

इस मन्त्र का उदेदय भगवान्‌ की सवेव्याप- 
कृता ओर सवैज्ञता को बता कर सटुष्यको पाप करमो 
दूर करने का भाव प्रदर्ित करना है । मनुष्य 
किसी निजेन वन मे खड़ा अपने आप को सम्चता 
द कि यहं स॒न्चे कोई नदीं देखता । यह्‌ उसकी मूढ 
क्योकि ( राजा तद्वेद वरुणः ) सबन्तयोमी सवे 


। भरकाशक वरुण उसे जानता है । सवेप्रकाशक वही 


। 


| 


शे सकता ह, जो स्वैव्यापक मी हो, स्वयं प्रकाशक 
भीहो। हे भके मलुष्य ! तुम अकेले नहीं हो, 
भगवान्‌ भी तुम्हारे साथ हे, तुम को दिखाई नदीं देता 
। वह्‌ तेरे अन्दर है, तेरी आत्मा में विराजमान 
। जो कु तू सोचता दै, उसे भी वह जानता हे, 
१स्ससे छप नहीं सकता है । किसी को जो संशय 
1 है, भसु उसको भी जानते द । कोई धूतं किसी 


सरखचित्त को एकान्त मे ले जाकर उसे ठगने की 
चेष्ठा करता है ओर समञ्चता है कि मेरी इस ठगीको 
कोई नहीं जानता । वेद कहता दै कि ( राजा तद्द्‌ 
वरुणः ) अन्तयौमी भगवान्‌ इस वात को जानते ई, 
कोई दिप कर टेदी चार चर्त है ओर. समञ्चता 
हे किरं यह्‌ काय्यै छिप कर कर रहा ह । वेद उसे 
चेतावनी देता है, ( राजा तद्वेद वरुणः ) हे टिल । 
अन्तयीमी प्रमु इस वात को जानता ह । कई छोग 
दूसरों पर अपना रोब गठित है, दृसरो को आतङक 
दिखाते है । वेद कता है कि ओ ! डरने वणे! तू 
स्वथं डर, भय कर, क्योकि तेरी इस रीढा कौ 
अन्तयीसी भगवान्‌ जानता हे । दो मनुष्य एकान्त में 
जाकर मन्त्रणा करते है, सव बात को गुप्र रखते ह 
कि को$ न देख पावे । वे मोटे या चाढाक छोग इस 
बात को नहीं जानते है कि (राजा तद्वेद वरुणः 
तृतीयः ) सर्वज्ञ सवौन्तयोमी भगवान्‌ उनमे तीसरा 
होकर सब कुछ जान रहा है । वेद्‌ यह कहता हे 
कि परमात्मा सव के अन्दर वाहर विराजमान हे । 
अतः वह सव का भेद जानता दै । यजुर्वद्‌ के अ० 
० सन्तर मे कहा दहै कि ( तदन्तरस्य सर्वस तदु 
सर्वस्यास्य बाह्यतः ) वह भगवान्‌ इस सारे जगत्‌ के 
अन्दर है, ओर वही इस सारे के बाहर दै । कोई 
स्थान एेसा नदीं जहाँ पर भगवान्‌ की सत्ता काय न 
करती हो । 

भगवान्‌ को यहोँ राजा कहा गया दै, रजा का 
एक अथ राज करने वाला भी होता है, मनुष्य पाप 
करके सांसारिक राजा के दण्ड से भले ही बच 
जाये, किन्तु वरुण राजा के दण्ड से नहीं बच सकता 
क्योकि वह सर्वज्ञ है । कोई कहीं भाग जाय उस 
नहीं बच पाता द । वेद मे कदा दे कि-- 

(उत यो चामतिसर्पात्परस्तान स छच्याते 

वरुणस्य रज्ञः" । अथवे० ४। १६।४॥ 

चाहे पाप कन्त यौ से भी परे चा जाये किन्त 
राजा वरुण ऊ दण्ड से नहीं बच सकता हे, क्योंकि 











वेदवाणी 
~~ 9 प्ल प्ल प, 
स्व तद्राजा वरणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात्‌। भे कटा है कि-- 


४ 


संख्याता अस्य निमिषो जनानाम्‌. ........॥ 
अथवे० ४। १६।५॥ 

जो दोनों रोको मेँ है । उस सब को राजा वरुण 
जानता हे | उस भगवान्‌ नेतोलोगोंकी ओंखोंके 
निमेष तक भी गिने हृए दँ । अथौत्‌ अत्यन्त दूर 
ओर अत्यन्त सुक्ष्म पदाथे भी उसके ज्ञान के अन्दर 
ह । इस वासते हे मानव ! तू संभ कर चल । उसको 
नभर जो इर समयतेरे संगमेदे। पापक्रना 
छोड दे, नहीं तो पापका फल भोगने मे रोना पड़गा। 
पाप का दण्ड अवद्य मिलेगा | उससे बचन 
सकेगा । तू अज्ञानी मनुष्य को भलेही ठग ठे, किन्तु 
सबेज्ञ भगवान्‌ को नहीं ठग सकता । कोई भूल से 
यह न मान बेठे कि भले हो भगवान्‌ सवत्र व्यापक 
है, सबेदरष्टा है, उसके देखते रहने पर भी हम 
अपने अभिरुषित काय को नहीं छोड़ सकते, हमे 
र्जा, शंका कुछ नहीं ह । एेसे आद्मियों को साव- 
धान करने के छ्यि व्याख्येय मन्त्र से पूरवैवाले मन्त्र 


आपाद २०१६ \ 
<< | 
चहन्नेषामधिष्डाता अन्तिकादिषे ए 

4 प्य" , 

हम सब का महान्‌ . अधिष्ठाता 

त | श स्मार सृ 
कार्यो को दूर तथा समीप से देखता | त 
भगवान्‌ सवेज्ञ-सवेस्षौ दी नही क ब्‌ 
अधिष्ठाताभी है। पाप, पुण्य, भटे, सुरे काथ 
कल कौ व्यवस्था भो करता है । बुरा क स 
कोई उसकी दण्डव्यवस्था से बच नहीं सकता 
भगवान्‌ की सवेज्ञता तथा अन्तर्यामिता फो वते 
के टियि वेद्‌ भे वर्ण व्द्‌ का प्रयोग हु है | 
सध्यागत मनसः परिक्रमा अन्त्रं मे “प्रतीची दष. | 
रुगोऽधिपतिः" मे कहा गया ह कि प्रतीची-दौ | 
अर्थात्‌ पीठ पीठे की दिशा का स्वामो वरण । 
अथात्‌ मानव इन्द्रियो ओौर बुद्धियो से अग 
पदार्थोका भी ज्ञाता तथा नियन्ता भगवान्‌ है। 
मु की सवेज्ञता ओर सर्वव्यापकता का विर्वा है 
पापों से बचाताहे। विदवास उसी मनुष्ये भा 
सकता है, जिसपर प्रु की करपाहो ॥ 


~" 


वेद्‌ तीन या चार 


| ठे०-- श्री प० ञ्चान्ति प्रका्चजी च्चास्राथमहारर्था, गुरुदत्तभवन, जालंधर | 


वेद्‌ तीन ह या चार \ यह प्रस्न बहूधा शाखा मे 
आया करता दै । आयसमाज के सेकडों शास्र में 
इसका यथाथ उत्तर दिया जा चुका है । पुनरपि विरोधी 


अकारण इस प्रसन से चिमटे हुए प्रतीत होते दै । अतः 
इसका पोनःपुन्येन समाधान भवद्यक दै । 


वेद तीन भीर ओर चारभी। विष्यकी सपेक्षासे 
चार ओर छन्दोदष्टिसे तीन दै। शानकमोपासनासाकषात्‌- 
कार वृह चार विषय एक २ वेद्‌ यर्थात्‌ ऋम्यलुःसामायं 
का करमशः प्रधान विषय दने से वेद्‌ चार्‌ दै। कवठ 
का प्रधान विषय ज्ञान काण्ड, यजुः का करम 4 
का उपासना काण्ड ओर यथर्ववेद्‌ का साक्षा 
विज्ञान विषय हे । ऋण्वेद्‌ में प्रधानतः ब्रह्य से 
ज्ञान अथवा स्वति विषयक वणन है । यजु 


काण्ड) साम 
सकार अथवा 
स्तंभ पर्यन्त 
> कमस, 


साम॒ उपासनायुक्त ओर अथर्व विज्ञानभूचिष्ठ दै । रै 
विषय गोगतः सभी पँ वणित है । | 
हमे आाप्रफल खाना दै तोह चारवरातं क | 
आवश्यक ह | एक तो यह कि जब तक आम ् | 
काज्ञान नहो, भम खाने की इच्छा उतपन्न न्ध | 
सकती । कसो वस्तु का सतुति पूर्वक गुण वर्णन थ | 
यह शान काण्ड दै । क्रवेद का ट्य विषय सान 4 
ओर गोण विषय कर्मोपासनासाक्षात्‌कार ह । 


सआभ्रफर के गुणों का श्रवण करने के अनन्तर ५ 
आम खाने की इच्छा हृदयम पैदा हो गई तो ८ | 
ठ मे हमउ्चान मे पर्हुचने का प्रय कर भ क 1 
किसी अप्रा वस्तु की राति के स्मि यल करना 











४ ` 


<<< 
८ „ जोकि यज्रैद का सुख्य विषय हे) रोष 
प्ट हः तौ 
भदनावाक्ा्ार स्मे गोणद। 
५ उन मे परहैचकर आप्र को हस्तगत कर्‌ केना 
[8 र क व {~ 
थत्‌ भाम की दूरी समाप्त होकर वह ओर हम परसपर 


त सामीप्य को ग्रत हो गये । यह सामीप्य दी उपा- 
त ई। उप = तमीप, आसन = होना, उपासना = समीप 
हेत यह सामवेद का ड्य विषय दै । ज्ञानकर्मयाक्षात्कार 
तापवेद्‌ म गौण) 

जव आभ्रफल कौ हमने खाकर उसका स्वाद्‌ चख 
छा ओर अवुमूति प्रास कर टी कि आम सचमुच मीढ 
१।जैवा हना था एवं पटाथावैसाहीहै। इस अनुभव 
ने साक्षात्‌कार कदते दै, जो कि अथर्ववेद का मुख्य 
ष्य है । बर ज्ञानकर्मोरासना अथवं मे गोण द| 

वेदत्रयी अथवा तीन वेद्‌ कहने का अभिप्राय छन्द्‌- 
छते दे। पूर्वमीमांसा मे स्ट लिलिहे कि 

तेषामृग्यत्राथैवदोन पादञ्यवस्ा । 

गीतिषु सामाख्या 

रषे यजुःशब्दः । मीमां २। १। ३५-३७ ॥ 

चां वेदों के जिन मन्तो मं अथैव पाद्व्यवस्था 
है वेकवा है। गान मे उन्हीं मन्त्रों की गी्यात्मक 
हेनेमे सामसंज्ञा होती दै ओर गद्यामक मन्त्रों का 
नाप यनुः हे | 

यह तीनों प्रकार के मन्त्र चारों वेदों में है। स्वाह 
मणिका की वृत्तिकी भूमिकामें पद्चुररिष्य ने कहा 
है किः-- 

विनियोक्तव्यरूपश्च व्रिविधः संप्रदरयेते । 

४५१ 

ऋग्यजुःसामरूपेण सन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ 
8 वशम मंबोंका तीन प्रकारका विनियोगदहै, जो 
वारो वेदोमें ऋग्‌ यजु सामरूप से दै । 

चारों वेदों म एक मन्त्र एक शब्द्‌ के परिवर्तन के 


सा जिसमे चारो दो ट 
| व भाया है | जिसमे चारों वेदों का वर्णन होने से चार 


= 


॥ कौ सिद्धि असंदिग्ध है । यथाः-- 


तस्मायज्ञात्‌ स्ैहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 


इस मन्त्र मे अथर्वेद्‌ के ल्यि छन्दः शब्द्‌ का प्रयोग 


हमा है । वयोकि वेद्‌ मन्त्रो मे अथववेद का चाम छन्दोवेद्‌ 
। समस्त शाघ्नो म चारों वेदों का वणन है। 


वेद्‌ तीन या चार ८ 


४ 


प~ ~प) ~ ~~ ~ ~ ~~ = -- -- ---~-- -- -- -- -- ~ -- ~~ -- 


जहां २ तीन वेद्‌ छ्चिरै। वर्ह र्‌ 
मे चार्य वेदों को तीन वेद्‌ कहा है । 


महाभाष्य के चार भिन्न र प्रकरणो मे चारो वेदौ का 
वर्णन है। वैदिक शब्दोंके वर्णन मे चाये वेदों के मन्त्रों 
की चार प्रतीके महाभाष्य के पर्पशाह्विक मे उद्धत की 
गद । < 
चत्वारि श्परगेति वेदा वा एत उक्ताः ॥ 
( निरुक्त परिरिष्ट अ० ६) 


छान्द्सादि दृष्टि 


[3 


यजुवद के प्रसिद्ध मन््र ^“चलार शछंगाः” का अभिप्रायः 
चार वेदोसेदै। 
ऋग्यजुःसामाथवेण्येषा व्याहतिश्चतु्णां वेदाना- 
भद 9 (७ 
मानुपू््य॑णो भूरैवः स्वरिति व्याहृतयः । गोपथ १।२७॥ 
ऋग्यजुःसापाथवं वेदचतष्टय में यह व्याहृति दै । 
वेदो की क्रमद्चः ओम्‌ भूर्युवः खः यह व्याहृतियोँ है । 
४८ वपे के ब्रह्मचर्य मे प्रतिवेद १२ वधंके योगसे 
४८ वर्षमे चायं वेद्‌ पूणं होते ह । गोपथादि में इसका 
विशद वैन हे । 
वेदारम्भ संस्कार मे १२ वषे प्रतिवेदं के हिसाब से 
८ वं के आदित्यत्रह्मचयं का वणेन हे । 
उपनिषदो म भी चारं वेदों का वणेन दै । यथाः-- 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजर्वदः सामवेदोऽथवेवेद्‌ः ॥ 
मुण्ड १।५॥ 
चारों वेद्‌ अपरा विद्या दे । 
अरे बा अस्य महतो भूतस्य निःसितमेतद्ूय- 
दण्द यजुर्वेदः सामवेदोऽथवोङ्गिरसः॥ 
बृहदारण्यकोप० ३। ४। ९ । ११॥ 
उस महतो महान्‌ से श्वासवत्‌ सहज स्वभावतः चारों 
वेद्‌ प्रादुर्भूत हए । इसी प्रकार शतपथ ११।५।३ 
उस्टेख दै किः-- 
जह्वा देवों की दुग्धाहुति्याँ ह । यजः देवों कौ 
घरताहुतियो, साम देवों कौ सोमाहुतियों भोर अथवं देवो 
की सेद आहूतिर्यो ह । - 
चरणव्यूह परिशिष्ट मेँ भी चार वेदों को स्वीकार 
किया गया हैः-- 
तत्र यदुक्तं चादुबदयं चत्वारो वेदा विज्ञाता भवन्ति 
& € 
ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथवैवेदश्चेति ॥ १।२॥ 
बहो चाठवैय का अभिप्राय चार वेद्‌ ही दे । 





द छः 
प्प ष्य 
, न्न्य 


संहिता भाग चार वैद तथा सज ॒ध्मशाछ्र शाख्र.श्द 


से महाभारत में विदित हे जैसा किः- 


ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदश्च पाण्डव । 
अथरवैवेदश्च तथा स्ेशाखाणि चैव हि ॥ 
सभापवं ११।३२॥ 


इस सारे ठेख का संक्षेप महाभारत के एक शोक में 
कह दिया गया है किः-- 


र 





आप्रा < 
व ९६ ९ पि 0 


तयीविद्यामवेक्षेत वेदे सूक्तमथाङ्ः 

ऋक्सामवर्णाक्षरतो यजुपोऽथरवैणसतया। | 

स्त ओर अंग के अनुसार चारौ वेदो मे अ 
का अनुरीटन करे | धरे | 


ब्रह्मा से महभि दयानन्द पर्यन्त सभी ऋषियों ने अपन 
मे चारं वेदों का वर्णन किया है| अतः तीन अर भ 
भद केवल तीन छम ओर चार विषयों की र्ट । 
वद्त्रयी का अभिप्राय मी स्पष्ट चार वेदो से है। 


------- 


विदाना के विचारा 


उलङ्लन अभी बनो है | 


[ ठे०-- श्री १० गंगा रताद जी उपाध्याय, एम० ठ०.-- 


मेरे ७ पवैरी ६० के आ्थ॑मित्र दवारा प्रकाशित ठे 
की समीक्षा मे अत्र तक दो ठेख निकठे है । एक तो “भार्य 
संसारः कलकतते मँ विदवदरर प° अमर सिंह जी शाखा. 
महारथी का, दूसरा मई ६० की वेदवाणी में श्री प॑ 
रामावतार जौ शमा पचतीथे का । दोनो ठेख पाण्डिलपूर्, 
रिष्टतासम्पनन तथा जोरदार है । परन्तु मुञ्चे एेसा लगा 
कि तोप दनदनाती रहीं । बरूदखाना भौ खाली हो 
गया, शोर तो बहुत आ, परन्तु जिस मच्छर के मारने 
के छ्यि यह्‌ सवर कुछ किया गया वह अनर भौ जीवित है 
ओर कान पर भिनभिना रहा-दै । उलक्लन अभी वैसीही 
बनी है। 
यदि यह सिद्ध हो जायकि 
मे समिधाधान की .जो विधिदी श 
को इष्टथी तो हम मार्यसमाजियों 
यह है किजिसि किसी आचाय या 
उससे समानता रखता दै, उते परस्व॒त करे ओर जो 
आक्षेप उसके विष कि जाय उनकी निबर्ता तथा 
असारता को सिद्ध करने का यल करं । प्रशंसति विद्रानों 
नेषेला ही किया है । पल॒ यदि यह सिदध हो किह 
विधि ऋषि द्यानन्द्‌ को इष्ट नयी | तो यह सव प्रमाण 
तथा युक्ति निरथैक दो जाती है । मेरी धारणाहै कि 
ऋषि दयानन्द को यह अभीष्ट नया कि चार मन्ोसे 


तीन समिधा दी जाये भौर “अयन्त; , से.पदटी 
धारणा के देये ्दै- 


वर्तमान संस्कारविधि 
वह महषि दयानन्द 
के लि स्वाभाविक 
1 सम्प्रदाय का प्रत 


द < 7 2९ 
म सम्दहहो जाता है जेते (अ) तीन लकी भा 


हलाहावाद | 


(१) असली कापी मे एेसा नदीं स्वि | अकष स्ष 
के विरुद्ध तीन मन्तो से तीन समिधा ही छ्खिी है, उ 
यजुवद अध्याय ३ के पहले १-३ मन््र ही है, अयम* 
नदीं हे। । 


(२)उस कापीमें पठे से जो संशोधन हुभार 
उस संशोधन मे भी एेसा नहीं किया गया | 










(३) प्रेसकापी मे अचानक, बिना कारण कै हिं | 
पर मन्नका अआ जाना जो यजुवद के उन तीन मनी५१ 
सर्वथा भिन्न है, संदेह को पक्छा करने के लिपि परवा ई 
विशेष कर उस समय जव प्रेसकापी का अधिकतर भा 
करषिवर की मृत्युके पीछे लिला गया हो भर्‌ भी 
साधारण लेखकने ल्खिा दो जिसको पूर्वापर अर 
समन्वय काभीक्ञानन हो। 

(४) वतमान पद्धति के तीन अंश इतने एक एः | 
के विरद कि साधारण पुने वाठेको भी.उनकेप्रा्रध | 


अंगु की धत भं इवा उनमें से एक २ नीचे ९ 
एक २ मन्त्रसे एक २ समिधा को अवि मेँ चदव । | 
(मा) मों समिधाभ्नि दुवस्यत रत ष्यता ॥। | 
आस्मिन्‌ हल्या जुहोतन स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न भम व 
यहो स्वाहाः मी दिया है ओर “इदमथ्ये-इद्न र्‌ 
भी। इससे स्पष्ट है किं इस मन्त्रस्े भी अलग 
देनी अभी थी, केवल मन्त्र का जाप इष्टनथा। 


4 ८२ य ५ 
11 ते अ वि के मन्तव्य वै 
भाग को छोड़ देते ह, र ¢ कपि 0 
॥ कते ई । उनकी समञ्च मे नहीं आताक्रिं क्या करें 
स 1 न कर--यदि चार मन्त्रँ से तीन समिधां देते 
1 मन््र का 'खाहाः तथा ल्याग-भाग कछोड्ना 
1 ६ यदि नदीं छोकते तो (अयन्त०? मन्त्र से समिधा 
तके व्यि अवकाश नह] रहता । उखक्लन वास्तविक 
॥ (कोपर पा्न हो ही नदी सतो । ए अर 
छन पद्या । माज कं लोग भाग "म्‌" ओर 
0 वादा क । 
त्त समिषा का सिद्धात्‌ छोड्‌ दं तो विधि कसी 
भ भौर मोलिकि इष्टता के अनुकल दो जाय ओर 
इन दूर हो जाय । 

(ह) 'ुसमिद्धाय० मन्त के अन्त में पहटे केवल इतना 
पत मन्त्र सेः । असली कापी मं इतना ही है। वह 
दरकरै, सरसचत हे । ^मर्थात्‌ दोनौं मन्व से दूसरी 
एरप्ेसे वाया दहै। ओर भौडेपन से बदाया है। 
ह भडपन मौलिकचञ्ख की दौटीके कारण नदीं है। 
प्रिह धेगरीःदै जो किसीने वबाहरसे दीहै। व्ह 
ह प्रकार का भौडापन नहीं है जैसा कि विद्वान 
भक्षको ने दूसरे स्थानों से उद्धृत किया दै । 

येमुख्य कारण र्है संदेह के । दोनों महानुभावो ने 
लर विचार ही नहीं किया। वर्तमान संस्कारविधि 
त्यि हुये “परस्पर विरोधः” को मिटाने क च्थि आव 
गदोनोमे से एक काम करना हैया तो भाग्य 
भयाः को कार दीनि अर्थात्‌ (एक-एक मन्त्र से एक 
ए समिधाः को काट दीजिये ओर उसके स्थान पर 


४ 


॥ 
म से तीन समिधार्यै” णेसा लिलि दीज्यि। 
१ पभिधामि०? के अन्तिम भाग (स्वाहा । इदमग्रये- 
छनममः को मी काण्यि ओर इसके अन्त मे इससे' 
म्ना न्‌ ४ 6 स = स मन्त्रसे 
हेतो ‹ (२ यदि इन चार स्थानों को काटना नही 
६ अयंत°? को मूल मानकर मसली कापी के 
| पी र 1 । मुञ्चे पिछली वात अधिक सुसंगत 
मार ¦ ॥ सवा° दयानन्द्‌ जी महाराज को यदी इ 
9 ॥ ओर अन्त मे मी। । ध 

धके पहलेदो तीन संस्करणों को मिद 
| | नाषको स्पष्ट हो जायगा कि बेचारा प्रेसकापी 
भ 9 स्वयं सन्दिग्ध धा | सुने इतनी बात मे कोई 

प कर “अभ्यास भी मरन्थ के तात्य का नि्णा- 


#ी 


उलन अभी बनी है 
(-व्प्य न्य ~ ---- ~ 


७ 


यक होता है” । परन्तु माप जो “सात बार (वयन्त? 
मन्त्र को दुहराया दभा देखते दै, ये प्रतीके तो पीडे 
से जोड़ो गई है । यदि 'अयं० मन्त्र का प्रक्षेप न टया 
होता तो प्रतीकों म (्समिधा० भादि एसा ठ्खिा होता । 
एक भूल कद मू का कारण दो जाती दै। यह्लो यह 
"अभ्यासः निर्णायक नहीं है । ङुछ महानुभाव समञलते है कि 
ऋषि के ग्रन्थो मे आई हुई भूरा का सुधार करने मे ऋषि 
के "कषित", ननिर््रान्ततव, “साक्षाकृतधर्माणः? आदि- 
आदि गुर्गों की अवदेच्ना होती दै। परन्तु यह थोथी 
कस्पना दै । ऋषिवर न केवल खयं पने छेखों मे संशो- 
धन करते दये पाये जाते है, अपितु दूसरों को भी संशोधन 
का अधिकार देतेह। जोलोग ेसा पक्ष रखते दकि 
“अयत ०? मन्त्र स्वामी जी ने स्वयं संशोधन केरूपमें 
बदादिया,वे भीतो कमसे कम यह बात स्वीकार कर 
लेते है कि उनका पूवं कथन अयुक्त था ओर पीछे से 
उसको संशोधन करके युक्त किया गया । क्या असी 
कापी छिखवाते समय क्षि ऋषि या निर्रान्त या “साक्ात्‌- 
कृतधर्मा? न ये ओर ये गुण उने प्रेसकापी बनाते समय 
ही आगये । आप एकं ही समय दो परस्पर विरोधी बातों 
को नहीं मान सकते। न्यायतो यही है किं किसी 
"वचनः कौ परीक्षा करते समय उसके वक्ता के ध्यक्तितवः 
को बीचमे न धसीटाजाय। यदिभूलहै तो उसे तिना 
संकोच के सुधार दिया जाय । क्योकि भभूर्छो" को सुरक्षित 
रखना मूढ सिद्धान्तो को आपत्ति मँ डालना है- नसे 
चिडि्यो के धोंसले मे भवे हये सेपि को मारने में संकोच 
करना या विषाक्त यन्न खाना । प्राचीन वैदिक ग्रन्थ इसी 
प्रकार विक्त हये ह॑ ओर ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ मी 
उसी आपत्ति में है| उनके अनुयायी भूल-संशोधन को 
उनकी मानहानि समञ्चते है । यदि सन्‌ १८८४ मेँ यह 
सुधार हो सकता तो खगम था। पर्व॒ तत्र समाज के 
पास साधनन ये। आरम्भकाल था। यदि १८९४ में 
क्रिया जाता तो केवल १० वषै पुरानी भू सुधर जाती । 
अव यह सूं ७६ वधै पुरानी हो चुकीं । २०० पश्चात्‌ 
सर अधिक पक्की हो जर्थेगी । ऋषि के मरफोको इस 
समस्या पर विवार करना है । ऋषि को अपने नाम आर 

यदा की अपेक्षा सिद्धान्त अधिक प्यारे ये । हमारी धारणा 

इख विवीतं ६ै। जत्र कभी कोई यर सामने आती है 

तो कंन लगते है कि कष क्षि य । साातडतचम। 

ये, निरन्त थै। भतः हं भं चू नह! १/५. 





८ 


यह मनोवृक्ति नहीं थी । 

मुख्य विभ्य तो इतना ही दै, परन्तु आनुषङ्गिक रूप 
ते कई अन्य वाते मी आ गहै । इनमेंसे हरए्कका 
निराकरण सुख्य विषय से दूर भय्कना होगा | सज्ञे यह 
आपत्ति नदीं किं “अयंत०” मन्त्र वेद मन्त्र न होते ह्ये भी 
विनियोग मे क्यो भा गया । मेरी आपत्ति यह है कि यजु- 
वैद अध्याये के पहले तौन मन्त्र पर्याप्त ये। क्षि 
दयानन्द ने या किसी पहले आचार्यं ने इनको उसी स्थान 


4 ~व ॥ ~ 1 । 
सा 
प्प = ९ 
-न-न्लप्नष्नम्नप्नन्न्प्म् = जप्त ८) 


मनोत सुसलमान सुदा, ईसाई पादरिवों ओर अन्य से छ्वाहोगा। फिर दूरस्थ देश = 
गुरु के चेलो की रदी, यही हमारी हे । हमारे गुर की 


लाने कौ क्या आवश्यकतां थी? 





इसी रकार समिद्रती पचा कौनहै योरगर 
ये भी पारिभाषिक परश दै। दोनों ेसो म श । 
चना की गह हे। परन्तु धृष्टता के 
यदि गप्मीरता से विद्रान्‌ महानुभा 


स वद्वा घ कर्मकाण्ड कु 
का सभ्ययन करेगे तो उनकोमें 


र पक्षमे मपनीषपौ 


बदलनी पड़गी । इस समय मँ अपने .कथन को सख 


तक ही सीमिन रखता द| 


~ ---+9~-----= 


अयुर्‌ भंबन्धी एक विचारं 


` [ ठे०--श्र प° रामञ्चंकर जी मद्राचार्य, काशिराज पराण-प्रकार्नन--भिवाला, वाराणसी | 


विचाराथे-- 


प॑र भगवदत्त जी ने अपने “भारतवषे का इतिहासः 
ग्रन्थ मे छिला है-“"दितिसे दो पुत्र हुए. ..इसी प्रकार 
दनु से दानव हए. . -वैदिक धटनाओं को माख्यानों के 
साथ समञ्ञाने के व्यि उन्हं ( =दै्य-दानव ) असुर कहा 
गया हे । तेततिरीय ब्राह्मण म लिला दै-“असुराणां बा 
इयं प्रथिवी अग्र आसीत्‌” (३।२।९।६) [ पर 
४२१ द्वितय संस्करण ]। 
यहां अघर ओर दै्य-दानव का सम्बन्ध स्पष्ट नही 
दो पाया दे । वेदिक ष्नाओं को आख्यानं के साथ 
समञ्चाने के लि" यह्‌ फोह खशार्थक देतु नदीं है । शाघों 
मं इस प्रकार समञ्चाना भी शायद ही मिलता हो। 
दमे चिरकार से इस पर संशय था । द्य -दानव के 
साथ सघुरों काक्या सम्बन्ध है, यह प्रन दुःसमाधेथ 
प्रतीत होता था । कुछ दिन हए कि इस प्रन कासमा- 
धान मिक गया दै, अतः पाठको को इसे परिचित कराना 








चाहताहू। मे चाहता ह्कि इस पर विचार-पिपं 
चख्ता रहे, जिससे प्रकेत तथ्य ज्ञात हो जाय । 

वायु पुराण मँ दिति-दनु-सन्तति को कहने कैर 
कदा गया है --इत्येते त्वपरः प्रोक्ताः दैतेया दानः 
च येः ( ६८ । १४)" 

इससे स्पष्ट होता दै कि दैत्य ओर दान 
सम्मिलित नाम असुरः हे, अथवा असुर शब्द व 
के ल्यि तथा दानव के लिय प्रयुक्त होता दै। 
का अ्॑दैत्य भी हो सकता है, दानव मी भौर दैय-दा 
का समूह मो । यह वाक्य काश्यपीय प्रजासगं मे भग्र ६ 
अतः सवांचीन काल मे प्रक्षि वाक्य नीं दै । 

पुराणों को ध्यान से पदुने पर यह पता चलता ई ५ 
जहां भी दय, दानव, गन्धव, राक्षस आदि विभिन १ | 
कौ उत्पत्ति के विषय में परश्च दिया गया दै, वहां ९. 
~ कराना अयुरः कौी उतयत्तिके ल्थि प्रश्र नहीं किया 





( १ ) बह्याण्डपु° का पाठ है- इत्येत 
दनोः सुताः" ॥ ( २। ६ । १४ 
(२) वायु णु -दैस्याना दानवा 
चैव विस्तरात्‌ कथयस्व नः? 


३२।१े ५ >), ॐ, 
भी असुर का नाम न ठेना क श 


र >, , 1 
) कान्ता देतेया दानवास्तथा । सुत्वानस्तु स्ता देव्या अघु 


नां च गन्धर्वोरगरश्चसा 
 । (६७ ॥ ७८) । विष 


ट 1 सु° २।५।९ वा यु ६७। ४८ हे । इस भ्रक 


९. ---> 7 
स्‌। सपभूतपिज्ञाचानां पश्यूनां पक्षिवीरुघाम्‌॥ उत्पत्ति ति ग 
ण॒ ° में कहा राया दै-“देवानां दानवानां च गन्ध, 


£ _ 
तय” ( १। १५। ८५ ) । लिङ्ग पु०--देवाना दाना 
बाक्रममनुक्तमाम्‌ ( १1 ६३ । १ ) । मद्स्य ५ । 4 ‰ 


र 


# ध 
वषं १२ अक ९ 


~= 


(~ ० [3 
सते जान पडता है कि असुर प्रकृत जाति नाम नहीं 


जाति कौच्िसे देल ओर दानव ( दिति-दनु-जात ) 
तरिका ह, ओर समुःरमणः ॐ कारण इन दो जातिर्थो 
को भवर मी कहा जाता दहै । असुरोप्पत्ति सम्बन्धी प्रशन 
त होना इसर्मँ एक प्रवल प्रमाण है । 
पुराणों के अध्ययन से यह भी पता चच्ताहैकिजो 
वक्ति जातितः दत्य या दानव दै, उनको पुराणों मे असुर 
भका गवा है । दत्य दिरण्यकद्िषु को वारवार मुर 
मरौ कहा गया है। 
पर बाद में “असुरः संशा की उभयनिष्ठता के कारण 
भ्रान्ता मी हई ई । चक्रि किसी को (असुरः कहने प्र 
इह खष्टतः विज्ञात नदींहो पाता था कि वह जातितः 
दनव दै या देव्य दै, अतः परवर्ती कालम दानोंके 
स्थि भी दैत्य शब्द्‌ का प्रयोग किया जाने ठगा; उसी 
र दैत्यो के स्यि भी दानव का प्रयोग होने ख्गा 
कि परब्ध पुराणों का अधिकां भाग सर्वाचीन है, 
भतः सवत्र पुराणों मँ यह दोप दीख पड़ता है । पर इस 
षका कारण असुर संज्ञा की उभयनिष्ठता दी दै । यह 
भरष्ट प्रतीत होता हे । 
दानव-दैय के व्यि अषुर संज्ञा के प्रवर्तन का कारण 
भ ६ै। ये दोनों दायदेठक3 अदितिजात देवों के विरोधी 
१।(अर््ा खसा सुरसा आदिके गर्भज देवों 
पे विरोधी नहीं थे, यह भी पुग से जाना 
का है ) अतः दोनो के व्यि एक संशा की आवदयकता 
षठीयी। विभिन्न पदार्थो की समलक्षयता होते पर व्यव- 
हए एेषी एक संज्ञा की आवदयकता होती है । सुबन्त 
| ¶ तिडन्त के असदश होने पर भी अर्थो पलग्धि के क्षत्र में 





अपुर संबन्धी एक विचार ९ 
,--> =----------------- ~ ~ 


समता के कारण दोनों को "दः कदा जाता दै, यद इसका 
शाछ्नीय दृष्टान्त दै । 


अदिति की पेक्षा दनु ओर दिति भी कुछ साम्य 
अधिक था, यह मी पुराण में कथित दे। वायुम कदा 
गयादहे कि अदिति धर्मतल्रा दै, दनु मायाश्रीला है, 
दिति गन्धशीटा है (६९ | ९२-९३ ) | [ गन्ध = गर्व 
या अहंकार |। पुनः ६९ । ३४४-३५५ म कहा गया 
दै किदिति ल्शीखादै। धर्मक विरोध मे माया ओर 
'वल-महंकार दम्मः की एकता संसार में चिर-प्रसिद्ध दै । 

भञुरादि के विषव मे अनेक रहस्यम वातं ज्ञातव्य 
ह । अुरादि जेते लोकिकं एतिहासिक प्राणी, वैसे 
अनेक आध्यासिक पदाथ मी देवायुरादि पदवाच्य है । 
पुराणो मँ असुर देवादि के कई प्रकारके स्वरूप ओर 
विभिन्न क्रममें उनकी सृष्टि की बाते आई ह । मानस 
सृष्टि भीभघुर ह भरसूर सष्टिमेभी अषुर रै । 


येदो एक नहीं हो सकते । देव नामक एक एतिहासिक 


जाति अवश्य थी। जिसका स्थान ्छर्गः ( स्वर्ग इस 
परथिवी मं ही एक स्थान विरोष दै) था ओर इस एतिहासिक 
देव जाति से प्रथक्‌ अनेक सक्षम पदाथ भी देवः शब्द्‌ से 
अभिहित होते रहै ।४ 

आध्यासिक ओर आधिदैविक पदार्थं भी देवापुरादि 
पदवाच्य र्है।“ इसका संकेत पुराणो मी मिक्ता है। 
इन्द्रादि नाम आध्यासिक ओर आधिदैविक जगत्‌ के 
पदार्थो के ल्थिउसी सूपसे प्रयुक्त हए दहै, जैसा कि 
एतिहासिक देवादि जाति के व्यक्तियोँके लि । कषि-नामों मे 
भी यदी बात दै, कदयप-उसिष्ठादि से आध्यासिकादि पदाथं 
मी अभिहित होते दै, इसके अनेक प्रमाण मिक चुके है । 


[ रोष प्र १४ पर |] 








(२) तषां दायनिभिकतं ते संमामास्तु सुदारुणाः । वराहााः दश द्वौ च' ( स्स ४७।४१ )। देसा वाक्य 


( अन्य पुराणमेंभीदहे। 


=, <, ( 
(४) बह्मु के नवसगौन्तगैत वेक्ृृतसर्ग सें देवोर्पत्ति कथित इदे दे । यह स्पष्टतः स 9 १ 
जा कौ शारीर खषटि से “देव-असुर, पित्‌-मसुर' का प्रसंग है । वेद्‌ म॑ भी ` चत्वा क भा ० ५ 
ईनका उर्ठेख है । यँ असुर के बाद देव = सुर की खष्टि कही गड दै । इसके पहठे मानस ख 


मानस भरजाकी सृष्टि कही गङ्े है- सुर-नर-तिय॑क्‌-स्थावर । अदितिगभ॑ज देव तो ब्रह्माके द्वारा सृष्टि 


भकरण से थक्‌ ही कथित है । इस प्रकार देव नाना विजातीय तत्वों के वाचक है| (द.विष्णुपु०का खष्टिप्रकरण) 


(५) श्राणो दक्षस्तु विज्ञेयः संकल्पो मनुरुच्यते" ( वायु 
महिषासुर = अक्लानमूतिं ओर देवी = क्ानदाकत (वराह ० ९९। & 


पु० १०। १८); बह्मा = अहंकार (श्न्तिपवं अ० १८०); 
-७) इत्यादि । प्रसंगतः एक पुराणसूक्ति 


: २२।५२ ) । 
शा उद्धरण देना चाहता ह श्रह्माण्डे ये गुणाः सन्ति शरीरे ते भ्यवस्थिताः” ( गरुडपुराण ३।२ ) 





५ ॥ । 


१० 


----्ननन्न्=्==्=--- ~-~---===््् 
वेद मे राधाङ्ष्ण-लीला 


[ ठे°--श्री प° जे° पी चोधर जा, वाराणसी | 


श्री गोरी शंकरं श्रीवास्तव ने अपने एक लेख मेँ, कृष्ण 
ओर राधिका के सम्बन्ध मे वेद्‌ मंत्रों का उद्धरण देकरयह सिद्ध 
करने का प्रयत क्या है कि आर्यो के स्वधिक प्राचीन 
र्थ वेद्‌ से ही श्रङृष्णटीखा का गान प्रारम्भ होता हे । 
वैदिक साहित्य मे हमे श्रीकृष्ण की व्रजलीला कौ प्रथम श्चाकौ 
मिलती दै । पाश्वाय वैदिक विद्वान्‌ मैक्स मूर, जिन्दी 
ने बेद-म॑त्रों का संकलन करके उसे छपवाया, उसका 
अनुवाद अपनो माधा मं किया; वेद्‌ पर अनेक पुस्तकें 
किली, उन्हे ऋग्वेद म राधाङृष्ण कौ टीला तथा राधा के 
पिता वृषभानु का पता न चला । ग्रिफिय साव ने वेदों 
का अनुवाद्‌ अंग्रेजी में किया, उन्ह उक्तं पा्रोंकानामो- 
निशान वेद्‌ मे न मिढा, ओर न किसी भारतीय विद्वान्‌ को 
भाष्य मे अथवा र्वगला, हिन्दी के अनुबाद्‌ में राधा-ङृष्ण 
कापता चला । परन्तु मापको इसका परता खग गया, 
यह तो भक्तो के सोभाग्य कीबात दै। आआजक्लठकी 
९९ प्रतिशत जनताने वेद को जानना समञ्चना तो दूर 
रहा, देखा भी नहीं होगा । श्रद्धा से भतप्रोत एवं वेदवाक्य 
के प्रति विश्वास रने वारी भारतीय जनता को इस प्रकार 
अन्धकारमं ठे जाना केलकके व्यि शोमा की वात 
नहीं हे । 
हमे खाचार होकर, आपके इस अनर्गल प्रप की 
समालोचना करने के घ्यि ठेखनी उटानी पड़ी है । इसके 
व्यि आप तथ्य बात को जान कर हमे क्षमा करेगे | 
आपने जितने वेदमन्त वयि है उनकी समालोचना 
हम आगे करेगे । भारतीय इन्दू समाज मे एसा कौन 
होगा जो श्रीकृष्ण जी की महता को किसी न किसी रूप 
म स्वीकार करके उनके प्रति आद्र का माव न रख 
हो । कन्ठ पौराणिको ने अनेक अनर्गर का ५ 
तथा उनकी अशील शरंगार लीला का अनुचित माग॑से न 
करके उनके १ असटी स्वरूप कोचिपा दिया हि| श्री ह 
जेसा बरहाज्ञानी, कूट राजनीतिज्ञ, धमौमे सलयासतयविरोषल 


उसकारु मे कोदै भीन था। परन्तु युराणोनि रीष के 
चरित को इतना दूषित कर दिया है फि पाश्राय खगो 


को छोड्यि, पौरस्त्य लोगों को उन्हे पद्‌ करवाते 
१ र 
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छकाना पडता है । पहले दम यह दिखाना चाहे? 
कि जिसराधाका नाम श्र्ष्ण के साथ चिपक हमा 
वह ब्रहम वैवर्तपुराण के अनुसार कौन है । ५ 
„ राधा रायाग गोप कीसी थी। राथाण यशोदा श 
भाई था । इृषभानु ने उसका विवाह राया गोपु म 
कृर दिया था । इस तरह रायाण छृष्ण का मामा हुभा। 
ब्रहमैव्पुराण ने एक गोरोक की कलना कीै| 
गोरोकमं सुदामा के्ाप सेराधाने मासतम 
ख्य यथा। 
राधा जगाम वाराहे गोलं भारतं सती। 
वृषभानोश्च वेदयस्य सा च कन्या बभूव ह्‌॥ 
अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्टा तां नवयौवनाम्‌। 
साधं रायाणवेर्येन तत्सम्बन्धं चकार सः॥ 
अर्थे राधा गोटोक से गोकु मे आकर ग्रमु 
वेद्य कौ कन्या हुई । १२ वं बीत जाने पर रवाणग 
के साथ उसका विवाह हो गया । 
कृष्णमाता यजशोदा या रायाणस्तत्सहद्र। 
गोखोके गोपच्रष्णां दाः सम्बन्धात्‌ दरष्णमातुरः॥ 
रायाण यशोदा का सगा माई था | छ्ष्ण कार 
या । यहो तो राधा रायाण गोप की पती हृद । र 
पुराण मे आने कृष्णजन्म-खण्ड के १५ वँ अध्याय म ध्व 
दैकि एक वार नन्द्‌ कृष्ण को गोद्‌ मे लेकर वन५॥ 
चराने गये | इष्ण रो रहे थे | देवात्‌ वरहो रथा 
गै । नन्दने उन्दराधाकी गोद्‌ मेदे द्वा । | 
उन्हं केकर मागो गई, तो कृष्ण जी युवा हो ग । ५ 
मँ प्रम सम्बन्ध हो गया | इसी वच श्रहया ने भाक | 
का विवाह करा दिया । दोनों ने अपनी इच्छा 4 | 
किर राधानेङ्ष्ण कोले जाकर यदोदा कोदे द्धि. | 
ङष्ण के अलोकिक वर्णन से पुराणने श्री १ | 
ईश्वर सिद्ध करने की घुन मे अपनी राधा की £ 
पटीद्‌ कर डाली । त्रा मी बड़ मौजी | अवर 
तान) न माम उनके विवाह कराने के ठि ० 
म कहां से आ धमके । एक पति के जीते ९ १. 


धैत^ 
शस रूप से विवाह कंश दिया । यदि आज कड 





दो# 


> ~ 
जेट की हवा खानी पड़ती । गोरी शंकर जी अव 
ठ ठे कि उनकी उपास्या राधा की पोजीशन क्तिनी 
(रित हो गद । इसका निराकरण करना टेदी ीर है । | 
^ सथाकानाम मागवतमे नदीं हैः पर्त स॒लसागर मे, 
रो मागवत का अलुयायी है, राधा को ठेकर सूत्र मनमाना 
तकिया दै । इसी प्रकार आप हरिवंश के टीकाकार 
तील्कण्ठ सूरि के मिथ्या प्रपि को मानकर वेद मे राधा 
दृण कतौ कल्पना कर बर । याद्‌ वेद्‌ का स्वयं स्वाध्याय 
नय होते, वेद्‌ > शब्दों का ज्ञान उन्हे भवद्य होता । पर 
लाधाय के अमाव के कारण उन्है भ्रम हो गया ओर भ्रम 
जा मक्षेप आजकल के अन्वेषकों पर कर दिया ¡ अब्र 
पके दिए हए वेद्‌ मन्त्रौ का अथं सावगमाष्यके 

अनुसार सुनिये । 
प्रथु रथो दक्षिणाया अयोय्येनं 


देवासो अस्रतासो अस्थुः। 
कृष्णादुदस्थाद्यौ विहाया; 
चिकित्सन्ती मानुषाय क्षयाय ॥ 

%० १।१२३।१॥ 


इस मन्त्र का देवता उषा है, इस छ्ए इसमें उसका 
वणेन हे । जिस मन्त्र काजो देवता होता है उसमें उसी 
क वणैन होता है, यह स्व॑तन्त्रसिद्धान्त हे । 
 अथै-दक्षिणायाः भ्रबृद्धायाः च्वव्यापारदुशलायाः 
 स्पो देवतायाः रथः अयोजि अद्वेैः युक्तः 
सन्नद्धोऽभूत्‌। एवं सन्नद्धं रथमम्रतासः 
अमरधमौणः देवासः हविभोजो देवाः आ अस्थुः 
आस्थितवन्तः । देवयजनं गन्तुं आरूढाः इत्यथैः। 
अनन्तरं सा उषा छृष्णात्‌ निकृष्टवणोत्‌ नैशात्‌ 
तमसः सकाशात्‌ उदस्थात्‌ उस्थिता अभूत्‌ । कृष्णं 
ृष्यतेर्निङृषटो बणे ( नि० २।२० ) इति यास्कः। 
। कौशी सा । अयौ अरणीया पूजनीया विहायाः 
विविधगस नयुक्ता महती वा । विहाया इति मह 
भास (निर० ३।३।१२) । मानुषाय क्षयाय मनु- 
ष्याणां निवासाय चिकित्सन्ती अन्धकारनिवार- 
णरूपं चिक्रिर्सां वन्ती तमो निबारयन्तीत्यथैः॥ 
॥ 4 उषा देवता का रथ अश्वो से युक्तं होकर सनद 
५ चा। इस सन्नद्ध रथ पर देवतात्रैठ गये रथात्‌ 
| ५ जाने के ल्यि चदु गये । इसके बाद्‌ वह उषा 
£ अन्धकार से निकल आई । वह उषा पूजनीय 


च राख द। मो कै निवाव के ले जनधा 
दूर कर देया । 





वेद्‌ मेँ राधाङ्ृष्ण-लीखा 
ल्ल नप्प (र 


अवर पाठक ठोग ठेखक केठ्ेखको पट शकट 
उख्ट कर ष्ण के उप्र गिर गया था वे कयो नदीं मरे 
इसी की पुष्टि मे आपने नीलकण्ठ सूरि की हरिवंश पुराण 
को टीका का यह्‌ अर्थं छ्ला दै-रततुओं ने उस भयंकर 
ओर व्रहत्‌ शकट को आयोजित किया था। अमर देवगण 
उस शकट को घेरे हुये ये । इसी वीच मे शरी्ष्ण के द्वारा 
परित शकट आकाशम यंत्रसे पके हये गोल्क की 
माति उस्धिस होकर शिरा ओर नष्ट हो गया । तदनन्तर 
माता या वह के छोग, जिसमे मनुष्व मर सकते है इस 
प्रकार शकट के गिरने से वालक क्यों नहीं मरा, इसको 
न समञ्च कर सन्देह ही मं रह गये । 

म॑त्रमेँं इस अथे की गन्ध भी नहीं। इस मिथ्या 
प्रलाप को कौन वेदज्ञ मान सकता है । इस तरह ठेख 
छिखिकर जनता को गुमराह करना रोभा नदीं देता। 
इससे तो पता चल्ता है कि नीलकण्ठ सूरिकृष्ण का 
भक्तथा। इसी से इस तरह जनता को धोखा देने के 
ल्यि मनमाना अथं कर दिया । अब्र गोवर्धन-धारण का 
मंत्र देखिये- 

तमस्य राजा वरुणस्तमश्चिना 
क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः। 


दाधार  दक्षसत्तसमहर्िदं 
व्रजं च विष्णुः सचिवों अपोणुते ॥ 
ऋ० १। १५६ । ४ ॥ 


इस मंत्र का देवता विष्णु ह| ( मारुतस्य वेधसः 
अस्य ) मरुदेवताओं से सम्बन्ध रखने वाढ मेधावी इस 
यजमान के ८ तं क्रं ) उस प्रसिद्ध याग को ( राजा वरुणः 
सचन्त ) राजमान वरुणदेव सेवते है । (तम्‌ एब क्रतं ) 
उसी याग को (अश्विनौ सचेते) दोनों अश्वी 
ग्रहण करते है । ( सखिवान्‌ विष्णुः ) यजमानादि मितो 
से युक्तं विष्णु ( उत्तमं अहर्विदं ) उक्तम स्रगोतपादक 
( दक्षं ) फल्दान-सामथ्यं रूप वल ५ दाधार ) पोषण 
करता है ( किंच व्रजं बष््वुदकाय अपोणुते ) मेष को जठ 
देने के ल्ि आवरणदीन कर देता ३ । 

वरज इति मेघनाम । नि° १। १० ॥ 

अव पाठक भरी मौँति समञ्च गये होगे कि राधा- 
छ्ृष्ण-लीला को वेदालुमोदित सिदध करना कुछ पौराणिकों 
का दुस्साहस एवं कट्पना मात्र हं । वेदमन्त्र में इसकी 
गन्ध भी कही नहीं हे ॥ 


प्जप्नप्न् ~= 
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वैद ओर गोवध 
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[ ठे०-- श्रा पं० अवधविहास लाल जी, कटकत्ता ] 


वैदिक संसृति का समर्थक यह स्वीकार करता ह 
कि धुद्धिपूषी बाक्यक्तिवेदे" ( वैरोषिक ) वेदिक 
वाक्यस्वना बुद्धपूरवक ३ । एेसी अवस्था मं भाजके 
कुछ बुद्धवादी लोग ओर माध्यमिक कवि; वेदभाष्यकार 
लोग गोवध मर गोमेध को वेदों से सिद्ध करने का प्रयास 
करने लगे । हम इस लधु निबन्ध म इसी गोवध से 
उत्पन्न परिस्थिति एवं आधुनिक बुद्धिवादी गोवध-सम्थकों 
के संबन्ध म अपने विचार रखते हुये यह प्रस्तुत करना 
चाहते ह कि वेदों में गोवधया गौ की हिंसा किसी प्रकार 
विदित नदीं है । 

यह एक माश्वयं की बात है ओर विशेष प्रसन्नता 
की बात है कि चारों वेदों मे गोमेधः शब्द कहीं नहीं 
हे । अतएव याधुनिक युग के महान्‌ वैदिक विद्वान्‌ 
महि दयानन्द्‌ के संस्कारविधि नाकक ग्रन्थ मे धेदारम्म 
प्रकरण मे" ० ११२३ मे एक सूचना छ्खी मिर्ती हैकि जो 
ब्रह्मण वा सूत्र वेदविरुदध हिसापरक हो, उसका प्रमाण 
न करना? । इसीख्यि निरुक्तकार ने भी हिंसा-महिसा के 
विवाद मे एक स्थल पर कहा ह 'आस्नाय वचनादर्हिसा 
परतीयेतः अर्थात्‌ वेदमन्व पते तो अरदिसा ही सिद्ध े। 
विनियोगकारों ने यदि उत सामे विनियुक्त किया है, तोयह 
दोष उनका है । यही बात आज के बुद्धवा हिरो 
परभी गू होती दै] निस््तकारके शन्दों मे शतेष 
खणोरपराधः यदेनमन्धो न पष्यति, 'ारोवरथिसु ठ 
खल बेदिव्रष्ु भूयोवियः प्र्स्यो भवति । 


त ध यह खरे क 
अपराध नहीं कि अन्धा उसे नदीं देखता है । ५ 


इस सम्बन्ध मे एक ओर शब्द विचारणी 
हे गोघ्न । ोग॒ आजकल इसका अथे करते 
चयि गाय मारी जाती है। इसके लि 
अष्टाध्यायी के सूत्र दाशगोघ्नौ संप्रदाने? 
का प्रमाण दिया जाता दै। इस संबन्धे हमारा कह 

यह दे कि पाणिनि के कार्म संप्रदानमें गोष्न शब्द्‌ 4 
प्रवोग किया जाता था, पश्चात्‌ उसका प्रयोग अतिथि त 
म कारिकाकारके समयमे हुभा। का स 


शिकाकं 
यद ॒वाक्य असत्यपि च गोहनने तस्य १ 


यहे | वह्‌ 
है जिसके 
पाणिनि की 
( ३।५।२३ ) 


= 
गोध्न॒ इत्यभिधीयते विचारणीय है । रतु 
मे गोध्न शब्द्‌ गोहस्यारे सरथ में प्रयुक्त हा है, इ त 
॥ १ त 


म ऋग्वेद मंडल १ सूक्त ११४ मन्त १० देखिये £ 
प्रकार है-- १५ 


आरे ते गोध्नुत पूरुषन्नम्‌' । 


इस पद्‌ का अथे सायण ओर दयानन्द दोनों थ 
ने क्रम से “यद्‌ गोहननं यद्रा गोहननसाधनमादुष 
ओर "गवां हन्तारम्‌? किया दै । यदय दयानन्द जीके भष 
से यह अथं निकर्ता है कि सभापति समान ते गेयो 
को दूर्‌ रखे, गोहत्या आर नरहलयया दोनों एक ही प 
पातक है । आचाय सायणने भी क्रगवेद्‌ के ६३ 
के २८वे सूक्त के भाष्य मे गोसेवा भौर गोमि ग्र 
मव्य वर्णन कियाहै। परन्तु मध्यकाीन पतनकेष 
मे आष प्रज्ञा ओर स्वाधीन चिन्तन के अमावमें दष 
पञ्चुमारण रूप कम भौ श्रेष्ठतम कर्म समज्ञा जने व्गा। 


इस संबन्ध म ङु उदाहरण निम्न प्रकार ईप 
दूत के ४५ वै शोक मेँ रन्तिदेवस्य कीति कौ व 
करके हुए मष्िनाथ छिविते है-- 

“पुरा किल राज्ञो रन्तिदेवस्य गवारम्भेष्े 
संश्ताद्रक्तनिष्यन्दाच््मैरारोः काचिन्नदी स 
सा चमेण्वती इत्याख्यायते 1 


माव यह है कि रम्तिदेव ने गोमेथ क्रिया मौर अ 
( गोबों के ) रक्त से चर्मण्वती नदी ह निकली । ९ 
ग्रकार शाकुन्तलमें 'पञयुमारणक्दारणेऽचुकम्यार ‡ 
श्रोत्रियः? कडा गया है । इसी प्रकार शरी ही 1 
"हिसागवीं मखे वीक्षः इत्यादि से यमँ ५: 
खमथैन करते हं । भवभूति तो विष्ट के लवि ^ 


स | 
मे मी श्वा वराकी कपिला कल्याणी मडमरडपि 


के शब्दों मे गोवध का समर्थन करते दै। 


परंतु वेदम यज्ञ को अध्वर का गया द। 
कहते है-- 


^ विविध! 
अध्वरः कस्माद्‌ ध्वरतीति दिंसाकमी वस 
अर्थात्‌ अधवर वह है जसे दिसा न ह | 








- 


वष १२ अक 


वेदों मेँ ज्ञान विज्ञान कौ बात १३ 


(न्डष्टस्=ः ~ ~ ~ ---- -- ---------- = ---- -- --- ------ ---- -- - 


मन्त्र दी (आप्यायध्वसन्या इन्द्राय अर्थात्‌ 
¢ मासते योम्य भो कौ बद्ध च 
क्रा निषेध करता दै । पशुन पादि" "गां मा हिसीः" 
विसा हिसीः इत्यादि वेदिक शब्द्‌ साका स्पष्ट 
निषेध करते है] प्राचीन वैदिक ५. निष्ट मे गो शब्द्‌ 
करा सवते प्रसिद्ध॒ ओर प्रथम अथ ध्वी" 4 
| | शेष शवेषाः इन दोनों पादम के सथं (माञ्महणे 

स्मे चः विये है। भाव यहद कि भूमिः पञ्च 
व्रणी, च, किरण, चन्र, जल आदि सभी वस्म का 
परिकर, लभदायक उपयोग हौ सच्चा गोमेष दै। 

अतः महिं दयानन्द ने यह किला--“अन्नं हि गौः 


की प्रथम 


'अञ्यं मेधः" ( शत० ) अत्न, इन्द्रो, किरण, परथ्वी, 
आदि को पवित्र रखना गोमेध दै। वेद ओर गोवध की 
मीमांसा के अन्तमें श्रीउपाध्यायनीके शब्दों में मै 
कर्टरुगा--स्वामी दयानन्द को ही यह भ्रेय है कि वैदिक 
संसरति का मुख उज्ञ्वल कर दिया। उन्होने सिद्ध कर 
दिया किं मानव जाति का कस्याणवेदों को लयागने में 
नदीं अपितु वेदौ का सव्य अर्थं करनेन है। जठ के 
चिना प्यासतो बुञ्चती नदीं] हो, यदि जगदा हो 
गया है तो उसको पवित्र करना आवश्यक दै । ईशकृपा 
से गोवध बन्द हो। गोमेध के सच्चे अर्थंका प्रसार ओर 
व्यवहार हो ॥ 


न्क 


वेदों मे ज्ञान विज्ञान की बातें 


[ ठे०--श्री प° राजेन प्रसाद सिंह जी, एढ्वोकेट, आरा | 


वेद्‌ ज्ञान विज्ञान के भण्डार है । तमी तो जान 
क पिपा व्यक्ति दूर देशो से चलकर आर्यावते मेँ 
| अपनी पिपासा को शान्त करने के व्यि अतीत काकं 
भतेये। वेदों म मानवोपयोगी कुल विद्यं बीज सूप 
मनह्‌ है जिनका वेदों की शाखां मे विद्‌ वणेन 
परया जाता है, किन्तु अधिकतर याखारये द हो गई ई । 
वेदो म रूपप्रसारण-यन्तर, (11616710) शब्द्ग्रसारण- 
यन ( 38620 ) तथा जेट विमानो का वैन आता हे | 

जेर बिमान 

समानयोजनो हि वां रथो दखाबमस्येः। 

ससुद्रे अश्िनेयते ॥ ० १।३०।१८ ॥ 

( समानयोजनः ) एक समान बना हुभा (वां) ठम 
दोनो का ( रथः ) रथ ( भमरत) जो विरा चाल्कके 
(समरे ) आकाश रूपी समुद्र म (अश्विनेयते) दे 
अध्वयो | गति करता ३ । 

मान भी वैज्ञानिकों ने एेसे वायुयानों का भाविष्कार्‌ 
्ियाहे जो विना चालक के तीव्र गति से आकाश मागं 

गति करते हुए शत्रु देशो म बम वरसाने के काम मे 

भाते दै । 

न्यघ्न्यस्य मूधैनि चक्रं रथस्य येमथुः । 

परिद्यामन्यदीयते ॥ अर० १।३०।१९ ॥ 


( मध्यस्य ) विनाश न होने वाढा (मूर्धनि) 
सरके ऊपर ( चक्रं) एक चक्र को (रथस्य) रथ के 
( येमथुः ) ख्गाओ जो रथ ( परि्ामन्यदीयते ) अकाश 
मे चला जावे। आप देखेगे कि याज भी विमार्नोके 
अग्र मागमे एकचक्र ल्गारहतादै जोवायु कोकाट 
कर विमान को गति देने मे सहायक होता हे । 

शब्द प्रस्ारण-यन्त्र ( ६९00 

एतं मे स्तोममूम्यं दाभ्योय परा वह्‌ । 

गिरो देवि रथीरिव ॥ ॐ ५।६१। १७॥ 

८ एतं ) इस (मे ) मेरे ( स्तोमं ) स्ठतिवचन को 
८ ऊग्य ) दे ऊर्ियों सधवा विद्युत्‌ कौ तरगों ( परावह ) 
दूर देशों मे ठे जाभो ( गिरः ) उत्तम वाणियों को ( देवि ) 
डे देवि ! ( रथीखि ) रथी के समान ठे जा। 

विद्युत्‌ कौ तरगों के द्वारा दी शब्द्प्रसारण का कायं 
होता दै। जो शब्द स्टूडियो मे गोटे जाते है, उन वित्‌ 
की तरगों मे परिणत करके ही दूर देशों म॑ प्रसारित किया 
जाता दै । यदी शब्दश्रसारण का मूलभूत सिद्धान्त हे । 

रेडियो के द्वारा केवर अच्छे गान गाने का आदेश 
हम वेद देते ह 

उत मे बोचतादिति सुतसोमे रथवीतौ । 

न कामो अप वेति मे॥ ° ५।६१।१८॥ 


१४ वेदवाणी 
£ न नन 


अर्थात्‌ शब्दप्रसारण-यन्त्र से एेसी उत्तम वाणियों का 
प्रसारण करो कि जिनको सुनकर श्रवण करने कौ मेरी 
अमिखाा तृप्त न हो । 

स्पप्रसारण-यस्त्र 

वेदों मे सूपप्रसारण-यन्त्र अथवा द्रदशंन-प्रक्रिया 
(पनारण्शं० ) का भी वर्णन आता हे । 
ससवांसमिव त्मनाऽभ्निभित्था तिरोहितम्‌ 
एनं नयन्मातरिशा परावतो देवेभ्यो मथितं परि ॥ 

ऋ०३।९।४॥ 

( ससवांसमिव ) व्यक्तं अथवा ( तिरोहितम्‌ ) अव्यक्त 
( अभ्रिम्‌ ) अयि को ( देवेभ्यो मथितं परि ) देवों दवारा मथे 
जाने पर ( मातरिदवा ) विद्यृत्‌ तरंग ( परावतः ) दूर देशों 
तक ( नयन्‌ ) ठे जव । 

थोड़ा सा विस्तार से हम इस यन्त्र पर विचार 
करना चाहते ह । इस मन्त्र का देवता अथि दै | रूपका 
सिरजन भम्रिसे होता दै । अथिकेदो रूप होते है-एक 
व्यक्त ओर दूसरा अव्यक्तं । यदि हम रूपप्रसारण-यन्त्र की 
क्रिया पर विघार करे तो हम देखते ह कि वैशानिकों ने 
सिदध किया दै किसंखार के समस्त पदार्थ, यों तक कि 
मनुष्य का रूप भी, कणमय हे । प्रकाश के माध्यम सेजो 
मतिनिमव् हमारे नेत्रो पर अथवा कैमरे के रेट पर पडता 
है, वह भी असवो खरो कणो का समूह दै । यदि इन कणो 
को मल्ग २ कर दिया जाय, तो वह उक्त पदाथ की अवेत 






आषाह २०१६८ १ 
७ 
= 
समस्त केणों ५ 
जास्केतो बहतर 


अवस्था होगी । यदि किसी प्रकार 
मूल प्रतिबिम्ब में परिणत किया 
ॐ भतिनिम्ब की संवेत मवस्था हो । रुप्य 
का कमरा इसी सिद्धान्त पर वना है| प्रथम सम १ 
"बम्ब को अखण्डमय अवस्था मे एक्‌ यप्र भं 8 ्ः 
जाता दहे । पुनः विदत्‌ तस्गोंकी सहायता से ४0 | 
मातरिश्वा कहते है, उन्हें खण्डरूप मे करङ्के मा | 
प्रसारण दिया जाता ण ।फर संग्रहयन्त्र ( एव्व्याध 
उन खण्डं को एकत्रित करके असत 





९ ष 4 सपप्था } 
आकाश मण्डल से ब्रहण करके पुनः संवेत रूप प क 
दै । परिणाम होता ह मूलरूप का संगरहय 


गा ९: रा सग्रहयन्त्र (606 
पर दशन । यहा सिद्धान्त टेचिविज्न का है| क 
मन्त्र म उतलाया गया है कि विदानो केद्रा पेज 
पर अग्नि काजो व्यक्त रूप्‌ ह वह अव्यक्त स्प अधी 
विदत्‌ की तरगों के .ख्पमं परिणत होकर दुर देशे) 
प्रसरति क्रिया जाता हे । 


~ 


वेदां मे समस्त ज्ञान-विज्ञान की वाते भरी पड़ी ६। 
भतोवेदों कोस्ख्रके स्पे ही मानताहू। मिम 
चतुर गोताखोर होगा, वह वेद्‌ रूपी उदधि से उतना 
अमूर्य रल निकाल स्केगा। इसी दृष्टि ठे हँ वेदोष् 
स्वाध्याय करना चाहिये । वषि दयानन्द की महती श 
है जिन्होंने बरेदों को कर्मकाण्ड के शुष्क गत से गिक 
कर मनुष्य-जीवन के समस्त उपयोगी पदार्थो क मठ 
के रूपमे हमारे सामने प्रस्वुत किया है ॥ 


| 


नि 


[ष्ष्ट९्कारेष ] 


इस स्थिति म अघुरादि से संबन्धित कौन विवरण 
रेतिहासिक दै ओर कौन एतिहासिक नहीं है (जहो 
अध्यासिक ओर माधिदेविक तत्व रक्षित है इका 
विवेक करना बहुत ही कठिन है । शिवकर्तरक त्िपुरदाहन 
रतिहासिकं टना प्रतीत नहीं होता । साय॑युव दक्षभी 
एतिहासिक नहीं हो सकते । मरस्य, कूम, वराहं तो सष्टतः 
ही एतिहासिक व्यक्ति नह| या इसी प्रकार “ब 
बलराम-बुद्ध भी अनेतहासिक रै? क्या "वामनः एक 
पेतिद्यासिक घटना है । नीलकण्ठादि ने इन अवतार- 


कथाओं के अध्यास्मक अर्थं दिलाए्‌ है । इन सत्र यरं 
मं एक भी एतिहासिक व्यक्ति नदीं दै, रेस कलमे | 
पुराणादि म इतिहास तो अत्यस्पमात्रा मे हो ज 
कश्यप वंश के अन्तमं कहा गया है कि इनक 4 
यह जगत्‌ पूण हो गया दै (प्रायः समी पुरे 
कया इस स्वौकारोक्ति से यह [ववर ८ तत्र व्व 
भी ) एतिहापिक सिद्ध होता है १ इस विषय क्‌ ध 
सामग्री का संकंठन हमने किया है । इसका ध्रा 
यथाव्तर किया जायेगा ॥ 





१ ~ > ९ 
कष २ थक ° कि, ९५ 








सम्पादकीय 


श्री अजीतसिंह जी सत्याथीं 


म यह जानकरव्डा दुष्लददो राद कि शी 


काज के एक बहुत उत्साही कायकत श्री अजीद। <. 
व स्याथी इस संसार मं नहा १. आप एक भ 
| व्ःउत्तादी-सदहदय-धरम, नाति ओर देश के चि सवस्व 
ला देते वाले व्यक्ति ये । वैदिक धमे म पूरणी निष्ठावान्‌, 
दा के खातन्व्य युद्ध के सच्चे सिपाही, आयं समाज के 
चेक आन्दोढन मे सबसे आगे द्ोकर जुट॒जाने वाले, 
हूसल-विनोदग्रिय कार्यकर्ता आप ये। जब तक खराथ्य 
नहीं होगा तव तक गृहस्थाश्रम मे प्रवेशन करते इत्यादि 
रेक प्रतिज्ञाय कर अनेक विध कष्ट उटाते रहते ये। 
आर्थं खरास्यसभा द्यहौर के संस्थाप्रक तथा तदर्थं सदा 
दरी रदे । पज्ञावकेसरी लाला लाजपत राय कौ प्रस्तर 
पूति को घोर विकट समय म भी लाहौर मे स्थापित कराना 
भौर पाकिस्तान बन जाने पर भी उसे वर्ह सेउटवाकर भारत 
म खावाना आदि कार्यं सुख्यतया इनके परिश्रम से हये ॥ 
मेगा इनसे सन्‌ २० से परिचय था, जब परम 
। देशभक्त भाई परमानन्द जी के अषण्डेमान जेर से चूटकर 
। लहौर आने पर एक नवयुवक मण्डलको लेकर हिसार 
| (जाव) मे एक याश्रम की योजना बनी थी, ओर 
अष्टाध्यायी पटाने के स्यि इत मण्डल के खि हम लोगों 
| को हरदुयागंज ( अलीगद्‌ ) से बुलाया गयाया। इस 
प्ल के सभी सदस्य इस समय देश की पवित्र सेवा में 
एकमे एक वटृकर भागे रहे है सव्या्थीजी मी इस 
पष्टल ये ये। 


© 


सन्‌ १९२३ के मदै जूत की बात होगी । विडी ते 
| केरारी (जि० मथुरा ) की शुद्धि मेँ हम सव साथी जा रदे 
ध कि मागमे सत्यार्थी जी ने एक पंजाबी कविता 
। एनाई-““सनतां दी विच खिचड़ी, गड़। गडा रोय त 
्मड़ छष्पड़ दाल दा । सनतां दो त्रि िचड़ौ ॥* यह 
पिल परिवार के ये, तो कविता मे भी सिक्ली ञ्चख्क रही थी। 
उसी दिनि की बात है स ० श्री° स्वामी स्वतन्त्ानन्द जी 
पहाराज ने, जव कि आस पास मे पानी नदींया, एक 
तथी को शोच की इच्छा हुई, तो एक शोक कहं डला 
(मो सुने मब तकं याद्‌ है )-जो इस प्रकार दै-- 


“इट्य दशगडवश्च, वद्श्च दशगागरम्‌ । 
घासपूसनी समं गङ्गा, सवेतीर्थं घसीटितम्‌ ॥ 
पंजाबी ट्वी का यहः नुस्ला सृन्ञे अव तक याद्‌ ईै। 
थे दोनों कवितां सुनकर हमारे साथी प्रसन्नता मे वूने 
ट्गे। विनोद्‌ का अदूयुत दद्य था॥ 

परलम (जि° मधुरा } कौ दधि यौ । कादियानी 
आन्यौर ( माच १९२३ ) की क्षुद्धि मेँ यज्ञ पर वैठे १८०० 
मटका को वहका चुके ये कि ये सव ( हम सव ) राधा 
स्वामीर्दै, सवका्चटाखा लेते, तन्दारा घमं विगाडने 
आये ह। 

इनकी पहिचान यह है कि इनका पहिला मन्व 
“धविश्चानि देव सवितदुंरितानि परासुव है इयादि कह 
कर हमारे पूज्य नेता स्वर्गीय स्वामी शद्धानन्द्‌ जी महाराज 
को व्याख्यान देते २ बीच मं मल्कानो द्वारा सकवा कर 
विटादिया था । अगे ही दिन परखम कौ शद्ध यी, ग्रदन 
यह था कि विश्वानि देवः मन्त्र काक्या किया जावे 
आरम्भ किया जावे या नहीं १ क्योकि इस मन्त्र से तो 
पडे दिन सब मल्काने भड़क कर यज्ञ पर से उठ गये थे। 
तो उस समय व्यवस्था देने वाले इन पटुक्तियो का लेखक तथा 
श्रो अजीतसिह सत्याथीं ये । हम दोनों ने यह व्यवस्था दी 
कि “अग्ने नय सुपथा०० से आरम्भ कर विश्वानि देव 
म समाप्त कर दो, हवन पद्धति मे यह तात्कालिक परतन 
कर दिया, एेसार मी हमं करना पडता था सत्या्थीं जी 
बड़ी चुटकी ल्या करते थे ॥ ओह ! वह सत्यार्थी साथ 
छोड गये, एेसा प्रतीत होता हे । यहं संसार एक विचित्र 
ीलागह दै | मानव क्या है ओर इसका अन्त क्या दै। 
समवेदना किससे प्रकट करर, पण्डित श्री राम गोपाल शाली 
जी ते तथा उनके परिवार से !] भ्रमु सबको शक्ति दे! 
विगत आमा तो प्रस समर्पित ||| 

श्री शङ्कर बाबु ( श्रिया ) का निधन! 

श्री० शङ्कर बाबु श्रिया के कोयले के प्रमुख व्यापारीय, 
प्रसिद्ध कोयठे के विशेषल्ञ-गम्भीर विचारक श्री° अजन बाबु 
( बा. भञजैन देव अग्रवाल ) के माई, ऋषि (क 
माज सोर वैदिक धरम मे निष्ठावान्‌ सच्चे आयं बा. हरदेव 
जी अग्रा के पुत्र थे । इन स्व का परिवार धार्मिक हे । 


उदार है। 


( शेष याव्लि्र० २ पर ) 





१ ॥ 
(ननन = 


१६ 
न्न 


विविध समाचार 


पजाबी-्रबा- आन्दोलन 

पंजाब म अकाटी दल कौ भोर से प॑जावी-सतरा 
आन्दोढन चर रहा दै। इस सिल्सिले मं २४ महै क) 
मार तारसिह को अमृतसर मे गिरफ्तार करके योल केष 
मे नजखन्द कर दिया गया दै। लगभग समौ बड़े २ अकाली 
नेता तथा गुरु्ास प्रबन्धक कमेटी के अधिकारी गिरफ्तार 
कर ल्यि गये । इस सम्बन्ध म हजारो गिरपतारियँ 
ई दै । पञ्ञाव सरकार का यह काम उचित ओर समय 
पर दुभा दै 

देश का जनमत एवं नेतवगं आन्दोलन के विरुद 
है| यह भी ज्ञातव्य है कि आन्दोलनकारी रिसा पर 
उतर भये है । अमृतसरमे एक इष्पैक्टर को गोटी से 
उडा देना ओर श्२जुत को देहटी मे पुलिस पर इट 
परथर तथा अन्य हयियासं से आक्रमण करना-- आन्दोलन के 
दिसात्मक हो जाने मे प्रर प्राण ह| 

सव्र से आश्चयं भरक्षोम की बात यह रहै कि देहली 
म प्रद्रानकारियों ने ओस्‌ गेस के रेते गोलो का प्रयोग 
क्रिया, जिन्हे सेना युदधमे प्रयोग करती है। एक व्यक्ति 
कुक गोर के साथ गिरपतार क्या गया हे। ये गोटे 
अमेरिका के वने हए है । इससे इस शंका को वल मिलता 
दै कि यह साम्प्रदायिक आन्दोलन कुछ विदेशी तसो से 
संकेत एवं सहायता प्राप्त कर रहा दै । 


भारतीय दल का एवरेस्ट अभियान विफल 


भारतीय पवेतारोदियों का प्रथम एवरेस्ट अभियान 
सफल न हो सका। पवंतारोही २८ हजार ३०० फुट की 
ऊंचाई तक चद्‌ चुके थे । मोसम इतना विपरीत हो गया 
थाकरिचद्ना तो दूर रहा उतरना भौ कठिन था | बरफ़- 
कोहरे के तूफान के कारण यागे वदना सम्भव न था ओर 
पीछे लोरने केल्यि जो चिह लगाये गये वे भी स नषटहो गये 
थे । प्रथम्‌ अभियान में स्वदेश-निमित सामप्री के वल पर 
इतनी ऊन्वाद तक पर्हुचना भी पर्व॑ताराहियो के अद्भ्य 


उत्सा 
का द्ोतक दै। ४ 





जच करेगी । श्री रेडी ने यहमी घोषणा कौ है 


आपाद २५ १ ९ 


= ~ वध 
सत्ता कपयो पर रगे आरो 
जच के रियि समिति 
क्रेस-अव्वक्षश्री रेडी ने घोषित किया है 
स्सन्िति का गठन किया जायेगा, जो उत्तरदायौ |, 
“^ श्रो 


॥ अ = अ धि = 
दस्यो पर अपने अधिकार के दुरुपयोग कै यारे 


कि केर (१ र 4 
विष 
वरण करे, 


तथा राज्य सरकारों के मन्तिरयो, उपमन्त्रियों तथ 
को अपनी सम्पत्ति, आय तथा व्ययका वि 
अध्यक्न को देना होगा । 


भारत-चीन सीमा विवाद के सखन 


म पीक में वार्ता 
भारत-चीन सीमा विवाद के विप्रयमें भारतीय त्ष 
चीनी अधिकारियों कौ वार्ता १५ जूत को आरम हू 
वार्ता मे भारत के र्पौच अधिकारियों ने मागलिा। क्च 
वार्ता का निर्णय देहली मेँ हद प्रधानमन्तियो की व 
मे हुभआ था। अधिकारौ अपना प्रतिवेदन सितार प॑ 
प्रस्त॒त करगे । 


राष्रूपति आइसनहोवर की जापानयात्रा स्थीं 
अमेरिकी राष्ूपति श्री आदसनद्वावर ने सपने अफ़ 
यात्रा के कार्यक्रम को स्थगित करने की धोपणा क| 
प्रस्तावित यात्रा के विषुद् जापानी जनता म मलन कि 
था] इसके विरोधमें उग्र प्रद्चैन कि गये, जिग 
स्वरूप सेकडों व्यक्ति हताहत दष । अन्ततः जापर्१ 
प्रधानमन्त्री की पाथना पर यात्रा स्थगित करनी ए६। 
वत्ेमान शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली अलुप्त 
पूना मे उपकुख्पति सम्मेलन मै विधवविचावय ¶ 
के अध्यक्ष श्रौ सी, डी, देसल ने कदा कि हार 
उचतम रिष्चा की वतमान प्रणाटी अपया तथा विदे ध 
पेक्षा नीचे स्तर की ३ । वर्त॑मान शिक्षा से र की ॥ 
इयकताओं की पूति नदीं होती । आष्टनिक । 
प्रणटी दुप्रित है । इसमे अविल एधा? 
-------------~------ ~ = ^ 1 हे । क 


वाल्मोकिरामायण का भाषाबुवाद 


[ अ़बादक्-श्री प° युधिष्ठिर जी मीमा 


सक तथा परिशोधक- श्री पं० अखिलानन्द जी, श्रिया 


( गत अङ्क से आगे ) 








4 १२ अङ्ग ९ जयोरविंशः स्मः १७ [ २७३ | 
~~ ~~ = 
त्रयोविंशः सैः 
रक्ष्मणक्रोधः 
त ब्रुवति रामे त रक्ष्मणोऽधःशिरा 1. 1 मध्यं जगामेव मनसा दुःखहषयोः ॥ १॥ 
त्वाह बद्धा श्री भरुबोमध्ये नरम कृप धास महारथो विरस्थ इव रोषितः ॥ २॥ 
तस दुष्यतिवीक््यं तदुभूङटीशदितं तदा । बेभौ करदस्य सिंहस्य यखस्य सदश खम्‌ ॥ ३॥ 
उगरहस्तं विधुन्व॑स्त दस्तिदस्तमिवात्मनः । तिगधं शरीरे च पातया शिरोधराम्‌ ॥ ४॥ 
अप्राकष्णा वीक्षमाणस्त तिर्थग्ध्रातरमव्रवीत्‌ । अस्थाने संभ्रमो यख नातो वे सुमहानयम्‌ ॥ ५॥ 
पर्मदोषप्रसद्धन लोकस्यानतिशङ्कया । कथं येतद संम्रान्तस्सवद्विधो वक्तुमर॑ति ॥ ६ ॥ 
यथा देवशौण्डीरं शौण्डीर क्त्रियपैम्‌ | कि नाम॒ टृपणं दैवमशक्तमभिरंससि ॥ ७ ॥ 
परापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विदयते । सन्ति धरमपिधाः छ्ष्णा धमात्मन्‌ फं न बुध्यसे॥८॥ 
तयोः सुचरितं स्वां शाख्ात्परिजिहीप॑तोः । यदि नैवं॑व्यवसितं सथाद प्रगेव राघवं ॥ & ॥ 
तयोः प्रागेव दत्त ्याद्वरः प्रकृतश्च सः । रोकविदवि ्टमारब्धं स्वदन्यसखामिषेचनम्‌ ॥१०॥ 











तेईसवां सगं 
लक्ष्मण का क्रोध 


[ उनकी वातो को ] सुनकर राम के एेसा कहते समय क्ष्मण नीचे सिर कयि हृए शीघ्र ही मन से 
दुः ओर हषे के वीच मेहो गये [ अथात्‌ रास के ध्मेपाटन की दृदृता से वे प्रसन्न थे ओर वनवास 
के कारण दुःखी ]॥ १॥ तव नरश्रेष्ठ लक्ष्मण भह चदाकर विल मे स्थित क्रोधित महासपे के समान 
सांस केने खगे ।। २॥ उस समय उस [ ठक्ष्मण ] का चद हई भौहों वाटा एवं [ अव्यन्त क्रोध को 
प्रकट करने के कारण ] सामने से देखने के अयोग्य सुख क्रोधित सिंह के सुख के समान हो गया ॥ ३॥ 
[ सक्ष्मण क्रोध के अतिद्य के कारण] हाथीकी सूंड के समान्‌ अपने दाहिने दाथ को चलाते 
हए, रिरोधरा (= ग्रीवा ) को तिश्छे, उपर, नीचे करते हृए्‌ ॥ ४ ॥ ओर तिर्थैग्टष्टि से भाई [ राम |को 
देखते हुए बोले-[ पिकवचनपाटन रूप | धसकी दानिके भय से एवं प्रजा के [ मन में उत्पन्न होने 
बारी ] शङ्का के परिहार के ट्यि ही आप के मन में यह्‌ एक , महान्‌ भ्रम. उतपन्न हो गया है । अन्यथा 
[यदिआपको भ्रमन हृआ ह्येता तो ] आप के समान निश्रन्त्‌ मनुष्य केसे यह्‌ [ वनगमन की ] बात 
मह्‌ सकता ¶ ॥ ५.६ ॥ दे शौण्डीर (=दैव की प्रतिद्ट्ता को दूर करने मे समथ ) क्षत्रियश्रेष्ठ | 
[राम ] आप क्यो सासथ्यैहीन, वच्छ एवं अशक्त दैव की प्रशंसा कर रहे ई १? ॥७॥ उन दोनों 
[ दरथ-कैकेयी ] पापया के विषय भं आप को शङ्का क्यों नहीं होती १ [ संसार मे एेसे 
भी मनुष्य द्द जो उपर से बडे ध्मा्मा एवं मृटु वनते द, वे वस्तुतः धम के व्याज से अधमे का 
काये करते है । हे धमीत्मन्‌ ! [ अपनी अमीष्ट सिद्धि के ल्यि | चरित्र वाठे आपका छठ से परि 
स्याग करने वाठे उन [ कैकेयी-द्शरथ | के स्वा्थपूणे कार्ये को आप क्यो नहीं समञ्च रहे ? यदि उनका 
एसा पके से दी निश्चय न होता तो हे राघव !॥ ८९ ॥ उन्न वर पके ही दे दिया होता ओौर भरत 
को अभिषेक मी पटे दी हो चुका होता । [ धम ओर रोक व्यवहार के अनुसार आप का ही अभिषेक 

ना उचित दै, अतः ] छोकनिन्दिति आप से अन्य [ भरत | के अभिषेक को ॥ १०॥ इ वीर ! मे सहन 
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सहे सिं वीर तत्रमे बन्ठमैसि । येनेयमागता दवै त्व देहम ॥) 
स॒ हि धमो मम दरष्यः प्रसङ्गाचस्य यु्ास । कथ स्न २ 6 शक्तं ककेयीवशयतिन; ॥१२॥ 
करिष्यसि पतािममधमिषठ बिगहितम्‌ । यचयं किन्विपाद्धेदः इृतोऽप्येवं न गृहते ॥६। 
जायते तत्र भे दुःखं धम॑सङ्गवच गर्हितः । ; सगसयोगो , छकस्यास्य विगर्हितः ॥११॥ 
मनसापि कथं कामं इर्यास्सं कामवृत्तयोः । \ `“बहितयोनित्यं शच्योः पित्रमिधानयो; ॥१५॥ 
यधपि प्रतिपततिस्ते दैवी चापि तयो्म॑तम्‌ । तप्यपक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥१६॥ ` 
विक्गयो बीयंहीनो यः स॒ दैवमलुवरतते। वीराः संमावितात्मानो न दैत परुंपासत ॥१७॥ ` 
दैवं पुरपकारेण यः समथेः प्रवाधितुम्‌ । न देवेन विपन्नाः पुः सोऽवसीद्रि ॥१८। 
द्रल्यन्ति तव दैवस्य पौरुषं पुरुष च । दैवमारुपयोरथ व्यक्ता व्यततर्मविप्यति ॥१६। 
भद मत्पौरषहतं देवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः । यदेवादाहतं तेऽ दष्टं राज्याभिषेचनम्‌ ॥२०॥ 
भत्यद्ङुशमिवोदामं गजं मदबलोद्धतम्‌ । प्रधावितमहं दैवं पौसूपेण निवरये ॥२॥॥ 
लोकपालाः समस्तास्ते नाच रामामिषेचनम्‌ | न च डरखाक्षयो रोका पिहन्युः कि पुनः पिता ॥२२॥ 
वेविवासस्तवारण्ये मिथो राजन्‌ समथितः | अरण्ये ते विषरस्यन्त चतुदश समस्तथा ॥२६। 


नहीं कर्‌ सकता, अतः इस विषय मे भाप सञ्च क्षमा कर दे | ्े महामते ! जिस [ धमे ] के कारण भप 
की यह द्वध { = पठे राज्य का रहण करना, अब उसका परित्याग रूप ) बुद्धि उस्पन्न हुई ॥ ११॥ श 
जिस के कारण आप विमोहित हो गये, एसा धमै मेरे ल्यि देष करने योग्य है, [ क्योकि वह्‌ वारतक्ि 
धमे नही" धमौभास ह । दे भ्रातः! पौरष एवं धशयुक्त ] कम करने मे समध आप केकेयी ॐ बरकत 
॥ १२॥ पिता के अधभेयुक्त एवं निन्दित बचन का कैसे पालन करेगे १ क्योकि आप इस [ अपनी] 
अभिषेक परिच्युति को [ असत्य वर के कल्पना रूपी | पाप के कारण किया गया नदीं सम्यत ॥ १३॥ 
इसल्यि मुञ्चे बहुत दुःख हो रहा है ओर [ ठेसी ] धमीसक्ति भी निन्दित है। आपकाजो धर्मंयोग 


(= धमेसमश्च कर वनवास का स्वीकार करना) हे, वह्‌ सव प्रजाजनों को अभ्रिय दै ॥ १४॥ [देषा 


कौन व्यक्ति दोगा, जो ] माता-पिता नाम के उन अदित करने वाके, रवेच्छाचारी [ केकेयी-दहर | 
शबुओं की आज्ञा का पारन मनसे भी करना चादेगा ! ॥ १५॥ यद्यपि माप का यह्‌ मत ह किञ 
[ दशरथ-केकेयी | का [ आप के अभिषेक की निवृत्ति ओर बनगमन का ] निश्चय देवके कारण ह 
ह परन्तु आप को इसकी चपक्षा कर देनी चाहिे, आप का यह्‌ निरचय सुन्चे ठीक नीं गता ॥ १६॥ 
जो पौरुषदीन ओर कायर है, बही भाग्य का अन => 


 अलुवत्तेन करता है । जो पराक्रमी वीर पुरुष दै, वे देव का 
अनुसरण नहीं करते ॥ १७॥ जो पुरुषाय से वैष्र दे ८. 











देव ओर मानुष ( = पुरषं ) मे कौ 


भन्‌होने बाले, शंखला आदि के बन्धन से रहित, मदम 


दौडते हए हाथी के समान दुनिवार ठे 


» च्छन्द देव कोम पौरषसे हटा ह होते बा 
उ्याभिषे ९ हटा दूगा ॥ २१॥ आज ट 
ध राजा तथा तीनों छोक भी मिख्कर नहीं हटा सकते, फिर पिता [ दश 
किया अब उनको दी र १ जिन लेने परस्पर भिल्कर आप के वनवास का ^ 
8 2 ह्‌ वषं तकृ अरण्य मे रहना पड़ेगा ॥ २३॥ सँ पिता दशरथः एवं माता कै 
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अहं तदाशां छेत्स्यामि पितुस्दखाश्च या त । अमिषेकव्रिषातेन पूत्राज्याय वर्ते ॥२४॥ 
हेन दिरद्राय न स्वादवबलं तथा । प्रभविप्यति दुःखाय यथेग्रं पौरं मम ॥२५॥ 
धवं वष॑षदस्रान्ते स पत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते लयि ॥२६॥ 
ठै राजरपिवच्या हि वनवासो विधीयते . निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने ॥२७॥ 
प॒ वेद्राजन्यनेकाभ्रे रज्यविभ्रमशङ्कया । चऋमिच्छसि धर्मातमन्‌ राज्यं राम खमात्मि॥२८॥ 
पिजानि चते बीर मा भूवं बीरलोकमाक्‌ । राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम्‌ ॥२६॥ 
ङ्गरैरमिषिश्वस्व तत्र त्वं व्याप्तो भव । अहमेको महीपालानलं वारयितुं बलात्‌ ॥३०॥ 
न शोमार्थाविमौ वाहू न धलुभषणाय मे | नासिराबन्धनार्थाय न शराः स्तम्भहेतवः ॥३१॥ 
रमत्रदमनाथ मे स्वमेत्चतुषटयम्‌ । न चाद कामयेऽखथं यः स्याच्छत्र्मतो मम ॥२२॥ 
अपिना तीक्ष्णधारेण विद्युच्चरितवचंसा । प्रगृहीतेन वे शत्रं बजिणं बा न कल्पये ॥३३॥ 
इद्निष्पेषनिष्पष्टैमहना दुश्चरा च मे। हस्स्यश्वरथिहस्तोरशिरोभिभविता मही ॥२४॥ 
इद्गधाराहता मेऽच दीप्यमाना इवाग्नयः । पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेषा इव सविद्युतः ॥२५॥ 
बदभगोधाङ्लित्राणे प्रगृहीतशरासने । कथं पुरुषमानी स्या्पुरुषाणां मयि स्थिते ॥३६॥ 





र उस आक्षाठता को काट डार्दगा, जो आप के अभिषेक को हटाकर अपने पुत्र [ भरत ] के राज्याभि- 
पक के द्यि प्रवृत्त हो रही दै ।। २४ ॥ मेरे बल से विरोध करने की शक्ति भाग्य में नहीं है। यदि किसी 
तरह हो भ तो मे प्रचण्ड पौरुष उसको नष्ट करने के ख्यि समथ होगा ॥ २५ ॥ सहख वषै परयेन्त प्रजा 
प्रारन करने के अनन्तर जब आप वन को चे जागे तब आप के पुत्र राज्य करेगे ॥ २६॥ पहले 
[राजा रोग ] राजर्षिं वर्ति से [ अथौत्‌ वृद्धावस्था मे ] पुत्रवत्‌ पालन करने के स्यि प्रजा को पुत्रं के 
हाथ सौप कर वनवास करते थे, [ इसख्यि आप को इस समय वनवास करना उचित नहीं ] ॥ २७ ॥ 
है धमौत्मन्‌ राम ! यदि आप राजा [ दशरथ ] के च॑ंचङचिनत्त होने के कारण प्रतिक्ख होने पर राज्य के 
[हाथ से ] निक जाने की रंका से स्व्यं राञ्यको प्रहण नहीं करना चाहते, तो ॥। २८॥ दे वीर। मै 


। भाप से प्रतिज्ञा करके कहता ह कि सै बीर कहटाने का अधिकारी न रं [ यदि आपके राञ्य की रक्षा. 


न कह ] । मँ आप के राञ्य की मही प्रकार रक्षा कग, जिस प्रकार तीर सुद्र की करता द ॥ २९॥ 
अप अपना मंगल्ाभिषेक कराये, अभिषेक की तैयारी मे ठग जाक्षये । में अकेला बलपूर्वैक सब राजां 
शो हटाने के ल्यि पयाप्र ह ॥ ३० ॥ मेरौ ये दोनों युनायें शोभा के लिय नदीं है ओर न यह धलुष ही मेरा 
| भभूषण ह । मेरी तलवार [ कमर पर ] केवल बन्धी रहने के ट्य नहीं है ओर न मेरे बाण खम्बे 
केष्थि ह ॥ २१ ॥ ये मेरी चारो चीज शरभं के दमन के व्ि दै । [ संसार मे ] जो कोई भी 
[छेटाया ] बड़ा शर है, म उसको रहने नहीं देना चाहता ॥ ३२ ॥ बिजकी के समान चमकने वाटी, 
ज धार बारी तलवार से भँ शत्र को चादे वह इन्द्र ही क्यों न हो, . [ इकड़डकडे | कर डादगा ॥ १ । 
भरो ] त्वार के आघात से कट.कट कर गिरे हुए हाथी, घोडे ओर रथ-सवारों के हाथ, उरु ओर 
पिरे से यह प्रथिवी भर जायमी ओर अतएव बह चने के अयोग्य हो जायगी ॥ ३४ ॥ [ मेरी | त्वार 
कटे हए, [ रक्तधार बहने के कारण ] म्रज्वल्ति अभर के समान घ्रतीठ होने बाले [ मेरे | श 
| ए मेषां के समान प्रथिवी पर गिरेगे ॥ ३५॥ ज्या (= धञुब की डोरी ) के आधात से वचने के छि 
| (दथा मे ] अङ्गख्तराण (= दस्ताना ) बांधकर ओर धलुष ग्रहण करे जव में सामने खड़ा हा, तब 
सामने अपने पुरुष द्येन का अभिमान करए सकेगा ॥ ३६ ॥ [ एक प्रधान योद्धा | को अनेक 
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श्रीमद्रास्पीकिरामयणेऽयोध्याकाण्डे शि ` 
=-= ------- ४॥ 
बहुमितरैकमत्यस्यनेकेन च बहूर्जनाय्‌ । विनियोचयाम्यहं चाणान्‌ चृवानिगनमद > ूमानिगनमर्ष | 
अद्य मेऽस््रप्रभावस्य प्रभावः प्रभवष्यात्‌ । राज्ञ्यां कतं अथस च तव प्रो 1 
अद्य चन्द्नसारख केयूरामोचणस्य च । ^ च विभोक्षस्य सुहृद ाटनस्व च| 
अनुरूपाविमौ बाहू राम कमं करिष्यतः ।, > +नविध्रखय क्तुणां ते निषारणे ॥४५ 
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साक 





।२५॥ 


नीहि कोऽयैव मया विषु , तवासुहसागयशः दलनैः । 
यथा तवेयं बसुधा वशे भवेत्तथव मां शाधि तवास्मि किंकरः ॥ ४१॥ 
विमृज्य बाघ्पं परिसान्त््य चासङ्त्स सच्मणं राघववंशवर्धनः । 
उवाच पित्रोषैचने भ्यवस्थितं निबोध मामेष हि सौभ्य सत्पथः ॥ ४२ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे ल्षमणक्रोधो नाम चयोविंशः सर्गः ॥२३॥ 


~< --ः 


चतुर्विंश र € 

¦ सगः 

कोसल्यातिसमाश्चासनम्‌ 
तं समीर्य त्वहितं पितनिर्देशपारने । कौसल्या बाष्पसंरुद्धा दइचो धर्मिष्टमनरवीत्‌ ॥ !॥ 
अच्टुःखो धर्मात्मा सवेभूतप्रियंबद; । मयि जातो दशरथात्कथष्ञ्छेन वतयेत्‌ ॥२॥ 


बाणो से एवं [ साधारण | अनेक सेनिकोको एक दी बाण से भँ दूर फक दंगा ओर मलुष्य, पोह शौ 
हाथियों के ममेस्थान पर बाण चटलङ्गा ॥ ३७ ॥ राजा [ दशरथ ] का प्रभुस नष्ट करने के स्थि तथ 
आपका प्रसुव स्थापित करने के य्ि मेरे अख सम्बन्धी पराक्रम आज अपना प्रमुत्व फैखर्यैगे ॥ २८॥ 
दे राम ! आपके अभिषेक मे विघ्न उतपन्न करने बालो के निवारण करने मै आज ये मेरी भुजा चन्द 
लगाने, दण्डक धारण करने, धन के दान देने ओौर सुहदो के पाटन करने के अनुरूप कमे कवी 
[ अथौत्‌- मेरा सुजाओं भं चन्दन खगाना, इण्डर धारण करना इत्यादि आज सार्थक हो जाया | 
॥ ३९, ४० ॥ बताद्ये ! कौन आपका शु आज [ मेरे द्वारा मारा जाकर ] अपने प्राण, यश्‌ ओर 
से रहित हो जावे । जिस प्रकार यद्‌ प्रथिब आपके वश म हो जाय, वैसी ही आज्ञा सुच दीनि, * 
आपका सेवक र । ४१॥ राघव वेश के बदाने बा श्रीराम [ रष्मण के ] ओघ पोंटकर, एवं ब १ 
[ उन्ह । सान्त्वना देकर बोले--“दे सोग्य [ ट््मण ] । मँ माता-पिता की आज्ञा के आधीन 
सम्म, यही सन्मागे हे ॥ ४२ ॥ र 
इस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयो 





ध्याकाण्ड का लक्ष्मण-करोध विषयक तेईसर्वों सर्ग समाप्त हभ ॥ २२ ॥ 
ग्न ननकैक---- ४ 
॥ चोबीस्ां सर्ग 
सन्या का दुःख एवं समाध्रासन £ 
धमि ५ । 3 म द्द्‌ निश्चय बाला समञ्चकर माता कौसस्या रुषे म ि 
र ध 1 ९4 स दुःख नहीं देखा एेसा धमौत्मा, सव प्राणियों से = त 
> {ख न 1 से उञ्छ ४ 9 सने 
जीवन निवोह करना ) से जीवन निवी = 0 हअ ५ ^ 


ह्‌ करेगा | ॥ २॥ जिसके श्रत्य ओर दास स्वच्छ उत्तम 


द्र 


\ 4 ५ (५ = 
वषं १२ अङ्क ९ चतुथविंशः सगः २१ [२७७] 
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अस्य भृत्या दासा मृष्टान्यन्नानि युञ्जते । कथं स भोद्थते नाथो बने मूरफलान्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
। $ एतच्छृदधेच्छत्वा कख वा न मवेद्धयम्‌ । गुणवान्‌ दयितो राज्ञो राघवो यद्विवास्यते ॥ ४ ॥ 
तं त॒ वलबान्नोके कृतान्तः समादिशेत्‌ 6) र रामाभिरामस्तवं बनं यद्र गमिष्यसि ॥ ५॥ 
अयं त॒ मामात्मभवस्तवादशनमारतः' दुःखसमिधो सदिताश्रूहुताहुतिः ॥ ६ ॥ 
चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवागसनचिन्तजः । ४२॥ त्वा भृकषं पुत्र निःश्वासायास्षसंमवः ॥ ७॥ 
खया विहीनासिह मां शोकाशिरतलो महान्‌ । प्रथयति यथा क्षं चित्रमासुर्हिमात्यये ॥ ८ ॥ 
पथं धेनुः स्वकं वत्सं गच्छन्तं नाजुगच्छति । अहं त्वालुगमिष्यामि पुत्र यत्रं गमिष्यसि ॥ & ॥ 
तथा निगदितं सात्र तद्मक्यं पुरपपेमः । भुला रामोऽत्रीद्राक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥१०॥ 
कथ्या वश्ितो राजा मयि चारण्यसाधिते । भवस्या च परित्यक्तो न नूनं वतयिष्यति ॥११॥ 
तैः किल परित्यागो चृक्॑सः केवलं चियाः । स भवल्या न कतव्य मनसापि विगर्हितः ॥१२॥ 
यावज्जीवति काङ्त्स्थः पिता मे जगतीपतिः | श्रवा क्रियतां तावस्स॒ हि धमः सनातनः ॥१३॥ 
एष्क्ता त॒कौसल्या रामेण शुभददय॑ना । तथेत्युवाच रुश्रीता॒राममक्गिशटकारिणम्‌ ॥१४॥ 
एवषुक्तस्त॒ वचनं रामो धमंभृतां वरः । भूयस्तासवरवीद्राक्यं मातरं भरशटःखिताम्‌ ॥१५॥ 
मया चैव भवत्या च कतन्यं बचन पितुः । राजा भर्ता गुरुः शरेष्ठः सर्वेषामीश्वरः प्रथः ॥१६॥ 

हमानि तु महारण्ये विहृ नव पश्च च । वर्षाणि प्रसप्रीतः स्थास्यामि वचने तव ॥१७॥ 














६, बह राम वन म मूर-फल कैसे खायेगा १॥ ३ ॥ इस बात को कौन सस्य मानेगा, ओर किसको यह 
| वात सुनकर भय न रगेगा कि गुणवान्‌ एवं राजा का प्यारा राम निवोसित किया जा रहा हे ॥ ४॥ 
| निश्चय दी [ प्राणियों को सुखदुःख देने बाला ] भाग्य ही छोक मे वलवान्‌ है, जिसके कारण हौ राम | 
| येक मे सबको प्रिय ख्गने वाला तू बन को जा रहा है ॥ ५॥ खयं मेरे अन्दर से उत्पन्न होने बारी, तेरे 

देन न मिलने रूपी वायु से वदने वाटी, विराप-दुःख जिसको समिधायं ह, रोने के आंसू दी जिसकी 
। आहुतियाँ है, तेरे आगमन की चिन्ता से उतपन्न होने बाले आंसू जिसका धुआं है, मेरी गरम २ आहं रूपी 
¢ से जो जलायी जायेगी, देसी यह्‌ महान्‌ अनुपम शोका, दे पुत्र | ठञ्चसे विहीन सुश्चको श करके 
| जहा डकेगी, जसे कि सदी बीतने पर गर्मी मे [प्रचण्ड किरण बाला] सूये घस को जला देता है ॥६-८॥ 
वेत ¡ क्या गाय अपने बच्चे के पीछे नदीं जाती ? [ जदं बह जाता हे, वहीं बह जाती ह | उसी प्रकार 

भी तुम्हारे साथ, जहोँ तुम चखोगे, वहां जाङगी ॥ ९॥ माता द्वारा कदे गये इन वचनो को सुनकर 
पर्ष राम अत्यन्त दुःखित माता से बोढेः-॥ १० ॥ कैकेयी क द्वारा ठगे गये राजा मेरे अरण्य को 
| ठे जाने पर ओर आपकर द्वारा परित्यक्त होकर निश्चय ही जीवित न्‌ रहं सकेगे ॥ ११९॥ भत्तो का परि- 
। चाग करना खी के छियि सबसे बड़ी ऋूरता है; जो आपको नहीं करनी चाहिये, सन सेभोएेसा सोचना निन्दनीय 
| ३॥ १२ ॥ जब तक मेरे पिता कलुटवंी राजा दशरथ जीवित है, तब तक आप उनकी सेवा कर, यदी 
प्रतातन धमे हे ॥ १३॥ राम के एेसा कहने पर॒ शभदशना कौसल्या ने प्रसन्न होकर अङ्धि (= उत्तम ) 
प कएने वाले राम से देखा होः इस प्रकार कहा ॥ १४॥ [ माता के ] इस प्रकार कहने पर ध्माचरण 
| भ्ले बालों मे श्रेष्ठ राम अत्यन्त दुःखिता माता से पुनः बोटे-॥ १५॥ मुद्ध ओर आपको पिताजी की 
| भक्ञा का पालन करना चाहिये । | क्योकि वे अपके ] पति है वे गुरु ह, ओष्ठ है, सबके स्वामी एवं 
 कवह॥ १६॥ ये चौदह वधै बन मे विताकर [ पुनः छौटकर ] मै प्रसन्नता पूवक आपकी आज्ञा का पालन 








"न्न 


श्रीमद्रास्मीकिरामायणेष्योध्याकाण्डे 
२२ [ २७८ ] 





व ------------- र 
 एवक्ता शरियं धूं बाप्ूर्णानना तदा । उवाच परमार्ता त कौसल्या बरसा | 
आसां राम सपतीनं वस्तं मध्ये नमे क्षमम्‌ । नय मामपि काकुस्थ वनं वन्यां मृगो यथा ॥१६ 

यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितुरपक्षया । तां तथा स्दतीं रामो रुदन्‌ धचनमनरवीत्‌ ॥२॥ | 
कः ; ` चेष र < 
जीवन्त्या हि क्या भर्ता दैवतं प्रथ॒रेव च । म वाय राना अमरत्न 
न नाथा वयं राज्ञा ोकनाथेन धीमता ।५ .बापि धर्मारमा स॑भूतप्ियवद्‌ः ॥२९ 

(ष 4.1 [9 [9 न = (> 
भवतीमयुतंत स दहि धमरतः सदा । यथा मयितु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पाथिव, ॥२३॥ 
भ्रमं नावाप्लुयाक्किचिद प्रमत्ता तथा इर । दारणबाप्यय शोको यथन न विनाशयेत्‌ ॥२॥॥ 
ञो शदधस्य सततं हितं चर समाहिता । वतोपवासनिरदा या नारी परमोत्तमा ॥२५॥ 
४ ५ ९ | हा श्च श्य थ ९ 

भर्तारं नालुतेत सा तु पापगतिभवेत्‌ । भैः शधुषया चारी, रभते स्वगयुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
अपि या निनैमस्कारा निडत्ता देवपूजनात्‌ । छश्रैवामेव इवत भटः प्रियहिते रता ॥२५ ` 
एष धमः पुरा टो रोके वेदे श्रुतः स्मृतः । अमिकार्येषु च सदा घुमनोभिच देषताः॥२८ 
पूज्यास्ते मल्छृते देवि ब्राह्मणाश्चैव सुव्ताः । एवं कालं प्रतीक्षस्व ममागमनकादिक्षणी ॥२६॥ 
नियता नियताहारा भतशशरषणे रता । प्राप्स्यसे परमं कामं मयि प्रस्यागते सति ॥२१॥ 
यदि धमभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीरितम्‌ । एवजक्ता त॒ रामेण वाप्पपूर्याङुतेक्षणा ॥२॥ 














करूगा ॥ १७ ॥ तब [ राम के | एेसा कहने पर अश्रुपू्णे नयनों बाली, अत्यन्त दुःखी, पुत्रबस्सला कौसल्य 
रय पुत्र राम से बोटी-॥ १८॥ इन्‌ सपद्नियो के साथ मेरा रहना उचित नी [ इसल््यि ] दे काङख 
यदि तुमने पिता की आज्ञासे बनकोजाना निध्ितकर ल्या, तो वनकी मृगी के समानय्रेभ 
अपने साथ के चलो । [ तदनन्तर | उस रोती हृ [ माता ] से राम रोते हृए बोले ॥ १९, २०॥ जौगिह 
खी के स्यि उसका पति दही देव एवं स्वामी दै । इस समय आपके ओर मेरे राजा दी स्वामी है।॥२।॥ 
लोकखामी, बुद्धिमान्‌ राजा [ दशरथ ] के रहते हम खोग॒ अनाथ नहीं । भरत भी धसौत्मा ओर एत्र 
प्रिय बोलने बाला हे ॥ २२ ॥ धमोनुसार कायै करनेवाला वह्‌ सदा आपके अनुकर कां करेगा। मर 
चे जाने पर पुत्रशोक के कारण राजा ॥ २३ ॥ जिस प्रकार दुःखी न हों, वेसा प्रयन्न सावधान र 
भाप करर, जिससे कि यह दारुण शोक उनका नादा न करे ॥ २४ ॥ आप सावधान देकर सदा बद रा 
के हित का आचरण करं । व्रत-उपवास आदि का सेवन करने वाटी जो उत्तम नारी ॥ \५॥ पति 

अल्ल आचरण नहीं करती? बह पाप की भागिनी होती है। पति की सेवा से नारी उत्तम खगे को 


करती हे ।॥ २६॥ [ बह खी ] भ [ खगे को प्रात करती है ], जो [ गरननों को ] नमस्कार आदि न कं 
तथा यज्ञ को छोड़कर पति के प्रिय ओर हे |, जो [ गुर्जनो को | 


२५॥ 
हितयुक्त आचरण में लगी हई सदा उसकी सेवा करती र ५ 
पहले [ ऋषियों हारा | देखा गया [ लियो हई सद्‌ 
ब स्मरण क्या गया हे । देवि | से 


रे कस्याण के ट्य > चे यन्न 
गं = 4 ह द्यि सदा उत्तम पृष मभ्रियों से यज्ञ 
का्योको करते हुए बिद्ानों ओर शुम आचरण बाले त पुष्प आदि स 
[ देवि ! ] इस प्रकार मेरे आगमन † 


र रः 
व १२ अङ्ग ९ पञ्चविंशः सरमः 


~ २३ ¡ २७९] 
का 











जु 9 

सस्या पुत्रशोकं रामं वचनमव्रवीत्‌ । गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्नोमि पुत्रक ॥३२॥ 
िनिवरत॑यितं बीर नूनं कालो इरत्ययः । गच्छ पुत्र लमेकाग्रो भद्र तेऽस्तु सदा विभो ॥२३॥ 
सवयि निवृत्ते त॒ भविष्यामि गतक्तमा (4 अगते महाभागे कृतार्थे चरितव्रते ॥२४॥ 







पतृष्यतां रपि त्वयि रण्ये परं एुखम्‌^ स्य॒ गतिः पत्र दुर्विभाव्या सदा भुवि ॥२५॥ 
स्वां संचोदयति मे वच आच्छि राघघ। 1 (नीं महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः ॥३६॥ 
म्दयिप्यसि सां पुत्र साम्ना वाक्येन चारुणा । अश््दानीं स कालः खादरनासत्यागतं पुनः ॥ ३७॥ 
यवां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलधारिणम्‌ । . 


तथा हि रामं बनवासनिधितं समीच्य देवी परमेण चेतसा । 
उवाच रामं शुभलक्षणं वचो बभूव च खस्त्ययनामिकादिक्षणी ॥३८॥ 
ह्याषं श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे कौसव्यार्तिसमश्वासनं नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४ ॥ 


~ ---+$~--- 


पञ्चविंशः सर्गः 

मातृस्वस््ययनम्‌ 
पापनीय तमायासमपस्ृ्य जलं श्चि । चकार माता रामख मङ्गलानि मनस्विनी ॥ १॥ 
न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम । शीघमेव निवतस्व वतंस्व च सतां क्रमे ॥ २॥ 


बोीः-हे प्रिय पत्र राम ! गमन के प्रति दृद निश्चय बारी तेरी बुद्धिको मँ रोक नदीं सकती, ॥ ३२ ॥ 

[्योकि] हे बौर ! का वहुत व्वान्‌ ह । पुत्र ! तुम निश्चिन्त होकर जाओ । तेजसी । तेरा सदा कल्याण 

शे॥ ३३ ॥ तेरे पुनः टौट आने पर अँ दुःखरहित हो जार्ञगी । [ हे पुत्र ! ] सत्यत्रत को पूणे करके, 

ताथ होकर, पिता के ण से उक्रेण होकर त्च अहाभाग्यक्ञारी के लौट आने पर जँ परम सुख को प्राप्न 

गी । पुत्र ! संसार म माम्य की गति सदा दुरविज्ञेय दै ॥ ३४, ३५ ॥ राघव ! [ वही भाग्य | तचे मेरी 

बृतको काटकर [ वनगमन के छिये ] प्रित कर रहा है । हे महावाहो ! अव जाओ । उलूक फिर 
 यैवकर ॥ ३६ ॥ पुत्र ! सुन्ने सुन्दर शान्तियुक्त वचनो से आनम्दिति करना । अभी शीघ्र ही बह समय आ 
भय, जव वेन से लौटे हुए जटा-वहकलधारी ठुद्चको मँ देख सकं ॥ ३७ ॥ इस प्रकार देवी कौसल्या अपने 
भममनसे रामको वनवास के निश्चयम दद समञ्चकर उसके मङ्गल की कामना करनेवाली हो गई 
१ शुभ लक्षण वाले [ अपने पुत्र ] राम से बोटीः-॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “कौसल्या का दुःख एवं समाश्वासनः” विषयक 
चौबीस सगं समाप्त हुभा ॥ २४॥ 


[+ णये 
पञ्चीस्वाँ सगं 
` माता की मद्धरु कामना 


मनस्िनो माता कौसल्या उ [ शोक जन्य ] थकावट को दूर करके, पवित्र ज तम 
॥ मङ्गल कामना करती हुई कदने कगीः--॥ १॥ दे रघुश्रेष्ठ राम ! तम स अ स 
ष्यि अव जाओ, ओर जल्दी दी लौटकर आओ, [ इस प्रकार ] सञ्जनं के मागे का अुसरण करो । 











२४ [ २८०] श्रीमद्वाद्मीकिरामायणेऽयोध्या काण्डे क ल्ल 
न - - 
यं पाल्यपि धरम लं धृत्या च नियमेन च । ष॒ १ राघवशादृल धमस्त्वामभिरकषत ॥२ 
भ्यः प्रणमसे पुत्र॒देवेष्वायततेषु॑च । ते च त्वामभिरचन्त॒ बने सह सहपिमिः | # 
यानि दत्तानि तेऽद्लाणि विथामिःरेण धीमता नतानि तवामभिरकषन्तु गुणः सथुदितं सदा ॥\॥| 
पिहभरूषया एत्र माष्रषया त्था ' चे महादाहो चिरं जीवाभिरकितः॥ ६। 
समिशपग्रि्राणि = वेयशरायतनानि च †\  इलानि च विग्राणां शैला वृक्षा ्चपाहदाः॥७। 
पतङ्गाः पनगाः सिंहास्तवां रदन्तु नरोत्तम । स्वस्ति साध्याश्च विवे च मरुतश्च महषयः ॥ ८। 
स्वस्तिधाता विधाता च स्वरित पूषा भगोऽयंमा ¦ लोकषासञ्र ते सवे गासवप्र्ुखास्तथा ॥ ६। 
करतवथेव पक्षाथ मासाः संवत्सराः क्षपाः । दिनानि च सुहवा स्वस्ति इुचेन्तु ते सदा ॥ १०॥ 
समृतिप्तिश्च धमथ पातु त्वां पुत्र सचेत । श्वन्दश्च मवान्‌ देवः समथ सबृहस्पतिः ॥१॥ 
सप्तपयो नारदश्च ते त्वां रकृन्तु समेतः । ते चापि सुरतः सिद्धा दिश सदिगीधराः॥१२॥ 
स्तुता मया बने तस्मिन्‌ पान्तु त्वां पुत्र नित्यश्चः। शेलाः स्वे सयुद्राश्च राजा वर्ण ण्व च॥१३॥ | 
द्यौरन्तरिक्षं परथिवी नघः सर्वास्तथैव च । नधत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सहदेदताः ॥१५॥ 
अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु सवां वनमाश्रितम्‌ । ऋतवश्चैव पट्‌ पुण्या मासाः संबरसरास्तथा ॥१५॥ 
कलाश्च काष्टाश्च तथा तव शमं दिशन्तु ते । सहायने विचरतो युनिवेपख धीमतः ॥१६॥ 
तवादित्या् देयाश्च मबन्त॒ सुखदाः सदा । राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां कररकमेणा्‌ ॥१५ 
कन्यादानां च सर्वषां सा भूुत्रक ते मयम्‌ । एवमा वृश्चिका दंशा मशकाप्ैव कानने ॥१८॥ 

















॥ २॥ जिस धमे का तम धैय तथा नियम से पालन करते हो, बह धर्मं हे राघवशादढ ! ठम्दारी ख 
ओर से रक्षा करे ॥ ३॥ दे पुत्र | देवाट्यों (= विद्रदगृहों ) व पूजा गृहो से जिनको तुम नमखकार आदि 
करते हो, वे देव (= विदान्‌ छोग ) तथा महिं बन म ठम्हारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र 
जो अख ल्द दिये थे, वे अख गुणयुक्त तम्हारी सदा रक्षा कर ॥ ५॥ दे पुत्र ! महावाहो ! पवृते 
भाकसेवा तथा सस्य के द्वारा रक्षित हृए तुम्‌ चिरकार तक जीओ ॥ ६॥ पवित्र समिधा व डा, वद 
देवस्थान, ब्राहमणो के चवृूतरे, पवेत, बक, पौधे, तालाव, ॥ ७ ॥ पक्षी, सष, सिंह आदि सव! दे नरु, 
ठम्दारी रक्षा करं । साध्य (= सिद्धयो म के हृए विद्वान्‌ }, विद्वेदेव, मरुत ओर महपि [ दनद, 
कल्याण बरं ॥ ८ ॥ ब्रह्मा, विराट्‌, पूपा, रेयेशाली तथा न्यायकारी आपकी रक्षा करे । इद 
प्रखुख छोकपा ॥ ९।। छः छतु, पक्ष, मास, संवत्सर, राति, दिन तथा स्तं ये सव सदा ददा 
करयाण कर ॥। १० ॥ हे पुत्र ! स्मृतियँ पैर ल ॥ र 


स्मृतिया, धेये तथा ध्म तुम्हारी सव ओर से रक्षा कर । विद्वानों क ॥ 
सोम, बृहस्पति, ॥ ११॥ सप्तपि तथा नारद्‌ आपकी सिद्धता 


च (8 सब तरह से रक्षा करे 1 सारी दिशाय, 1. 
दिं के पति, ॥ १२॥ जिनकी भने स्तुति की दै, ये बन म सथैवा सवतः तारी रक्षाकरं । ५ 
क स त ॥ = वनख राज्यों के अधिपति ) ॥ १३ ॥ बयुटोक, अन्तरिश्च लोक, प्रथिवी, १ 

र्या श द तताओ। ( =पचमहाभूतो ) सदित अह्‌ (= लोक-छो कातर ) ॥ १४ ॥ अहीर ( 
दोन कार की सन्ध्यायें वन को गये हृए 


र्वि 
तथा संबत्सर, ।। १५ ॥ कडा ओौर्‌ 





९ ५ रक्षा करं । छः ऋतु, पण्य (= कल्याण करने वा म 

{ ष्ठा (= काक परिमाण विशेष ) मुनिवेष धारण करके मह शित 

1 र नो वाटे दों । छुटिर क्म करने बाले मयंकर राक्षसो, पिशाचौ ॥ 1 
ट्‌ ऊन - तुसका.भय नहो । वन मे बानर आदि, विच्छद॑श (= पिस्खु) तथा मच्छ२॥ 





~ 








8 | 
वषं १२ अङ्क ९ पञ्चविंशः सगः २९ [ २८१] | 





की्पाशच कीटाघ्‌ मा भूवन्‌ गहने तव । महादिपाञ्च सिंहा व्याधा क्रक्षाध दृष्िणः ॥१६॥ 
महिषाः शद्धो रोद्रा न ते द्रन्तु पत्रक । चरमांसभोनिनो रौद्रा ये चान्ये सचचजातयः ॥२०॥ 
भाच लां हिंसिषुः पुत्र मया स शिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः ॥ 


-- क 


र्वस॑प्ते राम स्वस्तिमान्‌ गच्छ पुत्र तेऽस्त्वान्तरिकषेभ्यः पाथिवेभ्यः पुनः पुनः ॥ 

वम्यैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः #: 4 सोमश्च र्य धनदोऽथ यस्तथा ॥२३॥ 

तु स्वामचिता राम दण्डकारण्यवासिनम्‌ । अगनरवायुस्तथा धूमो मन्त्राषिपुखाच्चयुताः॥ २४॥ 

इपसपव्ेनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन । सर्वलोकप्रु्रु्ा॒भूतभता तथर्षयः ॥२५॥ | 
पच दषाः सुराः सर्धं रक्षन्तु वनवासिनम्‌ । इति मान्यैः सुरगणान्‌ गन्धैधापि यशस्विनी॥२६॥ 
सतिभिधादवरूषाभिरानचायतलोचना । ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना ॥२७॥ 
हषरयामास विधिना राममङ्गलकारणात्‌ । धृतं शतानि माल्यानि समिधः ेतस्ंपान्‌ ॥२८॥ 
इपसंपादयामास कौसल्या परमाङ्गना । उपाध्यायः स विधिना हला शाम्तिमनामयम्‌ ॥ 
हतहव्यायशेषेण वाद्यं बलिमकल्पयत्‌ । मधुदध्यक्षतधृतैः स्वस्ति वाच्य द्विजांस्ततः ॥३०॥ 
परचयामास रामख बने स्वस्त्ययनक्रियाः । ततस्तस्मे द्विजेन्द्राय राममाता यशखिनी ॥३१॥ 
द्िणां प्रददौ काभ्यां राघवं चेदमव्रवीत्‌ । यन्मङ्गलं सदस्रक्षे सथेदेवनमस्छृेते ॥३२॥ 








सकने बाले विषखपरा, शुदेरा आदि ओर कीड़े उख गहन वन भँ तुहारे छि [ दुःखदायी ] न हं । 
मतवाले हाथी, सिह, व्याघ्र, भाल तथा मयंकर दात बाछे जानवर, ॥ १९॥ ओर भयंकर सींग बाले जंगली 
भसे, हे पत्र ! ठम्दं कष्ट देने बले न हों । नरमांसभोजी तथा भयंकर कम करने बाले जितने प्राणधारी 
६ बे सवके सब-॥ २० ॥ मेरे द्वारा पूजित हृए २, दे पुत्र ! वुम्दारी किसी प्रकार की हिसा न कर । 
पमपूणे आगम (= माग ) तुम्हारा कस्याण करने वाटे हो, वु्दारे सम्पूणै पराक्रम सिद्ध हों ॥ २१॥ 
कस्याण करने बाले पुत्र राम ! सब ठोगों के कस्याण के यि तुम [ वन को ] जाओ । अन्तरिक्ष तथा 
थिवी के प्राणियों से ॥ २२ ॥ सम्पू देवताओं से ओर जो तुम्हारे विरोधी ह, उनसे तुम्हारी बार-बार 
एषा हो । शकर, सूरय, धन देने वाठा कुबेर ( = उत्तर दिशा के राञ्य का राजा ) तथा यम [ये सव ]॥२२॥ 
द्वारा पूजित होकर दण्डकारण्य वासी तुम्हारी रक्षा करे । अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के सुख से 
मन्त्र, ॥ २४ ॥ ध्यान आदि के समय, हे रघुनन्दन ! तुम्हारी रक्षा करे । सब प्राणियों का पान 
एने बाठे तथा सब ऊोकों के अधिपति ब्रह्मा, ऋषि छोग ॥ २५ ॥ तथा अवरिष्ट देव छोग तुद्च वनवासी 
र्षा कर । इस प्रकार विक्षाक नेत्रं बाली, यक्षख्िनी कौसल्या ने माओ, विविध सुगन्धा तथा 
शवायोग्य स्तुतियों द्वारा देवताओं की पूजा की ओर अभ्नि को प्रज्वदिति करके मात्मा ब्राहमणो द्वार 
। २९.२७ ॥ राम के मङ्गल के खयि विधिपू्यैक हवन कराया । घृत, वेत मालाओं, समिधाओं अ 
भोम सरसों को ॥ २८॥ शष्ठ कौसल्या ने ब्राहमणो के समीप रक्ला । उस उपाध्याय ने विधिपूक निरं 
| रष, शान्तियुक्त हवन करके ॥ २९ ॥ हवन से अवरिष्ट हवि का असाद रूप में वितरण किया । सघ, 
रथि, अक्षत (= छि्कारहित चावल ) ओर धृत आदि के द्वारा द्विजो का आद्र-सस्छार करके तत्पश्चात्‌ 
| (२०॥ [ माता कौसल्या ने ] द्विजो के द्वारा राम के छिये स्वस्िबाचन कराया । वा 
| पभसाता कौसल्या ने उस द्विजश्रेष्ठ के खयि ॥ ३१॥ 1 दी ओर राघव क 1 
| प ! | «जो मङ्गल सकल देषो के नमस्करणीय इन्द्र के लिये ॥ ३२॥ छत्रा काश कम, 





॥ 
॥ 


त्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे र 
० === --- त | 


वनाशे समभवत्तते भवतु मङ्गलम्‌ । यनगलं सुपणस्य_विनताक्ल्पयसुरा # 


ह 9 ॥२३॥ | 
अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते मवतु मन्गरम्‌ । अमतोपपादने देत्यान्‌ क्षतो वद्चधरस्य यत्‌ ॥ २१|| 
अदि््मजलं ्ादाक्ततो भूतु भङ्गम्‌ । भन्‌ _ विक्रमान्‌ प्रकमतो विष्णोरमिततेजसः |३५। । 


` न ५ 


यदासीनङ्गलं राम तये मवतु मङ्गलम्‌ । ` तागरा द्रौषा वेदा लोका दिशश्च ते | 











^, ~ "90 | 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु श॒भमङ्गलाः ।\ _ स्य शेषां कृत्वा शिरसि भामिनी ॥२५ ` 
गन्धेश्चापि समारभ्य राममायतलोचना । अवधी चापि सिद्धार्थ विद्चल्यकरणीं छभाम्‌॥२५॥ 


चक्वार रक्षां कौसल्या मन्त्ररमिनजाप च । उराचातिग््टेव सा दुःखवश्चवतिनी ॥३६ 

वाडमात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया । आनम्य ममि चाधाय पारष्वञ्य यश्चस्विनी ॥४५ 
= म ल 0. श ५ 

अवदत्पुत्र सिद्धार्थ गच्छ राम यथाषएखम्‌ । अरोगं सेसिद्धाथसयोध्यां पुनरामतम्‌ ॥४॥ 


4 # [न [ । = ष (5 
पश्यामि त्वा सुखं बत्स सुस्थितं राजवत्म॑नि । प्रन्टदुःखसंकल्पा हपवि्योतितानना ॥४२॥ 
& ५ 9 ५९ ४ 
द्रक्ष्यामि लां बनास्परापं पृण चन्द्रमिवोदितम्‌ । भद्रासनगतं राम वनवासादिहामतम्‌ ॥४३॥ 
्रत्यामि च पुनस्तां तु तीणेवन्तं पितुव॑चः । मङ्धरेरुपसं पत्नौ वनवास्ाद्‌हागतः ॥४४॥ 


वध्वा मम च नित्यं स्वं कामान्‌ संवर्धय प्रमो ॥ 


मयाचिता देवगणाः शिबाद्यो मह॑यो भूतमहासुरोरगाः । 

अभिप्रयातस्य बनं चिरायते हितानि काष्वन्तु दिशश्च राघष॥ ४५ 
५४ ॥ ~ (~ 

इतीव चाश्रुप्रतिपूणेलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि । 


प्रदक्षिणं चेव चकार राघवं पुनः पुनथापि निपीख्य सस्वजे॥४६॥ 


वह्‌ मङ्गल तुम्हारे छ्यि हो । अमृत प्रात करने के ल्थि जो मङ्कु विनता ने गस्ड्‌ का किया था, वहग 
ठम्हारा हो । अभरत उतपन्न करने के समय दैत्यो को मारते हए इन्द्र का | ३१.३४ ॥ अदिति ने जो मङ्गल का 
या, बही मङ्गल वम्दारा हो । अमित तेजवाठे विष्णु का तीन पग परिक्रमा करते समय ॥ ३५॥ जो मङ्गल हृभा ग 
वह मज्ञर ठम्डारा दो । ऋत, सस्र, दीप, वेद्‌, छोक ॥| २६ ॥ तथा शुभ मङ्गलवाटी दिरारय, हे महाबहे। 
त्दाा भञ्ग करं । इस प्रकार विशाल नेत्रो बाली कौसस्या ने पुत्र राम के सिर पर अक्षत तथा चरः 
आदि का ठेप करके भयोज॒नों को सिद्ध करने बारी, दुःखो का नाश्च करने वाली शभ ओषधि क 


॥ २७,३८॥ प्रयोग किया जर मनर का जप किया 1 ' टुः के वीमूत हृ कौसल्या प्रसन्न हई के सण 
बोरी--॥३९॥ हृदय से दुःखी होती हई तथा वाणीमातर से प्रसन्नता भरकट करती हृ यास्विनी कौसल्या ए 
के सिर को शयुकाकर संकर तथा गोद मे लेकर ॥४०॥ बोरी“ ुत्र राम ! प्रयोजन सिद्धि कलि € 
सुखपूवेक [ बन को ] जाओ ॥ हे बस्स ! सव मनोरथो को पूणे करके अयोध्यां को दापि रटे हद ॥ 
व देल । सव टुःखजनित संकरपों से रहित, प्रसन्नता स ^ 
सुलनाल = ४२ पृण चन्म के समान उदित बन से ट हुए दयक देसूसी । दे राम ! पिता क १ 
सी उततीगं बवास से यह लौटकर राजिहासन पर यै हष लको दरी । हे राम ! बन से लौ 
मङ्ग खक का से अ इम वू ( =सीता) भौर मेरी कामना को नित्य बदा ।॥४२,४४॥ दे र, 
मेरे द्वारा पूजित शिवि आदि देवगण, ¶ को नित्य बदा ,४४॥ 





महि, भूत, महासुर, उरग आदि यं रक 
दित र दे तथा दिदायें चिरका ध 
कणे जाते हए तुन्दारे दितो कौ रक्षा करे ॥ ४५॥ इ प्रकार आंखों मे ओंसू भरे हए कौसल्या 1 
सखस्तिवाचन को समाप्त कर रामकीवारर्‌ म्दक्षिणाः ५ 


की तथा उनको पकड़कर हृदय से लगाया ॥ 


र ॥ 1 
1 ११ अङ्क ९ षडविंशः सगः २७ [ २८३ ] 





तथा तु देन्या स कृतप्रदक्षिणो निपीव्य माहुश्रणौ पुनः पुनः | 
जगाम सीतानिरयं महायशाः स राघवः प्रज्वलितः स्वया ध्रिया॥४७॥ 


सय शरीशद्रामायणे वारमीकीये आदि काये ८ 08 > 
इत्यवे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये । मातस्वस्त्ययनं नाम पञ्चविंशः सगः ॥ २५ ॥ 


पटुवि् स्ग 

सीतापरयवथापन्‌ 
अरमिवा्य च कोसल्यां रामः संप्रस्थितो बनम्‌ । कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धमिष्ठे वमति स्थितः ॥१॥ 
व्रराजयन्‌ राजसुतो राजमागं ररैषेतम्‌ । हृदयानि भमन्येव जनख गुणवत्तया ॥ २॥ 
ददी चापि तत्सवं न शुश्राव तपखिनी । तदेव हदि तस्याश्च यौवराज्यामिषेचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
हैवकायं स्वयं कृतवा दछरतज्ञा हृष्टचेतना । अभिक्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षते ॥ ४॥ 
विवेशाथ रामस्तु स्वं वेश्य सुषिभूषितम्‌ । प्रहृ्टजनसंपूणं हिया रिंचिदवाड्मुखः ॥ ५॥ 
भथ सोता स्ुस्पत्य वेपमाना च तं पतिम्‌ । अपरयच्छोकसंतप्तं चिन्ताव्याङरितेन्द्रियम्‌ ॥ & ॥ 
टस हि धर्मालमा न शशाक मनोगतम्‌ । तं शोकं राघवः सों ततो विद्ृततां गतः ॥ ७॥ 


ग्िणवदने द्र तं प्रसिन्नममषणम्‌ । आह दुःखाभिस॑तप्ता फिमिदानीमिदं प्रभो ॥८॥ 





हस प्रकार देवी कौसस्या के द्वारा प्रदक्षिणा कयि गये अपनी कान्ति से प्रकारित महायशखो 
एम माता के चरणों मे बार-बार नमस्कार करके सीता के भवन को गये ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार वाव्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “नाता की मङ्गल्-कामना” 
विषयक पचीसर्वा सगं समास हा ॥ २५ ॥ 
~~~ 
छन्बीसवोँ सगं 
राम का सीताको समघ्ाना. 









शे अभिवादन करके बन को प्रस्थान किया ॥ १॥ मनुष्यों से चिरे हुए राजमागे को सुदोभित करते 
| &ए राम ने अपनी गुणवत्ता से छोगो के हृदयो को व्यथित कर दिया ॥ २ ॥ तपखिनी सीता ने यह सब 
 [बनगसन आदि का समाचार ] नदीं खना था । उसके हृदय में बही | राम का | राञ्याभिषेक विद्यमान 
| ३॥ स्वयं देबकार्यो को करके सब कर्तव्यो को जानने वारी, भसन्न चित्तवाखी एवं राजधर्मो को 
चेतने बाढी राजपुत्री सीता राम की प्रतीक्षा कर रदी थी ॥ ४॥ इसके अनन्तर कला से नतानन रामने 
| शनन जनों से परिपू तथा सुभूषित (= सजाये हूए ) अपने मवन मं प्रवेश किया ॥ ५॥ राम के प्रवेश 
ते ही कोपी हर सीता ने आगो बदकर शोक से सन्तप्त तथा चिन्ता से न्याङल इन्द्रियो बाठे 
| रास को देखा ॥ ६ ॥ धमौव्मा राम सीता को देखकर अपने सनोगत शोकको छिपा १ र 
| १ भरकट हो गया ॥ ७॥ रास के स्वेदयुक्त, दःखं को न सह्‌ सकने इ र 
। “से सन्तप्त सीता ने कहा-्रमो ! इस समय यह क्या १ हे राघव | आज पुष्य नक्षत्र युक्त बृह 


| 


माता के सस्ति कामना किये जाने पर धमीस्माओं के साग पर अवस्थित राम ने कौसल्या माता ` 





पी किरामायणऽयोध्या काण्डे 
२८ [ २८५ ] श्रीमद्रास्म 
ऋ = = 


अच बाैसयतः श्रीमालुक्तः पुष्यो च राघव । प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राज्ञ केन समपि हुष॑न = दुर्मनाः 
न ते शतशलाकेन अरुफेननिभेन च । आत्तं वदनं बल्गु चत्रेणापि विराजे 
व्यजनाभ्यां च घख्याभ्यां शतपतरनिभेक्षणम्‌ । लिन्द सभ्रका शाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥!॥ 
बाम्ममनो बन्द्निथापि प्रहटस्त्वां नरप॑भ 1" `} नात्र द्यन्ते मङ्गलः घरतमागधा, ॥ १२ 
नते कषद च दपि च व्राह्मणा वेदपारगाः । ^  धू्थाभिषिक्तख दधति स्म विधानतः ॥१६॥ 
नां प्रहृतयः सर्वा ्रेणीर्याश भूषिताः । अर्ु्नितुमिच्छन्ति = पौरजानपदास्तथा ॥ १४ 
चत्वेगसंपतरयैः = काञ्चनभूषणेः । एुख्यः पुष्यरथो युक्तः फं न गच्छति तेऽग्रतः ॥१५॥ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव लक्चणपूनितः । प्रयाणे रक्ष्यते वीर॒ टदृष्णसेषगिरिपरभः ॥१६। 
न च काञ्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियदशेन । भद्रासनं पुरस्छृत्य यान्तं वीरपुरस्कृतम्‌ ॥१५। 
अभिषेको यदा सजञः किमिदानीमिदं तव । अपूर्यो शुखवणंश्च न प्रहे र्यते ॥१८। 
इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । सीते तत्रभवांस्तातः प्रवाजयति मां बनम्‌ ॥१६॥ 
ले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि । शृणु जानकर येनेदं क्रमेणाभ्यागतं मम ॥२१॥ 
राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशषरथेन च । कैकेय्यै मम मात्रे त॒ पुरा दत्तौ महावरौ ॥२॥॥ 
तयाद्य मम सजेऽस्मिननमिषेके सृपोद्यते । प्रचोदितः स॒ समयो धर्मण प्रतिनिजितः ॥२२॥ 
चतुदश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया । पित्रा मे भरतश्रापि यौवराज्ये नियोजितः ॥२६। 


का दिन है, एेसा विद्धान्‌ ब्राह्मणों ने कहा है, फिर आप क्यों टुःखी हो रदे दै १॥ ९॥ सौ कमानी बे 
तथा जलफेन के समान दवेत सुन्दर छत्र से ठका हुआ आपका सुन्दर सुख विराजमान नदीं हो रहा द। 
॥ १० ॥ चन्द्र-हंस के समान रवेत मुख्य पंखों से कमर के समान नेत्रां से युक्त आपके मुखमण्डढ १ 
ह्वा नहीं की जा रदी ह ॥११॥ दे नरभ्ेषठ ! बाक्चतुर, सूत, मागध तथा बन्दी छोग प्रसन्न होकर मङ्गला 
स्वति करते हृए यहां नहीं दखाई दे रहे ह ॥ १२॥ राज्याभिषेक किये गये आपके सिर पर वेदपारी 
राह्मण छोग विधिपू्ेक दही ओर मघु नहीं चिड्क रदे ह ॥ १३॥ राजसभा के प्रमुख सुभूषित लेग 
नगर ओर जनपदनासी सम्पूण भरजाजन तुम्हारा अलुगंमन करना नहीं चाहते | १४ ॥ सवणे के आपूषण 
से शोभित वेगवाठे चारों घोड़ों से युक्त मुख्य पुष्य रथ (= उत्सव रथ ) तुम्हारे आगो २ क्यो नहीं 
रहा है १।१५॥ हे वीर ! तम्हारे चख्ने के समय काले मेघ तथा प्रत के समान, सम्पूणे क्षणो से पूर 
सुन्दर हाथी तुम्हारे आगे २ जाता हुआ नदीं दिखाई दे रहा द ॥१६॥ हे भियद्रोन राम ! सुबणमय चि 
से युक्त वीरो के दारा उठाया गया राजसिहासन आप के आगे २ जाता हा नहीं दिखाई दे रहा द॥५। 
जब अभिषेक की तेयारी पूणे है, एसी अवस्था मे आपके अभूतपूवै सुख का बणे हयुक्तं नदं द 
दे रहा दे, इसमें क्या कारण हे !॥ १८॥ इस प्रकार विङाप करती सीता से राम बोके-सीते ! 


पिता 1 ५ ॥ ॥ ॥ हे दान ल मे उसन्न होनेवाटी धमै के जानने वाटी ध 
१ “ ~ ? “जस क्रम से यह सब घटित हआ ॥ २० ॥ सत्यप्रतिज्ञ पूज्य 

राजा दशरथ ने पहले माता कैकेयी को दो महान्‌ वर प्रदान क्ये र ॥२१॥ राजा = प्रस्तुत मेरे ६६ 
राज्याभिषेक की तेयारी पर उस [ माता कैकेयी ] ९ ~ २ 


केद्वारा <] 
दशरथ उसके वशीभूत हो गये | २२॥ ५ रा बरदान के स्मरण कराने पर डा । ओ 
1 


वृष तक्‌ सञ्च दण्डक वन मे रहना 
पिता ज ने भरत ® युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त करने का निङ्चय किया है | २३॥ इसङिये विज^ ६ 








वेद, १ पो णौ | 


॥ ६॥ 
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सोऽहं लामागते द्रष्टं प्रस्थितो विजनं बनम्‌ । भरतख समीपे तु नाहं कथ्यः कदाचन ॥२४॥ 
रदधुक्ता हि पर्षा न सहन्ते परस्तवम्‌ । तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतखाभ्रतो मम ॥२५॥ 
अहं ते नालुवन्न्यो विशेषेण कदाचन बः अद्लतयो शक्यं समीपे तख वतितुम्‌ ॥२६॥ 
तसै दत्तं शृपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌. स्त्वया सीते तृपति विरेषतः ॥२७॥ 
अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समुपालयन्‌ # व॒याखामि स्थिरा भव मनस्विनी ॥२८॥ 
यति च मयि कल्याणि वनं शुनिनिषेवितम्‌ । व्रत ।1सपरया भवितव्यं त्वयानघे ।२६॥ 









यत्या देवानां करसवा पूजां यथाविधि । वन्दितव्यो दशषरथः पिता मम॒नरेधरः ॥६०॥ 
माता च मम कौसल्या वृद्धा संतापिता । ध्मेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः संमानमहति ॥२१॥ 
` वन्दितन्याश्च ते निर्यं याः शेषा मम मातरः । स्नेहप्रणयसंभोगेः समा हि मम॒ मातरः ॥२२॥ 
भवपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विरेषतः । तवया भरतशचु्नौ प्राणः प्रियतरौ मम ॥३३॥ 
विप्रियं न च कतंभ्यं भरतख कदाचन । स हि राजा प्रथुशचैव देशख च इुरस्य च ॥२४॥ 
आराधिता हि शीदेन प्रयतैधोपसेविताः । राजानः संप्रसीदम्ति प्रुप्यन्ति विपयये ॥२५॥ 
ओौरपानपि पूत्रान्‌ हि स्यजन्त्यहितकारिणः । समर्थान्‌ संप्रगृहन्ति परानपि नराधिपाः ॥२६॥ 
मा स्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समलुवतिंनी । भरतस्य रता धम सत्यत्रतपरायणा ॥३७॥ 








रो प्रस्थान फरता हुआ मँ तुमको देखने के ल्यि आया हँ । ठेम भरत के सामने कभी भी मेरी प्रशंसा मत 
करना ॥ २४ ॥ क्योकि रेशवयसम्पन्न पुरुष दूसरे की स्ठुति को सदन नदीं करते । इसख्यि भरत के सामने 
मेरे उन गुणों की प्रशंसा मत करना ॥ २५॥ कमी भी उनके सामने मेरी विरोष रूप से चचौ मत करना 
द्द सदा उनके अनुकर रहकर उयवहार करना चाहिये ॥ २६ ॥ क्योकि राजा ने सनातन युवराज पद्‌ 
इनको दिया है । हे सीते ! तुम विरोषरूप से उख राजा भरत को प्रसन्न रखना ॥२७॥ मै भी पूञ्य पिताजी 
शी प्रतिज्ञा का पाटन करते हुए आज ही वन में जागा, इसल्यि दे मनस्विनी ! तुम धैयं धारण करो 
॥ २८ ॥ हे पापरहित कस्याणि ! मेरे सुनियो द्वारा सेवित वन को चे जाने पर्‌ व्रत उपवास आदि का 

सेवन करते हुए तुम्हें रहना चाहिये ॥ २९ ॥ प्रातः काठ उठकर यथाविधि सन्ध्या आदि करके मेरे पिता 
| रजा दशरथ को नमस्कार करना ॥ ३०॥ वद्धा तथां संताप से पीडति मेरी माता कोसल्या का ठुम धमं- 


पक सम्मान करना ॥ ३१॥ देष जो मेरी मातायं ह, उनको भी लुम नमस्कार करना । मेरौ वे माताये भी 


| स्नेहप्रणय आदि मे [ माता कौसल्या के ] समान ही द ॥ ३२॥ भरत ओर शघ्र् को तुम विशेषरूप से 
सेभी प्रिय दै ॥३३॥ भरत के विरुद्ध कभी 


| भराता ओौर पुत्र के समान देखना, क्योकि वे ञ्चे प्राणों च के श 
| भाचरण मत करना । क्योकि वे ही देश तथा कुर के राजा एवं स्वामी है ॥ ३४ ॥ क्योंकि चरित्र के 
धरा आराधना तथा प्रयत्पूवैक सेवा किये जाने पर राजा दोग प्रसन्न होते है, ओर इसके विपरीत 
आचरण करने पर ] कुपित हो जाते ई । ॥ २५॥ अदित करने वाले अपने ओरस पुत्रो क भी राजा 

प पराये पुत्रो को भी आद्र पूरक अण कर लेते ह ॥ ३६ ॥ हे 


| ग परित्याग कर देते दै, ओर समथं परा ञं 
| श्स्ाणि ! तुम यही रदो, ओर सस्यत्रत मे टगी ई, राजा भरत के अजु आचर से खगी रदो ॥३५॥ 


५२. 
च. 


द्ाल्माकयमः4।~व्वाक्राण्ड 
३० ॥ २८ £ | श्रीम & 
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अहं गमिष्यामि सदावन प्रिये त्वया हि वस्तव्यसिहेव भामिनि। वा दवन 
ठ पे रि = ~ न 
यथा व्यलीकं इरे न पस्यचित्तथा खया कायमिद्‌ं वचो सम ॥ ३८ 
४, त सत आदिन अगो्ण्ड सीताप्रयवस्थापनं नाम षडविशः सगैः | २६॥ 


; ° न्ति 
3 
५ ~ 
स्म \ ,. सर्भः 


पि ` `ध्यवसायः 
& र ए ह १ 
एवषक्ता तु वैदेदी प्रियाहां प्रियवादिनी । प्रणयादेव संरुद्धा भर्तार मिदमनत्रषीत्‌ ॥ १। 
किमिदं माषसे राम वाक्यं रघुतया धुवम्‌ । त्वया यद पहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मज ॥ २। 
आयेपत्र पिता माता राता पुत्रस्तथा स्डुषा । स्वानि पुण्यानि सुञ्जानाः स्वं स्वं भाजषटुपासते॥६। 
भतु्माग्यं तु भार्यैका प्रामोति पुरुपषैम । अतयेवाहमादिष्टा बने वस्तव्यमित्यपि ॥ ४॥ 
न पिता नासमनो सात्मा न माता न सखीजनः। इह प्रस्य च नारीणां पतिरेको मतिः सदा ॥१। 
यदि त्वं प्रस्थितो दुगं वनमद्यैव राघव | अग्रतस्ते गमिष्यामि खदरी इशकण्टकान्‌ ॥ ६॥ 
ई््यारोषो बरिष्कृय पीतशेषमिवोदकम्‌ । नय मां वीर विह्लब्धः पापं मयि न विदयते ॥७। 
प्रासादाग्रेविमानिर्वा वेहायसगतेन वा । सर्वावस्थागता मठः पादच्छाया विकषिप्यते॥ ८॥ 








हे प्राणप्रिये । मे महावन्‌ को जाडंगा । हे भामिनी | तुमको यदीं अयोध्या मे ही रहना होगा । जैसे आ 
तक तुमने किसी का विप्रिय आचरण नहीं किया, उसी प्रकार मेरे इन वचनो का पाठन करना ॥ ३८॥ 
इस प्रकार वार्मीकिरामायण के ययोध्याकाण्ड का रराम का सीता को समञ्चाना विषयक 
छन्बीसवां सगं समाप्त टृ ॥२६॥ 


> 
सत्तादैसवां सगं 


ङ पतिव्रता सीता का संकल्प 
[ राम के ] इस प्रकार कहने पर प्राणप्रिया, प्रियवादिनी वैदेही प्रेम के कारण क्रोध मे आकृ ५ 
से यह्‌ बोलीः--॥ १॥ दे शरे राजमार राम ! यद क्या छोटी बात बो रहे है, जिसको सनक एर 
आरदीदे॥२॥ दे आयुत ! पिता, साता, भाता, पुत्र तथा पुत्रवधू ये सव अपने २ पुण्यो का 
करते हट अपने २ छृतकमौलकरूल खलदुःख रप्र करते है ॥ ३॥ परन्तु, ` नरकेसरी । पति कै 
को एकी दी प्राप्त करती है । इसल्यि [ आपके आदेश कै साथ द] मज्ञे आदेदा मिक गथा ^ 
यञ्च भो वन मं रहना चादि ॥ ४॥ लियो के स्यि लोक.परलोक से न पता, न युत, न समा | 
९ चसक केवल एक पति दी सदा उनका सवैर होता दै ॥ ५॥ ६ ८; 
यदि आप आज दही दुगेम वन च स्थान करेगे, तोम कुरा-कण्टक्रो को सौदती हई वम्दारे 4, 
चरटगी ॥ ९ ॥ १ इ च ष जछ्की तर्‌ ईैष्यो ओर देष को दूर करके, दे वीर! वि 
निसो नो १ चिच निसु भे पाप नहीं है ॥ ७॥ अनेक मंजिल वले महल मे रन 
नकि र चरण करने की अपेक्षा सभी अवस्थां स चि 16 ये पति की चराय 
दती दै ॥। ८॥ मातापिता क † मे [ खियोंके स्यि] चि 
हारा मुञ्चे अनेक प्रकार का उपदेशा मिरु चुका दे, इस 


(6 १२ अङ्क ऽ सति, सर्गः ३१ [ २८७ ] 
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। अलशिष्टास्मिमात्राच पित्राच विविधाश्रयम्‌। नास्मि संप्रति वक्तव्या वतिंतव्यं यथामया॥ &॥ 
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अहं दुम ममिष्यानि बनं पृरपवजितम्र । ना्नामृगगणाकीणं शादलवरकसेवितम्‌ ॥१०॥ 
दुल॑वने विवस्स्यामि यथेव भवने पितुः & अ तयन्ती वरीछयकांधिन्तयन्ती पतिव्रतम्‌ ॥ ११॥ 
धषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिण 







ी जन्ये फर पुनम॑म मानद ॥१३२॥ 
क्या महाभाग निवत॑यितुषुचमात्‌ ॥१४॥ 
;खं करिष्यामि निवसन्ती सह त्वया ॥१५॥ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोच्ये भुक्तवति त्वयि । इच्छामि सरितः शैलान्‌ पल्वलानि वनानि च ॥ 
षटु सर्वत्र नि्ीता सख्या नायेन धीमता । हंसकारण्डवाकीर्णाः पतनिनीः साधु पुष्पिताः ॥ 


` हृच्छयं सुखिनी द्रष्टुं स्वया वीरेण संगता । अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता ॥१८॥ 


एह त्वया विशालाक्ष सस्ये परमनन्दिनी । एवं वपैसहस्राणि शतं बाहं तया सह ॥१९॥ 
व्यतिक्रमं न वेत्याभि स्वर्गोऽपि न हि मे मतः। स्वर्गेऽपि च बिना वासो भविता यदि राधव॥ 
घया मम नरव्याघ्र नाहं तमपि रोचये ॥ 

अहं गमिष्यामि बनं सुदुशेमं मृगायुतं बानरवारणेंतम्‌ । 

वने निवर्स्यामि यथा पितुगहे तैव पादावुपगृह्य संयता ॥२१॥ 





विषय मे आपको कहने की आवर्यकता नही, मँ जैसा चा्हुगी, वैसा करसंगी ॥ ९॥ सिह, भेडियों तथा 
नाना प्रकार के वन्य पञुओं से भरे हृए ओर पुरुषों से रहित दुगैम बन को मेँ जागी ॥ १८॥ त्रिलोकी के 
एव की परवाह न करती हुई केव पति व्रत के सुख की ही कामना करती हृई॑भे सुखपूरैक बन मे उसी 
प्रार्‌ रदरुगी, जिस प्रकार अपने पिताके घर मं रहती थी॥ ११॥ नित्य आपकी सेवा करती हई तथा 
नियमपूवेक व्रह्यचयँ त्रत का पाटन करती हुई, सै मघु तथा सौरभ युक्त बनं मे आपके साथ विहार 
करुगी ॥ १२॥ हे मान के देने वाले राम ! आपवबनमे ओरोँकाभी पाठन करनेमे समथेहै,तो 

श क्यों नहीं ॥ १३॥ हे महाभाग ! मेँ आपके साथ आज वन को जाङंगी, इसमें कोई संशय नहीं । 
स्स बनगमनरूपी उथम से आप सुञ्चे रोक नदीं सक्ते ॥ १४ ॥ नित्य फलमूलं खाती हई मै [ आपके 
पाथ] रद्रैगी, इसमे जरा भी संशय नदीं । आपके साथ वन में रहती हह मे आपको किसी प्रकार भी दुःख न 
पी ॥ १५॥ आपके आगे २ च्गी, आपके भोजन कर टेने के पञ्चात्‌ भोजन करूगी । आप जेसे 
ृद्धिमान्‌ पति के साथ निभैय होकर नदिरथो, पतों, सरोबयो को सवव देखना चाहती दर । हंस ओर 
पारत पक्षियों से व्याप्न तथा उत्तम खिले हृए कमल से युक्त सरोबरों को ॥ १६ १७॥ तुम्हारे देसे बीर 
पति के साथ सुखपूर्ैक देखना चाहती हँ तथा यम-नियम आदि वर्तो का पाटन करती हृद उनमें नित्य 


लान्‌ करिया करेगी ॥ १८॥ दे विशालाक्ष ! परमानन्द पूवक आपके साथ _ विहार करभ । ६ भकार 
। भप्के साथ नँ सैकड़ों जास वर्षो तक विहार करना चाहती हूँ ॥ १९॥ [ इसके सामने | मे स्वगेका 


५ आद्र नहीं करती, इसमे किती प्रकार का व्यतिक्रम नहीं । हे नरकेसरी रामचन्द्र ! आपके विना 
षग भे भी यदि सुञ्ञे वास करना पड़े, तो मेँ उसको पसन्द्‌ नदीं करती ॥ २०॥ वानर हाथी तथा अन्य वन्य 
भं से मरे हुए, दुीस वन को सँ ' जाऊंगी । संयमपूवक आपके चरणो का आश्रय ठेकर्‌ मे र न 

#ी प्रकार निवास करंगी, जिस प्रकार पिता के घर में ॥ २१॥ आपसे अतिरिक्त किसी अन्य से प्रीति 





स्थे त्वया बीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥१२॥ 


लह कठं वने शक्तो राम संपरिपारनम्‌ च 
| सह त्वया गमिष्यामि बनमद्य न संशयः |: 
फरमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । न. |दु 


किः ~ 
त्म {रा ऽयो ण्डे 
३२ [ २८८] , श्रीमद्वाव्पीकिरामायणेऽयोध्याका 
र -- ------- 








अनन्यभावामनुरक्तवेतसं खया वियुक्तां मरणाय निशिताम्‌। 
नयस्व मां सधु रुष्व याचनां न त मयातो गुरुता भविष्यति ॥२२॥ 
तथा रवाणामवि धरमव्सलो न च सतां चृषरो निनीषति । 
उवाच सीतां बहु संनिवतने बने! `=) च दुःखितां प्रति ॥२३॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये अवे « पतिनतावयवसायो नाम सविद स ॥ २७ ॥ 
अ~ 
ध. 
अष्ट्विष्ः सगः 
वनटुःखप्रतिबोधनस्‌ 


र एवं तुवतीं सीतां धम॑जञो धवलः । न नेतु रते उदधि बने दुःखानि चिन्तयन्‌॥ १। 
सान्लयित्वा पुनस्तां तु बाष्पपर्याड्लेक्षणाम्‌ । निवतेना्े धर्मालमा वाक्यमेतदुवाच ह ॥२। 
सीति महाडरीनासि धर्मे च निरता सदा । इहाचरस्व धं त्वं यथा मे मनसः सुखम्‌॥ ॥ 
सीते यथा लां वक्ष्यामि तथा कायं तयागे । बने दोषा हि बहमो वदतस्तान्निषोध मे ॥ ४ 
सीते वि्च्यतामेषा वनवासकृता मतिः । बहुदोपं॑हि कान्तारं बनमित्यमिधीयते ॥१५॥ 
हितवुद्रया खल वचो मयेतदभिधीयते । सद सुखेन जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌॥ ६॥ 
न करने बारी, आपके अनुकर चित्त बारी; तथा आपके वियोग मे मरण जिसका निश्चित है, ए 
स्च को अपने साथ ठे चो, मेरी याचना को अच्छी प्रकार से स्वीकार करो । इससे आपके उपरे 


भार नही होगा ॥ २२॥ धभेप्रेमी, नरो म श्रेष्ठ राम ने इस प्रकार कहती हई सीता को ठे जाते 


इच्छा नहीं की ओर दुःखित सीता से बनगमन से निटृत्ति के छ्यि [ वनवास के ] अनेक परकर 
[ दुःखो को ] कहा ॥ २३॥ 


त ॥ १ ते क (र 3 धि ~ 9 व्‌ ~ ¢ 
इस प्रकार वार्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का (“पतिन्रता सीता का संकल्पः विषयक सततासारं 


~~ 








समाप्त हुआ ॥ २७॥ 


~+ 
उष्यदैसवां सगं 


(५ 
य बनके दुःखो का वणेन त 
चर क जानने वाठ चमात्मा रास ने इस प्रकार कहती हृई सीता को बनके दुःखों का चा 
शरत हए [ अपने साथ | ठे जाने का निश्चय नहीं क्रिया ॥ १॥ आलो मे ओंसू मरी हई ९ ध 0 | 


सान्स्वना देकर धमोतमा राम ने उसको छो 1 जतम 
उतयन दने बारी तथा सदा धर भ खै टाने के छ्यि यह वचन कहाः-।।२॥ हे सीते ! वम लो 


रहने बाढी हो । इसख््यि तुम यदीं पर धर्मं का आच 
ध र ५ 0 ह ५ हो॥३॥ हे अवले सीते! स मै कग, वैसा दी तम्‌ (५; 
को तुम छोड दो । क्योकि र उनके भे पता ह भयान से सुनो ॥ ४॥ हे सीते ! अपने वनगमनं ॐ प ् 
॥८ ‰ त ड द्‌{ | दिव त बहुत दोषयुक्त हे, इसीय्यि उसको वन ( = दुःखदायी ) कहा जर्ष | । 
५ ~ 8 वबु ही कह रहा हूं । बन म कभी सुख नहीं होगा किन्तु सदा दुःख ही होगा ।4 

























कै विशिष्ट प्रकाशन _ ` 


(ज 


नुभूत सरलतम र्वि 


( & द्वितीय संस्करण 
-ज्ञासु-बाराणसौ ] 
| का आवदयक उ्यावहारिक ज्ञान करानेवाटी 


-- त्र तन्लल च्छस्य रामल्मर कपर टस् 
| ^ 
सस्छत पठनपाठन की ‰ 
संशोधित तथा पए 

[ठे श्री ८० 

बिना रटे ६ सास सें संस्कृत ओर न छ 

नवीन अष्टाध्यायो पद्धति के ग्रवतैक पं ब्रह्मदत्त 8ि 
विद्वानों के आघ्रह से पदने-पदाने वालों दोनोंकीद 


ने अनेक संस्कृत पठनार्थियो, नेताओं तथा 
॥ नेषद्‌ ॥ यहं पुस्तक लिखी दै । आरम्भ से ४० चारीस 
(प्रतिदिन के) पाठ पद्ने-पदान ह विस्वृत वि तल्लि गये है| अगे ५ मास का क्रम भी निधो- 
रित कर दिया ड! दिन्दीकाज्ञाता इस दञ्ग से 4 “दन बाठा इस पुस्तक को कभी छोड नदीं सकता, 
यह्‌ इतनी आकषक दै । १२ वषे के स्थान मे ४ बर अं सम्पूण अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य के अध्ययन 
रासा व्याकरण के पू ज्ञान की पद्धति का प्रतिपादन भी इसमें किया गया हे । 
इसकी विशेषता यह है कि कई वषे तक परीक्षण ओर अनुभव करने के पश्चात्‌ ही यह लिखी 
गई हैः । इस पद्धति के प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमानम प्राप्ठमी है । इस पदति के विषय में काशक 
विद्वानों मे आश्रये हो रहा दै ओर बहुत हख्च मच रही है । संस्कृत-परभी भ्त्येक भारतीय को यह्‌ 
पुस्तक एक बार अवदय पनी चादिए। 
पुस्तक का आकार पहले से काफी बद्‌ गया हे । कहं नवीन स्थ ख्खि गये है । अतः यह उनके 


ङ भी संग्रहणीय हे, जिनके पास प्रथम संस्करण हे । पुस्तक का मूल्य खागतमात्र {।) 
नोट--साथ म अष्टाध्यायी मूल ( संशोधित ) भी संगा । मू० ॥) 


[1 
ल ~ ( 
वैदिक -लन्दामबासा 
[ उत्तर पदर रज्य सरकार द्वारा पुरस्छ्त | 
[ ठेखक--पं° युधिष्ठिर मीमांसक | 
यह अपने विषय का अद्भूत अति सहत्पूणे म्रन्थ १८ अध्यार्यो मे पूणे हआ हे । वैदिक छन्दां 
से सम्बन्ध रखने वाला कोड मी विषय इस भ्रन्थ म छ्रृटने नहीं पाया 1 प्रत्येक विषय की शाखीय 
पद्धति से युक्ति प्रमाण पुरस्सर मीमांसा की गई हे । टेखक ने वर्षो के खतत स्वाध्याय मौर गवेषणा से 
इस अनुपम ग्रन्थ की रचना की दे । वैदिक छनदःराख के जितने भी भ्रन्थ इस समय उपलन्ध दै 
( सण या प्रधान रूप के ), उन सवके आधार पर वैदिक छन्दा के ससस्त सेद-परभेदो के लक्षण ओर 
उदाहरण दिये श । वैदिक रथो से छन्दो के समस्त भेद-भ्भेदौ के उदाहरण दढ कर देना कितना 
यज्नसाध्य कायै है, यह विद्वानों से छिपा नदीं हे। 
वेदाथ से छन्दोज्ञान कौ आवरयकता पर्‌ मह्तवपूणे प्रकाश डाटने वाटा यह्‌ सर्वप्रथम भथ है । 
इन्दी सब विरोषताओं के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ्न्धरन्न पर ७०० ) रुपये का पुरस्कार 
प्रदान किया है | खगभग ३०० पृष्ठो की पुस्तक का मूल्य ४) । वेदवाणी के प्राहको के व्यि ३॥) | 


रामलाल पूर एण्ड संस लि° पेषर मर्चेट 


गुरु बाजार, अभृतसर । नई सडक; देहरी । ५१ सतारचौल, बम्ब । बिरहाना रोड, ~ @ 


_ ____ वेदवाणी कायोरुच पो अनमत =-= ------ कायौख्य, पो० अजमतगद वैडेस--वाराणसी ( बनारस )-&। ___ 






( 
` चद युरुवाजार, अमृतसर । नई सडक 


। 


र ५९ 


वै १२, अङ्क |, 1“ पा 

4 ५६ 
& श्री रामलाल कश्रर र्ट ^“ मरहत्वपणं नये प्रकाशेन | 
ॐ ऋषिदयानन्दङृतः, `वैदभाष्य-विषरण्‌ । 
च | ५ 
च प्रथम माग, संशोधित + \ ..{वधितं द्वितीय संख्रण ॥ 
"ह 1 = 

१1 पाठकों को यह्‌ जानकर महान्‌ हषे होगा.) महपि दयानन्द्‌ सरस्वदीकृत यजुर्बद्‌ भाष्य कै ्ः 


+ भाग १० अध्याय पर्यन्त का संशोधित व परिव द्विदीय संस्करण छपकर्‌ तेयार हो गयाः 
संस्करण महषिं के हस्तटेखों तथा फोटो से चिहुन करके तैयार किया गया है । साथे फिर 4 
अनन्य भक्त, वेदो के विद्वान्‌ , तपोमूत्ति श्री पं ६ {तत जी जिज्ञासु छत विवरण मी है, जिसने कपि & 
देवता छन्द्‌, पदपाठ, पदाथः अन्वयः भावाथ एव मूलहस्तट्खा इत्याद । वपया पर बडी ही मार्क (४ 


= 


अह तथा विद्त्तापूणं टिप्पणियां दह ओर्‌ व्याकरणाचुसार स्वरपक्रिया तथा च्रिविधि प्रक्रिया भी है । आक्र 
के प्रमाणो _ सहित ऋषिभाष्य कौ पुष्टि की गह हे! स्थान-स्थान पर महीधर सायणादि्त भाष्यों 

+ भूख पर भी प्रकाश डाला गया दै । ( ॥ 
पुस्तक कर जन्य विरेषतायेँ १ 
यन्य के आरम्भ भें १५० पृष्ट की भूमिका भे परदोक्त विषया प्र गंभीर ओर भवेषणात्मकः विवेचन : 
चरनथ २२ पण्ड कै २२०९३२१ = ८ आडपेजी सवेश रग पेयर के सभमम ११०० पृष्ठं तैवा 
५ प्रकार के विभिन टाइप मे उन्दर व मनोरम शुद्रण तथा पुरे कपडे की पकी ॥ 
ह ११०० एषठ की पुस्तक का सूल्य केवर लामतमात् १६) {५ 
श | वेदिकिखर-मीमांसा ¢ 
ष [ रेखक धरी ० बुधिष्ठिर मीमांसक ] ॥ 
इस धु्तक्‌ भे वेदिक भ्न मे रुक्त उदात्त, अलुदात्त ओर स्वरित स्वरो की विराद्‌ वयाया ¶ 


+& हे 1 स्वरों का शाब्दा ओर वाक्यार्थं के साथ क्या सम्बन्ध हे, इसकी सप्रमाण मीमांसा की दै । वेदाथ 
में स्वरशाखकाज्ञान कि र 

र स कान (कतना आवर्यक है, उसकी उपेक्षा के क्या दुष्परिणाम होते है, दसकी सप्रमाणं 

हं विस्तार से व्याख्या की हे । स्वरज्ञान के बिना वेदाथ का ज्ञान नहीं हो सकता, इसमे प्राची 

ष्‌ 4 ५ ह| अन्त स वैदिक बर्थ म उदात्त आदि स्वरों के जितने प्रकार के विवि ( 

ह = त्‌ ठत =, उनकी न्याख्या ओर संहितापाठ से पद्पाठ बनाने ओर उसमे होने वाटे खः | 


बिपयेय्‌ के नियम दिए गए ह । 1 
(५ है । इस पुस्तक पर उन्तरग्रदृरा सरकार ने ७०) का भल २) {4 


+ पमल कपूर एण्ड संस लिमिटेड पेपर भर्चैर | 
देहली । बिरह्यना रोड कानपुरं । ५१ सुतार चोर" # ^ 


६ 


स 







` वेदवाणी कार्यालय, पो० अज | 
° अनजमतगद्‌ पेरेस, वाराणसी & ( बनारस & ) | प 1 


य 
था वेदवाणी काथाञ्य, पो अजुमतय शदरगाल्य, विच्वेदवरगंज, वाराणसी ( बनारस ) से 
ध क 
` = 2 ‰ ज वाराणसी न° ६ (बनारस ६ ) ले प्रकाशित ॥ ‹ 


१ ` 










(- {व ४ 2- ं / १ 
४/० 


च 
# रामलाल कपूर द्रस्ट ८ अग्तसर ) की मासिक पत्रिका 


व १२] 
>< [ अङ १९१ 
८० 4 9 4 | 
व 0 9 49 4 496 => 
१- प्यारा प्रु ५ रे रेख 
बुरे भा्ो को सन म लाल आ्यांभिविनय | 
् ४. ध हीपापदहै श्रीखा° चि € 
4 ३--रवेतकेतु का उपनिषदं ओर पराचीन ^ ४ 
धु शाखो मरे उचस्थान < र 
 & ४--संस्कारक्िथि भे एक नई भिलाबट का 1 ५ ॥ 
) ः 0 प्रयास श्री प॑रं . 
- षि दयानन्द ° गंगा प्रसाद्‌ नी उपा 
) मूल कौ १ चरित की एक व याय ६ छ 
(1 की शयु कादमीर में हई # ८ न ५२. 5 & 
6 भ दयानन्द का एक विज्ञापन श्री पं० युष नै ८ ९१ 2 
( लाला बलीराम जी तनेजा का निधन युधिष्ठिर जी मीपांसक १४ 
# ९ विविध समाचार व १५ 
‰ १०--वास्मीकिः ? ५ 
् रासायणः का आलोचनाद्मक “१५ 
( भाषालुवाद ( गताङ्क से जगे ) - क 
अनुवादक श्री प॑° युधिष्ठिर जी मीमांसक १६ 
९ : पर्दोधक- श्री प॑र अखिखनन्द जी ॥ 
१--यजुचद्‌-माष्य-सस्बन्धौ विज्ञपि ( एर २०५-३२० ) 
(य° ए० ४) < 






के. 94 4 | 
4 44 4 49 4४ 4४ ९:24 40 49 4४ 49९ ~~ 
व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसक 


॥ < 
म्पादक-- व्रह्मदत्त जिज्ञासु 
| वार्षिक मूल्य-भारत में ५) 


। वेदवाणी 
४, 
द्‌ वी © ॥ ) 


2 2 विदेश से ६) 
ट्स अङ्क फा॥) 


| दयानन्दाब्द्‌ 
भ त पो० अजमतगद्‌ पैलेस, 
। त्‌ १९७२९४९०६१ ( मोतीन्चीक ) वाराणसी न० € 


॥ 


वेदवाणी के नियम 


= पिक 
१_ यह पत्रिका प्रतिमाल कौ धथ तिथि को प्रकाचित दभा करती है । यदि पिका १० तारीख सुक < 


तत्काल सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 


९- वाषिक मूष्य ५) ₹० ह, लो घनादेश ( मनिआडेर ) दार अग्निम्‌ भेजना चाहिये । वी° 
॥) अनन अविक खाते ह मौर दमय भौ अचि कगता दै । पोर्टल आर तथा चेक से सपय स 
किया जायेगा । समे हमारा कभी कभी २) ₹० ग्यय हो जादा दै ओर समय बहत नष होता 

३- वेदवाणी के नये वषै का प्रारप्म कार्तिक ( नवम्बर ) माख से रोता ६ । सौर वषै करा प्रथम अहक ` 


बिदोषाङ्क क रूप मे प्रति वधै प्रकाशित होता है। 


४- वेदवागी ॐ माइक किसी मास से भी बन सक्ते ई, पर्वे मध्य मँ ५६२ बनने वार क वधै कारम 
७ से ही माना जाता है । अर्थात्‌ अङ्क ९-६ के मध्य भे ग्राहकं बनने वालं को पिके अङ्क देकर अ 

७ से ९२ के मध्य मै आहक बनने वालो को ७ से गे पूर्व प्रकाशित अङ्क देकर ङ्क ७ से ग्राहक बनाया चता 
लेख छोटे, सरः स्विस, सारगभित तथा मछह 

चाहिये । ठे स्पष्ट ओर शड लिखि होने चाहिय । उनका प्रकाशित करना, न करा तथा संशोधन करना सपा 
अधीन होगा \ अस्वीकृत ङेख पोस्टेज प्राप्त होने पर दी लोटय जायैगे । 

६ विशापन के रेट के ल्थयि विज्ञापन का नमूना भेजकर पूरे । इसमे केवल उत्तम ग्रन्थ तथा उचित वसतो के ह | 
छपते है । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवद्रयक है । विकापन की सत्यता ॐ ल्थि हम उत्तरदायी नी 


५- ङेख “सम्पादकं वेदवाणी? के नाम से मने चाहिये । 


इ वाषिक मस्य, विज्ञापन सं° धन ओर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवस्थापक वेदवाणी के पते से भे, नामे 

८-- प्राहक महानुभाव पत्र या मनियाडर भेजते समय गपना राहत नञ्वर अवदय द्धा एरअन्यथा भूल हो शती 
म १) बार ग 

स्यवस्थापक-बैदषाणी कायालय, पो० अनमतग॑ट्‌ पेलेस्‌, (मोतीन्लीर) बाराणसी (बनारस) ० 


[ प° १५ का रोषः | 
भमपली श्रीमती प्रेमवती जी भी वैदिक धर्म ओर याय 
समान मे निष्ठावाली-षमंसीटा-परभुभक्ति मे सव्ध्दै। 
इनका भी अधिक समव इदशवरमक्तियज्ञ-उपासनादि मे 
लगता है । यह भी बहुत उदारवैराग्यवती दयाशीला रै । 
खला जी के सभी धामिक कार्यो मे इनका सहयोग रहा ॥ 


लाला जी ने खों रुपये मिन २ संस्थां को दान 
दिये । रामलाल कपूर द्रष्ट को भी ३६००) रुपया वैदिक 
दैश्वरोपासना आदि के सुन्दर संस्करण निकालने के व्यि 
दान दिया, यह भी उनका गुप्त दान था । न जाने इनके 
द्वारा गुप्त दान को तक दिया जाता रहा, इसको सिवाय 
प्रयु के कौन जाने ॥ 


लाढाजी के परिवार मं दो पुत्र है, प्रिय विज्ञय कुमार 
ओर नन्द्‌ कमारः दोनों दी बड़े समन्लदार धार्मिक गरवृ्ति 
नाठे ह । दोनों से विशेष कर विजयकुमार से खला जी के 
सन्‌ कायं को सम्भाख्ने, उनकी पूर्ती तथा खास जी की 
धार्मिक गदृततयों .को जारी रखने जर प्रदृद करने की 
आशा कौ जाती है । प्रयु उसे वरदे ॥ प्रिय नन्दकुमार 
मी बहत तीव्र बद्धि-दोनहार युवक दै । यद मी स्र कार्यो 
म पूरा सहायक होगा, ेसी पूणं आशा है | 
ाखा जी कौ छः पुत्रिं द्वावती-खमी- द्ा-शन्तं 

दशना ओर कृष्णा सभी चा्िकऋषिद्यानन्द ना 


धमं म आस्था रखती है । इन पुत्रयो कँ े 
ला दुक्कमचन्द-भीचन्दे-मदेन्द्र भीमसेन ६५ 


॥। 


१० गवा मे ब्रह { 





















फ़ ९१ 
९ 
ह| 


ग सह! ५ 
९, तथा ५ 


५ 
॥| 


= 9 9 १०९ 


भी बड़े सम्पन्न-धमं प्रेमी-ञओर सजन द । विदित द 

-लाला जी ने अपनी पुत्रियों को प्रायः भारी सम्पति ($ 
यारी दान केरूपमे) दीं थीं। प्रायःये सभी 
कमं शील-भौर व्यवसायी दै । 

म आशा करते दं कि भविष्य, म ल 4१ 
पमौ श्रीमती प्रेमवती जी की दुरद्रिता-साह् ध 
भावना दारा, तथा प्रिय विजय कतार नमान इह 
प्रयत, ओर पुनरियं तथा उनके पतिर्यो के हाक ५ 
श्री सेवासिह जी आदि सम्बन्धियों के सतत ही 

सर सहयोग से लाला जी की जगाई भ्योतिः दी 
पायेगी । इतना ही नहीं अपितं ९ वत ९ परि 
सव मेँ ऋषि दयानन्द्‌ भर वैदिक धमं मेँ नि १ ड 
भावना सदा बनी रहेगी | खलाजीकी स ् 
जवन विस्तार से छ्लिने के व्यि श्री° सथ) मर 
करे तो अच्छादहो, एेसा हमारा विचार दि 1 
ङु कमिरयो भी रहती ही है, उनका य ८ 
र्देतो दानि नहीं। लाला जी का अन्त 1 
प्रशान्त वातावरणं म हुभा । मृ्युके १ दव 
यल पर हल्की हसी वा प्रसन्नता कै दी म म 
लाटा जी सपरन पीछे एक अच्छी सकी 
। मानव का अन्त तो निश्चय ही दै ग 
शेष रह जाती दै । [ दमने यह पंतिः तेते ल्व 
जब कि डन्वा बहुत दि रहा था, जतः 
तो अगे मास मँ छख पाते-सं° ॥ 
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ह = 

सं श्रतेन गमेमहि मा शरुतेन वि राधिषि! 
अथर्व १, १, ४॥ 

हम सद्‌ा वेदवाणी से संयुक्त रँ, उससे कभी विष्व न हो । 


------------------------------------____-_-_------- ( 
# 














| ¢ } १ ध ए 
॥.२। काशी, भाद्रपद, सं० २०१७ बि०, हितम्बर १६६० ६ ॥ अङ्क ११ । 
` --- =-= वनव्ज्न- यायाय -------- | | 
भायाभिविनय से-- टिप्पणीकर्ता- विन्ध्यवासिनीप्रसाद अनुगामी 





पराथना विषय 


प्यर्सि प्रथ 


1 (^ 
स नैः पितेव सुनवेऽभ्नं छपाय॒नो भव । सच॑स्वा नः स्वस्तये ॥ यज्ञ॒ ३।२४॥ 


आर्याभिविनय-ग्याख्या 
। अग्ने, पिता सूनवे इव, स नः सूपायन; भव (= भवलु ) = हे विज्ञानस्वरूपेश्वराग्ने* ! जञेसे 
9णासयः पिता स्वपुत्र छो सुखी दी रखता हे, वैसे आप हमको सदा खली रखो । वयोकि.ज. दस लोग 
र होगे, तो उसकी शोभा आप को नहीं होगी, किच्च सन्तानं ^ से द्री, चं दलो <. 


अर्थबोधक-टिप्पणी 
१. विज्ञानस्वरूपेश्वरामे = सम्पूणं ज्ञान से पूणे तथा ज्ञानवान्‌ करने बाठे ईश्वर 
२, करुणामय = दयामय 
३. किञ्च = 1 : ० "द = --4 
ख = 10160 ए9ः : पिल माष्टे स्र स - त 












९ | वेदवाणी चै 


भाद्र 
ल प्रपद्‌ २०१७ १ 
से रेः डय से = = 
ह । अन्यथा नहीं । आप [स्वाभाविक] छपा से, हमारे छ्य सुख सेध प्राप्त, श्रेषठोपाय ॐ प < 
स्थान° कँ दाता सदा हयो, तथा हमारे रक्षक मी आप हौ हो । › भर 
~ हेः तद< परमात्मन्‌ । सब दभो का नाश चरक 
सवस्तये नः सचस्व = हे स्वस्तिद“ परमात्मन्‌ ! सन दुःखो का नाश करॐ़ हमारे छिन क 
= 6 
दत्तेमान (= जीवन ) सदेव करा, रि वन्तैमान (= जीवन ) पर ही होवे । 
दण्डान्वय-टीका 
हे अग्ने“ =दे व्रह्म, दे ईश्वर सूपायनः५२ ( दतदानाये) प्रान के 
पिता इव = जेसे पिता भव (= भवतु) = दों 
सूनवे? = (अपने ) सन्तान के चयि ( तथा ) 
[ सूपायनः = ( खलपदानारथ ) शरान स्वस्तये १3 = खली होने के ष्थि, पन कै 
मवति |] कादेनेवालाहोताहे क थ 
[ तथेव | ^~ न:(= अस्मान्‌ ) = दम लोगों को 
= वह्‌ परमात्मा, अप सचस्व १४ भि 5 
नः( = अस्मभ्यं) = हमारे लियि (= सचताम्‌ ) = पेम पूचैक निसुक्त करं 


४, संख से = आसानी से, विना क्ष्टके 
५. प्रापक = प्राप्त कराने बाले 
६. अनुत्तम = अति उत्तम 


७. स्थान = (0701010 : क्टपक्तिः ४००९ : 0 ्जा\--माष्टे° 


८, स्वसितिद्‌ = सुख के दाता 
९. सुख रूप = सुख से पूर्ण 
१०. ब्रह्म ह्यथिः । रा० १।५। १ 


९ । ६१ ॥ शतपथादिप्रामाण्यात्‌ व्रत्ेवात्रायिर््रा्मः । 
११. सूनुरिति अपलयनामसु पटितम्‌ ] निघ° २। २ 


१२. सुषटपगतमयनं जानं प्रापणं चस्मात्‌ सः ( दथा स्वमाष्ये ) । 


. प्राप्तव्यम्‌ सुख १ ति टि 11 
१३. प्रा्व्यम्‌ 3 त “दनान पठितम्‌ । निघर० ५।५ || 1168705 07 ६९९10 कणश 
१४० व्यु° सच्‌ = सेचने सेवने वा ;51-आ 

व = ^ ५.५५ नच = समवाये--म्बा०। {0 10ए€ : {0 8€19© : {0 985भ भः 


( 
ध ष १२ अङ्क १ 


(९ 
व्व्यनभ्पूट 


>. => 
( 





ञो मनुष्य दूस की बुराई का सन मँ चिन्तन 
करता है वह अपना ही बुसा करता है। जो दूससें 
रो मलाईकासन यें चिन्दन करता हे, बह अपना 
अरहा करता हे । थह सीधा अघ ह, जसे चना 
रोर को ग्र नहीं काटता दै ओौर गेह बोकर 
चना नहीं काटवाद। अथौत्‌--बुरे कमे का फठ 
मनुष्य को दुःल सोगना पड़ता है । भले केका 
फृर ही मनुष्य को छख की ओर ले जाता हे । यह 
हततम रिक्षा मनुष्ये कल्याण छै लि वेददे 

लः त 
यकार न श्चा कत्तं शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । 
चकार भद्रसस्मभ्यमात्मने तपनं ठं सः॥ 
अ० ४। १८ । ६ ॥ 


(यः) जो (चकार) बुराई करता है (न 
| श्त शाक ) बह न कर सका, ( पादम्‌ अङ्करिमू ) 
| भपने पव की अङ्कुटी का ( राश्रे ) नाश करता ह| 
| (अस्मभ्यम्‌ ) उसने हमारे ल्य ( भद्रम्‌ चकार ) 
| भला किया, ( तु आत्मने ) किन्तु अपने ल्ि (खः) 
| उतने ( तपनम्‌ ) संताप दुःख खरीद ख्या । 
संसारम कुछ देसे मलुष्यमी दै जो दूसरों को 
। दःखी देखकर खुश होते दै । उनको दूखसें को दुःख 
नेका व्यसन-सा हो जाता द । उनका प्रयोजन 
सिद्रहोया नदो,वे दुशं फो दुःख दंगे दौ। 
। उनको इसमे आनन्द आता दे । वेद्‌ कहता है, जरा 

सावधान हकर देखो तो आपको अनुभव दोगा 
बुराई करते बाला वेचारा बुराई कर नहीं 
| सका। दूसरे की बुराई करने से पूवे वह्‌ अपना 
| अनिष्ट कर बैठा हे । बुरा कमे करने से पूवे मुष्य 
| क मनम बुर्का भाव पैदा होता हे। अथौत्‌ 
| बुरा करने वाला करने से पूर्वै अपने मन भे बुराई 
 शबीजबो वैढा। अपने मन को बुरा बना वेढा । 
 परसरे का अनिष्टतो जव होगा तब होगा । अपन्‌ 
भिष् तो केर ठा । मानो अपने हाथों से अपने 
| तं पर कुरहा मार वैडा 





/ 
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बुरे भावों को मनम खनाहीपापदै ड 
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बुरे भावौ को मनमेंलखना ही पापहै 


[ ठे०--्ा स्वामी शङ्खारि जा महाराज, जवां गुल्कुट रायकोट, ठधियाना | 


तभीतोवेदने कहा हे (शश्र पादमडुरिम्‌" 
अपने पैर ओर अङ्क का नाश करता है । 

अथव ४-१८-३ मे इस माव को अधिक स्पष्ट 
रूप में कहा दै । 
असा ढृस्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिधांपति | 
अदमानस्तस्यां दग्धायां इहु: ए्‌ इरिक्रति ॥ 

कल्ची वुद्धि से पाप करके जो सचुष्य उसके द्वारा 
दृते की दिसा करना चाहता हे, उसकी बुद्धि 
जलने द्ग जाती है ओौर उसमे अनेक पत्थर 
पकर फट्‌ फट करने गते ह । जव कोई मनुष्य 
किसी दूसरे को दुःख देना चाहता हे तो जव तक्‌ 
उसे दुःख दे नदीं केता तव तक उसके म॒न मँ दुःखः 
दायिनी बेचैनी रहती है । जव दुःख देने में सफङ 
हो जाता है तव उसे भय सताने खगता है । राज्‌- 
दण्डका भय ओौर सताए के बदले का भय उसे 
आचेरतेदहै। वेद्‌ इन दी मानस भावों कोवड़े 
बड़ पत्थर का नाम देता ह । वेद्‌ कहता हे- जैसे 
अभिमे पड़ कर पर्थर चट चट करने खगते ई । 
चटक चटक कर पास ठरे हए सदुष्य को हानि 
पहुचावे है । इसी भति कची बुद्धि से पाप होता 
है। उस पाप फ कारण मनुष्य में जलन पैदा होती 
द| पापकी पू्बस्था, पाप कर्ते के बाद की 
अवस्था सानो पल्थर बनकर उल जरती इई बुद्धि 
से पडते है, ओर पापी के आत्मा में केश का 
कारण वनते हं । 

संमव दै इसी भाव को लेकर कविजनां ने कदा 
हेः-“पापी मारने को पाप महाबली है" । इसी 
कारण वेद ने कहा दै-“चकार भद्रसस्मभ्यम्‌"' ` 
उसने हमारे व्यि तो यला ही किया हे ॥. सलुष्य 
को दुःख मिता दै। अपने किसी पाप कम के कारण 
जव युस दुःख भिरे मै प्रसन्न मन से उसे सदन 
कर्‌ दू ओौर सन मे यदहं भाव्‌ वरू कि--अच्छा 
हुआ, कमे की बही से एक कभ रेखा तो कटी । 


४ वेदवाणी 
न्न ~ 


उते मै भगवान्‌ की छपा समह । क्योकि भगवान्‌ 
हमारे पिता ह। वहही मेरी साता हे। साता- 
पिता संतान का अमंगल नदीं चाहते है। उस 
स्नेहमयी जगदस्बा की यह ताडना भी मेरे ल्यि 
हितकारी है । इस प्रकार विचारने से प्रतीत होता 
हे कियच्च दःख देनेवाछे ने दुःख देकर मेरा 
मछाहीश्षियाहै। 
युधिष्ठिर बन में थे, वहो सी दुर्योधन उन्हें दुःख 
देने का उपाय करता ही रहता था । किन्तु युधिष्ठिर 
उन्हे धैयं से सहन कर ठेते थे । वह व्याकुल न 
होते थे। इससे संसारको युधिष्ठिरकी धृतिका 
ज्ञान हुआ । उसके गुणां का प्रकाश हआ । इस 
बातको लेकर सुनि व्यासदेव ने युधिष्ठिर से 
कहा हैः-- त 
परकाशितलन्मतिशीकसाराः, 
छतोपकारा इव विद्विषस्ते | 
ज्यास जी कहते दह किदे युधिष्ठिर ! तेरे शघरु बडे 
उपकारी है कयोकि-उन्होने संसार मे तेरे गुणों का 


भाद्रपद्‌ २० 
भ [~ 

क (>> +~ चदि म स 
काश च्छया ह । वुद्धि के चरित्र वलको < 
किया दे । इस सकार विरोधी ॐ विरो 
पू ^ 
वक सहन करने से मनुष्य का अन्तकरण % । 
= ९५ ध फरण श 
दता ह । उससं हमारा सखा हौ होता है| > 


= | अत, 
वेद ठीक कहता दः “्चकरार मदूमसपभ्य 


किन्तु “आमने तपनम्‌!) अपने च्थि तो संप 
क्िया। यह दो प्रकार से होता हैः 

१. जब दुष्ट देखता है सेरे 
कारण वह्‌ विचह्ित नहीं 
जख्ता है । इस तरह 
अपने ल्थि जलन दही पैदा हं 

२. उस दुष्ट कभ का फल भोगुना पडता है| 
“अवश्यमेव भोक्तव्यं इतं कमं शुमा 
भला बुरा कभ अवदय भोगना पडता है, अफे 
खि बुरे कमे के बीज बोकर पापी अपना भव्रिघ 
विगाडइता है । इस वास्ते बुरा कम पापी के तपाते 
वाखा हो जाता है ॥ 


१ 


स्ट, 
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प्न 


ष्वेतकेत॒ का उपनिषदों ओरं 
[ ठे० श्रीपं० गंगा प्रसाद जी 


दवेतकेतु का छान्दोग्य उपनिषद्‌ म वहत वर्णन आया 
हि । उसके पिता अरुणि के पुत्र उदाल्क क्षि थे | उनका 
गोत्र गोतम था अर पूरा नाम आस्णेय उद्‌।खक था | यृह 
ते° सं° प्रपाठक ६ के ८ वै खण्ड में ल्वा है । प्रपाठक 
५ के खण्ड ३ से खण्ड १० तक उसका विरटृत वर्णन दै | 
अपने पिता कौ आजा से उवेतकेतु (नैस! खण्ड ३ मल्ला है) 


पांचाछ समिति मे गया जिसके नेता प्रवाहण जवलि ये जो 


बे विद्वान्‌ थ । उन्दोनि सवेतकेत से पचामि के विषय प्र 
पोच प्रश्च किये । व्वेतकेत कसी एक काभी उ्तरनदे 
सका | उसने टकर अपने पिता से स्र हाछ कहा 

पिताने काकि इन प्रशन के उत्तर मी नहीं त । 
अगर वे मेरे जाने हए होते तो तमको पदे शो) र | 
होता । उदाख्क जी स्व्यं पांचार समिति मे गये । वा 


॥ 
जवलि ने पले उन को टार्ना चाहा भौर ५५ 


प्राचीन शाली ये उखश्थान 
भू० प्रू० चरि जज-- जयपुर | 


“मानुषस्य भगवन्‌ गौतम बरं वृणीथा" । 

अर्थात्‌ भगवन्‌ ! मानव संबन्धी धन का वर मागिषे। 
उद्‌ाक्क ने उत्तर मे कहा- 

“तवेव राजन्‌ मालुपं वृतम्‌ । 

हे राजन्‌ | धन आपका ही रहे । तब राजा ते की 
कि इससे पठे किसी ब्राहमण को यह विचा नहीं क 
गद । इस पर क्षतिं का अधिकार रहा द । पणव 
कदहा-“ निवास कीजिये? | खण्ड ४ से ८ तक पंचा (6 
पाच प्रन बतलये गये है । नवे खण्ड मं पञ्चमी ९ 
का विशेष वर्णन है जिसमे गमं॑धारण होकर न 
तक रहता है | फिर वारक का जन्म होता ६ । (1 
खण्ड में पिवररोक का विशेष वर्ण॑न दै । गमं ओर 9 
के पीछे चन्द्रलोक म जो कार्यं होते है उनकी वयाया 
त यहं विषय समातत होता दै । 








वर्प १२ अक ११ 


उवेतकेतु का उपनिषदों ओर प्राचीन चालो मे उच स्थानं ५ 


~ पप्तन प्न प्न प्प ० == "र प्=प्= द प्ट प्न द प्ल प्ल 


प्रपाक ६ मे च्वेतकेठकादहीवर्णनदहै। खण्ड८से 
अन्तिम खण्ड १६ तकत उदाल्क सुनि ने अद्धेत विषयक 
उन विदोष वाक्यों का वणन किया है जिनमे प्रसेक के 
अन्त मे ये शब्द आते ह-- 

तच्छमसि इवेतकेतो । 

अर्थात्‌ तू ब्रह्दै। श्री पं गंगा प्रसाद्‌ उपाध्यायजौ 
ते अपने सुप्रसिद्ध “अदद्रेतवाद”? ग्रन्थ मे इनका बड़ी योग्यता 
से विवेचन करफे यह सिद्ध कर दिया कि इन वार्योमें 
एक भी एेसा नहीं है जिसका केवल ब्रह्मते संबन्ध हो 
किन्तु भिन्न पदार्थो का वा आत्मा का विषय हे, इसट्यि 
उदालक के ^“तन्तबरम।तः' वचन का ठीक अथ यह होता 
&ै-- “हे दवेतकेत्‌ | तू आत्मा है?। इसल्यि इन वाक्यों से 
वास्तव म अ्रैतवादियों की “अहं ब्रह्म" “तत्वमसि 
पान्यताओं की सिद्धि नहीं होती । 

व्या कठ उपनिषद्‌ के नचिकेता का पिता इवेतकेत 
काभ्राताथा १ कठ उपनिषद्‌ की कथाका आरम्भ इस 
प्रकार होता है कि वाजश्रवस ने स्वसेध यज्ञ किया । उस 
का पुत्र नचिकेता था। परन्तु उपनिषद्‌ के पटने से यह 
खष्ट हो जाता है कि वाजश्रवस यज्ञकर्ता का केवल उप- 
नाम था, अर्थात्‌ वहत अन्न वा धन का स्वामी । नचि 
केतानेजो यमते तीन वर मांगे उनमें पहला यहथाकि 
मेरे लोटने पर मेरे पिता “शान्तसंकस्पः ओर “वीत 
मन्यु ( क्रोध रहित ) होकर सञ्च से बोटं (मन््र ९)। 
इसके उत्तर में यमने कहा-- 

यथा पुरस्ताद्‌ भविता प्रतीत ओदारुकिरारुणि- 
मेत्‌प्रसष्टः । सुखं राच्रोः इायिता वीतमन्युस््वां द 
शिवान्‌ मत्युमुखात्‌ प्रञ्॒क्तम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-तुञ्चको मेरे द्वारा मजने पर तेरा पिता यदा 
छकि आरुणि जसा पहठे था वैसा प्रसन्न होगा । सुख से रात 
को सोवेगा । त्च को मृ्युके मुख से सक्त हआ देखकर 
क्रोध रहित हो जायगा । 

यहां विशेष महत्व “ओदाककि आरुणि शब्दो का 
है। केवल “दाक शब्द्‌ ठोता तो कुछ भ्रम हो सकता 
था | प्र उसके साथ आरुणि शब्द्‌ होने से स्पष्ट हो जाता 
दै कि यहां अभिप्राय उसी सुनि के पुत्र या शिष्य 

है जिनका नाम (श्छान्दोग्य उपनिषद्‌” के 
म्पाठ्क ६ के खण्ड ८ मे “उदाक्क आरुणिः? 


ट्लिा ह| दो पिवरसूचक शदो के प्रयोग से कोई भ्रान्ति 
नहीं रहती । परिणाम यह निकटा करि नचिकेता के पिता 
"उदाल्क आरुणि? के पुर या शिष्य धे । श्री उद्‌ालक 
अरुण के पुत्र थे । इसल्यि उनके नाम के साथ आरूणि 
शब्द का प्रयोग होता हे । [ देखो प्रपाठक ६, खण्ड ८ ] | 

प्रपाठक ५ खण्ड ३ मे ये शब्द्‌ है-- 

इवेतकेतुहौरुणेयः पंचालानां सभितिमेयायः । 

यहां उवेतकेतु के साथमभी धारणे शब्द का प्रभोग 
है । इससे यह परिणाम निकलता दै कि ेतकेतु भौर नचि- 
केता एक पिताके पुत्र थे। नचिकेता का कठ उपनिषद्‌ 
म प्रमुख स्थान दै, खेतकेत॒ का छान्दोग्य उपनिषद्‌ ये 
विष्ृत वर्णन हे ओर जेष म आगे दिखलार्जगा वास्स्यायन- 
कृत कामसूत्र की रचना में मी उसका विशेष हाथ होने 
का उछेख द । 

कामसूत्र की रचना 

मैने सन्‌ १९५१ ई० मेँ वात्स्यायन के कामसूत्र को 
पदट्कर उसके कुछ नोट ल्ि थे । पुस्तक जयपुर की महा- 
राजा-पम्लिकं लद्ेरी से टी थी। वह निणैयसागर प्रेस 
मे सन्‌ १८९१ की छपी दुई थी । सुख प्रष्ठ पर “नितान्त 
गोपनीयः छपा था, ओर अंगरेजी मे 07 एए 6 
ल7भप्क्षण070 00] छपा हृभा था । 

पुस्तक के आरम्भमें लिला हे कि प्रजापति ने प्रजा 
की सृष्टि के बाद “श्रिवग ( अथात्‌ धम, अथै, काम) 
के च्यि १ रात सहख अध्यायो के म्रन्थ की. रचना की। 
उसमेंसे धर्मं विषय कामाग वैवस्वतमनु ने ओर अर्थ 
विषय का बृहस्ति ने ठे टिया । “कामः? पर महादेव के 
अनुचर नन्दी ने सहल अध्याय का कामसूत्र बनाया । 
उसका ५०० अध्यायो मे ““ओदाटकि खेतकेतु"' ने संक्षेप 
किया । “ओदालकि खेतकेठ” नाम उक्त अन्थ में स्पष्ट हे। 
आगे ल्खिा है कि उस ५०० अध्याय का बाभ्रव्य पांचा 
ने ५० अध्याय ( ७ मधिकरणों ) मे संक्षेप किया । अन्त 
मे इस सब सामग्री से वासस्यायन जी ने अपना कामसूत् 
बनाया । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ बहत प्राचीन अन्थ है । “काम- 
सूत्र" बहुत पीछे का है । उसमे जो शवेतकै का उल्छेख 
है उस का केवर यह उदेश्य है कि उसकी रचना मेँ एक 
बडे विद्वान्‌ का हाथ था, यह अन्थ के व्यि गोरव की बात 


दे, ओर ऊुछ नहीं । 


जनिय 


£ 


पंस्कारषिधि मं एक नई भिसरवद स चिन्तय प्रया 


[ ले०-- श्री पं० गगा प्रस्ताद जां उपाध्याय, एस-ए०--इटाहावाद्‌ ] | 


कुछ दिन हुये मैने (भायपित्रः मेँ एक मित्र कौ शंका 
पर यह छिखा था किं संस्कारविधि की प्रेस कापीः बनाने 
वाङ ने (असली कापी के विरुद तीन समिधां की 
आहूतियों के विधान में (अयन्त इध्म आला? इति मन्त्र का 
अपनी ओर से प्रक्षेप कर दिया । वस्तुतः जैसा कि वर्तमान 
संस्कारविधि की हिन्दीभाषामें दी हद विधिसे प्रकट 
होता है, समिधामनिः आदि तीन मन्त्रँ से ही तीन आहुः 
तियां देनी चाहिय । खामीजी महाराज को एेसा ही इष्ट 
था सर यही उन्होने 'भसली कापी" मे दियाथा। योँतो 
इस विषय पर पहले भी क टेख पक्ष भौर विपक्ष मँ छ्लि 
जा चुके द । परन्तु इधर मेरे पक्च के उत्तरम दो विद्वानों 
ने विशेष ध्यान दियाहे। एक श्री प॑ अमरसिहजी ने 
ओर दूसरे श्री प॑० रामावतार द्माजीने, दोनों उचचभ्रेणी के 
पण्डित हं, उनके पाण्ड्य तथा विस्तृत अध्ययन की 
आलोचना करना सृय्यं को दीपक दखाना है, उनके ठेख 
रिष्टतायुक्त ओर पाण्डिवय-परदर्श॑क है, परन्तु दुर्भाग्य से 
सक्ष ेला प्रतीत हभ कि उनके पाण्डिव्य-सरोज की 
पंखडियों मे देत्वाभासरूपी भ्रमर ने अनायास ही आश्रय 
ठे च्या ओर वे उस गरीब को जनताके न्याय प्र 
छोडना नदीं चाहते । अव तक सचे केवल एक ही धरक्षप 
की दिकायत थी कि जहां “अयन्त इमः नहीं होना चाहिये 
था वहां छेखक कौ भूल से टेसा हो गया । परन्तु अब सृ 
दूसरी शिकायत यदह हो गई दे कि एक अशचद्धि की पुटि करने 
के देत जप -म्टेपः कौ नई बात पस्वुत कर दी ई दै । 
दोनो विद्वानों का कहना यह है कि सुसमिद्धाय यह्‌ 
यजुवद ३।८ मन्त्र समिधा कौ आहुति का नहीं अपितु 
(जप? मन्त्र ३ । कौन, कां ओर कब इस मन्त्र को जपता था 
या किसी अन्य मन्त्र को, यह प्रसंग ही नदं है | पसङ्घ 
तो केवर इतना दै कि स्वामीजी महाराज कौ संर्कारविधि 
मँ यह मन्त्र जपःमन्त्रः मानना इष्ट था या नदीं | यह बात 
बहुत सीधी है; द्रावडी प्राणायाम की सावध्यकता 
निम्न बातें बता देंगी । 

८१) संस्कारविधि मे इस स्थल पर जपः 

तक नदीं । संकेत भी नदीं। 
(२) शुखमिद्धाय' मन्त्र के आगे “स्वाहाः शब्द्‌ दै | 


नही, 


कानाम्‌ 
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यह्‌ मन्त का मागर नहीं हेयपितु आदूति-मन्व होने 

कारण ही दिया हभ दे । इसी प्रकार “'इद्मभ्ये जाह. 
दस इदन्न सस से भी इसमन््रका ज 

कर आहूुति-मन्तर होना हौ ऋषिवर को इष्ट 


पष्ट 


-91 


4 


पमन ते 
था 


८०४ 
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( ३ ) समिधागितं ०*के आगे इससे" यह श्‌ १। 
सुसमिद्धाय ° के आरो भी इस सन्तर से" यह शद ह| 
यर ““तन्त्वा०› के आगे इस मन्त्र से तीसरी समिधा 
की आहुति देवेरेसा लखि हे | इस व्यि उपरकेत 
मन्तो मे आहूति देवे" एेसा विधान समञ्चना चादधि। 
जपः शब्द्‌ अपनी रसे मिलकर जपवाद्‌, की न 
थियोरी को संस्कारविधि प्र नहीं थोपना चाहिये । 


(४) मेरे पक्ष की पुष्टिम एक मह्वपूण वात बह 
भीदहै किसे तीन मन्त्रो के आगे इससेः (स मनर 
से? “हस सन्त्र से तीसरी एेसा निर्देश है, उस प्रकारका 
को निदा “अयन्त० के पश्चात्‌ नहीं है । हता भी ष 
“असली कापी^मे था ही नहीं, प्रेस कापौ वाले कोपर 
कापी अनाते समय मी यह वात नदीं सूञ्ञी । मिला ते 
पीछेसे हुई भौर 'अथौत्‌ दो मन्त्रों से दूसरी'य श्व 
पीडे से जोड़े गये, "जपः यँ भी नदीं लिखि । यहं कोर 
१९६० ई० का प्रक्षेप हे । ध 

मेरे पश्च का सख्य आधार तो “भसटी कापी" अ 
रेस कापी" हीदै। ये दोनों हमारे प्रशंसित दोन 
बिदानो ने नहीं देखी । पने पक मेँ भने जो भवय छ 
दििवेतोगोणद सर केवल इस ल्यि दिये गये 4 रि 
बे समानान्तर होने से रे प्च को सिदध कसते है । 9६ 
कारण याकि दोनों विद्यानां के ठेलो मेज स 
देवाभास मिले उनकी ने उपवा कौ निरते पाठक त 
धवान खस्य ाधारभूत आक्षप से टकर मन्यत्र न 
जाय । यद्‌ मेरे विद्वान्‌ मित्र अन्य विस्त 1 
सधन वन की छान बीन करने के स्थान मे केवर ५ 
कापियो का मिलान ही करङेते तो उल्ननन दूरदी च, 
परन्तु एसा प्रतीत होता दै कि हमारी विदवनमण्डी ¶ | 
मद्श॑न करके सुख परश्च को खया मे डालना चाहती 


ती 
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्रदवाणी के अगस्त १९६० के अंके ७ वें प्रष्ठ पर“्वारमन्त्र 
नीर तीन समिधाः शीर्घक एक लेख कपा दै! उसमें मेरे 
दि हये ७ देवं ये से केवल चौथे देतु" पर हौ विचार 
दिया गया दै । मैने मवतक जो प्रयु दिये होर जो 
्रदूवाणी तथा (आय्य संसारम छप चुके दै उनमें मैने 
इसकी उपेक्षा की थी क्योकि यह दे सख्य न था अपि 
ठुगोणथा ओर में नहीं चाहताथा कि पाठकों का ध्यान 
गोण बातों मे उल कर मुख्य प्रशन मख से ओञ्चिल हो 
जाय । मेरे प्रतिपक्षी भप्रासंगिक डे वड़े प्रमाण देकर 
यही करना चाहते ये । परन्दु "गोण होते हुये भी यह 
तुः न निर्व थान अप्रासंगिक्र । फिर भी श्री शमी 
तेमुञ्े बाधित करदिया किम इसकी उपेक्षा न करं 
अन्यथा भ्रम उत्पन्न होगा । 

वह गौणदैठुनिसपर श्री द्माजोने इस यङ्कमं 
( वेदवाणी अगस्त १९६० ) विचार क्या है शतपथ व्राह्मण 
काएक वाक्यदे। , 

“(आद्वत्थीस्तिक्लः समिधो घृताक्ता आदधाति 
समिधािसिति प्रस्युचम्‌? । इस का सीधा अथे यह 
दै-“समिधाि° आदि तीन मन्त्रो से एक एक ऋचा से 
एक एक समिधा चदृावे । सभिधाभ्निभिति प्रव्युचम्‌' मे 
शरस्युचम्‌' शब्द ही वताता है कि वरहो यजवैद्‌ के तीसरे 
अध्याय की पहली तीन ऋचायें ही अभीष्ट हं । “अयन्त 
नहीं । परन्तु 'जप-प्रक्षेपः करने के लि हमारे विद्धान्‌ प्रति- 
पक्षियों ने काव्यायन सूष्का आश्रय ल्या ओर णेसा 
लखा किं “कात्यायन श्रौतसूच्च के विनियोगानुसार संस्कार 
विधि की अनेक च्रियायँ दीखती ह" । 

पहली बात तो यह दै कि अनेक क्रियाओं का भं 
सभी क्रियाय केना भूक दै । ऋषि दयानन्द सभी सप्तो का 
आद्र करते हये भी आलें मीचकर किसौ एक के अनुयायी 
नहीं है ओर विशेषकर “कात्यायनसष्ल' के । सव्यायपरकाश 
के सातवे समुह्टास मे उन्दने 'सन्तरब्राह्यणयोवंदनाम-- 
धेयम्‌' के प्रसंग में स्पष्ट छख दिया कि “अनेकशः प्रमाणे 
से विद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता" । 
र्यात्‌ काव्यायन का आद्र करते हए भी वह कात्यायन 
सून को सर्वतन्त्र ओर संदेह-रहित नयी मानते । दूसरी 
बात यह दै कि शतपथ का वाक्य इतना स्पष्ट दै ओर 
उसमे “जपः का ल्वलेश मी नहीं । इसल्यि शातपथः का 
मत समन्चने के व्यि कालयायनसूक्न का आश्रय केना भ्रान्ति- 
पूण ओर अनुचित है । का्यायन पाणिनिसू्ं के बातिक- 


कार । पाणिनितेपीछेहयेरह। ओर शतपथ के समय 
ओर कालयायन-सू््ौ के समव मेँ युगो का अन्तर है, काया- 
यनसूत्न की एेनक ठगाकर श्तपथः को देखन सवथा 
अनुचित है| रर्माजीके ठ्ेठसे विदित होता दै किं 
शतपथ ओर कालयायनसू्र समकाछीन तथा एक दूसरे 
के पूरक ै। शर्माजी ने मेरे ठेव मँ कद “आश्व गिना 
डले! मञ्चेतो शर्माजी का ठेखल महत्‌ आश्वय? प्रतीत 
होता दे। 

शर्माजी ने कालायन के तानसूत्रदिये ह एकत. 
शतपथ का भक्षरशः उद्धरण है जो मेरे पश्च को पुष्ट करता 
दै, उनके पश्व को नहीं । दो ओर सूनर ह । 
नं २-उपस्वेति जपति । नं०३-द्वितीयां वाऽअध्वयुः । 

यह्‌ दोनों सूत्र भी शर्माजी का पश्च पुष्ट नदीं करते । 
पहली बात तो यह है कि “उपत्वाग्तेः का जप इ स्थ पर 
स्वामीजी को इष्ट था दी नहीं । न उन्होने इसका संकेत 
ही किया। इनसे केवर इतना ही प्रकट होता हे कि जव 
काव्यायनसू् का प्रचार था तत्र कुक लोग तीन ऋचां 
से तीन आहूतियां देने के पश्ात्‌ एक भर कत्य भी करते 
ये अर्थात्‌ जप । आहूतियां तो उन्दीं तीन मंत्र से श्स्युचम्‌ 
दी जाती थीं जिनका शतपथ मे उदछेल हे । “जपः” एक 
अतिस्कि कृत्य था | उसके दो विकल्प ये, एक तो उप- 
त्वागनेः मन्त्र से भर दूसरा अध्वयुं द्वारा द्वितीयाः अर्थात्‌ 
'सुसमिद्धाय० से । श्री पं०जी नेन जाने (अधवर्यः? शब्द्‌ पर 
क्यों अधिक ध्यान नदीं दिया । आहूतियां “होता द्वारा दी 
जाती है, जप का निर्देश सध्वथुं के ल्य हे । जप (उपत्वाग्ने °? 
से किया जायया श्वुसमिद्धाय० से, इसमे विकर है॥ 
आहूतियां देने मेँ नदीं । वद्यं तो शरलयुचम्‌ तीन आहूतियां 
ही अभिप्रेत है अर्थात्‌ समिधाणिः शुसमिद्धायः ओर 
तं ला०। प्रन उठा था ५यय॑त० मं्रसे। मके 
जप के मन्त्र। “कहीं की ईट, कीं का रोड़ा? श्री शर्माजी 
ने यह भी नहीं सोचा कि तीसरा सूद “द्वितीया वा ऽध्वर्युः? 
यह दृसरे सूत्र का ही अपवाद हो सकता है अर्थात्‌ “उपत्वेति 
जपतिः का, पहले सूत्र का नहीं । जप का च्च जप के 
सूच का अपवाद या विकल्प होगा न कि आहुति सम्बन्धी 
सून का । यह तो एेसी सीधी बात है कि समी सूल पटने 
वालं को सञ्च जानी चाहिये थी । 

अब रही एक भर बात | क्या सुसमिद्धाय” यह 
ऋचा समिद्वती है या नदीं। यह भी प्रश्न गोण था अतः 
मने इसकी उपेक्षा की थी । यद्यपि सुक्षे बहुत बड़ा आश्चर्य 
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९, 
से वि लेखनी से एेसा भयथाथ 
हमा कि एसे. दौ विदानो की 1. + ८ ५ 
वाक्य निक कसं गया । परन्तु समाजं र र 
ब्रह दिया रै । अतः सज्ञे छिना पडा | 
श्री र्पाजी ने एक अपना बनाया हुभा संस्कृत का 
वाक्य इस प्रकार जोड दिया कि शायद्‌ साधारण पाठक 
यह समङ्च छ कि यह वाक्य कालयायनसूत्र का दी हे। 
द्वितीया च न समिच्छव्दवती अतो द्वितीयामेव 
जपति? । अर्थात्‌ "सुसमिद्धाय ० त्वा म समित्‌ शब्द्‌ 
नहीं । इसलिये वह शातपथः कौ शतं को पूरा नदीं करती 
ओर इसच्ि बह जपः के ल्य विनियुक्त होनी चाहिय । 
विद्वान्‌ संस्कृत को अपने वाक्य इस प्रकार मिला देना 
किोगों को सप्तका भ्रम हो प्रशंसनीय प्रवृत्ति नहीं है। 
ध्न समिच्छन्दवतीः एेसा आपने कैसे ल्खि दिया । 
कात्यायन को भी णेसा साहस न होता कि वह 
(सुसमिद्धायः को “समिदरतीः स्वीकार न करे। 
मुञ्चे आश्चयं ही नहीं अपितु षोर दुःख हूभा जनमेनेश्री 
पं अमरसिंह जी के ठेख मे पटा कि समिद्तीः का अथ 
(समिच्छब्दवतीः नहीं अपि तु (समित्‌-पर्यायः बारी मी 
है| भरीरमौ जीनेकमसे कम एेसी गलती नदीं की। 
कास्यायन के समयमे तो से स्थलों पर शब्द ही ल्यि 
जाते थे उनके समाना्थैक नहीं । कवती' क्रचाये वे र जिन 
म “कः शब्द्‌ आया है । श्वृतवती वे द जिनमें “रतः शब्द 
आया हे } ^समिदढती' वे ह जिनमे (समित्‌ शब्द आया हो, 
इप्तख्यि “अयन्त०ः न तो घ्रेतवती ऋष्वा है न समिद्रती 1 
“सुसमिद्धाय को शमा जी घृतवती तो बताते ह “समिद्वती 
नदीं, क्यो १ उनको इतना तो स्वीकार है कि (समिधाः 
समिद्वती हे । वंयोकि समिषा) तृतीयान्त है । (तन्वा० 
भी सतिद्रती दे । क्योकि “समिद्धः” तृतीयान्त दै । सुस- 
मिद्धाय' क्यो नहीं, क्योकि यह चतुथ्यैन्त है । क्या किसी 
पुराने कमंकाण्ड के ग्रन्थ मे उन्होनि देखा किं सुखुमिद्धायः 
समिती ऋचा नहीं अथवा यह आधुनिक आर्यय॑विद्रनमण्डल 
४ कस्मनातीत कल्पनाशक्ति का सामूहिक निचोड है । 
स धाठुसे समिध्‌ छदन्त बनाया जिसके तृतीयान्त 
(समिधा मौर “समिद्धिः है, उसी घातुसे क्त प्रय 
लगाकर “समिद्धायः कृदन्त बना । “समित्‌ शब्द्‌ तो विय- 
मान दी रहा । इस का प्रतिवाद कैते हो सकेगा १ विचार 
कीजिये । समिंद्रती वस्वा कोन सी दै, इसके छ्यि क 
काण्ड के य्य खोजिये। सावर भाष्य देखिये, निराधा 
कल्पनायै तो न कौलज्यि । ` र 


मेरान तो यह पक्ष है किवेदमन्न होने 
“अयन्त ०?” मन्त्र से क्यों काम ल्या गया । ५ 


भाद्रपद्‌ २० 

५१ त 

[व =, प 
किदो या अधिक मन्त्रं को एक साथ 
1 ९ (स 9 पट कृ 

आहति दी गई । न मेरा यह पक्ष दै कि हमि °, १ 
स्वतः >, ऽ ~~ वयं (२ पे द्याने 
स्वतन्त्र क) विनियोग क्यों निर्धारित किया । इस स्थिता 
न मारकर ज्ञाड़ोकी परत्तियोंको पीटनातो समा च 
समाधान नही, अपितु वास्तविक उल्कनको एवे? 
स्थान मं धिक उन्ाना है । मेरा कहना तो बह है 
नरह र यानः १ ~> ] 
वषे दयानन्द ने जो विधि विधान बनाया उस रसात 
था।. कगकाण्ड मं मिन-मिन्न सूतो मे मित्न-मितन परथ 
मिती हे | उन सबको आप माप कहं सकते ह, च 
को ग््यसूत्र क्योंन हो| यदिप हरएकको 
मानकर उनको सस्कारनिधि के ऊपर थोग तो याद्‌ रसि 
कि आप अपने ओर आय्यं समाज के ल्मि णेस करि 
ठंगे जिनका दूर करना कठिन होगा | 

श्री शर्माजीने मेरे उपर एक गहरी चोट ढ़ 
जिसकी उपेक्षा करना अनुचित होगा । टेख के न्तम 
दामाजीनेल्खिादहे कि स्वापी जीने इमकेौदोश्घ 
दियेथेएक प्रक्षेपः दूसरा “भूल ओर हम इन दोनों श 
का उन्हीं के ग्रन्थों पर प्रयोग करते है। इसका अथ वह 
हा कि हम को यह मान टेना चाहिये कि उनके ग्रो 
मन प्रक्षेपहैन भूल ! ओर हमारी इन शख के प्रयोग 
आदत पड़ गङईदे। मै नम्र निवेदन करूगा कि आर्य 
विद्वानों का एक विदोष मण्डल सनातनी संस्कारो 
आधीन यह मान वेढा है कि ऋषि द्यानन्द्‌ षषे 
निर्रान्त ये, अतः जरह स्ट प्रक्षेप या भूल दीख पडे ब 
भी आख चन्द्‌ करखो ओर जो कोई भूट-सुधार कएना चाहे 
उसे ऋफिर ओर दयानन्द्‌-विरोधी कहो । करटौ तक ¶६ 
कृषिभक्ति है १ यह साप स्वयं सोचिये । श्री ० बरहदत = 
जिज्ञासु ने अपने यजुवद के भाष्य मं अनेक स्य उद 
विये ह जहो छेखको की मू पाई गई है । भोर ए ई? 
है जो खुछमसुा उनको काफिर कहता है भोर. ४ 
द्यानन्द्‌ के नाम को जोर-जोर से केकर जनता म ^. 
फैलाना चाहता है । गत २६ दिसम्बर ५९ को १ 
जो वेद्‌ सम्मेलन हआ था । उसमे यही हमा । ययि ् 
से नियंत्रण के साथ । एक बार मेरठ में तोक्ा न 
नदीं हो गया । कया देस चोर कथि विना हम दर सल 
पर शान्त रीति से विचार नहीं कर सकते । य॒दि त 
आय्य विद्यान्‌ मिलकर यह निधित करलं किं को ९ 
मक्खी डाल दे हम्‌ उसको कदापि न॒ निकाटैगे ता 
मक्ली सड़ती रहेगी । उलद्ने बदुती रहेगी, जेसी ५ र 
मँ बहती रही ह । अभी तो आपने जप-क्षेप ष ) 
भू पर दिरण्यमयपात्र डा दिया, परन्व॒ भा 


देखिये होता दै क्या १ [ विद्वानों क विचार" 


~ 


म 








की १२ अक ११ 


क्षि द्यानन्द्‌ के चरित इी एक मूढ का पुधार ९ 
2 प्ट ८" ष्र्‌ २ प~) = ~ ~ -- ~ -- = ~ -- ~ ~ ~ ~ -- ~ ~ 


ऋषि दथानन्द्‌ के चरित कौ एक भूर का सुधार 


[ ठे०--श्र पं० युधिष्ठिः जी मामा्तक, मण०्द० स्मा० दृस्ट ठंकरारा | 


कुढ दिन हए ग्राम-मिर्जबाद्‌ जिला गाजीपुर के 
मनरोतमदासजी शर्मा सहायक इषि निरीक्षक का एक 
त्र प्रात हुमा । उसमे उन्होने श्री देवन््र॒बावृ द्वार 
कलितं ऋषिचरित से तिथि संबन्धी एक अञयुद्धि के 
षय मे मुच से पूछा । उनके पत्रका ठेल इ प्रकार दै- 

ध्री बाबू देवेन्ध्रनाय सुखोपाध्याय द्वारा लिखित महपि 
$ जीवनचरित नामी पुस्तक मेँ प्रण ३०३ पर ट्खिा है-- 
वामी जी १ दिसम्बर सन्‌ १८७४ को सूरत के ठि 





रित हो गए? जव कि प° ३०० प्र ल्खा तध ग्पठ जब कि धम ३०० पर स्वा है 
ङक क ४ 1 

॥ दिसम्बर १८७४ को इधर तो छाछ बागमें पं०गद्ू काढ 
रक सभा दई भोर उधर फ़ामजी काऊपन जी हाले 


लामीजी का व्याख्यान हु ।* इसी के प्रमाण देठ॒ प्रष्ठ २९९ 


पछिला है--शामीजी को यह विज्ञापन तीन दिसम्बर 


१ 





रोही मि गया थाः | इसके नीचे छ्िला हैवं 
पुरदास लोजौ ओर पन्नाचन्द्‌ मानन्द्जी ४ दिसम्बर का दिसम्बर को 


रतः दूस वजे पण्डित गहली के पास गए | इससे भी 
0" 4 

३ ङ 
पव ण २८९ पर॒ अङ्कित है--“का्तिक कृष्णा ५. को 


किरान बाबाजी के नाम से एक विज्ञापन दिया गया 


इस छेखमे जो विरोध दर्शाया गया है वह सवथा 
षष्ट दै । 
| मैने (षि दयानन्द के पन्न ओर विज्ञापनः के परिशिष्ट 
स्या ६ ऋषि द्यानन्द्‌ के स्थानान्तर म आगमन प्रति- 
गमन की तिथि मौर तारीख मे पृष्ठ ४२ पर बम्बर से सरत 
केशि प्रस्थान की तारीख १ दिसम्बर १८७४ ही लिखी है। 

भरी रार्माजी का परं आने पर मैने इस प्रकरण को 
भे प्रकार जांचा तो प्रतीत हुमा कि ऋषि के जीवन-चरित 
मजो उक्त मूढ है वही मुञ्चसे मी दो गदे । वस्वुतः तषि 
द्यानन्द ५ दिसम्बर १८७४ तक बम्ब में दी थे । अर्तः 


उनका सूरत-गमन या तो ५ दिसम्बर की रात में हो सकता 





॥ 


| 
| 
॥ 


अथवा ६ की प्रातः । 
शर देवेन्द्र बाबू द्वारा संकक्ति कऋषि-चरित मेँ एक 
पकार की णेर्‌ की भूल कद स्थानों पर हुः 2 9 स्थानों पर हह है, वह दै 


उत्तरभारतीय पञ्चाङ्ग ओर दक्षिणभारतीय पञ्चाङ्ग के 
सम्मिश्रण की। इसी प्रकार की मूल प्रकृत में भी है- 

पृष्ठ २९८ पर छा है-"कार्तिक कृष्णा ५ को किडरान 
बावा के नाम से एक विज्ञापन दिया गया ।' 

इसी प्रकार दसी पृष्ठ प्र आगे लिखा है-इस विज्ञापन 
के उत्तर मे ३ दिसम्बर कातिक्‌ कृष्णा ७ को गोविन्द्‌ बाल- 
क्ष्णः के नाम से एक विज्ञापन निकाला गया ।' 

इन दोनों स्थानों मे जिस तिथि को कार्तिक मास कौ 
कृष्णपक्ष की लिला है, वह उत्तरमारतीय पञ्चांग के अनु- 
सार मा्मशीषं मास की कृष्णपक्ष की होती है । क्योकि 
उत्तर भारत म महीना परिमा को समाप्त होता दे ओर 
दक्षिण भारत मे महीना अमावस्या को समाप्त होता है, 
इसलिए उत्तर भारत मे जो कृष्ण पक्ष जिस मास का माना 
जाता है दक्षिण भारत मेँ वह इष्ण पक्च पूवं मास का होता 
हे । यथा-- । 

चैत्र की पूर्णिमा के वाद्‌ जो कृष्ण प्च ता दै उत्तर 
भारत में वैशाख मासका माना जाता है ओर दक्षिण 
भारत मे वह चैत्र का कहाता दै] दष्षिण भारत मेचेत्र 
का आस्म चैवश्च. से होता दै ओर पिमा के बाद्‌ 
आने वाले कृष्ण पक्ष कौ अमावस्या को चैत्र मास समास 
होता हे । 

श्री देवेन्द्रबाब्‌ द्वारा संकल्ति जीवन-चरित मेँ अधिकतर 
उत्तरभारतीय पञ्चाङ्ग के अनुसार तिथियों का निदेश 
है, परन्तु बम्बहै-गुजरात आदि के वणन मेँ दाक्षिणाय पचा 
के अनुसार भी तिथि-निदेश हो गया दै। अतः यं समञ्लने 
म मूढ हो जाती है । से स्थानों पर॒ छनोट मेँ सी 
करण होना चाहिए । 

दाक्षिणाल पञ्चाङ्ग के तिथि-क्रम का यान न होने से 
संस्कारविधि के आरम्भ के १० वें इलोक मे द्वितीय सं 
रं १० भीमसेन आदि. ने प्रूफ संशोधन के समय एक 
संशोधन कर दिया +। संस्कारविधि का मू पाठ वा 

चक्षरामाङ्कचन्द्रऽब्दे कार्तिकस्यान्तिमे दले । 
अमायां शनिवारेऽयं मन्धारगभः छत न शनिवारेऽयं अन्थारम्भः कृतो मया ॥१०॥ 








+ द्वितीय संस्करण की रफ कापो तथा सं 


सोधित कापी ( हस्तठेख में ) अन्तिमे ही पठ द । 





। 
। 


वेदवाणी 


१० 
प८~-ष्डष्डप्् ति 
भीमेन आदिने इस पाठ मेँ कारतिकस्यान्तिमे 
दले के स्थान मे कार्तकस्यासिते दले. परिवतेन £ 
दिया । उन्होने सोचा कि अमावस्या कतिक के अन्तिम 
य र कहां भाती दै १ अन्तिम पश्च तो श्प होता है। 
अतः उन्होने अन्तिमे हकर असिते कर दिया । पर्त 
इस से एक मारी मूख उदन हो गहै | उत्तर भारत के 
वाज् के अनुसार सं. १९३२ के कातिक की. अमावस्या 
को निवार ही नदीं पड़ता । उस दिन दोग दै छक्रवार । 
दक्षिणी पञ्चाङ्ग के अनुसार कातिकी अमावस्या ( उत्तर 
आरत मे माषं की समावस्या ) को शनिवार ही पडता 
हे । यह भूक २२ वं संस्करण तक चल्ती रही । २३ 
संस्करण मै श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी ने इसे पुनः शद 
करके अन्तिमे बनाया | 
जीवन-चरित का जो द्वितीय उद्धरण हमने दिया है 
उसमे ३ दिसम्ब्रर को कातिकङृष्णा ७ छ्वा हे; यह भी 
भूल ६ै। ३ दिसम्बर को कारतिकड्ष्णा १० थी । कातिक 
कृष्णा ७ तो ३० नवम्बर को थी] 
कातिक कृषा ७ मी वाला विज्ञापन कोतिक कृष्णा ५ के 
विज्ञापन के उत्तर मे था। अतः यहां ३ दिसम्बर के स्थान 
मे ३० नवम्बर चाहिये । संभव है ३० नवम्बर के विन्दु 
के किसी प्रकार नष्ट होजाने पर ३ नवम्बर को उक्त घटना 
की संभाव्यता न मानकर ३ दिसम्बर बना दिया हो । 
रषि दयानन्द के जीवन-चरित के तिथिक्रम के 
संशोधन मे रुचि रखने वाङे सञ्जन जीवन-चरित में तथा 
मेरे द्वारा खित ऋ द्‌० के स्थानान्तर मे गमनागमन- 
तिथिःमें भी संशोधन करले। 


वास्तविक कायं की उपेक्षा 


रषि दयानन्द्‌ के भ्रन्थों मे ( जो श्रीमती परोपकारिणी 
सभा द्वारा दी प्रकाशित हुए है ) अनेक परिवर्तेन हो गए । 
कष का कोई भी जीवन-चरित अभी तक पूणं एेतिहासिक 
दृष्टिकोण से नहीं ख्ख गया । क्षि दयानन्द्‌ को अन्य 
व्यक्तियों द्वारा भेजे गए शतशः पतनं को तिथिक्रम से स 
आआवदयक दे परन्तु इन सब मह्तपू्णं कायो की भर आर्य 
समाज की समां का ध्यान दी नदीं जाता । हम्‌ ७०.८० 
वधे मे ऋषि का, एक सर्वाह्ञसुन्द्र जीवन-चरित भी नदी 
प्रकाशित कर सके। किसी ग्रन्थ का शुद्ध पामाणिक 
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संस्करण भी प्रकादित नहीं कर स्के। उनकी 
अप्रकादित सामग्री कौ भी प्रकाश मे नही लास्के 
अवस्था मँ मायसमाज का मविष्य में क्या परिणामं 

विचारभीय हे । ॥ 


व के विपरीत हमजो कायं करते दै, प्रकाशन कर 
ह चाहे वह्‌ किसी समा द्वारा दो अथवा निजीसपमे| 
पास्चाव्य मतोँ को आंखे मद्‌ कर प्रामाणिक मानकर टिक 
चले जाते ह । दूर जाने की क्या आवद्यकता दै । 
मती सारव॑देशिक समाने आ्॑समान का नो इतिह 
छापा है, उसके प्रथममाग के मारम्मिक पष्ठ मँ कई 
ही बाते लिखि दी द। यथा-- 
श्--आर्यो का मध्य एरिया से आना । प° १४। 
२-रामायण-महाभारत का ईसा की २-४ रतीत्त 
बनना । प्र ३७ । 
३--८०० ईसवी मे आचाय श्ष॑कर का होना। 
आदि आदि । 
मने इस भाग के ३८ प्रष्र तक की भयानक अद्ध 
का ८ प्रष्ठ फुस्सकेप आवार मे लिखकर समा कौ दोष 
्रेपित किया, परन्तु सब रदी की टोकरी मँ डाल दिया ण। 
- यह है दम रोगों की गुणग्राहिता, सत्य को सीत 
करने की निष्ठा का उदाहरण । 


अकमंरण्यो कै सहायक 


हमारी प्रतिष्ठित सभा तो वैसे ही अकरम्य हे इ 
है । वे कुछ करना चाहती दी नदीं । यदि आयं जतत 
विशेष माग्रह से अथवा दवाव से उनके कान १९९ ९ 
सेगती है तो हमारे बहत से करषि दयानन्द काना ठक 
अपनी प्रतिष्ठा अथवा जीवन ` इत्ति को स्थर > 
लोग हमारी अकर्मण्य टृ समारभ को सहायता द 
लिए जट मैदान म उतर आते ह भर वास्तविक काथ 
विरोध करते है । हमारी अकर्मण्य समाभा को ८ 
करने के किट्‌ एक सहारा मिल जाता है । भे 
क्या चाहिये, दो ओं । ८ 

बलदुतः आसा कौ तथा ऋषि क रथ स 
प्रकार से रक्षा नदीं हो सकती । वास्तविक ट्ग 
करने से ही दोनों की रक्षा सम्भव है ॥ 


=-= ,-- ~ 
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ईसा मखीह कौ मृत्यु कादमीर में हुई ! 
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सा मसोह की गृह्य काश्मीर मे हई ! 


[ ले०~-श्री गण वि० केतकर ] 


कादमीर जाने वाठे यात्रिरओं को श्रीनगर की बीच 
ऋत मे, “संत ईैसाः की कवर दिखलाई जाती दै । करीव सात 
कट स्वे, ठाई फुर चोड तथा एक ट ऊचे एक चवृूतरे 
पर एक कोने मँ वैय कौ आकृति खुदी हई ई । य्ह कौ 
नता परम्पया से इस कतर को शसा की क्त्रः मानतीभा 
ष्दीदै। 

वाद्िल के अनुसार ईसा का जन्म फिर्तीन ( पैले- 
दन ) में हुमा, वहीं उसने अपने धर्मं का प्रचार क्रिया 
त्था वहीं उसे करस पर ठ्टकाया गया । बाइवि मे 
उनके विदेश जाने का कीं भी उछेख नदीं । फिर प्रन 
बह उपस्थित होता दै कि मारतम या काद्मीर मे उनका 
भागमन हुभा थाया नहीं १ नये करार [ पिलफ 
(0801 | सँ ईसा के चार रिष्यों ने दैसा के चरित्र 
का थोडा वहत उछछेल किया है, किठ १२ से ३० वषै कौ 
| भायु तक क्वा कहां ये इसका उनमें उछेख नदीं है । 
| भा्ुक लोगों के अनुसार ईसा ने यह का अध्यासचितन 
| मे व्यतीत किया । किंतु सन्‌ १८९४ मे एक रूसी यात्री 
निकोलस नोयोविश ने इस बात का पता लगाया कि इस 
कालमें ईसा भारतम ये। 


शीतारहस्य ब बाईइबिरु 

स्व० तिरक के "गीतारद्स्यः मे इस बात का उषे 
है। ईसाने अपनी आयुके १२से ३० वधे तकका 
जीवन कहां व्यतीत किया यह अज्ञात है । संभवतः इस 
काल मे उन्होने शाना्जन, धर्मचितन या देश-पयेध्न 
क्या होगा । इसलिए इस कार मँ संभवतः उनके तथा 
| बद भिक्षुं के बीच संपर्कं स्थापित हा दोगा । रयोः 
किउस काठ तक बौद्धधर्म यूनान तक पैर चुका था। 
नेपारुमें स्थित एक बौद्ध मरम एकग्र॑यमे इस बात 
का स्पष्ट उल्छेख दै कि ईसा उस काठ मे मारत भये ये । 
रुसी यात्नी निकोल्स नोटोविश को यह प्र॑य प्रास हा । 
१८९४ मे उसने इस ग्रंथ का अनुवाद फ्ांसीसी भाषा मेँ 
मरकारित किया । कुछ ईसाई विद्वानों का मत है किं जिस 


प्रथ का अनुवादं किया गया बह नकली भी दहो 
सकता हे । 


श्री नोटोविश कोजो पता ट्गाथा, उसका सारांश 
निम्नान॒सार हैः- 

“सा का जन्म इजराइल में एक गरीब कितु धमनि 
कुटप् मेँ हुभा । वचपन से दी उनकी त्ति धामिक थी । 
१३ वधे कीथाथुमं व्यापारियोंके दलके साथवेचिध 
आये । उसके पश्चात्‌ उन्होने जगन्नाथ; राजगृह तथा 
बनारस जाकर धर्म-चिन्तन किया । बाद में बोद्ध भिक्षुभों 
से पाटी माषा का अभ्यास कर उन्होने बौद्धधमे का 
अध्ययन मी किया। इसके बाद ईरान तथा वहांसे 
जुड्या जाकर उन्होने प्रवचन देना प्रारम्भ किया | वहां 
के गवर्नर पायलेटने उन्है गिरफ्तार केर करू पर मारने 
की ज्ञा दी | रूस पर उनकी मृ्यु हई, कंठ तीन दिन 
पश्चात्‌ उनकी कत्र खुखी मिली तथा ईसा का वहां नाम 
निशान तक नहीं मिखा । 

श्री नोटोविडश के उपयुक्त फ़ंसीसी अनुवाद का 
अंग्रेजी मे भी अनुवाद. भा तथा उसकी कई प्रतिय 
विकी । किंु ईसाई विद्वानों ने इन सारी बातों को ठ 
प्रमाणित करने का प्रयत्न किया । (“मरागः के दि° ८-४- 
१८९५ के अंक मँ ये सारी बातें प्रकाशित हो चुकी हे । ) 


निकोरस्ष रोरिज्च की खोज 


यदि हम यदह मान मी ट कि नोटोविश को जो दस्त- 
लिखित ग्रन्थ प्रास हुभा था, वह बनावटी था। फिर भी 
$्सा के तिन्बत तथा काद्मीरमें माने की कई दंत 
कथाओं का वर्णन यार्थ को सुनने को मिला है । 
परसिद्ध सी चित्रकार निकोरस रोरि ने १९२९ में ष्हारै 
ओंफ एशियाः नामक पुस्तक प्रकारित कौ है जिसमें इन 
दंत कथाओं का तीन बार उल्छेख किया गया है । आपने 
ङ्खा है--“श्रीनगर मं यह सुनकर हमे असन्त आश्चयं 
हसा कि ईखा यदहो जाए ये कितु बादमे भारत; ख्दाख 
तथा मध्य एशिया मे यही दंतकथा हमे सुनने को मिरी । 
नए करार ( फवछण 1९80४९0४ ) पे ईसा के अज्ञात 
वास का काठ है । उसी समय उनके यर्दा आगमन की 
लोककयार् प्रचलति दै । श्रीनगर के मुसलमानों ने जो 
कुछ बताया वह भी खन ीजिए । । 


वेदवाणी 
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वा की लु कू पर नहीं हई 
श्रीनगर के मुसलमानों ने बताया कि ईसा की गु 
रख पर नीं हृद । उनके शिष्य उनका रारीर वर्ह से 
दुसरे स्थान पर ठे गये जहो उपचार कर उन्होने उन्हे ठीक 
किया | उसके बाद्‌ वे पुनः श्रीनगर आये जहाँ स्वाभाविक 
अनस्था मेँ उनकी मृ्यु हुई । (जोसेफ के पुत्र को यहो 
दूफनाया गयाः इस प्रकार एक ठेख भी वहां खदा 
हृभा है । 
केह नामक स्थानमेमी हमें इसी प्रकार की दंत 
कृथा वता गई । यहां के हिन्दु पोस्ट-मास्टर तथा रदाखी 
बोदों ने बाजार के निकट स्थित एक तालव दिखाया । 
उन्होने बताया क्रि रिर्स्तीन जाने के पूवं ईसा ने यहां 
प्रवचन किया था। ल्दाख, सिकियांग, मंगोलिया समी 
स्थानों पर मिल्ती जरती दंतकथार्णै सुनाई दीं जिनकी 
समानाता यदी थी कि फिर्स्तीन से अज्ञातवास के लि 
निकल कर ईसा एशिया तथा भारत मे आए ये । 


ईसा की माता की कत्र 


काशगर से ६ मील दूरी पर मरम मनार नामक 
हसा की मोँमेरीकी कत्र दै। दंतकथा मे कहा गयादहेकि 
दैसा को जब कष्ट दिये जाने लगे तो मेरी भाग कर काशगर 
चरी आई, जहां मृत्यु के उपरांत उसे दफना दिया गया । 
ईसा मसीह के भारत मेदो बार आने का दूसरा 
प्रमाण 'अहमदियाः पंथ का हे । सन्‌ १९०८ मे सर फरांसिस 
येग इजवैड ने अपनी कादमीर-यात्रा पर एक पुस्तक 
टी । इस पुसतक के आवै परिच्छेद मे आपने कहा है- 
१९०८ के सितम्बर माह मे अदहमदिया जाति के एक 
विलक्षण संस्थापक की मल्यु हुई । वह॒ जपने आपको 
यहूदिर्यो ( ज्यू ) का “मेसायाः तथा इस्ाम का 'महदीः 
कहता था | उसके मतानुखार ईसा मसह की मृदयु करस 
पर नहीं हद । वे जौवित रदे तथा श्रीनगर मे उनकी कर 
विद्यमान ३े। 


डुरान के प्रमाण 
, अहमदिया पन्थ के कुरान का अनुवाद्‌ मोखाना महप्मद 
अली ने कदन में प्रकारित किया है] उसकी विशतृत 


प्रतावना के छठे भाग मे कुरान म माये सा के उस्टेल 
का विवेचन किया गया हे । स॒दम्मद्‌ अटी छिखते है 
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ईसा मसह को करूस पर नहीं चदाया गय 
रूस पर चदाया गया या एेसा दिखाई दे, इ 
व्यवस्था कौ गद थी। कुरान मे कदा गया दै किः 
मसीह तथा उनकी मोको हरियारी तथा जरो | 
स्थान पर भश्रय दिया गया । यह वणैन कार ५ 
य्यिखागू होता है। । 
दु प्रसाण 
इस संव॑ध मेँ श्री स॒हम्मद्‌ अछी ने बादरत्िक (गास) 
की निम्न वातौ का विशेष उस्टेख क्या; ( १) {सार 
पर जु धण्टे तक हीये, जन किभ्रूस प्र मूके 
बहुत अधिक काल लगता दै। (२) ईैसाकेसाथकि 
दो सामान्य चोरों को कूस पर ल्ट्कायागयाथा वैभी 
नीचे उतारने पर जीवित ये (३) जिस प्रकार उन 
हाथ-पैर तोड़े गये, ईसा के नहीं तोड़े गये (४) रूपे 
उतारने के पूर्वं सिपाहियांँ ने एक अंग प्र पैना हथियार 
चुभोया जिससे रक्त बहने क्गा, इसका अथं उनमे जीवि 
तावस्था के चिहये। (५) पायलट को मी विशा नही 
थाकि इतनी थोडीसी अवधि मे ईषाकी मृयुह्ध 
होगी । (६) दोनों चोरों को गाड दिया गयाजहि 
ईसा मसीह को उनके एक धनवान्‌ दिष्य को सोपा ग 
जिसने उनकी श्चश्रूषा कर उन्हे पहाड़ों की एक रुणा 
रक्ला । (७ ) तीसरे दिन गुफा पर रखा पत्थर दिख 
केवर आसिक बल से यदि दषा बाहर जाते तो प 


दिने की आवश्यकता नहीं थी] (८ )मेरीको १६ 
माटी के समान प्रतीत हुभा । इसी का अथं उन्दने ^ 


का वेश परिधान किया थां। यदि मृत अकस्य 
उस्थित हए होते तो वेश बदलने का कोई कारण नर्ध च| ॥ 
( ९ ) उनके शिष्यो ने उम्दे भूस पर चदा हा द ५. 
उनके शरीर पर गहरे धाव ये । ( १०) उन्दं भूल स 
तथा शिष्यो के समान उन्होनि भन ग्रहण किया । (१, । 
इसके बादवे दो शिष्यो के साथर्गेिली की भोर १ 
इसका अर्थ यही है कि उन्हे सुरक्षित स्थान प्रज 
या। यदिमे जानाथा तोर्गेटिी कौ भीर १५ 
का कोई कारण ही नहींथा। (१२) भूस पर रि 
पश्चात्‌ जर -ज्हा ईैखा दिखाई दिये वहो -वर्ह वे ( 
कर कायं करते दिखाई दिये । । 
डो. स्पेन्सर देस 

डा. सेन्सर लैस ने सन्‌ १९२९ मे ला का ५ 

कारः ( मिर्टिकल लाइफ ओ जीसस ) नाम 


रिति 


(| 
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कारित कौ । इस पुस्तक मे मी कहा गवा दै कि ईश 
री मृ्यु रूस पर नदं हुई । उसके वाद्‌ करीन ६०-७० 
ष पश्चात्‌ उनकी मृष्यु हुई । इसी पुस्तक मँ बताया 
गा दैकिदईसाने अपनी आयु कौ १३ से ३० वषं तक 
की जीवनी कर्य विताई तथा वनारस व जगन्नाथपुरौ मे 
उन्होने धार्मिक विषयों का अध्ययन क्रिया । वे व्यापारियों 
कजव्ये के साथ भारत मये ये। उन्होने भारत में बोद्ध 
तथा वैदिक ध्म का ज्ञान तथा योगाभ्यास किया । 

कहा जातादहैकिदहैसा के जन्म के पूरव, पूवं की ओर 
पहनेवाले तीन ज्ञाता उनके जन्मस्थान पर पहुचे थे । ईसा 
के अवतार ग्रहण काज्ञान उन्दै पहठेही होगया था। 
पुभवतः इन्हीं व्यक्तियों ने दसा की धार्पिक रिक्षा की 
व्यवस्था की होगी । किंतु इसका उल्लेख नये करार 
(लक ७5187160) मे कदं नदीं है । 

ईसा के शिष्यं ने उनके पंथ को संगठित तथा प्रसार 
योग्य स्वरूप दिया । उसके बाद्‌ चचं के नियामक मंडल 
ते इस धर्म के स्वरूप म अनेक परिवतेन किय । इसमें 
कई वातो को असुविधाजनक कहकर छिपाकर रखा गया । 


गेम के पीटाधीश्वरों के पास इस सम्बन्ध में जो कागजात 


हवे कुछ उच्च धर्माधिकारियों के सिवाय किसी को प्राप्त 
नहीं हो सवते । इस कारण इसा का जो "चरित अज्ञात है 
उसमें उनके भारत आने का उल्छेख असम्भाष्य नहीं । 


ईसा के समय तथा उसके वाद्‌ मे भी कई धमे प॑य यूरोप. 


[= 


प्रचलति ये जिनके साहिलयों से इस वात के अनेक 
प्रमाण प्राप्त होते ई । इनका उपयोग डा. सपेन्सर खस 
आदि केखको ने किया दै । इसी कारण इस कसना को 
एेतिदासिक सत्य का स्वरूप प्राप्त हआ है । 


` कारमीर मे यहुदी 
ईसा स्वयं यहूदी ये । उनके शिष्य भी स्यू ये| जव 
भूस प्र ्टकाये जाने के कारण हुए धाव ठीक होने पर 
ईसा भारत आर होगे तो उनके साथ उनके अनेक सहा- 
यक भी होगे | इख सम्बन्ध मे कुछ यात्रियों ने जो पुस्तके 


छली है उनसे इस बात की पुष्ट ही होती है । 





सव्रहवीं शतान्दी के मध्यकाल मेँ फ्रसिस बर्नियर ने 


॥ ८ 

पुगरसाप्राञ्य मे याघ्ाः पर एक वणनास्मक पुस्तक 
| प्रकाशित की । इस पुस्तक में कदा गया है कि 
। कोश्मीर मे वहूदियों के धर्मै-चिन्ह दिखाई दिये । पीर 


दैसा मसीह कौ मयु कादमीर में हई १ १३ 
(न= =-= ~ ---~-- ---- ---- 


पिजाढ (2116 26६2]© ) पर्व॑त पर॒ इस प्रकार के 
कर चिह मिठे। बर्हां के ोगोंके चेहरे व व्यवहार 
यहूदियों के समान है । कादमीर में साटोमन के आगमन 
पर मी दंतकथार्णं प्रच्छत हँ तथा एक स्थान को 
प्सालोमन क्रा तस्तः भी बताया जाता दै। कादमीर 
नगर में मोजेज की कत्र भी वख जाती दै। स्वयं 
वर्नियर व॒ अन्य यूरोपीय यात्रियों को ईसा को काडमीर- 
यात्रा की दंतकथारं सुनने को मिढी होगी, रकित रोमन 
केथालिक धरमैगुरु तथा धर्मनिष्ठ ईसाई जनता के कोप के 
डर से उन्होने उनका उल्लेख नहीं किया दोगा । 

मारत स्थित इखाइ के प्रतिनिधि श्री एफ. 
डब्ट्यू. पोलाक ववद से इंडिया एण्ड इखाइढ' नामक 
एक अगरेजी मासिक पत्रिका वंवई से भ्रकाशित करते थे। 
इस पत्रिका के दिसंबर १९५१ के अंक मे का्मीर में 
२० वर्षं रहीं अलिसि ई. विशाटं नामक यूरोपियन महिला 
काएक पत्रछपादै। इस पतरम कहा गाहे करि 


ध्कादमीर' मे मेड्-बकरियां पाठनेवाखी जाति का नाम 


"जे? ( (86 ) है । वे भषने आप को वानी" 
‹इखाइल' कहते ह । वे समवतः स्वेन या गड नामक 
यदूदी जातियों के ठंशज होगे या (मानाश' नामक्‌ यहूदी 
उपजाति के वंशज हग । सुसख्मान बनाये गये कुछ 


ठोग है जो अपने नाम के भगे ज्‌? उपपद्‌ अभी भी लगाते 


है । उनका चेहरा व व्यवहार भी “यू? कोगों के समान हे। 

हिर पुराने करार ( 010 शापन ) के 
कई स्थल्नाम कारमीर में दै। कादमीर की सिध धाटी 
मे अरावा या दि्रान यह पुराने करार का स्यलनाम्‌ 
प्रचलित है। उक्त महिला का कहना है कि कारमीरो 
्रा्मणों के चेहरे भी दूदियौ से मिलते ललते ह । 
्ांडियाः ब "कोटः नाम भी शहिसियाः व ध्कौलियाः इन 
ज्यू नामों का अपभ्रंश होगा | 

इससे प्रतीत होता दै कि कादमीर व॒यहूदियों का 
संवेध शसा के पूर्वकाल से था। इसी कारण करू से बचने 
के उपरांत ईसा का अपने शिष्यो समेत कादमीर मँ आना 


असंभव नदीं । 


क्या इस ठेख से यहं प्रमाणित नहीं होता कि ईसा 


भारत आये ये तथा उन्होनि बोद्ध धर्मं से रिक्षा टी ! 


( दिनांक २९-११-५२ के केसरी से साभार ) 
अचु. कन प. 


+भ 
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ऋषि दयानन्द का एक विज्ञापन 


| तं०-- श्री पं० बुधिष्ठिः जी ममिंसक, अध्यक्ष अनुतधान विभाग म० द° स्मारक ठकार 


त्रपि दयानन्द ने सं ° १९३१ आधिन शुद्धा 4 को समाप्य सन्ध्यादिपञ्चमहायज्ञविधि छ्खी थी । वह 
बम्बर से उसी वषं प्रकाशित हुई थो । १उसके अन्त मँ मराठी भाषा सै एक विज्ञापन आवरण 
पष्ठ ४ परच्पाथा। उसे हम भाषान्तर सहित प्रकाशित करते दै । 


मराठी 

घचना 
सदह स्वामीनीं केटेले सौँस्छृतम्राङतभाष्या- 
सहित ग्रंथ छापावयांचं आहेत, परंतु या कामास 
रव्या ल्ूलतेची विशेष न्यूनता असस्यासुद ती दूर 
करण्याच्या उद्योगान्त आहोत. आणि हे प्रथ छाप- 
ण्यास सुरबात केस्याची किंमतीसहवतैमान खबर 

सवोस कन्विण्यांत येईल. 

या विषयं मागारन जाहोरात दिखीं जाल, 
या शिबाय सवे आयेखोकांकरितां सद्ध्मविचार 
नाबाच भाषान्तरासहित विषय चेतले जातील, या 


कामास सवे आयेखोक आपला उदार आश्रय देतीछ 
अशी आशा आहे । 


हिन्दी अनुबाद 
चर्मा 

स्वामीजी द्वारा रचित संस्ृत-हिन्दी भाष्यसहित 
ग्रन्थ छपवाने दै । परन्तु इत काम मेँ द्रवयानुक्रूख्ता की 
विशेष कमी होने के कारण उसे दूर करने के प्रयल मह 
आर इन ग्रन्थों के छापने के आरम्भ करने की म्य सहि 
सूचना सबको कर दी जायेगी । 

इस विषय मे पश्चात्‌ सूचना दी जायेगी | इषे 
अतिरिक्तं सव आर्यं लोगों के ल्यि सद्धम॑विचार नाप 
अनुवाद सदत विषय ल्यि जागे । इस काम केचि 
सव म्यं लोग अपनी उदार सहायता दशे, ए 
आशा है । 





१. पञ्चमहायज्ञविधि के इस संस्करण के वि 
इतिहासः नामक भ्रम्थ सें देखें । 


षय सें पूरा वणैन हमारे (त्रपि दयानन्द के प्न्थों का 


इस संस्करण मे के विशेषता ह । इसमे कक्ष्मीसुक्त नामक ऋक्‌ परिशिष्ट का संस्छृतभाष्य भी 


छपा है । उस माप्य में कही मी पौराणिक गर 


न्ध नहीं पाह जाती । उरक्परिरिषटो मँ ठ परिशिष्ट अवाचीन 
हं । परन्तु अनेक परिशिष्ट प्राचीन ह । ऋषि 1 ह 


विषय मं ऋक्परिशिष्ट के सितासिते सरिते यत्र 

सित शब्द्‌ से इडा नाडी का ग्रहण दै, 
नदं । उनके संगम में स्नान का अभिप्र 
है वहं योगी रोग ध्यान छगाकर 
शिष्ट के सभी सूक्त देय नहीं है । उनकी 
संस्करण के अन्तम दी हे ॥ 


दयानन्द ने ऋणवेदादिभाप्यभूमिका के म्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य 
॥ [3 
संगथे मन्त्र का द्ध वास्तविक अथं करके बताया है किं यह 


गर्गा का नहीं । इसी प्रकार असित से पिङ्गला का ग्रहण दै, युना का 
य प्रयागस्थ संगम 


घुरोकमोक्ष को भ्रा 


से नहीं हे । अपितु जहाँ दोनों नाडियों का संगम 
दते है । इस भ्याख्या से भी स्पष्ट है कि ऋश्परि 


`“ उचत भ्याख्या होनी चाहिष्‌ । पेसी हयी व्याख्या कक्मीसूक्त की इस 


युधिष्टिर मीमांसक । 
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लाखा वखोरांम जी तनेजा का निधन १५ 
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लल वलीराम जी तनेजा श निधन 


धनवाद जाने पर हमे यदह जानकर हार्दिक दुःख 
र्था कि मार्थं समाज के सच्चे सेवक ला° वटीराम जी 
तनजा इस संसार मे नहीं रदे । इनका निधन २२ जल 
१९६० को देहलीमें रात्रि के ८ वजे हमा 1 आप कद 
वसे रुणये। वीच एक वार आर्यं समाज धनवाद्‌ 
क उत्सव पर भाप ने आय॑ समाज के समी सुर्य विद्रानों 
को नमन्ति कर एक भारी समारोह केवृ अपने ब 
प्रकिया था। कर वषै पद्िठेिसे रुणचङेमारदेये। 
उक्त महोत्सव म शक्ति से वहत अधिक. परिभ्रम किया । 
परिणाम यह हुमा कि आपसे रुण पड़े कि किरि दुबारा 
न उट सके । रोग शय्या पर ही ड़ रदे । अन्त में पहि- 
चानते तो ये पर बोल नदीं सकते ये । अन्त समय प्रसन्न 
मुद्रा म हइनफा निधन हमा । 

ला० वलीराम तनेजा सिन्ध पार ( पजा ) जि० डेरा- 
गराजीर्खा के रहनेवाठे ये । इनका वाद्पन का इतिहास 
( यदपि जाना जा सकता दै पर ) इस समय हू विदित 
नही, इतना तो पता दै किमापडी० २० बी° कालेज 
लाहौर मे पे ये । श्री सेवासिह जी धनवाद्‌ (खलाजी 
की धर्मपती के माई) से हमने इनका कुछ वृत्त जानने 
कायल तो किया, पर वह हमे मि न पाये । सल ॥ 

सन्‌ १९२२ ई० मेँ ला जी ज्लरिया पर्हुचे थे । उने 
हमे विदित हृखा था कि जव वह रिया स्टेरान पर उतरे तो 
उनकी जेव मेँ ॥=) दस आने के पैसे बचे थे ||| काटा जी 
पहिले ज्लरिया मे कच्छी पाडा मे एक किराये के मकान 
म रहते ये । कमचन्द थापर या अन्य किसी फमै मे कं 
ये। उनकी धर्मपरायणा धर्मपली प्रेमवती जी स्वयं भोजन 
बनाती थीं ओर वत्त॑नादि मांजना तथा अन्य सब काम्‌ 
अपने दाथ से करती थीं । क्रिया के प्रसिद्ध दानी भायं 
बाण हरदेव दास जी तथालालाजी की प्रेरणासे यं 
समाज के प्रसिद्ध सुयोग्य विद्वान्‌ श्री ५० अखिखानन्द्‌ जी 
तथा अन्य आय॑ विद्वान्‌ लालाजी के घर पर साहो ठहरा 
कसते ये । उक्त फर्म कौ कृकी छोड खाखा जी कोलमरचेण्ट 
का काम करने कूगे। कच्छीपारा मेँ भाग लग गद तो सवके 
साथ लाखाजी को भी वह मुदा छोड़ देना पडा । इन्होनि 
लोधना ( मष्ववन ) म अंगरेजी कोक कम्पनी रोधना मेँ 
ठेकेदारी करनी मारम्भ की ओर वहीं रहने रगे । कुर्टि- 
यारी से मद्री उटवाने आदि का ठेका इन्द मिढा । इनकी 
सम्पत्ति की बृद्धि रोधना उकेदारी के काम्‌ से होने 
ख्गी । बड़ा परिश्रम करते ये। भाग्यने साथदिया। तत्र 
इन्दोनि कुख्यारी ८ कोले की खानं ) मोक केना आरभ 


करिया । इमं यह यहां तक वदे कि. मनेक कुश्यासियो 
के माल्कि वनं गये ओर इनकी गिनती यच्छे कोल 
्रोप्राइटरों ( कोयला मालिक ) मे होने लगी । यहां तक 
हुभा कि क्रोड्पतियों म गिने जाने कगे, खान पर खान 
ठेते चटे गये ॥ 

सरिया आते ही आयं समाज के कार्मोमे भागलेने 
ख्गगयेये। हरदेव वाहु तथा ला _वीराम जी दोनो 
ने मिककर श्रिया मे आयसमाज मन्दिर तथा डी° ए० 
ी° हादैसकूक के विशाल भवन्‌ अपने तथा जनता के 
धन से बनाये । धनवाद्‌ आयसमाज मन्दिर तथा डी° 
ए० बी° हास्कूकभी लसाजी के दवारा दी बने॥ 
क्षरिया कोल्फीर्ड तथा इसके बाहिर भी प्रायः सभी 
संस्थाय लला जी के दान से लाभान्वित होती रीं । 

तत्‌ पश्चात्‌ खला जौ स्थिर रूप से घनवाद्‌ म विशाख 
भूमि ठेकर्‌ वड़े २ बरसों कमरे बना कर रहने लगे । 
अन्तम ये सव विशा भवन ओर भूमि भी कन्याओं कौ 
शिश्वा के व्यि ल्क््मीनारामण ट्रस्ट को लों की सम्पूती 
दानमे देदी ओर स्वयं अपनी पुरानी कोटी मणिर्याड आगये। 

क्रिया में हरदेव वारु के साथ मिल कर्‌ गोशाला का 
कार्थं आरम्भ किया । जो इस समय बिहार मँ सवसे बड़ी 
गोशाला मानी जाती दै। खला जी इस गोशाला के अन्त 
तक प्रधान रदे, यह अद्वितीय गोमक्त थे | अपने घर्‌ पर 
मी २०-३५ उल्क गौठ रखकर खयं भपने हाथों से सेवा 
क्रते थे । दूध न वेचकर जनता मँ वितरण कर देते थ । 
यह काम वह अपने हाथ से करते थे। रिया तथा धन- 
वाद्‌ की प्रायः सभी संस्थाओं म ललाजी तथा अजुन 
बा अग्रवाल का गहरा सहयोग रहता था | आयं समाज 
दे स्यि हृदय से गहरी श्रद्धा ओर भावना रखते हये भी 
छाडा जीका अन्य संस्थाओं मे मी भारी सहयोग रहता 
था। व्राहिर से भी आयं समाज कौ सभी संस्थाओं को, 
जो इन के पास पर्हैच जाता या, निराश नहीं लौटता था । 
अन्त के ५५ वर्षो मे तथा पदि भी हजारों रूपये की 
आर्यं समाज तथा धार्मिक साहित्य कौ पुस्तकं जनता मे 
बार्ते रहते ये । खलजी का वैभव इतना बदा किं यह 
क्रिया धनवाद मेँ सख्य सम्पत्तिशालियों मे गिने जाने रगे ॥ 

लाला जी ऋषिदयानन्द ओर वैदिक्‌ धमे मे पूर्णं निष्ा- 
वान्‌ ये | इनका पठन पाठन मी आयं संस्था ( डी° ए० 
वी काठेज लहर ) में हमा था. । खल जी बडे उदार- 
परिशमी दशरसभक्त-अर व्यवसायी ये । सोभाग्य सेइन की 

[ शेष टा° ए० २ में| 


"र 


रै 





१६ 


विविध समाचार 


भारत का सोलहवां प्रदेश-- नागा-राज्य' 

भारत सरकार तथा नागा प्रतिनिधि मण्डल के मध्य 
हई वात के फलस्वरूप ध्यक. (नागा-राज्य' के निमा के 
विषय मे समङ्लोता हमा दै1 समञ्लोते को कायान्वित 
करने केल्ि संविधान मे मावदयक संशोधन किया जायेगा । 
नये राव्यमें बर्त॑ान नागा पदाड़ी भोर तएन सांग काक्षत् 
रहेगा । आसाम का राग्यपाल दी नये राञ्य का राज्यपाल 
रहेगा ओर नया राञ्य आसाम उच्चन्यायाल्य के क्षत्रमे 
रहेगा । २-३ व के संक्रमणकाल के पश्चात्‌ नये राञ्य कौ 
अपनी विधान सभा तथा उत्तरदायी मन्त्रिपरिषद्‌ होगी । 
संक्रमणकाल मे शासनकायं मँ . सहायताथे एक अन्तसि 
परिषद्‌ संघटित की जायेगी, जिसमे नागाजन-जाति के 
प्रतिनिधि सम्मिछित किये जार्येगे । 


भारत मेँ इस समय कल्याणकारी राज्य नही, 
विपत्ति-राञ्य-- आचाय भावे 


सर्वोदय-नेता आचाय विनोबा मावे ने पत्रकारों के 
प्रहनों के उत्तर म कहा-भारत मे इस समय कल्याणकारी 
राञ्य नहीं, विपत्ति-राज्य चर रहा हे । सरकार आयोजनों 
द्वारा उसादन बटाना चाहती है । परन्तु असमानता अर 
गरीबी बनी ही हृद दै उत्पादनब्रद्धि का छाम गरीब 
जनता तक पर्हूच नहीं पाया हे । आवद्यकता इस समय 
इस बात को है कि सम्पन्न रोग विपन्नो पर दया करे । 


इण्डिया आसि लाश्रेरी भारत की 


वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं सारृतिक समस्या मन्ी ने 
लोक सभा मे घोषित किया कि लन्द्न की इण्डिया माफिसि 
लाइत्ररी के इस्तान्तरण कौ मांग वर्षो से त्रिटशि सरकार से 
की जाती रदी दै, किन्तु कोद सन्तोषजनक उत्तर नहीं 
मिला है । यदी इस बात को प्रमाणित करने के ल्यि पर्य्याप्तं 
हे कि खदरी पर भारत का स्वामि दै। द्री का 
भवन भारत के धन से बना ओर सन्‌ १९३७ तक भारत 
ही उस साइ्रेरी का सारा खचं देता रहा । 


` वात्मीक्रमायण का जालचनासङ चपस्य 


[ अदवाद्क--श्रो प° युभिषठरजो मोमांसक, द 


वेदवाणो 
~ पप्य ष्ट प्यस्य म्न ०८ = प === == प्प 


नि ~ 
(= प्ण 


च ग# स 
रदाख कै १०७६२ वणे मीर ष्फ 


पाक्षिस्तान्‌ का अधिकार 

 खदाल जिले के डिप्टी कमिदनर ने रेडियो पर रसा 
अपने भाषण मे बताया-- पाकिस्तान ने ल्दालकी १ ५५७ 
वगमील भूमि पर॒ अधिकार कर च्यिादै। चीनने म 
ल्दाख में भारतीय क्षत्र पर अधिकार किया है | इस ह, 
यारकन्द्‌ जर तिवत से परम्परागत व्वाषार के माग नद 

जिससे सीमाए अवख दहो गह हे। 

देश भर में स्वतन्त्रता दिवस कौ धूम 

१५ अगस्त को देश की जनताने उहासपू्क स. 
तन््रता दिविस मनाया: राष्रपति डा० राजेन्द्रसादने 
मद्रास में स्वतन्वता समारोह में मागलिया। देश भरे 
राष्टि ध्वज फहराये गये एवं सभाएं आयोजित की गर । 
पवित्र राष्टिय परं का विरोध करके कुछ संकुचित मनोह 
एवं सम्प्रदायिक दृष्टिकोण वाली 
तथा देदटी की अनता को क्षुब्ध कर दिया | कलकत्ता ग 
हड़ताल कराने का विफल प्रयास किया गया | देही 
अकाट्य के राष्ूविरोधी कायं से भीदट्‌ क्षुब्ध हो उदी 
पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति सम्भल गई । कुछ भका 

को गिरपतार भी कर छया गया । 


आयुरेदिक निघण्डु एक वध मेँ तैयार हेग 
केन्द्रीय स्वास्थ्य-मन्त्री ने बताया दै कि सा 


मन्त्राल्य ने आयुवैदिक अओषधियों का निषष्टु वनात ` 


च्य एक समिति नियुक्त की है । यह निष्ट एकं ५ 
मे बनकर तैयार हो जायेगा । 


अमेरिकी यू० २ विमान-चाल्क को १० वकी सा 


अमेरिकी जासूसी विमान यू-२ क चाख्क 4 
पावसं को १० वर्ष की कैद की सजा दी गह दै। ५ 
ने अपराध स्वीकार कर ल्वा था। रुसी नियम के भर 
पाव को पठे तीन वर्षं जे मे विताने हग ५^ 
सात.वषे किसी मजदूर क्षेत्र म नजयन्द्‌ क क 
रूस मे राजनीति बन्दियों के साथ भी सामान्य बरद 
जसा ही व्यवहार किया जात। है ॥ 


आटोचनात्मक भाषावुवाद 


ही तथा परिशोधक श्रो पं अखिखानन्द जी, इरया 1 


संस्थाओं ने कल्कता 


वर्षं १२ अङ्क ११ [0 चयखिशः सर्गः १७ [२०५] 
० यञ न्न 





~ = ^ । न _ ् 
यतां हि कैकेयी सपुत्रा सह बन्धैः । राधवेण बने सर्वै सह वत्याम निरताः ॥२५॥ 


हेयं विविधा बाचो नानाजनद्मीरिताः । शुश्राव राघवः भुला न विचक्रेऽख मानसम्‌ ॥२६॥ 
प तु वेच्म पितुदृरासेलासरिखरप्रभम्‌ । अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातङ्गविक्रमः ॥२७॥ 
वरिनीतवीरपुर्पं सघ प्रविश्य रृपालयस्‌ । ददर्शावर्थितं दीनं सुमन््रमविद्रतः ॥२८॥ 

प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदातंसनातंसूपः प्रहसन्निवाथ । 

जगाम रामः पितरं दिद्ज्ुः पितुनिदेशं विधिवचिकीषः ॥ २९॥ 

तस्पूर॑मेक्ष्याकतो महात्मा रामो गमिष्यन्‌ नृपमातंरूपम्‌ । 

व्यतिष्ठत प्रक्ष्य तदा समन्प्रं पितुसंहात्मा प्रतिहारणाथेम्‌ ॥ ३० ॥ 

पितुरमिदेशेन त॒ध्मंवत्सलो वनप्रवेशे कृतदुद्धिनिशयः। 

स राधः प्रय समन्त्रमव्रवीलिवेद यस्वागमनं सूपाय मे ॥ ३१॥ 


इव्यापै श्रोमद्रामायणे वार्मीकीये अयोध्याकाण्डे पौरवाक्यं नाम चयलनिशः सगः ॥ ३३ ॥ 








अव अपने पु तथा भाई.बन्धुओं सहित केकेयी दी रदे । हमलोग भरसन्नता पूर्वक रामचन्द्र के साथ बनमें 
हे ॥ २५॥ इस प्रकार अनेक मनुष्यों क द्वारा कदी गई अनेक प्रकार कौ बातों को रामचन्द्र ने सुना 
परन्तु [ इन बातों को ] सुनकर उनके मने कछ भी विकार नदीं हुआ ॥ २६ ॥ मतवाले हाथी के समान्‌ 
पराक्रमी ध्ौस्मा रामचन्द्र पिता के दूर से कैास-शिखर की कान्ति के समान्‌ दिखाई देनेवाले घर की 
ओर गये ।॥ २७ ॥ विनीत बीर पुरुषों से युक्त राजभवन में प्रवेश करके रामचन्द्र ने थोडी दूर पर बेठे हुए 
दुःखी सुमन्त्र को देखा ॥ २८ ॥ अपने भाईबन्धुओं को [ भावी वियोग फी चिन्ता से] दुःखी देखते हुए 
तथा स्वयं प्रसन्न पिता की आज्ञा का विधिवत्‌ पाटन करने को इच्छावारे रामचन्द्र पिता के दशेन करने 
की इच्छा से हंसते हृए उनके पास गये ॥ २९॥ | पुत्रवियोगजनित दुःख से ] अत्यन्त दुःखी राजा के 


पास जाते हए इक््वाङुपुत्र महात्मा रामचन्द्र [ पिता से ] पहले खमन्त्र को देखकर [ पिता को ] अपने 





आगसन का समाचार देने के लियि वहीं ठहर गये ॥ ३०॥ पिता कीं आज्ञा से बन जानेके यि दद 
निश्चय वाले धरपरेमी रामचन्द्र ने सुमन्त्र को देखकर कदा-कि पिता को मेरे आगमन की खबर 
दोजयि ॥ ३१॥ 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड कां “पुरासिथ का कथन? विषयक 
तेतीसवां सगं समाप्त हया ॥ ३२ ॥ 


क + (य 
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चतुश्र ¢ सुग म 
दरारथसमाश्चासनम्‌ 
ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरपमो सहास्‌ । उवाच रसस्तं रतं पितुराख्याहि भामिति ॥ !॥ 

स॒ रामप्रेषितः शिघ्रं संतापकटषेन्दियः । प्रविरे्य तृपति सूतो निः 


ट ॥ छतो निवसन्ते ददं ह ॥ २ 
उपरक्तमिवादित्यं मस्मच्छन्नमिवानरम्‌ । तटाकमिव धनस्तायसपर्यज्ञगतीपतिम्‌ ॥ २ | 


आलोक्य तं महाप्राज्ञः परमाङ्कख्चेतसम्‌ । रासमेषाुशोचन्तं ६ 


। मे इतः प्राञ्जरिरासद्‌ ॥४॥ 

तं वधंयिता राजानं इतः पू जयार्चिषा । मयचिङ्कवया वाचा अन्दया श्कष्णमत्ी्‌ ॥ ५ 

अयं स पुरुष्या दवारि तिष्ठति ते सुतः । तराहमणेभ्यो धं दसा स्थं चैवोपजीविनाम्‌ ॥ ६॥ 

स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सयपराक्रमः । सर्वान्‌ इुहृद आप्रच्छय त्वामिदानीं दिद्ते ॥७ ॥ 

गमिष्यन्तं महारण्यं तं पर्य जगतीपते । व्रतं राजगुणैः सरवैरादित्यभिव रश्मिभिः ॥८॥ 
॥ 


स सत्यवादी र्माता ाम्भीर्याल्सागरोपमः } अ 


सोऽन्तःपुरमतीत्येव स्ियस्ता वाक्यमत्रवीत्‌ । आय्‌ ह्यति वो राजा गयत तत्र सा चिरम्‌॥१॥ 
= 9 ¢ 
एवयक्ताः खियः सर्वाः सुमन्त्रेण सूपाज्ञया । प्रचक्रस्तद्भवनं भटेराक्ञाय शासनम्‌ ॥१२॥ 


भ 





चोतीसवां सर्म 
द्च॒रथ-ससाश्वास्षन्‌ 


तत्पश्चात्‌ इयामवणे बाले कमलनयन, अनुपम महान्‌ रामचन्द्र ने सूत से कहा कि पितासे भेर 
आने का समाचार कहो १॥ राम के भेजने पर सृत ने जाकर देखा कि राजा लम्बी-टम्बी सास हे ए 
द तथा संताप के कारण उनकी इन्द्रिया व्याङल हो गयी है ॥ २॥ ग्रहण गे सू के समान, राख से ठी 
अग्नि के समान तथा [ काई आदिके कारण ] जल रदित प्रतीत होनेवाठे तालाव के समान रता 
( खुम्ब ने ] देखा ॥| २॥ अयन्त व्याङल चित्तवारे तथा [ हर समय | रास के विषय मे दी चित 
करते हृष राजा को देखकर बुद्धिमान्‌ सूत सुमन हाथ जोड़कर उनके पास वेड ये ॥ ४ ॥ सूत ने ¶ 
आशीयक्त वचनं से राजा कौ जय-जयकार की, फिर भय से कातर, मन्द्‌ तथा कोम स्वर से बो 
[ हे राजन्‌ ! ] पुरुषसिहः तुम्हारे पुत्र रामचन्द्र ब्राह्यणो तथा भरस्य को लल धन देकर यहां द्वार्‌ पर ४ 
ं॥६॥ क्या वे सत्यपराक्रमौ रामचन्द्र कल्याण करनेवाले आपका दैन कर १ [ क्योकि ] उन्दी 
सव सुहभ्जनों से [ बनगमन की ] सम्मति छेरी है ओर अव आपके द्रीन करना चाहते द ॥५ 
जगतीपते ! सदहावन को जानेवाठे रामचन्द्र को देख, -वे किरणों से युक्त सूये ॐ समान सव राजश 
3 बढ 1 १ अकारा के समान पवित्र वे सस्यवादी धमोत्मा राजा 1 


खयां यहां अन्तः से ओ, | क 
ललितो तत स्तर कत यहा अन्तःपुर में हो, उन सवको ठे आ ८ 


गं 1 चाहता दू ॥ १०॥ [ सुमन्त्र ] अन्तःपुर मे जक९ क्र 
# श 61 महाराज बुला रहे है, [ 8 लोग `] चरे, इसमे स 
सयां ाजञभवन फी ओर चीं १२] कहने पर, [सुमन्त्र के कथन को ] पति की आज्ञा जि 


तित्रत्य को धारण करनेवाडी वे सादरे तीनसौ 


प 


वषै १२ अङ्क ११ चतखिशः सगैः १९ [३०७] 
~ --------- ----- ~ =-= 
धर्पप्रशवास्वास्त॒  प्रभदास्तात्रसेचनाः । कौसल्यां परिवार्याथ रनैरजगयुतव्ताः ॥१३॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेरथ सहीपतिः । उवाच राना तं घतं घुमन्वानय मे सुतम्‌ ॥१४॥ 
रतो राममादाय रक्ष्मणं येथिरीं तदा । जगासाभिुलस्तृणं सकाशं जगतीपतेः ॥१५॥ 
प राजा पुत्रमायान्तं टा दृरास्छृताज्जकिस्‌ । उत्पपातासनाततणैमातेः सीजनसंव्रतः ॥१६॥ 
सोऽभिदुद्राव देनेन रासं दृष्टा विशां पदिः । तमसप्ाप्य दुःखातेः पपात शुषि मृतः ॥१७॥ 
तं राोऽथ्यपरस्किप्रं सष्सणथ् सहारथः । विसंज्ञभिव दुःखेन सशोकं सपति तदा ॥१८॥ 
घरीषदछनिनादश्च संजक्ञे राजवेदसनि । हा हा रमेति सदसा भूषणध्वनिमूखितः ॥१९॥ 





"=-= 





तं परिष्वन्य बाहभ्यां तामौ रासलच्सणौ । पय॑ङ्के सीतया साधं रुदन्तः समवेश्चयन्‌ ॥२०॥ 
अथ रासो दहृ्तेन उब्धंज्ञं सहीपतिम्‌ । उवाच प्राञ्चरिभंला सोकाणवपरिष्ठतम्‌ ॥२१॥ 
प्रच्छ स्वां सहायज सर्वेपासीश्वरोऽचि नः । प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य तवं कुशलेन साम्‌ ॥२२॥ 


ब 


रमणं चालुनानीहि सीता चान्वेति सां घन्‌ । क्ारणेवहुमिस्तथ्यैरवायेमाणो न चेच्छतः ॥२३॥ 
अनुजानीहि सबन; श्रो 
प्तीक्षमाणसव्यश्रससुज्ञां जगतीपतिः । उवाच शजा सेंप्रष्य वनवासाय राघवम्‌ ॥२५॥ 
अहं राघव रैक्षय्या दरदानेन सोहितः । भयोध्यायास्त्वमेवा्य मव राजा निगृह्य माम्‌ ॥२६॥ 
अखं [ रासविवासन के दुःख के कारण रोने से ] लठ हो गयी थीं, कौसल्या को बीच मे करके [ राजाके 
प्रस ] धीरे धीरे गयीं ।॥ १३॥ चयो के अ जाने पर राजा दशरथ सारथि खुमन्तर से बोले-“सुमन्त | 
भव तुम मेरे पुत्र को ठे आओ ॥ १४ ॥ तव राम, लक्ष्मण ओर सीता को लेकर सृत सुमन्त्र शीघ्र ही राजा 
फे समीप गये ॥ १५ ॥ हाथ जोड़े आति हए पुत्र को दूर से ही देखकर दुःखी तथा खयां से धिरे हुए राजा 
गीर ही अपने आसन से उठ खड हए ॥ १६ ॥ राम को देखकर प्रजा पाक राजा बड़े वेग से उनकी ओर 
 दोढे, परन्तु दुःखी राजा उन तक न पू्हचकर [ वीच मे दी ] जमीन पर गिर पड़े ओर मूर्छित हो गये 
| ॥ १७॥ तव शीघ्र ही राम तथा सहारथ लक्ष्मण दुःख के कारण मूर्च्छित तथा शोकयुक्तं राजा के पास गये 
॥ १८॥ [ उस समय } हजारो खियों का आभूषणं की ध्वनियां से मिश्रित हा रामः यह्‌ शब्द्‌ राजभवन 
म सहसा गज उटा ॥ १९॥ सीता सहित रोते हृए राम ओौर रक्ष्मण ने राजा को अपनी सुजाओं से पकड़ 
फर पलंग पर रख दिया ॥ २०॥ तस्पश्चात्‌ शोक-सयुद्र मे इवे हए राजा को थोड़ी देर बाद दो आया, 
तव रामचन्द्र हाथ जोड़कर उनसे बोरे-॥ २१ ॥ महाराज । मै आपसे [ वनगमन की ] आज्ञा चाहता ह 
[ क्योकि ] आप हम सव छोगों के स्वामी द । मैं दण्डकारण्य जा रहा हू आप प्रसन्न होकर सुने दे।खये 
॥ २२ ॥ ष्मण को भी [ मेरे साथ जाने की ] आज्ञा दीजिये । सीता भी मेरे साथ बन को जाना चाहती 
| है| [मेरे दवारा ] अनेक उचित देतुओं से रोके जाने पर भी ये [ नदीं सुकते ओर ] जाना चाहते दँ 
॥२३॥ हे सबको मान के देनेवाले ! आप शोक को दूर कीजिये ओर हम सबको [ जाने छी | आज्ञा 
प्रदान कीजिये । जिस ध्रकार प्रजापति अपने पुत्रौ को आज्ञा देते है, उसी प्रकार आप खे, लक्ष्मण तथा 
पीता को [ आज्ञा दीजिये ] ॥ २४ ॥ वनवास के छ्यि [ पिता की | आज्ञा कौ प्रतीक्षा करते हए रामचन्द्र 
|| % व्याङकखता रहित देखकर राजा दशरथ उनसे बोके-॥ २५॥ रामचद्र ! केकेयी ते वरदान के द्वारा 
| सचे मोहित कर छिया दै । [ इस कारण ] न्च कैद करके तुम्हीं आज अयोध्या के राजा बनो ॥ २६॥ 
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एवयुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः । प्रसयुवाचाञ्जकिं दत्वा पितरं € 
भवान्‌ वषसहस्ाय प्रथिव्या सृपते पतिः । अहं स्वरण्ये वत्खामि नमे क्यं स्वधाम्‌ ॥२८ 
नव पृथ्व च वर्पाणि वनवासं विह ते । एन; पाद अरहीष्यावि परतिकन्ते नराधिष धि 
रद्ातैः परियं पूरं सत्यपाशेन संयतः । क्ेवया चोघ्मानस्तु भि राच तमत्त ॥२१॥ 
शरेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च । गनच्छस्वारिष्मव्यद्रः पर्थानसङ्तोभयम्‌ ॥३॥ 
न॒हि सत्यात्मनस्तात धर्मामिमनसस्तव । विनिवतयितुं उद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥२९॥ 
अद्य लिदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सबैथा । एकाह | द्शनेनापि साधु तावचराभ्यहम्‌ ॥२३॥ 
मातरं मां च संपश्यन्‌ बसेमामद्य शवरीमू । तर्पितः सव॑कायेस्स्ं घः कल्ये साधयिष्यति ॥३१। 
दुष्करं क्रियते पुत्र सव॑था राघव स्वया । सस्या प्रियास्त्यकस्वा याचि विज वनमू्‌॥ ६५ 
न चैतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव । छन्नया चरितस्त्वस्मि हिया छमाधिकल्पया ॥३६॥ 
वञ्चना या तु रन्धा मे ता सवं निस्ततैमिच्छसि। अनया वृत्तसादिन्या कैकेस्याभिप्रचोदितः ॥२७॥ 
न चैतदाश्य॑तमं ययं व्येष्ठः सुतो मम । अपानृतकथं पत्र पिदरं कठमिच्छसि ॥२५ 
अथ रामस्तथा श्रुखा पिहुरातख भाषितम्‌ । रमणेन सह घ्राता दीनो रचनम्‌ ॥३९॥ 


= 








राजा के एेसा कहने पर धमीत्माओं मे श्रेष्ठ ओर बोखने मे निपुण रामचन्द्र हाथ जोड़कर पिता पे 
बोे-॥ २७॥ राजन्‌ | आप अनेक वर्षो तक प्रथ्वी के पालक [ होकर रहं । ] मै तो अरण्यम बास 
करगा, क्योकि आपके [ वरदान को ] में अनृत नदीं करना चाहता ॥ २८ ॥ हे नराधिप ! चौद 
वर्षो तक्‌ बन मे निवास करके, प्रतिज्ञा पूरी होने पर पुनः आपकी चरण सेवा मे आ जागा ॥ २९॥ 
[ बनबास के स्थि शीघ्र आज्ञा देने के ख्य] कैकेयी द्वारा प्रेरित किये जाने पर सत्यपारच 
बन्धे हृए, दुःखी तथा रोते हए राजा दक्षरथ श्रिय पुत्र रास से बोठे ॥ ३० ॥ प्र 
कल्याण के चयि, वृद्धिके स्यि तथा पुनः शट अनेके छ्यिसवब प्रकार के भयो से रहितत्थ 
शचुशल्य मा से निश्िन्त दोकर तुम जाओ ॥ ३१॥ हे रघुनन्दन पुत्र ! स्वभाव से सलयपरेमी तथा धम 
भे मन खाने बाले लम्हारे [ बनगमन के ] निश्चय को बदला नहीं जा सक्ता || ६२ ॥ पर पुत्र ! भई 
इस समय रात को तम मत जाओ, जिससे एक दिन ओर तुमको देखकर भँ सुख से समय विहा प 
॥ ३३ ॥ मेरी ओर [अपनी] माता [की अवस्था] को देखते हृ तुम आज एक्‌ रात यदीं रह जाओ अर म 
सब मनोरथ को पूणे करके कछ भ्रातः कार चरे जाना ॥ ३४ ॥ पुत्र राम ! लुम बड़ा ही दुष्कर काम्‌ कष 
रे हो, जो लम मेरी इच्छामूतिं के ल्यि जपते सव श्रिय छो को छोडवर निजेन बन म जार ९ 
॥ ३५॥ दे पच रानन ! भै स्य की शपथ करके कहता ह क तु्दारा यद [ बन जाना ] सचे भिय न 
पर राख से ध अभि के समान इटिठ अभिप्राय बाख सी के कारण सँ विचटित हो गया द ॥ ३६॥ 
[ केकेयी के कदने भ पकर वरदान की पतजञा रपी ] जो घोल नञ भा हे, उसी धे (= 
को इस ङुरोचित आचार को नष्ट करने बाली केढेयी क द्वारा प्रेरित डल तुम पूणे करना 6 


इ व नहीं द क्योकि दुम मेरे चये एत्र हो । इस कारण दुम अपने 
र ९, ₹।॥ ३८ ॥ तत्पश्चात्‌ रामचन्द्र डः र नो को सुनक 
"च १ क ॥ ध ५ 1 ^ 
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प्स्यामि य॒ानच गुणास्‌ को मे स्तान्‌ प्रदास्यति। अपक्रमणमेवातः सर्वकामरदं॑व्रणे ॥४०॥ 
ह्यं सराष्र सजना धनधान्यसमाङ़ला । मया विचष्ट ` बहधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥४१॥ 
वरनवासद्घता बुद्धिम च मेऽद्य चकिष्यति । यस्तेन वरो दत्तः कैकैय्यै बरद त्वया ॥४२॥ 
दीयतां निखिदेनैव सखस्सवं भव पाथिव । अदं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपाङयन्‌ ॥४३॥ 
वतर्दश समा दरस्ये षने वनचरः स॒ह । मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥४४॥ 
 तहिमे कादि राज्यं इखमास्मनि वा प्रियम्‌ । यथा निदेशं कतं वै तवैव रघुनन्दन ॥४५॥ 
अपगच्छतु ते दुखं मा भूर्वाष्पषरिष्ठुतः । न हि क्षुभ्यति ुरधपैः स्रः सरितां पतिः ॥४६॥ 
रवां रञ्यविच्छामि न घुखं न च मैथिलीम्‌ । नैव सर्वानिभान्‌ कामान खं नेव जीवितम्‌ ॥४७॥ 
तामहं दस्यभिच्छासि नादृतं पुंहप्म्‌ । प्रयक्षं तब सत्येन पुकतेन चते इषे ॥४८॥ 
नच शक्यं सथा तात स्थातं हणसपि प्रमो । न शोकं धारयस्यैनं न हि मेऽस्ति विपय॑यः ॥४६॥ 
अभितो हयस्मि लैश्चथ्या बनं शच्छेति राघव । मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यमुपारये ॥५०॥ 
मा चोतछण्ड स्था देव यते र्स्यामहे बयम्‌ । प्रशान्तदरिणाक्षणे = नानाशननादिते ॥५१॥ 
पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्पृतम्‌ । तस्मादैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥५२॥ 
चतुदशसु वरदे शतेषु नरसत्तम । पुनद्र्ष्यसि मां श्रप्ं संतापोऽयं विषुच्यताम्‌ ॥५३॥ 


[ सस्यप्रतिज्ञत्व आदि ] शुर्णो को मै परापत करूगा, कड [ जाने पर ] वेयुञ्च ; 7 कमा, कड (जानि पर ] तैन कौन देगा । इस्थि यो 
से [ शीघ्र] चरे जानादी चै अपनी अन्य सव कामनाओं की अपेक्षा उत्तम समञ्चता द ॥ ४०॥ राट 
मनुष्य तथा धनधान्य से युक्त इस प्रथिवी का ने परित्याग कर दिया है, [ आप ] इसको भरत को 
प्रदान कीजिये ।। ४९॥ वनवास के सम्बन्ध भं जो सेरा निश्चय दै, वह अव बदला नदीं जा सकता । 
हे वरद ! [ युद्ध से ] प्रसन्न हए २ आपने केकेयी को जो बर दिया दै ॥ ४२॥ उसको आप पूरी तरह 
से [ कैकेयी को | दीजिये । दै राजन्‌ ! आप सत्यप्रतिज्ञ हों । में, जिस प्रकार आपने कहा हे उसी भ्रकार, 
आपकी आज्ञा का पान करता हभ ॥४३॥ चौदह वर्षो तक्‌ वन में वनचरो के साथ निवास कर्गा । जाप 
कुछ विचार न करं ओर यह्‌ राञ्य भरत को दे दँ ॥ ४४ ॥ राज्य की कामना नदीं करता, नहीं मँ अपना 
सुख तथा प्रिय चाहता द । दे रघुनन्दन ! सुन्चै तो केवल आपकी आज्ञा का पान्‌ करनी ही अभीष्टे 
॥ ४५॥ आप अपना दुःख दूर कीजिये, आंखों मे ओंसू मत खादये । नदियों का स्वामी दुधेषे समुद्र भी 
क्या कभी क्षुभित होता है ॥ ४६ ॥ म राज्य नहीं चाहता खख नदीं चाहता, नद| यने सीता की कामना 
&, नहीं मेर इन सम [ सांसारिक ] मोगों की इच्छा दै, भै स्वगे भौ नदी चाहता ओर्‌ अपने जीने 
की भौ मेरी इच्छा नहीं ।॥ ४७ ॥ मै आपको सत्यवादी देखना चाहता र अनृतवादी नदीं । हे पुरुषश्रेष्ठ | 
| से यह्‌ वात सस्य ओर धम की शपथ करके कहता हू ॥ ४८॥ दे तात! एक क्षण भी मेरा यहां रहना 
| उचित नहीं । प्रमो ! आप अपने शोक को रोकिये ।. मेरे निश्चय मं अब परिवत्तेन नदीं हो सकता ॥ ४९॥ 


केकेयी ने मुञ्चे आदेश दिया करि “राघव | बन जाओ? ओर मैने “जाता ह ” ककर स्वीकार किया ६ । 
[ इस समय ] मँ उसी प्रतिज्ञा का पाटन कर्‌ रह हू ॥ ५० ॥ देव ! आप किसी बात को चिन्ता न कर । 
मे हम आनन्द पूरवैक रहेंगे 


भशान्त हरिणा बा तथा नाना प्रकार के पर्छियो के शब्दों से गुञ्जित वन र 
| ॥५१॥ हे तात ! पिताको देवों का भी देव कहा गया दे, सख्यि पिता के वचन कोभं ८५ बचन 
| समश्चकर पालन करेगा ॥५२॥ हे नरगरेष्ठ ! चौदह वषे बीतने पर एनः म यहां लौट कर रा गा, उस 

समय आप युन देखंगे । यह सन्ताप आप छोड़ दीज्यि ॥ ५२॥ दे एरपग्ेष्ठ ! जिन आपको [ वियोग 
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येन संस्तम्भनीयोऽयं सर्वो बापष्पगलो जनः । स स्व ुस्पश्चादूर  िमर्थ विक्रया ग विक्रियां गत; ॥५ 
रं चरा्रच मही च केवला भया निसृष्टा भरताय दीयराय्‌ । १ 
अहं निदेशं भवतोऽलुपलयन्‌ बनं गमिष्यामि चिराय सेषितुम्‌ ॥५५॥ 

मया निष्टं मरतो सदीमिमां सरैरखण्डां शपुरां सकानना । 

शिवां ससीमामलुशास्त॒ केषं त्वया यदुक्तं चृपते तथास्तु तत्‌ ॥५६॥ 

नमे तथा पाथिव धीयते मनो महस्छु कायेषु न चात्मनः ्रिधे। 

यथा निदेशे तव शिष्टसंमते व्यधैतु दुःखं तव॒ भल्छतेऽनघ ॥५७॥ 

तद्य नैवानघ राज्यभन्ययं न सकामा सुखं न यैथिरीष्‌ | 

न जीवितं त्वामनृतेन योजयन्‌ वृणीय सत्यं व्रतमस्त॒ ते तथा ॥५८॥ 

फठानि मूलानि च भक्षयन्‌ ने गिरींश्च पयन्‌ सरितः सरांसि च । 

वनं प्रविश्यैव धिचित्रपादपं सुखी मविष्यापि तवास्तु निटरेतिः ॥५९॥ 
एवं स राजा व्यसनाभिपननः शोकेन दुःखेन च ताम्यमानः। 

आरिङ्खय पूरं सुषिनष्टसंज्ञो भूमि गतो नेव चिचेष्ट किंचित्‌ ॥६०॥ 
देथ्यस्ततः रसररुदुः समेतास्तां बजयितल्वा नरदेवपलीमू । 

रुदन्‌ सुमन्ोऽपि जगाम मूर्च्छां हाहादृतं तत्र॒ बभूव सवय ॥६१॥ 

इत्याधे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकान्ये अयोध्याकाण्डे द्रारथसमाश्वासनं नाम चलुछिशः सर्गः ॥ ३४॥ 
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के कारण ] रोते हृए इन सब जनों को सान्त्वना देनी चाहिये थी, वे आप स्वयं इस प्रकार क्यों अधी 
हो रहे है ॥ ५४ ॥ मेरे द्वारा परित्याग किये गये नगर, राष्ट ओर प्रथिवी को आप भरत कौ दे दीन्ि। 
मै आपकी आज्ञा का पाठन करता हुआ चिर काल तक [ वन से | रहने के लिय वन को जागा ॥ ५५॥ 
मेरे द्वारा छोडी गई, पवेत, नगर तथा बन आदि से युक्त, कल्याण करने वारी तथा निर्विवाद सीमा 
बाली इस ण्रथिवी पर भरत शासन करे । हे चपते ! आपने जो प्रतिज्ञा की है, वह इस प्रकार पूणे हे 
॥ ५६ ॥ हे राजन्‌ | अपनी बड़ी २ कामनाओं की पूर्ति म तथा अपने सुख की कामना सें मेरा वैसा मन 
नहीं लगता, जसा कि रिष्टा के द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा के पाटन करने मे । इसलिथि हे निष्पाप! 
मेरे छ्य आप इछ भी दुःख न करे ॥ ५७॥ हे निष्पाप ! आपको असत्य से युक्त करे तो मेँ भक्षय 
राज्य, सव [ सांसारिकः ] भोगो, सुख, जानकी तथा अपने जीवन की मी कामना नहीं करता । भती 
[ केषल यही चाहता हू कि ] आपका त्रत सत्य हो | ५८॥ नाना प्रकार के बिचि वकष से खोमि्‌ 
बनें अवेश्‌ करके वहां फल-मू , खाता हआ तथा पवतो, नदियों एवं ताङावों को देखता शा 

ष १५ रगा । जाप ्रसन्न एवं सुखी होवे ॥ ५९ ॥ इस प्रकार विपत्ति मे पड़ हए, शोक एवं दुः 


इ ५ ( आलिङ्गन कियाओरवे वेहोदा होकर प्रथिवी पर गिर पड़े तथा पि 
छान हा ग ०॥ (. उस समय ] उस के „ [ कोसः 
के पास ] इकटी होकर रोने भीं । | उस राजपन्नी [कैकेयी | को छोडकर ओर सब खियां [ 


रोते-रोते न्तर द = ` सर्वत्र हाकार 
मच गया ॥ ६१॥ सुमन्त्र. भी मूच्छित हो ग्ये। वहां सवेत्र हं 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का ५८८ 








द्शरथ-समाश्वासनः” विषयक चौँतीसवां सगं समा इभा ॥२५॥ 
=+ 
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ततो निधय सहसा शिरो निः्चस्य चासञत्‌ । पाणिं पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य च| १॥ 
रोचने कोपसंर्ते बणं पूर्योचितं जहत्‌ । फोपाभिभूतः सहसा संतापमञचभं गतः ॥ २॥ 
मनः सभीक्षमाणस्य घत दशरथस्य सः । कम्पय॒निव कैकेय्या हृदयं वाक्छरेः शितैः ॥ ३॥ 
व्राक्यवजैरदुपेनिभिन्दनिव = चाद्यनैः । कैकेय्याः सर्वमर्माणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ | 
यखास्तव पति्त्यक्तौ राजा दशरथः स्वयम्‌ । भता सवस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ ५॥ 
त हयकार्थतधं॑दिचिचव देवीह विध्यते । पतिश्ीं तवामहं मन्ये इटप्नीमपि चान्ततः ॥ ६ ॥ 
यन्मरेन््रभिवाजय्यं दुषप्रकस्प्यभिवाचलम्‌ । सहोदधिमिवाक्षोभ्यं संतापयसि कमेमिः ॥ ७॥ 
मावमस्था दशरथं र्तारं वरदं पतिम्‌ । भतुरिच्छा हि नारीणां पुतरकोव्या विकिष्यते ॥ ८ ॥ 
यथावयो हि राञ्यानि प्राप्तुबन्ति नुपशषये । इ््वाङ्रनथेऽस्मिस्तद्छोपयितमिच्छसि ॥ & ॥ 
राजा भवतु ते पुत्रो सरतः शास्त मेदिनीम्‌ । वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गसिष्यति ॥१०॥ 


 नदहिते विषये कथिद्राह्मणो वस्तुमरैति | तादृशं त्वममर्यदमद्य कम॑ चिद्रीषपि ॥११॥ 


आधरयमिन वश्याभि यखास्ते वृत्तमीटशम्‌ । आचरन्त्या न विता सधौ मवति मेदिनी ॥१२॥ 
पतीस सगं 
सुमन्त्र द्वारा कैकेयी की निन्दा 


ठवनन्तर्‌ सहसा सिर को [ हाथ से ] घन कर बार २ सांस केकर, हाथ से हाथ सलक, दति 
कटकटा कर, ॥ १॥ क्रोध चे आंस ढाढ करके, [ शरोर के स्वाभाविक | वणे को छोड़ कर [क्रोध से 
खाल हुए २], एवं क्रोध के कारण भयानक दुःख को प्राप्त हृए॥२॥ दशस्थ के मन के अभिभ्रायको 








, समन्ते हए अपने बचनरूपी तीक्षण वाणों से कैकेयी के हदय को कंपते हए, ॥ २॥ ओर शीघ्रगामी 





हो रहा है ॥१२॥ [ दे कैकेयी ! ] धिक्तार है जो कि राम कोवन 


। भरत ही राजा हो ओर वही प्रथिवी का शासन करे । दम लोग तो बह जायं 


| बाणो के समान अपने अनुपम वाक्य-बजों से केकेयी के सभेस्थानो को छेदते हए सुमना [ केकेयी से | 


बोटेः-।। ४ ॥ जिस तुमने अपने पति राजा दशरथ का, जो कि स्थावरजंगम समस्त नयत्‌ के स्वामी, 
परित्याग किया दै ॥ ५ ॥ देवि ! [ इससे मादस होता है कि ] इस संसार मे तम्हारे चयि कुछ भी 
अकायै नहीं । मेँ तुमको पतिघातिनी एवं कुखधातिनी समञ्चता हं ॥ £ ॥ जो कि तुम इन्द्र च समान 
अजेय, पवैत के समान अचर तथा समुद्र के समान अक्षोभ्य [ राजा त को अपने 1 ५ 
देरहीहो।७॥ राजा ददारथ का तिरस्कार मत करो । वे वम्हारे पति ई, रक्षक ह ओर वर 

बाले ह । क्योकि खियों के छ्य पति की इच्छा के अनुसार चड्ना करोड़ पुत्रां की प्रापि से भी बदुकर 
है॥ ८॥ राजा के न रहने पर [ उत्तराधिकारी ] अवस्थाक्रम से रायो को प्राप करते ह। क्या तुम 


॥ <यवस्था का टोप करना चाहती हो ॥ ९॥ तेरा पुत्र 
इ््याकुुख के राजा दरारथ के जीवित रहते दी इस न्यव त 1 
सा अमयीदित निन्दति क्म तू आज करना चाह रही हे, इससे कोई भी ्राह्ण तेरे दे [राज्य] मे नहीं रदेगा 


रि वो फट नहीं जाती, यह देख कर मुञ्चे आश्चये 
॥११॥। तुम जेसी खरो के एेसा निन्दित आचरण करने पर मी यह प्रथि ^ ध 


श्रीमद्रादमीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे ङ 
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 महाव्रहमिसृष्टा हि ज्वलन्तो भीमदशंनाः। धिखाग्दण्डा ल्‌ हिसन्तिरामभरव्राजने स्थिताम्‌॥! २॥ 
आरं छिखा इडारेण निम्बं परिचरेत्‌ यः । यथन पयता सिव्ेनयास्य मधुरो भवेत्‌ ॥१४॥ 
अमिनातं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । न दि निभ्व्सवे् ह रोके निगदितं वचः |॥१५॥ 
तव मातुरसद्ग्राहं षिः पू यथाश्रुतम्‌ । पितुस्ते # व्रद्‌ः क्धिददौ धरमनुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
पवैभूतरतं॑तस्मास्प॑जज्ञे वसुधाधिपः । तेन तिथम्गतानां च भूतानां विदितं वचः ॥१७॥ 
ततो जम्भस्य शयने विर्ताद्ूरिषचसः । पिहस्त धिदिते भावः स तत्र बहुषाहसत्‌ ॥१८॥| 
तत्रते जननी कुद्धा मृष्युपाशमभीप्ती । हासं ते चृपते सौम्य जिज्ञास्तासीति चात्रवीत्‌ ॥ १९ 
नृपश्ोवाच तां देवीं देवि शंसामि ते यदि। ततोमे मरणं सदो भविष्यति न संशयः ॥२० 
माता ते पितरं देषी ततः कैकयसन्रवीत्‌ । शंस मेजीववा मावा त सासपहसिष्यसि ॥२१॥ 
प्रियया च तथोक्तः सन्‌ केकयः पृथिवीपतिः । तस्मै ठं वरदायाथं कथयासास तखतः ॥२२॥ 
ततः स वरदः साधू राजानं प्रत्यभाषत । यदि ठं शंससे राजन्‌ मरणं ते भवेदरुवम्‌ ॥२६॥ 
प्रियतां ध्व॑सतां वेयं मा कृथास्त्वं महीपते । स तच्खुस्वा वचस्तस्य प्रसचसरस तृप ॥२९॥ 
मातरं ते निरस्याश्च विजहार इवेरत्‌ । तथा त्वमपि राजानं दुं 
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(२ 
हुजंनाचरिते पथि ॥२५॥ 
असद्वाहमिमं मोहालङकरुपे पापदरशिनी । सस्यश्चाच प्रवादोऽयं सोद्धिकः प्रतिमाति मा ॥२६॥ 
वसिष्ठ आदि मह ब्रह्मषियों के तीत्र तथा भयानक बागृरूपी दण्ड नष्ट नहीं करते ॥ १३॥ आम कौ ढर्‌ 
से काटकर, जो नीम कौ सेवन करे तथा जो नीमको दृध. से सींचे तोभी क्या इसके दि नीम मीर 
हो सकता दै ॥ १४॥ तेरी कुटीनता ५ = श्रेष्ठ कुर मे उत्पत्ति सूचक व्यवहार ) भी वसी ही है, जेसी ते 
माता की हे । नीम से [ कभी ] मधु नदीं चूता, यह ठोकिक कटावत वि्छुल ठीक दै ॥ १५॥ तेरो माहा 
की असदूव्यवहार कौ ओर परवृत्ति को तो हम पे से हौ जानते द । तेरे पिता को भी किसी वरदन 
बारे ने बड़ा ही उत्तम बर दिया था ॥ १६॥ उस [ वर्‌ ] क कारण राज्ञा सव प्राणियों की बोकर 
समञ्चने रगे । इससे वे टेदौ चार बले पञु-पक्िर्यो की बोटी को भो समञ्च रेते थे ॥ १७॥ तव ए 
बार अत्यन्त तेजस्वी तुम्हारे पिता ने अपने पलग के पास्न स्थित जृम्भ (= भूरे रग बाढा एक कारक 
राणी ) की बात समञ्च ठी, ओर इससे वे कहै वार हंसे ॥ १८॥ इससे तुष्दारी माता को बहृतक्ोष 
आया ओर [ क्रोध के कारण ] सृतयुपाश ( = मृघयु के ट्थि गे मे बान्धने के ल्यि रस्सी ) को छी 
करती है राजा से बोटी--“राजन्‌ ! आपके हंसने का कारण मँ जानना चाहती दर" | १९॥ राजा 
कहा कि देवि ! यदि भँ [ अपने हंसने का कारण | तुञ्चे बता दगा, तो इससे शीघ्रमेरी शयु हो जाय) 
इसमें सन्देह नहा ॥ २०॥ तसपशचात्‌ तेरो माता ने तेरे पिता केकय से कहा-- “राजन्‌ तुम चाहे मरो 
जीओ, [ परन्तु सुज्ञ इसका कारण अवङ्य ] बताओ । [ क्योकि राजन्‌ ! ] तुम मेरा उपहास नदीं कर ध 
॥ २१ ॥ अपनो प्रिया के द्वारा एेसा के जाने पर राजा केकय ने सव वतिं यथार्थं रूप से उस बर 
वले से कीं ॥ २२॥ तब उस बर दाता साधुने राजा से कहा-““राजन्‌ ! यदि तू इस बात को | रागी 
से ] कदेगा, तो तेरा मरण निश्चित हो जायगा | २३ ॥ दे महीपते ! रानी चाहे मरे या दको ई 
कर अपने घर ] चठी जाय, तुम उससे [ अपने हंसने का कारण ] मत कहना? । उस प्रसन्न मन श 
बर दाता के बचन को सुनकर राजा [ बहुत भरसन्न हुए ] ॥ २४। जर तेरी माता की पेक्षा १४ 
स्वयं छवेर के समान यत्र-तत्र विहार करने लगे । उसी प्रकार पापाचरण बाली तूभी दुजैनों के म 
स्थित होकर अज्ञानवश राजा के प्रति यह निन्दनीय काय कर रही है किक प्रवाद य॒ल्च विल्डः 
ठीक मालुम पड़ता ह ॥। २५,२६॥। कि पुत्र पि ॥ । & 
। यतर पिता के समान होते है ओर छ्डकियां माता के स्मान 
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पिन्‌ समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः। नेवं मव गृहाणेदं यदाह वहुधाधिपः ॥२७॥ 
पर्ुरिच्छघपास्स्वेह जनखास्य गतिर्भव । मा त्वं प्रोःसाहिता पपिदेबराजसमपमम्‌ ।॥२८॥ 
भर्तारं रोकमर्तारमसद्धमयुपादधाः । न हि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानधः ।२६॥ 
श्रीमान्‌ दशरथो याजा देवि राजीवलोचनः । व्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मखाभिरधिता ॥३०॥ 
एकतिता जीवलोकख घरूहि रामोऽभिषिच्यताम्‌ । परिवादो हि ते देषि महतनोके चरिष्यति ॥३१॥ 
यदि रामो बनं याति विहाय पितरं बृषम्‌ । सखराज्यं राघवः पातु भव स्वं विगतञ्वरा ॥३२॥ 
न हिते राधवादन्यः षमः पूरषरे बसेत्‌ । रामे हि योवराज्यस्थे राज्ञा दशरथो वनम्‌ ॥२२॥ 
प्यति मदैष्याषः पूरव्रत्तमनुर्मरन्‌ । इति सान्त्वैथ तीक्ष्णे कैकेयीं राजसं सदि ॥२४॥ 
सुमन्त्रः धोभयामःस भूय एव ृताञ्जकिः । नैव सा क्षम्यते देवी न च स्म॒परिदूयते ॥२५॥ 
त चास्या युहवणेख रक्ष्यते धिक्रिया तदा ॥ ¦ 
इत्या श्रीमद्रामाक बादमीकीये आदिकाव्ये मयोध्याकाण्ड सुमन्तरगहणं नाम पञ्चत्रिशः सगेः ॥ २५ ॥ 


~~ 








एसी मत होमो । राजा जो कहते दै, उसको मान छो ॥ २७॥ अपने पति की इच्छानुसार आचरण करके 

उनकी रक्षा कते । पापों से प्रोत्साहित होकर इन्द्र के समान तेजस्वी? ॥ २८॥ प्रजापाख्क अपने पति को 

निन्दित धर्म पर मत ठे चो । निष्पाप श्रीमान्‌ राजा दशरथ तम्हारे सामने की हई प्रतिज्ञा को कभी मिथ्या 

नहीं करर ।॥। २९॥ देवि ! तुम राजा से कदो कि कमर के समान नेत्र बाले, उदार, कमे करने मे निपुण, 

अपने घस का पाढन करने बा तथा सब प्राणियों के रक्षक श्री रामचन्द्र का अभिषेक कर । यदि रामचन्द्र 

पिता को छोडकर वन चले जारयैगे, तो देवि ! रोक भे ठम्दारी बहुत निन्दा होगी । [ त॒म एेसा काये करो 
जिससे ] रामचन्द्र राञ्य को प्राप्त करं ओर तुम भी निन्दा रदित हो जाओ ॥ ३०-३२॥ राम के अतिरित्त, 
दूसरा कोई इस नगर ( अयोध्या ) मे राजा होने के योग्य नहीं । रामचन्द्र के युवराज हो जाने पर महा- 
धनुधौयै महाराज्ञ दशरथ अपने कुर की पूव परम्परा का स्मरण करते हुए बन को चले जायेँगे । इस प्रकार 
हाथ जोड़ कर सुमन्त्र ने राज सभा में कोमल तथा तीक्ष्ण वचनां से केकेयी को, बार-बार क्चन्ध (= दुःखित) 
करिया । परन्तु देवी कैकेयी जरा भीं विचलित नही हुई ओर न ही दुःखित हई । उस समय उसके मुख- 
बणे मे भौ कोई परिवत्तेन नहीं दिखाई पड़ा ॥ ३२-३५॥ 
॥ इस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “मन्व द्वार कैकेयी की निन्दा” विषयक 

पैतीसर्वा सगं समास हआ ॥ ३५ ॥ 
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षटत्रिराः सगं; हि 
सिद्धाथपतिबोधनम्‌ 
ततः सुमन्त्रमेचवाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया | सवाप्पमतिनिःचस्य | जगादेदं नः पुनः ॥ १। 
रत रततघुसपूणां चत्विधबला चमूः । राघवसखालुयात्राथं क्षप् प्रतिविधीयताम्‌ ॥२। 


ह्पाजीवाश्च वादिन्यो वणिजश्च महाधनाः । शोभयन्तु इमारस्य वाहिनीः सप्रसारिताः || २॥ 


थे चैनषुपजीवन्ति रमते यैश्च वौयतः। तेषां बहुविधं॑दच्ा तान्यत्र नियोजय ॥ ४॥ 
आयुधानि च घुस्यानि नागराः शकटानि च । अलुमच्छन्त॒ कारस्य ज्थाधध्ारण्यगोचराः ॥ ५॥ 
निघरन्‌ मृगान्‌ इुज्जरि पिर्धारण्यकं मधु । नदौ विविधाः पद्य राञ्यस्य स्मरिष्यति ॥ ६। 
धल्यकरोशश्च यः कथिदधनकोशथ मामकः । तौ राममुगच्छेरां वसन्तं निर्जने बने ॥५॥ 
यजन्‌ पुण्येषु देशेषु विचूजंशाप्षदचिणाः । ऋषिभिश समागम्य प्रषत्छति सुखं वने ॥ ८। 
भरतश्च महाबाहुरयोध्यां पारयिष्यति । सवकामः सह श्रीमान्‌ रासः संसाध्यतामिति ॥ £ ॥ 
एवं नुवति काङ्रस्थे कैकेय्या भयमागतम्‌ । खं चाप्यगमच्छोपं स्वरश्वापि न्यरुध्यत ॥१० 
सा विप्ण्णा च संत्रस्ता शुखेन परिद्यष्यता । राजानमेवाभिश्ली कैकेयी वाक्यम्रवीत्‌ ॥१॥ 
राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव । निरास्वाद्यतमं राल्यं भरतो नाभिपत्स्यते ॥१२॥ 
छृतीसरवा सगं 
सिद्धां का कैकेयी को समञ्चाना 


[ सुमन्त्र के एेखा कने पर भी जव कैकेयी के मन मे कुछ भी रिवन नहीं हआ ] तव अपी 
प्रतिज्ञा से दुःखी इ्ष्वाङुवंी राजा दशरथ गरम आ भरकर सुमन्त्र से इस प्रकार बोे-॥ १॥ हे सू। 
वििध प्रकार के रते से युक्त चतुरंगिणी सेना रामचन्द्र के साथ जाने के ल्यि शीघ्र दही तैयार क। 
॥ २॥ मुर्‌ बोखने बाड नत्तेकियां तथा धनवान्‌ वैरेय बहुत दूर तक फटी हुई राजद्धमार [ रामचन्ध की | 
सेना को सुक्षोभित कर ॥ ३॥ जो रामचन्द्र के अनुजीवी ह तथा जिनके साथ पराक्रम [ युक्त कर्को 
करते हुए ] रामचन्द्र आनन्द्‌ मनाते ई, उन सबको बहुत सा धन देकर रामचन्द्र के साथ जाने क ( 
नियुक्तं करो ॥ ४॥ उत्तम असख-राख, नगरबासी, शकट (= सामान ढोने के खयि गाड्यां ) तथा बन्‌ ¶ 
विशेषज्ञ ज्याध (= शिकारी ) रामचन्द्र के साथ जाय ॥| ५॥ [ रामचन्द्र ] जंगढी जानवरों तथा हाथ 
को मारते हए, जंगली मधु पीति हए तथा अनेक प्रकार फी नदिय छो देखते हए [बन को ज्ेगे\ ६ 
। रातय का स्मरण नहीं होगा । ॥ ६॥ अन्न तथा धन ऊ जो मेरे भण्डार धै, वे सब नि 
मे रहम वाले रामचन्द्र के साथ जायं ॥ ७ ॥ इस प्रकार ॥ रामचन्द्र ] पविनच्र स्थानों पर यज्ज करते & 
[ ब्राह्मण आदि को | उचित दक्षिणा देते हए सथा ऋषियों के साय संगति करते हए सुखपूर्वक वन + 


निवास करेगे ॥ ८ ॥ महावाहु भरत अयोध्यां रगे साम 
का पान करेगे । ग | सब आवर्दयक 
के साथ रामचन्द्र को बिदाकरो॥९॥ [ दम खोग | 


त = उसका 
होकर उनसे बोरीः-।। ११॥ “दह राजन्‌ । जिस प्रकार सारहीन सुरा को कोई भी व्यक्ति ग्रहण नहीं क 
उसी भकार धनधान्य से रहित, शत्य, [ भतणए्व ] उपभोग करने क अयोन्य राज्य को भरत नदी स्वीक? 
शा 9 लं तकार अति कठोर बचन क्‌ रही थी, तव राजा ९६ 





~ 


वप १२ भद्घ १६ षटतरिंशः सगैः २७ [ ३९५ ] 
~~~ ~ -- 
वैकैयया शक्तसजायां बदन्त्यामतिदारुणम्‌ । राजा दशरथो वाक्यञुवाचायतलोचनाम्‌ ॥१३॥ 
वहन्तं फं तदति सां नियुज्य धुरि माहिते । अनार्ये कखमारम्धं क न पू॑ुपारधः ॥१४॥ 
तसैतत्कोधसंयुक्तुक्तं भूत्वा वराङ्गना । केकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
तैव वके सभये व्येष्ठपुत्रयुपार्धत्‌ । असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमह॑ति ॥१६॥ 
एवशक्ते धिमित्येव राजा दशरथोऽव्रयीत्‌ । व्रीडितश्च जनः सर्वैः सा च तत्नाबधुध्यत ।१७॥ 
तत्र बद्धो सहासघ्रः सिद्धो नाम नामतः । शचिवंहुमतो राज्ञः कैकेयीमिदमन्रुीत्‌ ॥१८॥ 
असमञ्जो शृत्वा तु ऋीडवः पथि दारकान्‌ । सरय्वाः प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुम॑तिः ॥१६॥ 
तंद्रा नागराः घ्दे कुद्धा राजनमव्रैवन्‌ । असमञ्जं वृणीष्यैकमस्मान्‌ बा राषटवधंन ॥२०॥ 
तालुवाच ततौ शना किंनिमित्तसिदं मयम्‌ । ताशापि राज्ञा संपृष्टा वाक्यं प्रकृतयोऽतरुवन्‌ ॥२१॥ 
क्रोडतरं [न्‌ दालालुद्भ्रान्तचेतनः । सरय्वां प्रक्षिपन्‌ मौरूयीदतलां ्रीतिमश्टते ॥२२॥ 
स तासा बा श्रक्ृतीनां नराधिपः । तं तस्याजाहितं पत्रं तासां प्रियचिकीषैया ॥२३॥ 
तं यार शीललालेव्य दसाय सपरिच्छदम्‌ । यावज्जीवं विवस्योऽयमिति स्वानन्वश्चाप्पिता ॥२४॥ 
क गेरिदुरगाण्यलोकयत्‌ । दिशः सर्वास्तनुचरन्‌ स॒ यथा पापकर्म॑डृत्‌ ॥२५॥ 
इव्येवसत्यजद्राजा सशरो व सुधानिकः । रामः किमकरोलपापं येनैवुपरुष्यते ॥२६॥ 


उस विशालाक्षी से इस प्रकार बोटेः-॥ १३॥ एे अदितकारिणी ! [ तूने | युञ्चे [ अपनी इच्छालसार 
वर के द्वारा रास-विबासन हषी ] अनिष्ट काय रूपी धुरी (= भार ढोने ) म नियुक्तं किया । मेरे द्वारा 
उसको किये जाने पर भी त्‌ सुन्वे ओर क्यों पीडित कर रदी दै १ दे अनार्य ! अब तूने यह्‌ क्या काये (= धन 
सेना आदि को राम के साथ जाने से रोकना ) आरम्भ किया ह । पटे [ वरदान के समय ] तूने [ इसके 
बारे मं ] क्यों नदीं कदा था ॥ १४ ॥ राजा के इस क्रोधयुक्त वचन को सुनकर सुन्दर कैकेयो दुगुनी क्रोधित 
होकर राजा से इस प्रकार बोीः-॥ १५॥ तुम्हारे ही वंश मे राजा सगर ने “असमज्ञः नाम से विख्यात 
अपने ञ्येषठ पुत्र को [ राञ्य-मोग आदि ] रोक दिया था। उसी प्रकार रामचन्द्र को [ राञ्य-भोग से रदित 
| होकर बन को ] जाना उचित है ॥ १६ ॥ [ कैकेयी के | देखा कहने पर राजा दशरथ ने उसे धिक्तार दिया, 
` बह के सव लोग कलित हृए । कैकेयी ने इस सव बात फो बिर्डुल नदीं जाना ॥ १७|| बह चर एर उ 
पवित्र आचरण वाले तथा राजा के प्रिय सिद्धाथे नामक भधान स्‌चिव्‌ थे, वे केकेयी से बोठेः-॥ १८॥ 
“असमञ्ञ तो भागी में चेरते हए डक को पकड़पकड़ कर सरयू मे फक दिया करता था ओर्‌ इससे बह 
दुयुद्धि प्रसन्न होता था ॥ १९॥ उसके स काये को देखकर सब नगरवासी बहुत क्र हए ओर राजा से 
जाकर बोले: राट को बदन बाले राजन्‌ ! या तो आप एक असमज को चुन ठे या दम सबको ।” 
॥ २० ॥ उन छो से राजा ने पूष्ठा-“किस कारण ठम रोगो को देला भय हभ दे १” राजा के पूछने पर 
प्रजा के सब लोग इस प्रकार बोकेः-॥ २१॥ “राजन्‌ ¦ यदं ान्तुद्धि असमञ्ज हमारे छोटे २ बाठ्का 


को पकड़ २ कर सरयू नदी मेँ फंकता है ओर मूखेताबश्च इसी से अव्यन्त प्रसन्न होता ह ५ ॥ २२॥ प्रजा 


की यह्‌ बात सुनकर उस राजाने प्रजाका प्रिय करने की इच्छा से उस अहितकारी पुत्रका स्याग कर्‌ 
री के साथ असमज्ञ को रथ पर॒ चदाकर 


दिया ॥ २३ ॥ भायौ तथा वनवास के लिय भवदयक साम २ 

। जीबन भर के ल्यि पिता ने निबौसन करने का आदेश्च दिया ॥ २४ ॥ पापकम रने बाला, असमज्ञ 
दारी अर पिटक (= खांची ) केकर सब दिशाओं मे इधर-उधर विचरण करता रहा ओर पवेत आदि 
को देखता रहा ॥ २५॥ इस [ पाप के कारण ]सेदी सुधार्भिंक राजा सगर ते असमञ्ज का त्याग क्रिया 
| धा। रासनेकौनसा पापकमा नो इनको बननास दयाला रदाहे॥ २६॥ हम छोग रामचन्द्रमें 
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त क = = = --- वदा 

र ९ (~ लन 
न हि कंचन पश्यामो राषदस्यागुणं बयम्‌ । दुलभो यख निरयः शशाङ्कस्येव स्म्‌ २ 
अथवा देवि दोपं॑त्वं कंचित्पश्यसि राघवे । तमद्य ब्रूहि तच्वेन ततो रामो विबास्यते ॥२८५ 


बद हि यागः सये निरतख च । निर्दहेदपि चक्र चुत धमनिरोधनात्‌ ॥२६। 
तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया । लोकतोपि हि ते रच्यः परिवादः शुभानने ॥२०॥ 
श्रत्वा तु सिद्धा्थवचो राजा श्रान्ततरस्वनः । सोकतोपहतया वाचां कैकेयीमिदमव्रवीत्‌ ॥२१॥ 
र एतद्वचो नेच्छपि पापठृत्ते हितं न जानाधि ममात्पनो बा । 
` आस्थाय मागं कृपणं इवे वेशा हि ते साधुपथाद्वेता ॥ ३२॥ 
अनुव्रनिष्याम्यहमद्य रामं राज्यं प्रियन्य धनं इलं च । 
सहैव राज्ञा भरतेन च त्वं यथासुखं अङक विराय रान्य ॥३३॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सिद्धार्थगप्रतिबोधनं नाप 


---~&<----- 


सप्तत्रिंशः सर्भः 
चीरपरिय्रहः 


महामानपचः शरुत्वा रामो दशरथं तदा । अभ्यभाषत वाक्यं तु विनय्ञ विनीतपत्‌ ॥ १॥ 
-लक्तमागस्य म राजन्‌ बने वन्येन नीतः । किं कार्यमुयात्रेण॒त्यक्तसङ्गख) सर्त ॥ २॥ 


किसी सण को नही दरे । वे उज्डरहत चन नहो देखते । वे कडङ्करहित चन्द्रमा के समान निष्कलङ्क ह ॥ २० ॥ देति ¡ यरि ठम्हार 
दष्ट मे रामचन्द्र मे कोई दोष दे, तो यथाथ रूप से उसे कदो । फिर उसके पश्चात्‌ राम को निबौपित 
किया जाय ॥ २८॥ दोषरहित तथा ससथ में वत्तेमान पुरूष का परित्याग करने से तो इन्द्र फा तेज भी 


४ हो जारा द, करथो यह्‌ धसैविरोधी का है॥ २९॥ तो देवि ! रामचन्द्र की राज्याभिषेक की शोभा 
र करने से हं बया खभ ! इसख्यि इस काथं से विरत हो जाभो । हे सुन्दर मुख बाी ! लोक फी 
ध से ध चाहिये ॥ ३० ॥ सिद्धा के वचन को सुनकर क्षीण स्वर वाटे राजा दर्थ 
व ये हि १ ५ । ३१॥ हे पापाचरण करने वाटी ! कुत्सित माग पर चलकर भे 
निन्दनीय हे १ सभ सिद्धाय क बचन कोजो तू आज स्वीकार नहीं कर रही, यह तेरा व्यवहार 

न्द्‌ । यह्‌ तेरी चेष्टा सजनोचित माग के विपरीत है ॥ ३२ ॥ राय, खख ओर धन छोडकर 
दरजा भरत के साथ सखुखपूेक बहुत दिनों तक राज्य का भोग फर ॥२३॥ 
इस प्रकार वास्मीकि रामायण के सयोध्याकाण्ड का ५सिद्धाथं का कैकेयी को समकनाना? 


विषयक ततीसवो सगं समाप्त इभा ॥ ३६ ॥ 
ककय 


पटूव्रिशः सर्गः ॥३६॥ 





भ सैतीसवां 
सतीसवां सर्गं 


शन्कर वञ्ञो का धारण करना 
चख त्र (4 
से त | 1 ^ (प | के वचन को सुनकर विनीत रामचन्द्र विनयपूरवैक राजा द्य 
है ओर बन भे बन की बसतुभों से ५ ॥ सव प्रकार के भोगों एवं अमिाषाओं का परित्याग कर (९4 
क्या आवदयकता ह १।२॥ जो प्रेष्ठ बन निबौह करसगा | सख्यि मेरे साथ सेना आदि मेजने # 
हाथी का दान करे कक्ष्या ( = हाथी बाधते छी रस्सी ) की शच 


॥ ९२ अङ्क ९१ सप्रि्चः सग॑ः २९ [ ३१७ | 
~ ~ ~= 
# हि दा गलजश्रेष्ठं कदथायां बुरूते सनः । रज्छंखेहेन कं तद त्यजतः ङुजरोत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
{था सम सतां भ्रष्ठ क्षि भ्वजिन्या जगत्पते । सवाण्येवाजुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ४॥ 
बनित्रपिय्के चोभे समानयत गच्छत । चतुदश वने वासं वर्षाणि वसतो मम ॥ ५॥ 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहस्य राघवम्‌ । उवाच परिधत्सवेति जनौवे निरपत्रपा ॥ ६ ॥ 
प चीरे पुरषव्याघः कैकेय्याः प्रतिगृह्य ते । घदमवस्चमवधिप्य निविख्ञाण्यवस्त इ ॥ ७॥ 


हह्मणश्वापि तत्रैव विहाय वसने श्म । तापस्ाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः ॥ ८॥ 
परथात्मपरिधानाथं सीता कौशेयवासिनी । संप्कष्य चीरं संत्रस्ता पृषती वागुरामिव ॥ ९॥ 


प्रा व्यत्रपमाणेव अ्रशृह्य च सुदुस॑नाः । कैकेय्याः इशचीरे ते जानकी श्भरक्षणा ॥१०॥ 
अपूवा च धस॑ज्ञा धमेदूधिनौ । गम्धैराजप्रतिमं मर्तरमिदमव्रषीत्‌ ॥११॥ 
कथं ख चीरं वशन्ति यनयो वनवासिनः । इति हडुशला सीता सा मोह यहः ॥१२॥ 
तवा कण्डे च सा चीरलेकमाद्‌ाय्‌ पाणिना । तस्थौ दडकशकला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा ॥१३॥ 
ास्तस्धिपरसागस्य शासो धर्मभृतां वरः । चीरं बबन्ध सीतायाः कौरोयसोपरि स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
एमं प्रकष्य तु सीताया नन्तं चीरथुत्तमभ्‌ । अन्तःपुरगता नार्यो ददर्षारि नेत्रजम्‌ ॥{५॥ 
एलु प्रसायस्ता रामं उवरितितेजसम्‌ । वत्स नैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥१६॥ 
पितुर्वाक्यालुरोधेन गतस्य विजनं वनम्‌ । ताबदशैनमश्या नः सफलं भवतु प्रभो ॥ १७॥ 


करता दे, एसे मलुष्य को मद्य रस्सी के साथ प्रेम करने से क्या राम १ ॥ ३ ॥ उसी प्रकारे सत्पुरुषं मे 
ष जगत्पते! ञ्चे सेना से क्या प्रयोजन १ यह सव [ सेना आदि ] सँ [ भरत को देने के ठिथि ] अलुमति 
ता दर| सेरे लिये [केवल] बस्कङ वञ्च ही छाये जावे ॥४॥ जाओ, चौदह वषो तक बन मे बास करने बाले 
मरे लिय एक कुदार ओौर एक पिटक (= टोकरी ) ठे आओ ॥ ५॥ उतने जन-समुदाय के बीच में 
निरेन्न केकेयी स्वयं वल्कल वख ठे आयी, ओौर रामचन्द्र से बोटी- “4 इन्दं ] पदनो” ॥ ६ ॥ पुरुषसिंहं 
।एमचन्द्र ने केकेथी से उन वख को ठे छया ओौर अपने पतठे वस् उतारकर सुनि-वो को धारण किया ` 
॥७॥ लक्ष्मण ने भी वहीं पिता के सामने ही अपने सुन्दर वख उतार दिये ओौर तापस-वञ्ञ धारण कर 
॥ ८ ॥ रेशमी बखर धारण करने वारी सीता अपने पहनने के बल्कर-वसख को देखकर डर गयी, जिस 
कार हरिणी जार को देखकर डर जाती है ॥ ९॥ जभ लक्षणों बाली जनकपुन्री सीता कैकेयी से उन 
स्कल -वखों को लेकर बहुत कलित एवं दुःखित हुई ॥ १० ॥ धमे को जानने तथा उसका अनुष्ठान करने 
टी सीता आंखों मे ओंसू भरकर गन्धर्वैराज के समान तेजस्वी अपने पति [ रामचन्द्र } से बोटी-॥११॥ 
| षनवासी सुनि किस प्रकार चीर पहनते दै १ इस भ्रकार [ कहकर वल्करू-बसखं को पहनने का ] ज्ञान 
| रखने बाढी सीता बहुत घवरा गड ॥ १२ ॥ जनकात्मजा सीता ने एक चीर को कन्धे पर रखा ओर 
| को हाथ में पकड़कर पहनने का ज्ञान न होने के कारण कुलित होकर खड़ी रदं ॥ १३॥ [ सीता की 
सी दशा देखकर ] धर्मात्माओं मेँ श्रेष्ठ रामचन्द्र जी ज्दी से उनके पास आगये ओर उन्होने रेशमी 
षो के उपर्‌ ही चीर वन्ध दिया ॥ १४ ॥ रामचन्द्र को सीता का चीर वान्धते हृष व 
षया आंसु बहाने लगीं ॥ १५ ॥ ओौर अत्यन्त दुःखी होकर अति तेजस्वी रामचन्द्र बहस | 
शनस्विनी सीता के लिये [ राजा दशरथ ने ] बनवास की आज्ञा नदीं दी ॥ १६॥ दे प्रभो पित 9) 
सम्दारे निजेन वन को चे जाने के पञ्चात्‌ हम छोग तब तकं [हारे स्थान पर | श क 
के ही प्रसन्न हआ करेगी ॥ १७ ॥ पुत्र ! लक्ष्मण को साथ लेकर ठम बन को जाओ । यह्‌ कस्याणी सं 
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३० [ ३१८ | श्रीमद्राद्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे बय 
रकष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्र । नेयमहंति कन्याणी वस्तं तापन 
ङ नो याचना त्र सीता तिष्ठत भामिनी | धमनित्यः स्वयं स्थातु न हीदानीं त्वमिच्छसि १६॥ 
तासामेवबिधा बाचः शृण्वन्‌ दशरथात्मजः । बचन्धेव तदा चीरं सीतया तुल्यशीलया ॥२। 
चीरे गृहीते ततया समीक्ष्य सृपतेग॑रः । निवायं सीतां कैकेयीं बसिष्ठो वाक्यमवरवीत्‌ ।२॥ 
अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयि कुरपांसनि । वश्चथिस्वा च राजानं न प्रमाणेऽवतिष्ड ॥२९॥ 
न गन्तव्यं घनं देव्या सीतया शीरवनिते । अदुष्डास्यति रास सीहा भढृतमासनम्‌ ॥२३॥ 
आतमा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवतिनाम्‌ । आत्सेयमिति रामस्य परथिष्यति मेदिनीम्‌ ॥२४॥ 
अथ यास्यति वैदेही बनं रमेण संगता । बययप्यनुयास्यासः परं वेदं गमिष्यति ॥२५॥ 
अन्तपालाश्च याखन्ति सदारो यत्र राघवः । सहोपजीव्यं रट च परं च सपरिच्छदम्‌ ॥२६॥ 
भरतश्च सशघरीरवासा वनेचरः । यने वसन्तं क्षादुरस्यससदस्स्यति पूनम ॥२७॥ 
ततः शून्यां गतजनां बसुधां पादपे; सह । स्मेक्षा शाधि दुवा प्रजानासहिते रता ॥२५ 
न हि तद्भविता राट युत्र रामो न भूपतिः । तद्वनं भविता रषट् यय रामो निवस्स्यति ॥२६॥ 
न ्यदत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुमहंति । त्वयि वा पूत्रवदरस्तं यदि जातो महीपतेः ॥२०॥ 
यद्यपि त्वं कितितलाद्रगनं चोत्पतिष्यसि । पिदघंशचरिघ्ज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥३॥ 














तपस्वि के समान वन मे नहीं रह सकती ॥ १८ ॥ सद्‌ा धमाचरण मे रगे रहने वाठे आप खयं यदि 
यहाँ नहीं सक सकते, तो भामिनी सीता यहाँ सक जाय । पुत्र ! हमारी इस प्राथेना को स्वीकार करो" ॥(५॥ 
द्शरथत्र रामचन्द्र ने उन [ अम्तःपुर की खियों ] की इस प्रकार की वाते सुनकर भी अपने समान वन 
जाने के छियि उद्यत सीता को चीर पहना ही दिया ॥ २० ॥ सीता ने चीर धारण कर लिया है, एसा देख 
राजा के गुर बसिष्ठजी सीता को रोककर केकेयी से बोठेः-॥ २१॥ “अयि दुवैदधे, कुखकरंकिनी, | योदा 
का ] अतिक्रमण करने बाली कैकेयि ! [ असामयिक वर-याचना के द्वारा ] राजा को धोखा देकर भीद्‌ 
क्या अव उन्हू उचित मागे मे नहीं रहने देगी ॥ २२ ॥ दे दुःरीठे ! देवी सीता वन को नहीं जायगी भौर 
[ राम के वापिस आने तक ] यदीं उनके आसन (= राजगदी ) पर स्थित होकर शासन करेंगी ॥ २१॥ 
गृहस्थ पुरुषां की खया ही उनको आत्मा होती है । सीता भी रामचन्द्र की आत्मा हे, अतः ये राज्य शं 
पाढन करेगी ॥ २४॥ यदि सीता रामचन्द्र के साथ बन को जायगी, तो हम दछोग तथा यह सारा नग 
उनके पीडे य्‌ जायेंगे ॥ २५ ॥ सीता सहित राम जहां रहंगे, वहीं अन्तःपाल ( = अन्तःपुर के रक्षक-अध्यक्ष) 
आदि भी जारयेगे [ तथा सारा नगर ओर राट अपने धन-धान्य एवं भरत्यादिकों को साथ म ठेकर वदी 
जायगा ॥ २६॥ भरत ओर्‌ शन्न मी चीर धारण करके बन मँ विचरण करने बाले हो जा्येगे भ 
वन मे वास करते हए अपने बड़ भाई रामचन्द्र का अनुकरण करते हुए बन मे ही रहने लगे ॥ २०॥ 
तब कुटि उ्यवहार बाढी, सद्‌ा प्रजा का अहित करने बारी त्‌ अकी ही सब मनुष्यों के चे जति 
सूली, बक्षो के साथ इस प्रथिवी ग रासन्‌ करना ॥ २८ ॥ जिस राष्ट के राजा रामचन्द्र नही, बह 
राष्ट नहीं, किन्तु बह बन ही, जहो रामचन्द्र निवास करेगे, राज्य हो जायेगा ॥ २९ ॥ भरत पिता 


दे इस थिनी का ससुत कला नदी जाता ओर नही बह तमहारे पास लुहार पुत्र बनकर स^ 
9 दे॥ २०॥ चाहे तुम परथिवी से उड़कर आकाश में < 
जाओ, तो भी भरत छखाचार के विरुद्ध कायै न केरेगा, क्योकि बह अपने कुखाचार को जानता दै ॥ ` \॥। 
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तखया पुत्रगधिन्या पुत्रस्य कृतमग्रियम्‌ । लोक हि न स विद्येत यो न राममनुवरतः ॥३२॥ 
ह्यस्ययेव कैकेयि पश्व्यालमृद्विनान्‌ । गच्छतः सह रामेण पादपं तदुन्शुखान्‌ ॥३३॥ 
अथोत्तषान्यामरणानि देवि देहि स्नुषायै व्यपनीय चीरम्‌ । 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति स्यवारयत्तद्रसन वसिष्ठः ॥३४॥ 
एकस्य राख वन्‌ निवासस्त्रया वरतः कैकयराजयुत्रि। 
विभूवितेथं॒प्रहिकशेनिस्या वसत्वरण्ये सह राषवैण ॥२५॥ 
य्न दख्यैः परिचारके सुसंवृता गच्छतु राजपुत्र । 
द्धै समैः सहिता विधानैर्नयं इता ते वरसंप्रदाने ॥२६॥ 
तस्विस्ठथा अरपति विप्रयुख्ये युरो दपस्याप्रतिमगप्रमावे । 
व स्म सीता विनिवृत्तमावा प्रियख भर्तः प्रतिकारकामा ॥३७॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मो कीये आदिकाव्ये मयोध्याकाण्डे (वीखस्तरहःनिमित्तवसिष्ठकरोधो 
नाम सर्वशः सगः | ३७ ॥ 








हस प्रकार पुत्र [ भरत ] का करयाण चाहने वाटी तूने भपने पुत्र का अग्रिय ही कियादहै। कमे एसा 

कोई नहीं जो राम का अतुगामी नहीं | ३२॥ कैकेयि ! तुम आज ही देखोगी कि पशु; व्याढ (= सपं ) 

मृग, पक्षी आदि सब रामचन्द्र के साथजारहे र ओर वृक्ष भो उनके साथ जाने को उरुक हे ॥ ३३ ॥ 

हे देवि ! अपनी बहू सीता से चीर ठेकर उसको उत्तम [ वख तथा ] आभूषण दो । चीर इसके पहनने 

योग्य नहीं है, एेसा कहकर वसिष्ठ जी ने उसके वख (चीर) हटवा दिये । तमने केव एक रामचन्द्र का ही 

वनवास बर में माँगा है, ॥ २४ ॥ इसख्ियि सीता रामचन्द्र जी की सेवा के लिये वद, जआभूषर्णो से अछृत 
| होकर जायं ओर रामचन्द्र के साथ वन म रहं ॥ ३५॥ राजपुत्री सीता सव प्रकार के वख तथा सामग्रियां 
ठेकर उत्तम रथ तथा परिचारको के साथ बन को जायें क्योकि तूने वर मँगने के समय [ “सीता चीर 
पहन कर जाय ] दला बर नदीं माँगा दे ॥ ३६ ॥ विभ्शरेषठ तथा अभ्रतिम प्रभावि बलि गुरु वसिष्ठ के वेसा 
कहते रहने पर भी सीता ने अपना विचार नहीं बदला, क्योकि वह अपने प्रिय पति के समान ही [ वर्क 
बद धारण की ] इच्छा रखती थी ॥ ३७ ॥ 








इस प्रकार वास्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड का धस्कङ्वसख धारण करना विषयक यह संतीस् सुग 
समात हुभा ॥ ३७ ॥ 
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जनाक्रोशः 
तलां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । प्रचुक्रोश जनः सर्वो धिक सवं दशरथं लिति ॥ ¦ 
तैन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः । चिच्छेद जीविते रद्धं धर्मे यशपि चारमन॥ २॥ 
स॒ निधखोष्णमेचयक्रस्तंमार्यामिदमव्रवीत्‌  केकैयि इशचीरेण न सीता मन्तुमरहति ॥ २३॥ 
सकमारा च बारा च सततं च सुखोचिता । नेयं वनशय योग्येति सस्यमाह गुरमम ॥ # ॥ 
इयं हि कस्यापकरोति ्रिचित्तपस्विनी राजवरस्य इन्या । 
या चीरमासाच् जनस्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा भ्रमणीर काचित्‌ ।॥ ५॥ 
चीराण्यपास्याञजनक्स्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा अष दक्तपूर्घा | 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री बनं समग्रा सह सवश्ततैः | ६ ॥ 
अनीवनार्हेण मया वृशंसा ता प्रतिज्ञा नियमेन तष्त्‌ । 
त्वया दहि बाल्यासप्रतिपननमेतत्तन्मां ददद्ेणुभिवास्सपुष्पश्‌ ॥ ७॥ । 
रामेण यदि ते परापे _किंचिल्कृतमशोमनम्‌ । अपकारः क इह ते वेदे दषितोऽथमे ॥८॥ ` 
मृगीबोत्फुह्टनयना मृदुशीला तपस्विनी । अपकारं कमिह ते करोति जनकात्मजा ॥ ६॥ 
£ [> (~ भ ¢ तै 
ननु पर्यापमेतत्ते पापे रामविवासनम्‌ । किमेभिः कृपणेभूंयः वातकैरपि ते कृतैः ॥१०॥ 
| अदुतीसर्ां सर्ग | 
जनता का कोसना 
उस (= सीता ) के सनाथ होने पर भी अनाथं के समान चीर को पहन ठेते पर सासा जन-समूह 
दशरथ को कोसने गा- तुचे धिक्कार है ! ॥ १ ॥ वरँ उस [ आते ] नाद से वे महाराज [ दशरथ | 
दुःखी हृए ओर अपने जीबन, [ राज्यपाटनादि ] धर्म तथा कीर्ति के प्रति तीन्र इच्छा को [ उन्दनि ] त्याग 
दिया ॥ २॥ उष्ण वास छोड़कर महाराज दशरारथ [ अपनी ] पल्ली से यह बोके-ककेयि ! कुशचीर से क्त 
सीता बन्‌ नहीं जा सकती ॥ ३॥ मेरे गुरु [ वसिष्ठ ] जी ने ठीक ही कहा दै कि सीता ] स्मर 
- ओर बाक्का है तथा निरन्तर सुख मे परी हे, [ अतः ] यह्‌ बन [ जाने ] के योग्य नहीं ह ॥ ४ ॥ रज 
वर | क ] कौ इस ५ कन्या ने क्या किसी का कोई अपकार किया जो यह्‌ किसी प ह. 
समान नर धारण करर जनता के मध्य मे वेद्ना-रहित [ हो कर ] खड़ी हुई हे १॥ ५॥ जनक का कन्व 
५ को उतार द्‌ [ ध 1 मे ने पहले (= वरदान के समय ) यह्‌ भतिज्ञा [ कि सीता भौ चीर धा 
कर 4 ) त ह सब रल एवं वलादि सहित सीता सुखपूैक बन को जाये ॥ ६ ॥ जी 
व [ रण स्थ मे ] शपथपूवेक र्‌ ्तिज्ञा कौ थी । तुमने अपनी बाल्नुद्धि से ( = अज्ञान 
पठे ही यह (= मादि का तपस्नवेश भे बनगमन तथा भरत का अभिषेक ) मिष्य कर रखा था। 
[अब मेरी ] बह [ अदृरदशिता पूणे परतिज्ञा सञ्च [ उसी प्रकार ] जला रदी ह जैसे अपना पुष्प ही बस्‌ 
को जला डाख्ता है ॥ ७ ॥ यदि रामने तेरा ङ अनिष्ट किया भी हो, [ तो भी] सीताने व्हारा्था 
मेरा कौन सा अपकार किया है १॥ ८ ॥ हूरिणी क समान अहित नयस नाडी ` नोगट समवि 
तथा तपस्विनी सीता [ भला ] तम्हारा क्य 10 


1 अपकार कर सकती है १। ९॥ हे पापिन! ठं्दा 
राम बनबास दी पयो हे, फिर इन साधारण पापकमो से तुम्हे क्या १॥ १० ॥ देवि ! यां अभिषेक 
ए० ४१॥ 7 ------- 








१ दें टित्यणी वाक० सम ११ द्ध. शोक १२ 
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~~~ === 


कपर टस्ट का सस्ता ओर चुन्द प्रकाशनं 


१--सन्ध्योषासनविधि---ऋषि दयानन्दडृत भाषाथ, भजनो के सहित । यहं अव तक ३३५००० 





हीन दाख पतीस हजार छप चुकी है । मूल्य -) 
२---अथुवहारभाद्--ऋषि दयानन्द । बालक फो व्यवहार फी उचित शिक्षा देनेवौखा अपूव 


= 


र्थ । यह भन पत्यक आये नाटक -वाल्काओं के वियाख्यों मे पाठ्य क्रम मे रखने योग्य दै । मू०=)॥ 
३---छ्षि दथानन्द्‌ सश्खवती का सहिखित ओर स्कथित आत्मचरित्र-- षि दयानन्द 
ते अभ्ैशिका निवासी आद्काट महोदय की प्रेरणा से अपना कुछ वृत्तान्त छ्खिकर्‌ न्ह भेजा था, जिसका 
अंग्रेजी अदुवाद उन्दने धथियोसोप््किङ नामक अपने पत्र मे छापा था। आयसमाज के उ. विद्वान्‌ 
श्री प॑० भगवदत्तजी ने इख ग्रन्थ का सम्पादन किया है । इसका द्वितीय संस्करण छप गया हे । 
४-- हवनः सतन -भाथेना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बृहद्‌ इवन ओर भजनो से युक्त। मू०-¬) 









५-- _ -ऋषि दयानन्दकृत । प्रथम ओर द्वितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त शुद्ध 
ओर सुन्दर छाया शया है । संदिभ्ध स्थं पर टिप्पणियाँ दी गई है । भूर्य ।=) 
६--आय्‌। [ला--छषि दयानन्दकृत । ञुद्धः सुन्दर तथा सटिप्पण संस्करण मूट्य ¬) 
म ० ण्व द्यानन्द्करत । १) 1. 1] मूल्य =) 
न (=) "3 ञ्ज (=) वासुदेवशरणजी छ्िखि 
८-उज्ज्योति अर्थातूपैदिक अ्यातस-सुधा- री डा° बाद अग्रवाल लिखित । वैदिकं 


अथ्यास्म-विबयक उषववोटि छा ठ म्रन्थ । कागज, छपाई श्रेष्ठ ओर सन्द्र । मूल्य सनजिर्द ३) मात्र 

९-- वि दयानन्द कै अन्थं का इतिहदास्‌- रेकी युधिष्ठिर जौ मीमांसक । छषि दयाननदके 
१ श॒दवित सौर अदयु्िव भन्धों के विषय भं पूण जानकारी देनेवाला अमूं श्रन्थ । प्रचार भूर्य मे भारी 
कसी या हया सुल षदिया सं° सजिर्द्‌ ४), साधारण सं? अजिल्द्‌ ‰) सात्र 


© 4 
ग्ध्यायी सू ( सुघ्पाठ ) अत्यन्त शुद्ध पाठ, २ सं° डाक व्ययं पथक्‌ ~) मूल्य ॥=) 


११---श्रग्वेद-मताभाव्य-~प्रथम भाग्‌ मूल्य २।॥) 
१२--तैदिक हशरोपारना--षि दयानन्द श्त । मूल्य १ भरति =), सैकड़ा १५) 










१३- कतपडमपराटन दी अलुभूत सररुतमनिधि-ठे°शरी प्रहत ज जज्ा-दसस सं० ९॥ 
१४ रदिक वाच्य का इतिहयस-परथम्‌ माम वेदों की शाखारप-दवितीय परिभित संछक्ण 
लेखकः--श्री षं० अगबहत्त जी बी० ए० रिखचैस्कालर । मूल्य १०) 
१५-- ऋषि दयानन्द ॐ त्र थर्‌ विकज्ञापन--स्स्यादक शरी पं० भगवहत्त जी रिखच॑स्काङर । 
द्वितीय संस्करण छ स॑स्पाद्क श्री पं० युधिश्िर्‌ जी मीमांसकः । ६स लये संस्करण में पिके के छषि के ५९९ 
र्न निञापनो श भ क नौर विज्ञापन भोरे गये ह । षि का एक असली चित्र अर 
उनके ३ असली पतरं की फोटो मी छापी गई हे ॥ ६०९ पृष्ठो का मूल्य 9) वेदवाणी के वराहको से ६) स 


१६- श्षीरतरङ्खिणी--धादपाठ श सबसे प्राचीन व्याख्या । मूस्य १२) | 
१७- यैदिक-स्थर-मीमां क्ा-रे< पं० युधिष्टिर जी मीमांसक (ऽत्तरपरदेश राज्य द्वारा पुरस्छृत) मू० ३) 
१८- पैदिक-लन्दोमीमांसा- रे १० धुथिष्ठिर जी मीमांसक _ _ मू० ४॥) 
१६- ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन का परिशिशट- र ॥ 


२०-- ध्यानयोग्प्रकारू-सनिन्द १।॥) मष्ट 
रमलखङ कपूर एण्ड सन्स छि° पेपर मर्चेण्ट 


गु बाजार, अश्ेतसर । नई सडक, देहरी। ५१ उतार ल. बम्बर । बिरहाना रोड, कानपुर । 


प न= 


वेदवाणी कार्यार्य, पो० अज्मतग्‌ पेठेस (भरीक्चील) वाराणसी (बनारस) ० & । 
ब 1 10 = 









वषे १२, अङ्क > पञ्जोकरण सं० ए० 
11111 110 | 
& श्री रामलाल कश ट्ट $ मह्वरणं नये प्रकाशन 
ऋषिदयानन्दङत-यजु वैद भाष्य-विवर्ण्‌ 
प्रथम भाग, संशोधित द परिविधित द्वितीय संस्करण 


पाठकों को यह्‌ जानकर महान्‌ हषे दोगा कि सदपि दयानन्द सरस्वती यजञवेदभाष्य के प्रथम्‌ ध | 
नहं भाग १० अध्याय पयेन्त का संशोधित व परिवर्धित द्ितीय संस्करण छपकर तयार हो गया है, यह्‌ ( 1 
च संस्करण महर्षिं के हस्तकेखों तथा फोटो से भिलान करके तैयार किया गया है । साथमे ऋषि के {4 


अनन्य भक्त, वेदों ॐ विद्वान्‌ › तपोमृत्ति शरी प° बरह्दत्त जी जिज्ञाघु छत विवरण भी है, जिसमे ऋषि, 


) 


| 


= 
& 


प 


£~ 


+ देवता, छन्द, पदपाठ, पदाथ, अन्वय, भावाथे एवं मूखहस्तटेखों इत्यादि विषया पर बड़ी ही मार्मिक ४ ॥ 
4६ तथा बिदत्तापूणे टिप्पणियाँ ह ओर व्याकरणालुलार्‌ स्वरपक्रिया तथां चरिविधि प्रक्रिया भी हे । आषत्रन्धो †4| 


कहि के भ्रमणं सहित छषिभाष्य की पुष्टि की गहै हे । स्थान-स्थान पर दीघर सायणादिकत भाष्यं की ` । 
+& भूल पर भी प्रकाश डाखा गया हे । 


ग 


# पुस्तक का अन्य विशरेषतायं (ॐ 
न्य के आरम्भं १५० पृष्ठो की भूमिका ते पू्ोक्त विषयों पर गंभीर जौर भतैपणात्मक विन 
ह भगन्थ २२ पौण्ड के २२०८३२१ = ८ आट्पेजी सशर रेण पेपर कै रगभभ ११०० एष्ट मै तैयार 
५ प्रकार के विभिन दाश्वां म छन्द्र ब्‌ भनोरम द्रण तथा पूरे कषद कौ पक ९ जिल्दु व 
च; ११०० पृष्ठो की पुस्तक का भूल्य केवल लागतमात्र १६) स्प ॥ 
+ इह -- ध 
श वेदिकठर-मीमांसा 9 
द्भ [ रेखक भरी ० युधिष्ठिर मीमांसक ] ५/ 
५ हस पुस्तक म वेदिक मन्थो मे प्रयुक्त उदात्त, अलुद्‌ा त्त ओर स्वरित स्वरों की विशद व्याख्या छौ 3 
४८२ 


ह । स्वरो का शब्दाथे ओर वाक्याथ के साथ क्या सम्बन्ध हे, इसकी सप्रमाणं मीमांसा को हे । वेदां 
+&4 म स्वरशाख का ज्ञान कितना आवद्यक हे, उसकी द्पेक्षा के क्या दुष्परिणाम होते र, इसकी सम्रसाण { 
हं विस्तार से व्याख्या की है! ख्रज्ञान के विना वेदाभै का ज्ञान नदीं हो सकता, इसमें प्राचीन 
+ आचार्यो के प्रमाण दशोए ह । अन्त मं वेदिक न्थ मे उदात्त आदि स्वरों के जितने प्रकार के विविध च 
ह चह व्यवह होते ई, उनकी याख्या ओर संहितापाठ से पद्पाठ बनाने ओर उसमे होने वाटे खर = 


५ 1 निथस दिए गण्‌ द । इस पुस्तक प्र उत्तरभरदेशा सरकार ने ७००) का पुरस्कार प्रदान्‌ , 
॥ 
= 


( 


१ ६ < मूर्य सजिर्द ‡ 
ट रामखङ कपूर एण्ड संस टिभिटेड पेपर मच य 
2 ह देहली । बिरहाना रोड, कानपुर्‌ । ५१ खुतार चल, यद # 
त एप पेटेस, वाराणसी & ( बनारस ६ ) प 
6९ ९ ९९०९९, ०.९4 यु र (प मर व (0. १ 
सपादक प° ब्रह्मदत्त जिशासु के प्रबन्ध से ५48 & ॐ | 


^ वेवेदवरगंज, वाराणसी ( बनारख ) से मुद्रित . 
तथा वेदवाणी कार्याद्य्‌, पोऽ अङ्मतगद्‌ पेङेस, वाराणसी न° ६ (बनारस ६ ) से प्रकाशित ॥ | 


ट 














| 


| ५५ 





